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ड य चिट श्वसितं वेदा यो वेदाञ्जगतेऽसिलान्‌ ॥ 
डी SIGE तसह वन्द्‌ परसात्मानमव्ययस्‌ ॥१॥ - 
4८ घ्ाायसप्रवणखाहं नापवाद्यः र्खलन्नपि । 
नहि सद्वतेना गच्चन्स्खलितेघप्यपोद्यते ॥२॥ 


ie अथ चतृषु वेदेषु तृतोयः सामवेदः | तस्य छन्दआचिको नाम | 

| मंथमोभागः । महानाम्न्याचिको नाम दितीयः | उत्तराचिकोस्नाम 
[ˆ | ढतीयः। तत्र प्रथमे छन्द आचिके पडऽध्यायाः। तत्रापि प्रत्यध्यायं 
७ | यावत्यो दशतयः प्रतिदशति यावन्तश्च मन्त्राः सन्ति तदिदं सर्वे 
| निम्नाङ्कितिचक्रान॒सारेण बोद्धव्यम्‌ | 
(१) पूवार्चिके ६ अध्यायेषु ६४० मन्त्राः 
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एवं छन्दमाचिके ६ षडऽध्यायाः ६४० षटछतानि चत्वा- 
रिंठादेथिकानि सन्त्राणाम्‌ ॥ 

मंहानाम्न्याचिके दश १० ATTN | @ 

उत्तराचिकेऽध्यायानां २२,दबिंशती ४०२ द्व्यधिकं ga ` 
qed सक्तानाम्‌ । AA १२२३ एक सहस्र इ शत त्रयाविहातिश्च |. 

मन्त्राणाम्‌, मिंलिंव्वेतद्योगोऽत्र सामवेदीयचाम्‌ १८७३ एकं सं | 
स्रमए झातानि ऋ्यंधिका संधर्तिश्व भवति ॥ 
एव सहानाम्न्याचिकातिरिक्ताः २८ अध्यायाः ॥ | 

सायणावाय्यण चोत्तराचिके सर्वमलग्रन्थाऽसम्मताऽध्या( 
यानामकावशातरव वन्यस्ता | AAT विडोकविठायोरध्याथंयीरे 
कएव विंशोऽध्यायः | छन्दआचिकसहितादच २७ एव ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar = | 


कि Digitized by Arya ror >. Foundation Chennai and eGangotri ) 


PAA, 


i आम NT 0 कक बै 
१ न । - _ अत्र हु प्राचीनसस्मतास्तु प्रपाठका 
| | | 


मावर ST देविभागा एव, ते च. 
Sg यथायथं विन्यस्ता एव । तेनेव क्रमेण चाऽत्र प्रक- | 


| रणबन्धश्च विद्यते र्‌ Ay Sc 
ae Ta विद्यत। प्रकरणानसारि चेदं भाष्यं मया विधास्यमान | 
i तत्यकरणसूची च Ea निमाय संकलिता भवित्रीक | 
ए ~ का जिस के च्वासवत्‌ हैं और जिससे ard जगत्‌ के लिये. , 
; समस्त वेद्‌ द्वि हें उस अविनाशी परमात्मा बो भैं स्तत करता हूं Ug 2 
a: sae सें agi की a Eat हू इसलिये कहां भूल होजावे at भी. | 
| अपवाद के योग्य नहीं हूं । जेंसे कोदे स्वच्छ सागे में चलता Ear रपट गिरे | 
। at भी निन्दायोग्य नहीं होता ॥ २॥ ) ॥ 
| कर चारों वेदों सें सामवेद तोसरा हैं, उस का प्रथम भाग “ दन्दआर्थिक » | 
‘<a Se gs नास । छोर तीसरा “उत्तराचिको नाम ara | 
| है। इन प से पाहिले छन्‍्दआचिक नाम भाग में ६ अध्याय हैं । प्रत्यक | 
? अध्याय में जितनी दशति ओर प्रत्येक दृशति में जितने सन्त्र हैं बहू सब | 
| ऊपर लिखित चक्र के अनुसार जानो ४ 


| इस प्रकार खन्दुआर्चिंक छे छः अध्याय हैं, उन में ६४० seh च | 

[- ' सन्त्र हवं ॥ ( देखो चक्र १) हु, उन में ६४ wat चालीस 
दूसरे महानाम्न्याथिंक में १० दश अन्त्र हँ ॥ | 
| तीसरे उत्तराचिक के २२ अध्यायों में ४०२ सूक्त हैं उन में १२२३ अन्त्र F | 
| (देखो चक्र २) यह सब मिला कर सासबैद्‌ की १८७३ ऋचा Be te E 
a इस प्रकार सहानाम्न्याचिंक के अतिरिक्त २८ अध्याय हुवे । परन्तु साय- | 
न | णा चाय्ये ने उक्तरार्चिक के २१ हो अध्याय साने हें जो सब सल vat से a | 
| 2%! इन के सत में २० बां और २९ at ध्यायः मिलाकर एक ही ३४ बं | 
ae च्याय है तथा छन्दआधिक के ६ मिलाकर सब २७ ही हैं ॥ २ : 
चेस सामवेद संहिता में प्राचीन काल से तौ प्रपाठक आदि विभाग हो | 
॥ “मस्त सल पुस्तकों में ठोकर लिखे हो हैं । आर उसी क्रम से इस के प्रकरण | 
| न्वे हुए हैं। तद॒नुसार मैं जो यड भाष्य करूगा सो भी प्रकरणानुसार होगा | 


1007: म 3 

| इसके प्रकरणों का एक सूतीपत्र बना उर यन्य री सभ्शपति में जोडा जायगा॥ | 

[शु - ‘ey = ot नार दार क ‘SP : 
| Be Ae rs गानभराक्रयातु ` नारदाहाक्षा ऽऽ eo 
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तत्परा यन्था सद्रिताः सन्ति ते च कलिकातादितोलभ्यन्तएव | 
गीतिश्व सायणभाष्ययुक्तेषु वाळु यन्य प्रसारणससित्या मुद्रापितेषु 
सामवेदपुस्तकेषु सवेसुलभेव | अतस्तन्मुद्रणे व्ययाधिक्यं विशि- | 
एफलाभावं च पञ्यताऽत्रमुद्रणोपेक्षा क्रियते | अपरं च-मन्त्राथ | | | 
एवाऽयक्तियक्तोनपकारकोन्यनोपकारकोऽपकारको वा कत्रचिद्गाष्ये- | | 
tata, येन वेदिकधमंप्रचारक्षतिर्महीयसी प्रतिभाति, तन्निवार- | 
' णायेव चेष नतनभाष्यकरणोद्योगः। सा च गीतो न विद्यते- | „ 
ऽतस्तत्र प्रयालो,फलकल्पएव । परन्तु दिग्दशनायाउचत्र-“ अग्न- | ¢ 
आयाहि वीतय इत्यस्यामृचि यद्गानं यन्नामकं साम, यश्च ||| 
` तस्य ऋषिः, तढिदमित्थम्बोध्यम्‌— | 
| (सामवेदीयः प्रथमो मन्त्रः) 
| 8 ५५०७ 0 २.३ 
अग्न आयाहि वीतये ग्रणानोहव्यदातय । 
१ र रर ३९ २ 
[न हाता सात्स TNT ॥ १॥ 


अत्रत्राण सामान, आय तृतोय चति दे पकनामक सामनी, |£ 
मध्यमं तु बर्हिष्यं नाम साम । एपां साम्नां नामानि ऋषयश्चार्षेय- | । 
AAI tastes लिपिरतानि तानि यथा- ig 
तमस्य पक्कांवाभतः कश्यपस्य बहिष्यम्‌ ” अस्याय- | | 
मथः- अनित, उभयतः प्रथमतृतीयो गोतमेन ऋषिणा गीतौ हर 
पक्कसज्ञको सामविशेषी, मध्ये चेकः कश्यपेन गीतो बहिष्यनामा ती 
सामविराषः । तत्रगोतमस्याद्यः पक्की यथा- | 
४ 2४०२ र र्‌ 


; | | लेक त... १ जु 5 
(१) ओग्नाइ। आया ही ३ वीइ तो या २ इ।तो या२ इ। 
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| केषूपलभ्यन्त एव । अस्मदीयं पुस्तक तु भाष्यसहितं बहुद्र व्य- 


“ हपोद्चातः ॥ 
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गुणाना ह। व्यदातो या २ इ। तो या २ इ।ना इ होता सा२ ३ त्सा 
१ ३ प्र र ३ 
२ इ। बा २३४ औहोबा। ही २३४ षो ॥ १ ॥ 

कश्यपस्य मध्यमं बर्हिष्यं यथा-- 

BY ४रप्र ४ १ र र त्र 
(२)अग्न आ याहि वी। तयाइ। शुणानो हव्यदाता। २३ याङ | 
नि होता सत्सि बहा २३ इषि। बहा a इषा २३४ झोहोबा। | 
९ ११११ | 
बहा ३ थी २३४५ ॥२॥१॥ 


पुनर्गोतमस्य पकस्तृतीयो यथा-- 


४९ ४र प्र ४ ४ १ र्‌ र्‌ २ २ 
( ३)अग्न Al Alig lary q याइ। गरणानो हव्यदा १ ता 
२ ३ ३ ९.8 - २ १ 


>> 


३ य ।नहाता२३४सा।त्सा२ ३९इबा३।हा 


| IT 
१३४४ इषी ६ हाइ ॥३॥१॥ 

ह फव यस्यामृचि यावन्ति सामान्याषेयब्राह्मणाद्यनसारीणि 
USK तानि यथाक्रमं बहुझोमुद्रितेष लिखितेष च पस्त- 


साध्य यथा न स्यात्तथा कत्वा सामगानरहितमेव मद्राप्यते | 


rs भवि च पिषठिष्‌णासुत्कण्ठा रुचिउच विज्ञास्यते तहिं भा- 
«ते ऋण्बज्ञापनपुरस्सरं सवैसामसंग्रहःपृ थक्‌ मुद्रापयिष्यते॥ 


>) 


गानप्रक्रिया का प्रकार वही हे जो NS ह मो ग नारदीशिक्षा > आदि यन्यो में | 
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कहा है । र गासादि उस विषय के यन्य छप हो गये हैं। जो कि कलकत्ता 
आदि से मिलले हो हैं। तथा गोति सो “बंगाल एसियाटिक gare क्षे | 
ENG तायणसःष्ययुक्त सामवेद के पुस्तकों में संब को मिलनी सुगम हो है। | | 
| इस लिये उस शोति के छापने में धनव्यय ऋधिक है तथा कोडे विशेष कल | | 
भी नहीं है इसलिये. सम्प्रति हन उसे नहीं छापते हैं। इस के अतिरिक्त ag | 
भी है कि गीति अन्यत्र की छपो और हृसारो छापी ( यदि ard लौ ) भी 
ससन्त ही) हों क्योंकि उस में कोडे अन्तर नहीं है, केवल weal के अथं हीः 
प्रायः अन्य ठौव्ाळारो के किये हुए कहो २ Stalag अनपकारक न्यनोपकारक 
अथवा हानिकारक हो गये हैं जिन से वेदिक चर्म के प्रचार में बड़ी बाचा 
"प्मापड़ी है, उस के निवारणा् ही इस नवीन ( परन्त प्राचीन ऋषिसिट्दा- 
-न्ताऽमकल ) भाष्य का उद्योग हे । और उस प्रकार की कोडे हानि गीति में 
नहीं है। इसलिये गीति ara कर ग्न्य बड़ा करना निष्फल नहीं तौ उस | 
के हो लगभग है (समस्त गौतियो के छापने से सल से चार पांच गुणा पाठ |. 
बढ़ जाता ) परन्त निद्शंन (नमुना) के लिये यहा सामवेद क प्रथस सन्त्र | 
से जरे ३ गाल लिकलते हैं उन्हे हम ने ऊपर संस्कृत में ara दिया है सो देख || 
| लोजिये । पडिले पान का (१) नास Cag” है, दूसरे का (२) “बहि ष्य” और | 
| Setar चौ (३) “ पक्क ” हो नाम हे। इन सासगानों के नास ओज ऋषि 
का अदद “site ब्राह्मण” के द्वितीय खण्ड के आरम्भ रें इस प्रकार लिखा | 
है कि-” प्रथन ठृतीय पक्क नास बाले हैं उन का ऋषि गोतम है, दूसरा 
बहेष्य नामक सास है उस का कश्यप ऋषि है" | 
इसी प्रकार जिस ऋचा में जितने साम आर्थयब्राझणानसार निकले हैं । 
| के मायः लिखे आर aI पुस्तकों में मिलते ही हैं। परन्त हमारा पुस्तक गान | 
सहित भाव्ययक्क छापने से बहुत बड़ा होकर अधिक मल्य का होने से | : 
अल्पचन वालों की TAY न हो जावे, इसलिये गानः छोड़कर हो छूपाया | 
जाला है । तथापि यदि पाठक महाशयो को रूचि और चाब ससफझँग तौ || ' 
ग्रन्थ के अन्त में ऋचा के पतों सहित संसस्त सामगानों का सङ्गह एक सांथ | 
छाप देंगे ॥ 
ये खलदात्तादयः स्वरास्ते हि सामवेदे पृथग्विधया व्यव- 
हियन्ते । तद्यथा नारदी रिक्षायाम- 


oo 
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ai उञ्चनीयविरोषाद्धि स्वरान्यत्वं अवर्तते (१३६). 


स्पष्ट i 
ह || 
it | SN “टि >) ०. ~ 
ह | | ध्ये गानविद्यावाः स्च स्वरा एवं संनि वेडिताः-- 


= = चिं Le नर SR 85. आ. या aes MN ssi 1 
तथा च तत्रैव पाणिनिसम्पतानामदासादीमों ऋयाणां स- | 
उदाते निषोदगान्धाराक्नदात्तक्रषभमेवही ४ | 

[| 

i 


हैः | स्वरितप्रभवा होते पड्जमध्यमपञ्चमाः (“१८ ) 

में |, अर्थातू-निंबादगाऱ्थारो खलु उदात्तान्तर्गत्तौ । 55. उबतों 
स्‌ | | | ह्यनुदांतान्तंभूती । शोषाखयः 'बडजमध्यमपञ्चमाः सन र्ते स. 
८ | निविष्टाइच ज्ञातव्याः । एवं सप्त स्व॒राखंयाणामन्त+[तास्ते च | 
ब |. | तत्रेव- 

र | षड्जश्च ऋषभश्चैव गान्धारो मध्यमस्तथा । | 

ष्‌ 


पञ्चमो धेवतश्चैव निषादः सप्तमः स्वरः (२१५) 


एव साज्ञता अपि सासवेदाय विशिएंसंज्ञांमिस्तत्रेद संज्ञिता:। 
यथो-- | 
प्रथमश्च हिंतीयरंच तृतीयो5थ चतर्थकः । | 
सन्द्रः क्रु्टह्यातस्वारएतान्कुवान्त सामगाः (9192) 
अयात्‌ मध्यंमादिसप्तानां प्रथम-दितीय-ठृतीय--चतुर्थ- | 
मन्द्र-कुटा-शतस्वारशंब्देरत्र व्यवहार: । सच asa यथा— | 
यः सामगानां प्रथमः सवेणोमंध्यमः स्वरः | ` 


चादयः सगान्धारस्तृतीयस्त्वव्भः स्मतः (3३15) 


iS 


चतुथः पड्ज इत्याहः पञ्चमी धैवती भ्वेत्‌ । 


SN 


षष्ठी निषादोविज्ञेयः सप्तमः प्रश्चमः-स्मतः-(१३ PR) 
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| एवम्‌- ३ =मध्यमः। २=गान्धारः। ३=्षभः। ४ =षडजः | 
| ५=मन्द्रोषेवतो वा। ६=क्रुष्ठोनिषादो वा। ७=पञ्चमोऽतिस्वारोा। 
| ` तत्रैव षड्जादिस्वराणां नामाथीश्च यथा-- 
“ नासाकण्ठमुरस्तालुजिद्वादन्तांदचसंश्रितः । 
« षड्भिः संजायते यस्मात्तस्मात्पड्जइतिस्म्‌तः (५।७) 
वायुः समुत्थितोनाभेः -कण्ठशीषेसमाहतः | 
, नदेत्यूषभवद्यस्मात्तस्माद्ृषभ उच्यते (५ । <) 
वायुः समुत्थितोनाभेः कण्ठशीषेसमाहतः | | 
नासागन्धावहः पुण्योगान्धारस्तेन हेतुना (५ | ९) 
वायुः समुत्थितोनाभेरुरोद्ददि . समाहतः | 
नाभिं प्राप्तोमहानादो मध्यमत्वं समश्नुते (५।१०) ॥ 
वायुः समुत्यितोनाभेरुरोहत्कण्ठशिरोहतः | 
` -पश्चस्थानोत्यितस्यास्य पञ्चमत्वं विधीयते (4122) 
अतिसन्धीयते यस्मदेतान्पूवोंत्थितान्स्वरान्‌। . 
तस्मादस्य स्वरस्यापि घेवतत्वं विधीयते (५।१७) 
निषीदन्ति खरा यस्मान्निषादस्तेन हेतुना । | 
Ps सवांश्चाभिभवत्येषय दादित्योऽस्यदैवतम्‌ (५।१८)” 
गानविद्यप्रेप्सुना तु सर्वैव “ नारदीशिक्षा ” ऽन्ये च | 
“रागविबोधादयो” ग्रन्था अध्येतव्याः ॥ ` | || 
कुर सदात्तादि स्वरों का व्यवहार सामवेद में निरालेढंगसे हे जैसा कि | 
नारदी शिक्षा सें कहा है कि-(झोक संस्कृत भाष्य पृष्ठ ७।८ में देखो) 
अथः अब सब स्वरशास्त्रों का वेद निश्चय (वणेन करते हैं क्योंकि) ऊंचे 
नीचे के विशेष से स्वर में नेद प्रदत्त होता है (९॥१)* ( 1 हैः 
. तथा उसी नारदीशिक्षा में पाणिनि के माने हुए उदात्तादि ३ स्वरों ||. 
| के बोच गानविद्या के ७ स्वर इस प्रकारं निवेशित किये हैं । जैसे- | 
। भै a oo : 


| 
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चपोदुचातः॥ . ९ 


~ A 


। || ठदात्त में निषाद और गान्धार, अनुदात्त में ऋषभ और चैबल, तथा | 

। |, | स्वरित में षड्ज मध्यम और aga उपजे हैं (८।८)” | 
| इस प्रकार 9 स्वर, ३ के भीतर आगये हैं । और वे agi tC 
षड्ज ऋषभ गान्धार मध्यम पञ्चस धैवत और निषाद 3 वां स्वर है (श५)९ 


। इस प्रकार नाम रखकर भी सामवेद के लिये विशेष संज्ञाओं से बोले जाते 
) | | हैं ster कि वहीं कहा है किः- न 


१.प्रथल २ द्वितीय ३.तृतोय ४ चतथे ५ सन्द्र ६ ऋष्ट और ५ अतिस्वार- 
WE सासग लोग उच्चारते हैं । (११२) | 
अर्थात्‌ सध्यमादि 3 स्वरों के गान में ये विशेष नाम हैं जेसा कि वहीं 
fac लिखा है कि-:. | 


जो सामगों का प्रथम खर है वह वेण का मध्यम नामक है। जो 
द्वितीय है बह, गान्धार । और gata ऋषभ को माना है। wad को षडज 
| | कहते हैं । पञ्चस चैवत है । षष्ठ निषाद जानना चाहिये । और सप्तम का |. 
नास पञ्चुम है । (१३ । २)” | y 
_ इस प्रकार १-मध्यम २=गान्धार। ३-ऋषम । ४=धड़जं । ५=सन्द्र' वा 
Saar ईन्क्रृष्ट वा निषाद । ७>पश्चम वा अतिस्वार है॥ ` ` ८४४०-०७ 


इसी नारदीशिक्षा सें. षड्जादि स्वरों के नासाथे भो लिखे हैं किः- 


नासिका कण्ठ उरः तालु जिहाओर दान्त इन ea उत्पन्न होता है 
इस कारण षड्ज कहाता है (३। ७) | नाभि से उठा बाय, कणठ और शीषे से 
CHUA हुवा ऋषभ (बेल) को ATS नाद्‌ता है इस कारण ऋषभ कहा जाता 
है (५। ८) । नाभि से उठा वाय, कण्ठ और शीषं से टकराया हुवा नासिका 
में पवित्र गन्ध को लाने बाला है इस हेत गान्धार है (५। ९) । नाजि से उठा 
| बायु उरः और हृदय में टकराया हुवा ( सध्य) नाभि को प्राप्त हुवा वही 
महानाद सध्यमत्व को प्राप्त होता है (३। १०) । वाय॒ ९ नाभि से उठा डुबा | 
| और २ उरः ३ हृद्य ४ कषठ और ५ शीषं से टकराया हुवा होता है इस लिये | 
इस ५ स्यानों से उत्पन्न होने वाले को पञ्चुमत्व किया जाता है (५। ११) । |. 
' इन परव उठ हुवे स्वरों को अतिसन्धान करता है इसलिये इस स्वर क 
तत्व किया गया हे (५। १७) । जिस व इस 
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| Re सासवेद्भाष्यस्य- 


| जो सानगानविद्या की प्राप्ति चाहता है सते तौ सम्पण “ नारदी | | 
शिक्षा” तथा “रागविओोध”? आहि अन्य ग्रथ हो पड़ने चाहिये ॥ fs 
* परमिहास्माभिस्त्वऽर्थावगमायांदाचाइय एव भेदा विज्ञा- |. 
वयितव्याः | अन्यथा- | 
दुष्टः शञ्दः स्वरतोवणतो वा निथ्याप्रयुक्तो न तन्मह ॥ | 
` अयोदकारायक्षरेरुदात्तादिस्वरेवा दोषभाग्मिरथान्तरं जाय- | ` 
ते । यथा-“इन्द्रशत्रुः इत्यस्मिन्पदे, तत्पुरुषे समासे-इन्द्रस्य | 
| शत्रः ॐ इन्द्रशत्रः | इत्यन्तोदात्तो भवति “समासस्य ६।१।२२३ | 
य । बहुत्रीहो त इन्द्रःरात्रय॑स्य सः = इन्द्रशत्रः। अत्र हि | 
“बृहुत्रोहो TSCA ITT ६।२।१ पाणि ०इत्यनेतान्तोदात्तः 
बाध्यते iss विधोयते । तेन वे द्र रागइआद्य दा- 
त्ताभवति | एवं तःपुरुषे-इ -द्रशात्रः इत्युच्चाय मागेऽयमथोजा- 
यते-इन्द्रस्य सूर्यस्य TA: शातयिता AHA. मेघः । स- 
चाउसम्भवः । न हि मेवेन सर्यानाशयित शाक्य: । बड़ब्रेहिस- | 
| साले त=इन्द्ररात्रः इत्युञ्चाय्प नाणउर्थाय: भवात-इन्द्रः Ta: | 
| द्रातबिता नाशक तोऽस्य सोयमिन्द्रशत्रुमंघः | अयमेव च निर्दोषो | 
| ऽथः । एवं खर ज्ञात रथा ज्ञातोऽज्ञाते चाऽज्ञातोमवति ॥ | 


. परन्तु हमने तो अर्थ समझने के लिये यहां केवल उदात्तादि स्वर ही | | 
| Magra हैं क्योंकि-जब शब्द में बण का दोष वा स्वर का दोष हो जाता है तब 


| बहू शब्द जिस के लिये बोला गया है उस (ठीक) अर्थ को नहीं कहता, जैसे स्वर- | | 


| दोष-“ इन्द्रशत्रुः” इस पद्‌ में तत्यरूष समास में “इन्द्रस्य शत्रः-इन्‍्द्र ज्रः” | | 
| ऐसा अन्तोदात्त प्रयोगं होता है । परन्तु बहुब्रीहि में-“ इन्द्र: शत्रयस्य w= 


| से अल शब्द AAT हो जाता है । प्रष्टाध्यायो के सूत्र तथा स्वर के चिडू.” 
qd baie [ में ऊपर लिखे हैं वहां देख लीजिये । इस प्रकार तत्परूष समास में | 
तौ इन्द्रशत्र का अर्थ यह है हि “इन्द्र जो guise का काटने बाला”। परन्त 


ae, 


= 
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| इन्द्र शत्रुः ” यहा अन्तादात्त न होकर पूवगदप्रकृतिखर हो जाता हे और उस | | 


— च by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


== ॥ 


९१ 


SINSATION 


| म यह अर्थ असम्भव है क्योंकि वृत्र जो मेघ है वह इन्द्र=सूय्यं के साथ लड़ कर 
सय्ये को काट नहीं सक्ता किन्तु स्वयं ही कट कर वर्षता है इसलिये बहुव्री हि 
| aura ही ठीक है जिसमें यह श्रथ होता है कि “ इन्द्र=मय्यं है काटने बाला 
| | जिस का? बह मेघ इन्द्रशत्र पद्‌ का वाच्य है । परन्तु यह ठीक अर्थ तभी हो 
| | सक्ता है जब "के कोडे बोलने बाला बहुत्रोहि समास वाले स्वर मे उच्चारण 
| करे! आर यदि स्त! का ज्ञान न हो और इस कारण तत्पुरुषतणास वाले 
| | खर से बोल ददे ती बही असम्भव wad आवेगा जो ऊपर लिखर गया ॥ 
एकस्यामेवचि यत्सक्त समाप्यते तदेकर्चम्‌ इत्य च्यते। ह- 
ऋ चोस्तु “प्रगाथः इत्युच्यत। तिस्रणामचाँ च “तरम इ- 
| त्युव्यते । एवं चतुक्र दम्‌ । THA | TEHRAN । BSA इ- 
त्यादयः पृत्रावार्थव्यवहृताः संज्ञा विज्ञातव्याः ॥ | 
| जो सुक्क एक ही ऋचा. सें समाप्त होता है उसे “aad” कहते हैं और 
| दो ऋवषाओं में पणं होने बाले को “ प्रगाथ ? कहते हैं। तीन ऋचा याले 
| को ” तृच” । ४वाले को “चतुऋव ” इसी प्रकार पञ्चुचं, षड़ च, nad इत्यादि 
| संज्ञा जानो, जिन का पूरे आचाय लोग व्यवहार करते रहे हैं॥ 
य॒द्याप ऋाष-३वता-डढन्दात प्रातमन्त्र तत्र तत्र वज्ञापाय- 
| | Sat तथाप्यत्र सप्तञ्छन्दांसि सप्ताऽतिच्छन्दांसि सप्त विच्छ- 
नदार च यत्सर्याकक्षरात्मकान भवान्त तान्नददयंते ॥ 
| | तत्र सप्तच्चन्दांसि यथा- ` 
9 चतुर्विंशत्यक्षरा गायत्री ।२ अधाविंशत्यक्षरा उष्णिक 1 ३ 
| दातररादक्षराऽनएप । ४ षटात्रशदक्षरा बृहत 1५ चत्वारशदलक्षरा 
| | पडाक्त: । ६ चतउचट्वारशदक्षरा न्रष्ठुप्‌ 1७ अष्ठचत्वारंरादक्षरा . । 
जंगती ॥ | 


- शक्ताऽतिष्छन्दांसि यथा- a 
` १ दिपञाशदक्षराऽतिजगती । २ पद्पञ्चाशदक्षरा : करी 
रु | . (३ प्रध्यक्षराशतशुक्करी । ४ चतुःषष्टयक्षराऽष्टिः। ५ आः 
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| cafe: । ६ दिसप्तत्यक्षरा धृतिः। ७ षटसप्तव्यक्षराऽतिधृतिः ॥ 
| सप्त विच्छन्द॑सि यथा- 

१ अशीत्यक्षरा कतिः । २ चतुरशीत्यक्षरा प्रकृति: । ३ 
अष्ठाशीत्यक्षरा55रातिः । 8 दिनवत्यक्षरा विळातः । ५ पण्नव- 
त्यक्षरा TESA: । ६ शताक्षरा धृतिः । ७ चतुरूत्तराताउक्षसा- 
्ऊतिशचेति।तथा हित |, 
~ 3 9 ३।३ इत sy “चतः शतमत्कतिः ७९१) | 

““गायत्र्या वसवः ।३ त्यारभ्य; aq Tae a 
इत्यन्तानि पिङ्खलस्‌त्राणि । भुरिकस्वराइविराडनचाइचुदादया 
भेदाइच तत्रैव पिङ्गले द्रष्टव्याः ॥ | 

यद्यपि जिस सन्त्र का जो ऋषि देवता और छन्द होगा बह प्रतिमन्त्र 
के ऊपर वहां २ लिखा.जायगा तथापि यहां केवल यह दिखिलाया जाता ह| र 
केसात 3 डन्दों ७ अतिच्छन्दों और 9 विच्छन्दों में से किस २ में कितने २) | 
अक्षर होते हैं । जैसे- . a | 

_ १-२४ अक्षर की गायत्री । ३-२८ अक्षर को उष्णिक्‌ । ३-३२ अक्षर | 
अनष्टप । ४-३६ कौ बृहती । ५-४० को पडू । ६-४४ को feet । 3-४८ mt 
जगती । ये 3: छन्द हुवे॥ और १९-९२ अक्षर को अतिजंगंती | २-५६. की 
शक्करी । ३-६० की अतिशक्करो । ४-६४ को श्रष्टि । ४-६८ की अत्यष्टि | ६-४२ 
की शति । ७-७६ की अतिषति । ये 9 अतिच्छन्द्‌ हुवे ॥ तथा १-८० अक्षर 
को कृति । २-८४ की प्रकृति । ३-८८ को आकृति । ४-९२ mat विकृति । ४- 
९६ की. संस्कृति । ६-१०० की अतिकृति। ७-१०४ की दत्कृति । ये. विच्डन्द 


oP वसवः (३.1३ सूत्र) से लेकर-चतुंश्शतमुल्कृतिः (४ । १) भय्ये 
पिडूलसूत्रों में निकलता है। और भुरिक्‌ स्वराट्‌ विराट faqa fay 
आदि नेद तो पिङ्गल में हो देखने चाहिये 0 
ERR | _ सामवेदोपव्याख्यानभूतान्यए ब्राह्मणानि यया-- ४. 
set हि आस्मणयन्याः (९) ate प्रालणमादिसम्‌। |. 


‘a 


1.५५... @) चड्विंशास्यं द्वितीय सयो त्ततः (9) सामविधिभंवेत्‌-1१॥ * - 
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खुपोदूघातः ॥ १३ 


NAAN AANA 
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(४) आर्षेयं (५) देवताध्यायं (६) भवेद्‌ पनिषत्ततः ॥ 
(१) संहितो पनिष (८) gat ग्रन्था अष्टावितोरिताः॥ २ ॥ 


तत्र चतुर्थपञ्चमब्राह्मणानुसारीणि ऋषिदेवताच्छन्दांसि 
बोध्यानि । मन्त्रब्राह्मणे सर्वे संस्कारमन्त्राः पठिताः । वेश- 
ब्राह्मणे च ब्रह्मण आरभ्य सामगानामनुक्रमोवंशइ्टति यावत्‌ । 
एवमन्येष्वपि सामवेदीयब्राह्मणेषु नास्त काश्चिडिशिष्टो मूला- 


क्षरव्याख्यावंधाय का Sat 

सामवेद के उपव्याख्यान रूप ८ ब्राह्मण ग्रन्थ हैं. उन के नास ये हैं-९- 
प्रोढ बा ताण्डयसहाव्राह'ण २-षडविश ३-सामविधान ४-अषय ५-देवता- 
च्याय ६-उपनिषद्‌ 9-संहितोपनिषद्‌ वा मन्नत्रब्राह्मण । ८-वंश । इन में से 
aay | चौथे और पांचवें ब्राह्मणों के अनसार सासवेद्‌ के ऋषि देवता और ae । 
है जानने चाहिये। सल्त्रत्राह्मण में सब संस्कारों के मन्त्र पढ़े हैं। बंश ब्राह्मण ' 
१ HAMA से आरम्भ करके सासगो को वंशावली का वर्णन हे । इसी प्रकार 
अन्य ब्राह्मणों में भी प्रायश्चित्त प्रयोगादि ar ही awa है किन्त संल सास- 
“| वेद्‌ के अक्षरों की व्याख्या का अंश विशेष कर नहीं हे । इसलिये इस भाष्य 

4 उन २ ब्राक्षण ग्रन्थों के प्रसाणों की आवश्यकता प्रायः नहीं है ॥ 

| भाष्यकार-तुलशीराम खासी 


~ 
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छन्दआचिकः 
अधुना प्रकरणशोमन्त्रार्थोऽमिधीयते | अस्मिञ्छन्दआः 
चिके आग्नेय मेन्द्र पावमानं चेति पर्वत्रय तत्राद्य आग्नेयनान्नि 
| चतुदेशोचरदात ११४ मन्त्रात्मके पर्वणि काण्डे वा विशेषेणा- | 
| ऽग्निवण्येते- 
| अधाग्नेय पव काण्डं वा 
तत्र 
प्रथमे प्रपाठके-प्रथमाद्वः ॥ 
( प्रथमाध्याये-प्रथमा दशतिः ) 
अग्न आयाहीत्यस्य। भरद्वाज के ऋषि: । अग्निरदेवता । गायत्री छन्दः ॥. 
२३.१२ ३१२ ३ २३१ an 
अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्य- 
२ ९ र रर ३ 
दातये । नि होता सत्सि बहिषे nay 


चद्पाठः सक्षिभक्तयड्रः-अग्ने सं०। आयाहि क्रि3। वीतये ४ । गृणानः १। | 
इव्यदातये ४ । नि ४9 । होता १ । सहिम क्रिश । बहिंषि ७॥ 


आन्वतपदाथः-हे (अग्ने) प्रकाशमय ! (वीतये) वी, गति 
व्याप्तप्रजनकान्त्यलनखादनेषु इति वीधातोः-मन्त्रेऽषेषपचमन | 
विदर्भ रा उदात्तः । पा० ३।३।१६। इति क्तिन्प्रत्यये रूपम्‌ । | 
` कान्तय प्रक्षपाय हव्यखादनाय वा (आयाहि), किंभत (गृणानः) | ` 
स्तूयमानः | व्यव्ययन कमणि कतृप्रत्ययः शानच्‌ । (होता )| ॐ 


| कॅ: बाजस्यात्रस्य भरणाद्वरद्वाजः इति स, 
| “भरद्वाज नाम हुवा ॥ 


AY. Nf fg TA 


थय संज्ञा-अखके भरणा a] > 
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| हव्यप थाना दाता अहीता वा (बहिषि) यज्ञे ( नि, सहिस ) 
निषीद । किमयम्‌-( हव्यदातये ) देवेभ्यो हव्यवानाय हृव्य- 
पा: | प्रापणाय ॥ 
त्रि एवेविवेषु मन्त्रजु “अग्ने” इत्यादि सम्बोधनपदं दृष्टा के- 
ग | चिऽछ FA-III प्रायो$चेतनानां संबुद्धया प्रयोगो हृश्यते स | 
किँडेतुकः ? इति । उच्यते निरुक्तेनाउत्र-“ ताख्रिविधाक्रचः 
परोक्षकताः प्रत्यक्षकता आध्यात्मिकथश्व ” देवतकाण्डे ७ 
अध्याये १ खण्ड | तत्रेव च दितीय खण्डे- अध प्रत्यक्षंकता |. - 
| सध्यमपहपयगास्त्वा निति चेतत सवेनान्ना ” । अतएव वेदेष्वऽ- [८ 
ग्न्याद्‌ वः प्रस्यक्षा देवा सथ्य सप ठयप्रय गे: सम्बोध्य च वण्येन्ते | 
१ अयात्‌ वेदिकीय Tai सवेत्राम्रेऽपि बोध्या । अयंभावः-अग्नि 
परमेश्वरो भोतिको वा भक्तद्वःयेऽग्निकण्डे वा आयाति निहितो | 
भवति | किमये--इव्यदातये=्भक्तिफलदानाय हुतद्रव्यप्रसार- | 
| णाय वा। यथा परमसेखरगुणकी गनन त'सवःश्रद्धा जायते तथेव | 
भतिकारन्याईपदाथंगणव गनन तत्तदपयोगःहणश्रद्धाऽपि ज्ञा- | 
१ | यते, तयातति च मइतोपकारेण भाव्यम्‌ ॥ 
| इष प्रायः * '्छेषालङ्कारणादद्वय तत्रापि परमार्थविष्यक 
ति | इश्वराथेस्तु मुख्य एव | तथा च--“सटें वेदा यत्पदमामनन्ति 
न| इत्या कठापातिब (21%) दाडिववनानि संगञ्छन्ते | 
। | वस्तुतः प्रकशाइयो ये दिव्या गणाः परमात्मन्यसीमभावेन व- 


Nog eer 


oe BITTE रे शब्दक्षबलक्ष शम्‌ येचः नामका 


सेषः स वःक्य एहस्समिन्यत्रा।नेकार्थता भवेत्‌ 
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९६ प्रथमोऽध्यायः ॥ १ दशति 


ANNAN Aan 


तु वेदषु परमात्मव विवक्षितः परन्तु योगिकार्यबलेन:कस्मिश्चि 
दशऽगन्यादयो भोतिका अपि विवक्षिता विज्ञातव्याः ॥ 
एवं सवेत्र देवतया वर्णनीयः पदार्थः, ऋषिणा तदथानभवको 


स्तुत्या तहुणवर्णनम्‌, संबुद्धया च तत्तत्प्रत्यक्षवर्णनं बोध्यं, नहि || 
सवत्रदसय वक्ष्यत ॥ ऋग्वदाप (६।१६।१०) एवंविधएवाऽविकल || 


पाठः ॥१॥ 


अब प्रकरणशः मन्त्रभाष्य का आरम्भ किया जाता हे॥ | 

इस ळन्दत्राचिक नामक सामवेद के प्रथम भाग में ३ पवे हैं १ -आ- 

ग्नेय २-ऐन्द्र और ३-पावमान । इन में से पहिले आग्नेयं पर्व सें ११४ अन्त्र 

हैं जिन में विशेष कर अग्निपद्वाच्य का ada हे ॥ ६ १%; 3 
उस से- 


प्रथम प्रपाठक का प्रथमा 11 

| अध्याय.की पहिलो दशति) हि 
भाषाथः- (अग्ने) हे प्रकाश के पुञ्ज ! (वीतये) कान्ति प्रक्षेप वा हव्य 
खाने के लिये (आयाहि) प्राप्त हूजिये। केसे हो तम ? ( sara: ) सतति किये 
हुवे और (होता) हव्य पदार्था के लेने वाले हो। (बहि षि) यज्ञ में (नि; सत्सि) 
विराजिये ( हृव्यदातये) बायु आदि. देवों को हव्य देने>पहुंचाने के लिये ॥ 
इसप्रकार के सन्त्रों में “हे अग्ने” इत्यादि सम्बोधन के व्यवहार को देख 
कर कोडे लोग शङ्का करते हैं कि “वेदों में विशेष कर के अचेतन जड़ों का 

| सम्बोधन देखा जाता है सो किस कारण!» 


| उत्तर-निरुक्त (अध्याय 91 खं० ९) में लिखा है कि वेद में तीन प्रकार 

को ऋचा हैं। १-प्ररोक्षकृता २-प्रत्य्षकृता ३-और आध्यात्मिकी। फिर sat 
fram (9 12) में लिखा है कि, -प्रत्यक्षकृता बे हैं.जिन-में मध्यम :परूष. क| 
| योग है att “aq इस सर्वनाम से व्यवहार है । इसोलिय बेंदों में अगि| 
| आदि प्रत्यक्ष देवताओं ( व्यावहारिकों ) का संध्यम पुरुष के प्रयोगों अं 


तुम ” इस सवनाम से सम्बोधन कर के वणेन किया है। अर्थात्‌ वेद की] | ३ 


| ₹ 


| यह शेली (महावरा) है कि प्रत्यक्ष अग्न्यादि पदाथा का. बणेन इस ढंग "| --- 


र nse 
rs 
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१ दशतिः प्रथमोऽध्यायः ॥ 49 
| जा युसन. 
श्रे- | र२ न लिखेंगे। तात्यय्ये 

| यह हे कि- 
| अग्नि को अस्निकरड में बजाना अथात्‌ आधान करना चाहिये इस 
at लिये कि होसे हुवे gat को बाय आदि में फेलावे और हुतद्रव्यो को प्र- 
हि. क्षेप करके RATA वा भक्षण करने के लिये | प्र०-वह अग्नि केसा है 5०-जिस 
- || को स्तुति की जाती है। प्र अग्नि आदि जड पदार्था की स्तति से क्या 
त; | फल हे? उ० जिस प्रकार परमेश्वर की स्तति अर्थात्‌ गुणानवाद कस्ने asa 

में श्रा उत्पन्न होती है इसी प्रकार अग्नि आदि जड़ पदार्थो के गण व- 
| wa क्न से उन गणी के द्वारा उपक्र लेने की श्रद्धा उत्पन्न होती है र 
4 ख करने का क्या फल है, शिल्पादि से ata क्या कार्म देता है, | - 
he इत्यादि विदित होता है । इसलिये गणक्रीत्तन व्यर्थ नहीं । इस सन्त्र का 


अग्नि देवता है अधात्‌ अग्नि का इस में वर्ण न-रुतति है। अग्नि शब्द सख्य 
करके परमात्मा का वाचक है इसलिये इंश्वरपक्ष के सेषालङ्कार वाले रे 
में यह आशय होगा fa— 
| हे (अग्ने ) प्रकाशसय ! आप हमारे (ae) यज्ञ में अथात्‌ ज्ञान- 
मत म आयात = 
a! यज्ञरूप ध्यान में (आयाहि)प्राप् हूजिये, ( zara: ) आप स्तत किये हुवे 
aa ७ ~ १ = हैं * 35 
हव्य हैं, ( होता ) आप सब को सब पदार्थों के दाता हैं । (नि, afta) विरर- 
3 जिये । किस लिये ? (वीतये ) हृद्य में प्रकाश करने के लिये और ( हव्य- 
=a) दातये) भक्ति का फल देने के लिये ॥ 
१ x mo मे Re स पालड्टर है जिस से दो अथे होते हैं जिन सें से परमार्थं 
~ || विषयक देश्वराथ तो है। क्यों बि tz a in 
देख rea ls हा हो है। क्योंकि कठोपनिषद्‌ (२। १४) सें लिखा है fer 
का. SAR वेद जिस पद्‌ का सब प्रकार से सनन करते हैं वह. ओंकार हू” 
AQ परमात्मा का नास है। जेता कियोगशास्त्र में लिखा हे कि “परसात्मा का 
4 वाचक maa ओङ्कार है (९। २५) > तौ जब कि अग्नि आदि पदों से परमात्मा 
है का अहरा किया जावे तभी यह ठीक घट सक्ता है कि समस्त वेद्‌ परमात्मा 
all = a करते हैं। वास्तव में प्रकाशादि जो दिव्य गुण हैं सो परमात्मा 
न हे पे ह aes ए हे सो परमात 
fa | = न म (बेहद) भाव से वत्तेमान हैं इस लिये अग्नि आदि पदों का. मख्य 
|| अघ तो परमात्मा ही है परन्त चै प्रकाशादि गर aid) जन 
ली है परन्तु बै सकाशादि गुणा ससोम (हह॒वाले) होकर त्मा हो है परन्तु वै प्रकाशादि गुण ससीस (हहूवाले) होकर | 
ह % ञ्ञ षालङ्कार कफे २ से हैं श “कर षः 7 १ ७. ----- EES 2 ८ 
द हैं, USAT जोर अथक्ञष । जिन में से अथे 


—— nnn नै 3 


£ | Fa त ञे 2 क 
द ॥क्षष वह कहाता हे जिस नमन 98 एक पद्‌ वा वाक्य में अने 
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अग्नि कादि भौतिक पदार्था में भो किसी अंश तक रहते हैं इसलिये । हि 
अंश में वे भौतिक पदाथे देवता कहे जाते हैं। इमी लिये सम्पर्ण देवताबा 
चक पदों से पूणे भाव से तौ परमात्मा ही वेदों में विवक्षित है परन्त यौगि 
काथ से किसो अंश तक भोतिक पदार्थ भो विवक्षित जानने चाहिये ॥ 
इस प्रकार सब जगह दबत! शब्द से उस मन्त्र का वजन किया gay 
और ऋषि शब्द से उस २ मन्त्र के अर्थ का अनुभव करने बाला. ऋषि, तथा| ` 
स्तेलि शध्द से उस के गुणों का awa (बयान), और संबोधन से sae पद 
का प्रत्यक्ष होना; समझना चाहिये। यहं ठीक स्मरण रखना चाहिये क्योंकि 
आगे बार २यह नहीं लिखा जायगा । यह ऋचा ऋग्वेद Ho ६ । सक्त १६। 
ऋ० ९० सें भी जयों की त्यों है ॥ १ द 
अश्व द्वितीया । ऋध्याद्धांः पूर्वेवत्‌ ॥ 
५० २ २३ ९२ 
त्वेमेग्ने यज्ञाना ७ होता विश्वेदा ७ 
३२ २ २.१.२.३. ९.८२ A 
हितः | देवभिमानषे जने ॥ ३॥ | | 
 -पद्पांठः-त्वस्‌ १ । अग्नं सं । यज्ञानाम्‌ ६ । होता ९ । विंषेषास्‌ ६। 
हृतः १ । दुवेसिः ३ । मानष 9 । जने ७॥ 
आन्वतंपदार्थ:-हे ( अग्ने ) अग्ने ! cay ( विश्वेषाम्‌ ) 
सवषाम्‌ ( यज्ञानाम्‌) अग्निष्टोमादीनाम्‌ (ह.ता) होमनिष्पाद न- 
झाल: | जहातस्ताच्छालकस्तन्‌ | आक्वस्तच्छालतद्धमतर्त्ता" 
घकारष | तृन्‌ । पा० ३ । २।1१३४, १३५ ( दवान ) विद्द- 
द्विकात्वाग्भः (मानुषे,जने) यजमाने तद्धितचिकीषेया (हितः 
. आहृतांभवास ॥ ३ रवरषक्ष-यज्ञानाम्‌=्ज्ञानयज्ञानाम्‌ | देवेभिः 2 
_ उपासक: । मानुष जन-सनु ष्यलोक ॥ ऋग्वेदपि (६1 १६ । 
I sees पाठ: ॥ २॥ को / 
। भाषाधः-(अग्ने) हे अग्ने! तुस ( विश्वेषाम्‌) संब ( यज्ञानाम्‌) अग्मिदटीः | 
= atte कंस यज्ञौं कै (होता) होम करने वाले (देवेमि ) विद्वान्‌ ऋत्विजो द्वा 
aad, जने) यजसाने के यहां (fea ) स्यापन किये जाते हो ॥ 3): Z 


ede fl 
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ely 
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~| १ दृशति प्रयसोऽध्सायः it १९ 
जुस g ADDN A 
rare भावार्थ स्पष्ट हे कि अग्नि ही सब यज्ञों का होता है, बही हव्यवदा्ों 


ify. || को हंमता--फंकता है, उसे ही होता उद्गाता अध्वये आदि ऋत्विज लोग 
| यजमान के घर aw में स्थापित करते हैं सो करे ॥ 
+ Sac विषय में-(अग्ने) हे प्रकाशनान ! तस (gery) समस्त (यज्ञा- 
शर | नास्‌) ब्रह्म यज्ञादि ज्ञानयज्ञों के होता) ग्रहण करने वाले यज्ञस्वासी at, 
ew | तुन (देवेभिः) विद्वान्‌ उपासकों से (मानषे, जने) मनष्य at में (हितः) धारण 
किये जाते हो ॥ dol 
इस से विदित कराया गया है कि परमात्मा सब ज्ञपनयज्ञों का स्वासी 
| अधिष्ठाता है, सब समष्यो में वे भनष्य जो उपासक हैं उन्न का ध्यान करते 
हैं सो कर ॥ यह कवा भी ऋग्वेद (६९६५) में ज्यों की ait है ॥२॥ 
| अथ तृतीया अग्निं दूतमित्यंषा कण्यपुत्रेश सेधालिथिना gett 

| ऋन्दाद्वते पवत्‌ । 

eR. ३१२ २. ९ 3 

aia दूर्त वृणीमहे होतारं विश्ववे- 

३२ ३१५२ ३१२ 

देसस्‌। अस्य यज्ञस्य सकतम्‌ ॥३॥ 

घद्पाठः-अग्निस्‌ २ । दूतस्‌ २ । sated क्रि? । होतारस्‌ २ । विश्ववे- 


| आन्वतपदाथः-( 1वश्ववेदसम्‌ ) अग्नों प्रकाशः, TST 
प | ज्ञानसाधनम्‌, यत्र प्रकाशस्तत्र ज्ञायते किमस्ति किंनास्तीत्यादि 1 
अत एव विश्व सवे वदयति प्रकाशयति ज्ञापयति सं विंश्ववेदा- 
स्तम्‌। अन्तभूतोण जथः। यद्दा-विदिभिंजिभ्यां विदवे;सि: | उणा 
४) २३८ विश्व सवे वत्ति जानाति स विइववेड़ जगदीइवरः । | 
विश्वस्मान्वद्यते विइवं वा विन्दति सूक्ष्मरूपेण स वा विश्ववेदा | 
g | अर्नस्तम्‌। (होतारम्‌ ) देवानामाह्वातारम्‌। हयतेः “aa पाठ ३। | 
ल ।१२५। इति तृन्‌। बहुलं छन्दसि । पा० ६।१।३४। इति aes. 
| सारणम्‌। अतएव (दूतम्‌) दृतसंज्ञम्‌ (अस्य यज्ञस्य) ey 
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1० न ऱ्ा है. 
भिरनष्ठीयसातस्य (सक्रतम्‌ ) निष्पादकत्वेन रांभनकमाणम्‌ | 
क्रतरिति कसनास निघं० २।१। (वृणीमहे) श्वीकर्मो वयं यज 
मानो इति शेषः ॥ इश्वरपक्षे-दूतम्‌ = सवेवस्तुप्रदातारम्‌ । 
ह।तारम्‌ = सवेस्य व्यापकत्वन यहीतारम्‌ | यज्ञस्य = ज्ञानयज्ञ 
स्य.) सुक्रतम्‌ = AT सम्पादकम्‌ शोभनप्रज्ञ वा । क्रतरिति 
प्रज्ञानास निघं० ३।९॥ 
`, |  जत्राम्नेदरतत्वमभिधीयते। यथा दूतो यत्र तत्र प्रेषितं द्रव्या- 
) दिक प्रापयति तयेवाग्निरपि स्वस्मिन्‌ हतं द्रव्यं लघ रुत्वाऽऽकाहो | 
वाख्वादष्वपेयात | काइचद वताइचाऽऽहयतऽनकुण्डे यदा होसो | 
विधोयते तदा कणडस्योपरितनो वायस्तदन्तम्‌तोऽन्यो वा देव | 
विद्येश्खया|खरात्सु देवेष कापि भवत्‌ । सहि वायरग्निसंयोगेन । 
लघुत्वमापन्न उपरि गञ्छति। लघूनि द्रव्याणि गुरुणासपरि गच्छ- | 
न्ति जले तलावन्दुवत्‌ | यदा चाग्नरुपरितनो वांय्वादिलेघभ at-f | 
परिगच्छति तदा तत्स्थानं रिक्त जायते परं तत्र तदेव समन्तात्‌ 
अन्ध वाग्वाधारदेवा आगच्छन्ति तेऽपि ada स्वभागं गृहीत्वो 
परि गच्छान्त, एवं पुनः प्तजायते। इत्थमग्नि a 
न्देवानाहयेव तत्तद्रागं संविभजते । तदक्तं तेत्तिरीयके “Aad 
| देवानां दूत आसीदिति” सायणः । ऋग्वेदेषि (१११२१) आविः 
कलः पाठः ॥ ३ il 


___ भाषाथ:-(विश्ववेद्सम्‌) सब को जताने वाले ( होतारम्‌) देवों के बुल 

वाले (अस्य) इस (यज्ञस्य) यज्ञ के ( सुक्रतुम्‌ ) सुधारने वाले (gay) दूत 

(qutag) हम वरण करते हैं अथात्‌ स्वोकार करते हैं ॥ र 
| | तात्पय्य यह है कि यज्ञ का अग्नि दूत है। जिस प्रकार दूत द्वारा बुल ॥ 
हर “| वा सत्कार करने योग्यो को बुलाते हैं इसी प्रकार अग्नि द्वारा वाय आ | 


| देवों को बुलाया जाता है। इस का प्रकार यह है कि जब कण्ड में अरिन स्थाएँ . 
कर “न” RGR 5 eS — 3 
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९ द्शति प्रथमो५च्याय: [| २१ 
a ~ र ह र = 
[| | करके होम करते हैं तो अग्निकुण्ड के ऊपर छाये हुवे arg और वायु के अ- 
र || न्तर्गत अन्य ३३ में से कडे भौतिक देवों को आहुति पहुंचा कर अग्नि अपनी 


उष्णता से हलका कर दता है, तब हलको (लघु) वस्तु स्वाभाविक रीति पर 
| जल पर तैल के समान ऊपर को हट जाली है ओर उम का स्थान रिक्त 
ज्ञ | (खाली) हो जाता है परन्तु चारों ओर का वायु और उस के अन्तगेत अन्य 
ति || देव फिर उस स्थान को भर देते हैं, अग्नि फिर उन्हें भी अपनी उष्णता से 
`` || आहुति पहुंचाय हलका करके ऊपर को हटा देता है। इसी प्रक्रारि वग्रवार 
|| होता है, इस रीति से अग्नि दूत है जो बाय आदि देवतों का आवाहन 
या-|| कर कर के विसरजन करता जाता है | अग्नि सब का जताने वाला इसलिये 
ठो है कि अग्नि में प्रकाश है और प्रकाश ज्ञान का साधन है, जहां प्रकाश» 
सो | होता है वहां जाना जाता है कि क्या है क्या नहीं है, अन्धकार में, 
_ | अज्ञान छाता है ॥ 
द्व. | द्रेखर विषय में- (विश्ववेद्सस्‌) सब के लिये वेदों द्वारा ज्ञान के दाता 
गेन । ( होतारस्‌ ) व्यापकता से सब के ग्रहण करने वाले ( दूतम्‌ ) कर्मा का फल 
छ- | पहुंचाने बाले (अस्य) इस ( यज्ञस्य ) योगयज्ञ के ( सुक्रतुम्‌ ) संवारने बाल 
7-0 | [परमात्मा को हम यजमान उस के भक्त उपासक लोग] (वृणीसहे) वरण करते 
हैं स्वीकार करते हैं ॥ 
ता परमात्मा ही वेद द्वारा सब को ज्ञान का दाता; सब को :कसफलप्रदाता, 
सब को सवन व्यापक होता हुवा पकड़ रहा है वा धारण कर रहा है, सही 
हमारी उपासना के सुन्दर फल का सस्पाद्क है, उसी को हम भक्ति करें यह 
आशय है ॥ 
अष्टाध्यायी ३।२। UNE । १ । ३४॥. उणादिकोष ४ । २३८ ॥ निघण्ट 

२। १ ॥ के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखो । सायणाचाय्य भो लिखते हैं कि 
| तैत्तिरीय में कहा है कि “अग्नि देवों का दूत हे” इत्यादि ॥ यह ऋचा भी 
| ऋग्वेद्‌ (९ । १२ । १) में भो ऐसे ही है ॥ ३॥ 
अथ चतुर्यो-अग्निदृ त्राणीत्येषा भरद्वाजेन दृष्टा । ढन्दोदेवते पवेवल्‌ । 
२.२३१२. ` ३:१ 7२ She 16154 
आग्नबृत्राण जङ्घनद्रावणस्यावप- ce ३ 
१-२ २२ ¬ १ ee | 7 
न्यया। समिद्धः शुक्र आहुतः ॥ ३॥ ` el a 


/ — 
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ASUS aa: १ । वृत्राणि २ । जङ्लनत्‌ क्रि० । द्रविणस्य ९ । बिष/ थ 
न्यया ३। ससिढुः १ । शुक्र: १ । आहुतः १ ॥ 


अन्त पदाथः-(विपन्यया) विविधगुणकीत्यो कोत्तिततः | 
पनतिरवातिकमा । निघं० 21921 (द्रविणस्युः) द्रविणमिति ब 
लनाम निघ० 21 ९ | आत्मनो द्रविण बलं वाद्धामच्छात द कु 
द्रविणस्वुः । “क्यचि च" ७:४।३३ न छन्दस्यपत्रस्य ७। ४।३५। 2 
इल्यताभ्या 'क्यवि इति छन्दलि' इति वानुवत्त्ये-“दरस्यद्वेवि- 
णस्जुजवण्यति रिपण्यति ७।४।३६ अनेन निपात्यते। (समिद्ध') प 
ढ।प॒त;। जि इन्धी दाक्षो । (शुक्रः) THI ज्वलन्निति हि 
(आहुतः) समनन्‍ताह॒त्विग्मिः कतहोम (अग्निः) प्रसिद्धः (वत्राणि) [जड़ 
वाय्वादिगतानि दुःखंदानिं अणुरूपाणि द्रव्याणि जगतामावरण- |ॐ 
कराण रक्षांस (जड्धनतू ) हन्यात्‌ | यङ्लगन्ताद्धन्तेः “ लिड्यें { 
लट्‌ ३।४।७ इति लट्प्रयोगः । इइवरपक्षे-द्रविणस्यः = उपा- | 
सकानामात्मिकबलमिच्छुः | छन्दसि परेच्छायामिति वक्तव्यम | | 
इत स्यच | सनाशसमिक्षेउः ३२1१६८ इत्यस्मात्‌ उः इत्व-| 
नुपत््य-क्याच्छन्दालि ३।२।१७० इत्युप्रत्यये रुपम । सन्नि | 
उपासतः। सम्यग्धृदयकहर ध्यातः। शाक्रः = बलवान्‌ बलप्रदातांव 
आइ तः=सवथा StH: | वत्राणि आवरणकरा[ण अविद्यातः 
'मांसि हन्यादिति योज्यम ॥ 


भॉलिक्राग्निंपक्षेऽयंभाव 
च्छात । अथात्‌ समिर्दा 
यदा च समिद्धो भवति; हो 
त = सोऽग्निः 


न 


-वदाक्तमन्त्रज्ञातगृणो ऽग्नि वृद्विमिं 


NS Lo 


काचच्छङ्कन्त-क 
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oon ~ 
` १ दशतिः प्रथसोऽध्यायः ॥ २३ 


थम Aad Sa (ass! सम्भवतात।उच्यत-पतिष्यमाणायामित्तो 
कथमच्यते ata: पिषतिषतीते ” ? तथेवाऽत्रापि बोध्यस 1 


ऋग्वेदापे (५1१६।३ ४) आवेकलपाठः ॥४॥ 
भ्राषाय:-(विपन्यया) कीत्त तन से कीत्तित (द्रविशस्यः) बल चाहता हुवः 
| (ससिद्वः) सुलगांया हुवा (शुक्रः) श्वत=्प्रज्वलित होता gar ( छाहुलः ) aa 
र ओर से होमा हुवा (अग्निः) अग्नि (ढ्त्राणि) दुःखदायक रोगादिको को 
|| (TEAM) हनन करे ॥ eit 
1. आशय यह है किवेदोक्क मन्त्रों से अग्नि का कोत्तेन करना चाहिये इस से 
| होमके माथ मन्त्र पढ़ने से तात्पय हे। जिस से अग्नि के गुण ज्ञात होऋर उस 
) के उपयोग को शिक्षा मिले, वह अग्नि बल को चाहता अथात्‌ सिधा आदि ई ° 
T - अपने को बढ़ाना चाहता है, उसे बढ़ाना चाहिये, यह शिक्षा है। प्रक अग्नि | 
) जड़ है उस में चाहना नहीं aa सक्तो। उ० भोंत गिरना चाहती हे, आग 
फूंकना चाहती है । जैसे यह व्यवहार है वेमे हौ यहां भी जानो । जब बह 
प्रग्ति सुवगाया जाता है wre प्रदीप होता है और चारों ओर से होम किया 
जाता है तंब सब ओर के ठृत्र अर्थात्‌ अन्धकारों- दुःखदायक रोगों और अ- 
नावृष्टयादि दुःखों को हनन करता है सो करे। इसलिये सन॒ष्यों को यज्ञं का 
| अर्नृष्ठांन करना चाहिये॥ : | 
gat विषय सें-(विपन्यया) <afa से (द्रविणस्यः) भक्तों को आत्मिक 
| ॥ बल को चाहने वाला ( संनिंदुः ) अच्छ प्रकार ध्यान किया gat ( शक्रः ) 
बलवान्‌ और बलप्रदाता ( आहुतः ) संवैधा भक्ति किया gar ( वत्राणि) 
अविद्यादि अन्धक्षारों gat और दुःखसाधनों को (जंदुनत) हनन करे । इस 
लिये सब को नित्य परमात्मा को स्तुति प्रार्थना उपासना श्रद्धा भक्ति से करनी 
चाहिये । निघण्टु ३। १४॥ २ । ९ ॥ अष्टाघ्यायी ७ 11 ३३ ॥ ७ । ४4 ३३॥ 
७।॥४। ३६ ॥ ३ । ४ | ७ ॥। ३ । २ । १९६८ ॥३। २ । १७०॥ के प्रमाण संस्कृत 
में देखने चाहियें। यह ऋचा भो wo प1-१६॥:३४ में ठीक इसो प्रकार हे॥४॥ | | 
अथ पश्चमी-उशनसा दृष्टा । बन्दोदेवते उक्ते । od 


oe २ ३२३ १०२० eee त 
( || ` ` प्रष्ठ वो आतोथेऽस्तुष मित्रमिव . | 
cig Raye = २.३ २३.०१.२२ =| कि 
॥ :. ग्यम। अस्ने रथनवेद्यम ॥ पक: ¬ 
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PR AA rnc क का ९ 
` पद्पाठः-प्रेष्ठम्‌ २ । वः ४ । अतिथिम्‌ २ । स्तुषे क्रि० । सित्रसिव अ।। 


प्रियस्‌ २ । अग्ने सं०।. रथस्‌ २। न 9० । वेद्यम्‌ २॥ | 

. अन्वितपदाथः-हे मनुष्याः (मित्रासेव, ay ) हितक 
रम. ( प्रस्‌, आताथेम्‌ ) आताप्रेयमतिथि सततं गसनशोलरूम्‌। ३ 
आग्नाह निरन्तरं गमनशोल ऊध्व गच्छाते। अत सातत्यगमने | 
ऋतज्यू&ज्ञ० उणा० ४।२। इतोथित्मत्ययः। (वद्यम) agi भवम्‌ - 
(रथ, न) रथमिव देववाहनम्‌ । नेत्युपमाथे निरुक्तकारआह- 

ala Mato” इत्यारभ्य-“ उपमार्थीय उपरिष्टादुपाचार १ 
| स्तस्य यनोपामेमीते” इत्यन्तम्‌ १।४। (अग्ने) अग्निम्‌ | विभ- 
क्तेव्यत्यपः | ऋग्वे३े तु (Ao ८स्‌० ७३ ऋ० १) “ आग्निः. 
इत्येवं पठः साक्षात्‌ | (वः) युष्मभ्यम्‌ युष्साद्विताय । (easy! 
कात्तये उपादेडाामे | एज स्ततो-ळेट्व्यत्ययेन | सिब्बहले ख| | 
पा० ३।१।३४॥ “bh 


परमात्मापादशातं-ह मनुष्याः युष्माक एहेतांया«हम्‌-, 
| मत्रा्मव ।हतसाधक, वद्या कृताधान, रथ हव्यवाढारम, प्रष्ठ=' 
| मग्निं कोत्तयामि । इश्वरपक्ष-अतिथिम्‌=सर्वगम्‌ | रथमन्सवा| 


भाषाथ:- है मनुष्यो ! ( सित्रसिव प्रियम्‌ ) faa के समान हितेसाध 
अतिथिम्‌) अत्यन्त प्रिय, अतिथि (वेद्यम्‌) वदी में स्थित ( रंथं, न) 
न देवतों के वाइन ( अग्ने ) अग्नि को (बः) त॒म्हारे उपकारा 
[सा अथात्‌ उपदेश करता हूं ॥ | - 
1 उपदेश करता है कि अग्नि तम्हारा faa के समान हित! 
को उस से अत्यन्त प्रोलि करनी चाहिये, ag अतिथि 4 ae | 
स्थित नहीं रहता, उस का स्वभाव सर्दी चलने का हे, तम उ 


ali Al 


See 


Sage og 
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| = gata: प्रथसो उथ्यायः ॥ २५ 


म 
a | अग्नि की सहायता से वाय चलता और अन्य सब भौतिक देव चलते हैं इसी 


अग्नि से आन्धी आती तथा वायु का संचार होता है, इत्यादि जानो ॥ | 
[क्‌ लणादिकोष ४।२॥ निरुक्त १ । ४॥ ऋग्वेद ८ । 9३ ।१॥ अष्टाच्यायी 
म्‌। । १ । ३४ । के प्रमाण संस्कृत में पृष्ठ २४ पं० ६ से देखने चाहिये ॥ 
| fac विषय में-हे मनष्य ! ( मित्रसिव, प्रियम्‌ ) मित्र के समान, क- 
ल्याणकारक ( प्रेष्ठस्‌ ) अतिप्रिय ( अतिथिम्‌ ) निरन्तर व्यापक ( वेद्याम्‌) 
पस्‌, जानने योग्य वा हृद्यरूप वेदी में घ्यान करने योग्य ( रथं, न ) रघ के, स- 
ह- मान सब के आधार और वाहक पहुंचाने बाले (अग्निस्‌ ) प्रकाशमान पर- 
घार मात्मा को ( स्तुषे ) स्तुति कर तू ॥ ऋ० ८। ७३ 1९ में “se के स्थान सें 
“अग्निस्‌” यही भेद्‌ है अन्य मब पद्‌ तुल्य हैं ॥४॥ 
| अथ षष्टो-सदौतिपुरुमोढाभ्यां तयोरन्यतरेण वा दृष्टा! छन्दो देवते उक्ल ॥ 


इ ` १३ ? कृत इत ०६ कटर निराकार 
घि) त्वं नो अग्ने महोभिः पाहि विश्वस्या 
a | १२ ३२३९. TRE 

बा अरातेः | उत द्विषो मत्त्यस्य ॥ ६ ॥ 


॥_. दपाठ:--त्वस्‌ ९ मः २ WIA सं० । सहोभिः ३। पाहि क्रि । विश्व- 
al स्याः ५। अरातेः पा उत अं० । द्विषः Yl सत्यस्य ६॥ 

अन्वितपदाथः-हं (अग्ते, त्वम्‌ ) (महाभेः) पजाभेस्त - 
| एःसन्‌। अग्नो होम एव तत्पजा तदानकल्यकरः । प्र० अचेतने 
कथं तोषसम्भवः | ३० प्रसन्न नमः, प्रसीदति मनः, तष्यति गरुः, 
इत्यादयो व्यवहाराइचेतनाऽचेतनयोः साम्यनेव भवन्ति। तस्मा- 
॥ न्नेष दोषः | यहा पदाथविद्यायामग्नेरुपकारम्रहणं तेनोपकारक 
| (विश्वस्याः) सर्वस्मात्‌। लिङ्गव्यत्ययः। (अरातेः) दुः खदाद्रोगा- 
| दिशत्रोः (उत) (मत्यस्य ) अस्मदादेमन्‌ व्यस्य ( हिषः ) अप्री- 
| तिकरात्‌ (नः) अस्मान्‌ (पाहि) रक्ष ॥ : 
क» अग्निर्हिसुहुतः सन्‌ सवदुष्टतानिवारकोःस्ति। मनुजस्याप- 
| कारका ये वाय्वादेगता दोषास्तद्वतसक्ष्मसंक्रामककीटादिदोषा- | न 


| ( अरातेः ) दुःखदायक (उत) और ( सत्त्यंस्य, द्विषः ) मनष्य के शत्र 
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'ळन्दज्ाचि वे- का 
(Ul 


श्राग्नना सुहुतन [नेवायन्ते। इश्वरपक्षेपि सएवार्थः। ऋग्वदेशी (इ 


(८६०।१) अविकलः पाठः ॥६॥ 
भाषाथः- (अग्ने, त्वम्‌ ) अग्ने! तुम ( सहोभिः) हवनादि से (विश्वस्या 


+ 


(सः) हस को ( पाहि) बचाओ ॥ 

आयात्‌ जब HAG होसादि से अग्नि का उपयोग लें और अग्निको aisle 
अनुकूल कर तब वह अग्नि वाय आदि को शहि द्वारा सनष्य के शत्र दःर 
दायक जो रोग शोक दुःखादि हैं उन सब से बचाता है। इस लिये मनष्यों ar 
अग्निद्वारा यज्ञ करना चाहिये जिस से मनष्य के हानिकारक जो वायवादिग ८. 
दोष हैं और उस में उत्पन्न हुवे जो wen संक्रामक कीड़े आदि हैं उनका i 
नाश हो जोर मनुष्य सुखी हों ॥ प्र अग्नि जड़ है ag प्रसन्न वा अनक 
केसे हो सक्त है? उ०-जब जिस पदार्थ के गुण भले प्रकार सेवन किये जारी 
हैं तब वह चेतन वा अचेतन कोई हो, अनकल हो जाता हे । पित्तकोप ara 
कफप्रसाद के समान जड़ A भी कोप और शान्ति का व्यबहार होता है 
इसलिये प्रश्न को अवकाश 'नहीं ॥ 

इश्वरंपक्ष में भी यही अर्थ है कि सनष्यों को परसात्मा की पणा आथा ह 
स्तति प्रार्थना सपासनएंदि करनी चाहिये जिस से संघ प्रकार के 'सशष्य AT 


| दुःख और :हुःखंदायक शत्र निवृत्त हूं ॥ ऋग्वेद्‌ ८१६० । ९ में भी ऐसीऽश्य 


| ऋचा हे ॥६॥ | 
अथ सप्तमो-भरद्वाजन दृष्टा । छन्दोदेवते उक्क ॥ | A 
८३.१२२ २३ १ २३१२३ oi र 
एहचषुब्रवाणि तेःग्नइत्येतरा | 
रि र 


२ Re i a i 
गिर: । एंभवद्वास इन्दांन: ॥७॥ रिन 
पद्पाठः-ए हि fae उ अ०।स-्रबाणि क्रि० =a ते३=४। अग्ने सं०। इ रिः 


तराः २ गिरः २ एभिः ३। वर्धसि क्रि० । इन्दुभिः an 
आन्वतपदाथः-ह (अग्न) (एहि) अस्मान greats (aye 
(ड) पादपूरण, त्वयेव साधनभतेनः ठृतायाथ ग्रत्ययेन चत॒र्थी | 
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१ दुशतिः प्रथसोऽघ्यायः ॥ २9 


अन्यथा भावेतमनहा वादका इतरा लाककाश्चात ता (गर ) 
larg: (स, ब्रवाणि ) FT उचारयाणि अहे यजमानइतिशेषः। | 
शत्र = 
वं च (एभिः) अस्माभिरलुष्ठेतः (इन्दुभिः) यज्ञे:। इन्दुरितिय- 
अपज्ञनास निर्वे ° 31991 (FATA) वाद्व ANT परस्मेपदमाषमा 
इः अथमथः-मनष्यादयाह वादका लाककाश्च सवप्रकारका 
याँ सणी रग्निसाहाय्येनेव व्रवन्ति, आग्नेय हि वागिन्द्रियम। मखा- 
विग सनिर जायत ( यजः ३१।१२ ) शब्दः स्पर्शश्च रूपं च त्रिगु- | °” 
नक्र ज्यातिरुच्यते | ( महाभा०झान्ति० १८४ । ३२ ) इत्या- | * 
जई[न्यनकडाः प्रमाणान्यनसंघयाान | संचाण्नयज्ञऋद्धावृद्धश्र 
प भवात अतएव यज्ञानष्ठानन वाक्लाएठतमाप सम्पद्यत डातावे- 
ब्रातव्यस्त।.सवदा Sales यः स्कर्वानयमाचुकल सवस्याग्न्याद्‌- | 
यमिहणस्य प्रवृत्तत्वात्‌ तेनेव च सर्वव्यवहारसिद्धेः । ईश्वरपक्षेपि | 
व्य तएवार्थः। तदतवेदवा चैव सर्वव्यवहारसिद्धेः (ऊ) इति-निषातः | ` 
aT a fasta: ॥ऋग्वदे त ६।१६।१६ “वघाोंस” दात पाठऽन्तरम्र्‌ ७ | 
भ्राषाय:-(अग्ने) हे अग्ले- (ए हि) आग्नो (ते) तुम्हारे द्वारा (इत्था) सत्य । 
वैदिक] झौर (बतराः) अन्य लौ किकः (गिरः) वाणियों को (स,ब्रवाणि)डउच्चारण | 
क” । और तम (एभिः) इन (इन्दुभिः) यज्ञों से ( वढ्देसि ) बढ़ते हो ॥ - | 
~ लात्पर्यं यह है कि लौकिक वैदिक सब प्रकारको वाणी अग्नि ही को स- | 
boy से बोली जाती हैं। क्योंकि वाकू इन्द्रिय का अग्नि देवता है दा यह | र 
Can क्रि बाक इन्द्रिय अग्नि का प्रचास काय हे! इसी से” मख से | 
Ate Sere हुआ. ” यह यज्ञः ३९९२ में तथा ˆ शब्द स्पशे और रूप ये तीन | 
chia के. गुण हैं.” यह महाभारत शान्तिपदे अध्याय १८४ श्लोक ३२ में | 
[गया है (मूल प्रमाण संस्कृत भाष्य में कपर पं० cH देखो) ag अग्नि यज्ञो | 
(त|बढ़ता है इसलिये यज्ञानुष्ठान से बागिन्द्रिय का gare भी जतलायाः गया | 
fk ब्योंकि सदा वाणी आदि सब: इन्द्रिया अपने २ नियमानकल 
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“grants भौतिक देव का ग्रहण करते रहले हैं और इसी से समस्त व्यवहार 


को सिह है ॥ 
इश्वरविषय सें भी यही अर्थे होगा कि-( अग्ने ) ज्ञानदातः परमात्मन्‌ 
( एहि ) हमें प्राप्त होओ ( ते ) तुम्हारे द्वारा ही, में ( इत्था) सत्य [वैदिक 
( इतराः ) और लौकिक ( गिरः ) वाणियों को ( सु ब्रवाणि ) भले प्रकार 
बोल और आप (एभिः) इन (इन्द्भिः) ब्रह्मयज्ञों से (वद्धुंसि) हमें बढ़ाते a 
* अर्थात ईश्वरदत्त वेदवाणी के ही द्वारा मनुष्यों ने लौकिक घद्क शब्द 
' बोलने का सासथ्य प्राप्त किया है और वेद्पाठ वा परमात्मा को स्ति 
' ग्रार्थनोपासना आदि ज्ञानयज्ञों के करने से जो हमारा बोलने का ज्ञा 
बढता है, उसे परनात्मा ही बढ़ाता है ॥9॥ 
अधाष्टसी-कणवगोत्रेण वत्सेन दृष्टा । छन्दोदेवते उक्त ॥ 
(१-7३ ५:२२ ३ ९२ २ 
आ त वत्सा मना यमतपरमाखत्स- 
eS 532: 08 क्ट 2१600२५ 
घस्थात्‌ । अग्नेत्वा कामय गरा ॥८॥ 
SUIS! अ०। ले३८६ | वत्सः १ । सनः ९। यसत्‌ क्रि० परमात्‌ 
चित २० । सधस्यात ५ । अग्ने Ho । त्वाम्‌ २ । कामये क्रि? । गिरा ३॥ 
.  अन्वितपदार्थः-(अग्ने, त्वाम्‌) (गिरा) वाचा सह FTA 
(कामये) इच्छामि । अन्यञ्च (ते) त्वयेव ( वत्सः) वदति स 


: वत वदि वचि वसि हान कमिक षिभ्यः सः। उणा० ३।६२। (मन 


मनोरूपोविद्यत्पदार्थः ( परमाडित्‌) उव्ङष्टादपि ( सधस्थात्‌ | 


 सहस्थानात्‌ हृदयदेशात्‌ (आ, यमत्‌) विस्तृतो भवात ॥ 

' , अयंभावः-यतोऽग्नसाहाय्येनेव वागिन्द्रियप्रेरको मनोरुप 
` | विद्य॒त्पदार्थः सवस्मिऽ्डरीरे आयमत्‌ प्रसरति तस्मादग्नि 
' कमनोयोभवति। यथोक्त शिक्षायाम आत्माबुद्धयासमेत्याथीन्म। 
a यडक्त ।ववक्षया | मनः कायाग्नमाहान्त स प्रेरयांत मारुत 


मारुतस्त्रसि चरन्मन्दं जनवति स्वरम्‌ ॥ ऋग्वेदे तु ८। 1१11 1. 
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९ दुशतिः चसोऽध्यायः ॥ xc 


“कामया” इति Nest चान्तरम्‌ अत्र कोचित्‌ वत्सपदं THI वत्स- 
नैवर्षिणा च दृष्टत्वात्‌ शङ्कन्ते, वत्सनिमितयमृगिति। परम्‌चि 
वत्सपदं FHT AE स्वं नामापि तदेव रक्षितामति बोध्यम्‌ न 
त तद्रविताऋगिति, वेदस्वाऽपोरुषेयद्वात्सवत्र सूलपाठ द्रप्ठना- 


माऽदङानाञ्चः॥ < ॥ 2 
भाषार्थ:-(अग्ने) हे भौतिकाग्ने! (गिरा ) वाणी के सहित (care) तुम 
को ( कामये ) कामना करता हूं । क्योंकि ( ते ) तस से हो( वत्खः ) बोलने 
बाला ( मनः ) मन रूप विद्युतपदा्थ, ( परमाच्चित्‌ ) उत्कृष्ट ( सधुस्थात ) 
हृद्य स्थान से ( आ-यसत्‌) फैलता हे ॥ | 

अर्थात्‌ अग्नि की ही सहायता से मनरूप बिजुली हृदय से सम्पूर्ण श- 
रीर में फैलती है और उसी से सब कोई बोल सकता है इसलिये प्रत्येक बो- 
लनेवाले को आग्नेय वाणी इन्द्रिय का उपयोग अच्छे प्रकार करना चाहिये 
` और कासना करनी चाहिये कि वह वाणी रूप अग्नि सुके प्राप्त हो। अग्नि 
और वाणी में क्या सब्बन्ध है सो मन्त्र 9 को व्याख्या में प्रमाणपर्वक सिद्ध 
कर चके हैं और जेसा कि शिक्षा सें कहा हे कि- 

“ आत्मा afg से मिलकर अर्था के बोलने की इच्छा से अन को युक्त 
करता है, सन देहस्थ अग्नि का ताडन करता है, वह अग्नि वायु को प्रेरित 
करता है, बाय ठरःस्यल में विचरता हुआ अन्द्स्वर को उत्पन्न करता है” 

सस शलोक संस्कृत भाष्य TH २८ Wo २३ सं देखिये । ऋग्वेद ( ८९१७) से 
कामय) के स्यान में 'कासया? ऐसा पाठांन्तर और तदनुसार अर्थान्तर भो है। 
इस सन्त्र का द्रष्ठा ऋषि बत्स नामक है और इस अन्त्र में भो वत्स पद्‌ आया है 
|| इसलिये कोडे लोग यह शङ्का करते हैं कि aca ऋषि ने ही यह सन्त्र बनाया 
है। परन्न्त वेद्‌ में जो aca पद है बह ऋषि विशेषका नास नहीं किन्त सन्त्र 
| में वत्स पद्‌ देख कर ही उस के द्रष्टा ऋषि ने अपना नास भौ वत्स रख 
|| लिया ऐसा समझना चाहिये। लोक में भी जब किसी के पत्र का जन्स होता 

| | हे तो उस के नास रखने को किसी अपव शब्द को नहीं उपजाया जाता 
: | ॥-किन्त प्राचीन शब्द्ससह में से ळांटकर जो अपने को अच्छा लगता हे सो नास 
| देते हें । इसी प्रकार उक्त वत्स पद्‌ को अनादि अपौरुषेय वेद में से लेकर | 


+ 
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३० छन्दआाचि के - कळू 


A 


नहीं हे कि वत्स ऋषि ने बनाया इस से उस सन्त्र में ace का नास है। 
क्योंकि अन्य Heat में सो उन २ avait के ger ऋषियों के नास नहीं हे जि 
तथा अपौरुषेय वेद वा उस का कोडे मन्त्र किसी ऋषि का बनाया नहीं है, जे 
और वेद्‌ में वत्स शब्द का यौगिकाथे ” बोलने बाला” है जैसा कि उणादि 
सूत्र ३ । ६२ हम ऊपर ष्ठष्ठ २८ पं०१८ संस्कृत में लिख आये हैं ॥ ८॥ 
अथ नवसो- भरद्वाजन दृष्टा | ढन्दोदेवते उक्क ॥ 
९२३९२३१ WH १२ 
त्वामग्ने पुष्करादध्यथर्वा निरमन्थत । 
गक हे बा Sime 
मूध्नो विश्वस्य वाघतः ॥ ९॥ ड 
पद्पाठः-त्वाम्‌ २। अग्ने Got पुष्करात्‌ ६ अधि अ०। अथव १। निरः | ९ 
ऽमन्थत क्रि? । मध: yl विश्वस्य ६। वाघतः ५ ॥ 
अन्वितपदार्थ:--है (अग्ने,त्वाम्‌ ) ( अथवा) परमात्मा । 
ON ~ icy ल A mS =~ >> 
थवतिउचरतिकमा तत्प्रतिषेधो निपातः इति निरुक्ते। चरणेन | 
भक्षयन राहतः ˆ अनश्नन्नन्यो अभिचाकशीति” । ऋ० (१। 
१६४।२०) इत्याद्यू क्तत्वात्‌ | (मुध्नः) मधेवद्धारकात्‌ (विइवस्य)। 
सवस्यः ( वाघतः ) वाहात्‌ ( पुष्करात्‌.) आकाशात्‌ (अघि ) | 
SUTRA आकाश इत्यथः | ( निरमन्थत ) उत्पादितवान्‌ । | 
TRACT ARAMA TAT १।३। इश्वरपक्षे-अथवो = ज्ञानी | 
TATE | पुष्करात्‌ = हृदयकमलात्‌ | निरमन्थत = प्रकाशि- 
तवान इतिय।जतीयम्‌ ॥ ऋग्वेद ६। १६। १३५पि सएवपाठः ॥ 


'_ ` परमात्मनाऽऽकासषिऽर्निरुत्पादितोऽस्ति येन यज्ञो नष्ठी यतेः 
विश्वस्य धारण च ततः सम्पद्यतेऽथवा-ईश्वरपक्षे-यो गित्रा पर- 
मात्मा Ele प्रकाशितो ध्यातः क्रियते। हृदयं हि विइवाधारपरमा- ` | 
त्मध्यानस्थानत्वा ना सर्वधारकम्‌ ॥९॥ ` IL 


» । 


qd 4, a 


a 


I 
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१ दृशतिः प्रथसोउघ्यायः ॥ ३९ 


साषाथे-(अग्ने) हे अग्ने ! (त्वास्‌) तुक को (अथवा) परमात्मा ने (म्न 
शिर के ससान धारक और (विश्वस्य) सब के (वाघतः) अग्निजन्प्र प्रकाश के 
| ले चलने वाले (पुष्करात्‌, अधि) आकाश नें (निरमन्थत) उत्पन्न किया है॥ 
| तात्पय्ये यह हे कि परमात्मा ने अग्नि को आकाश में उत्पन्न किया 
| हे और इस का प्रयोजन वेदमन्त्र बतलाता है कि बह आकाश सब का 
. | चारण करता है और उत्पन्न हुवे अग्नि के प्रकाश का वही वाहन है अर्थात्‌ 
| आकाश ही प्रकाश को एक स्यान से दूसरे स्थान पर पंहुंचाता है ( स्यादि 
| का प्रकाश आकाश द्वारा हो इस तक आता है ) ॥ 
देश्वर पक्ष में-(अग्ने) हे ज्ञानप्रद्‌ ! परमात्मन्‌ | (त्याम्‌) तझ को ५ः्रथवी) 
ज्ञानो पुरुष (मूभेः) सस्तिष्क [द्‌ साग] से और (विश्वस्य) सब के (वाघतः) वाहक 
| (पुष्करात्‌) हृद्य कमल (अचि) में (निरमन्यत) आविशेत प्रत्यक्ष करता है ॥ 
अर्थात्‌ परमात्मा ज्ञान्तियों के हृद्य में प्रत्यक्ष होता है। परन्तु सामान्य- 
'तया नहीं किन्तु अस्तिष्क से अथात्‌ विचार के. बल से । इस मन्त्र में हृद्य 
को सब का वाहन बताया गया है। यथार्थं में हृद्य के ज्ञान विना प्राणिमात्र 
'जड़ है और हिल चल सकने को असमथ हे इसलिये हृद्य ही सब का वाहन है॥ 
हि निघं०१॥ ३ ७ निरुक्त ॥ ऋ० १ । १६४ । २०॥ के प्रमाण संस्कृतभाष्य 
_॥ पृष्ठ ३० में देखिये ॥ ऋग्वेद ६। १६। १३ में भी यही पाठ है ॥ ₹॥ 
अथ द्‌शमो-वामदेवेन दृष्टा | छन्दोदेवते पूर्वाह्ने ॥ 
>>" EP ४ १. २ ३९२ 
_ अग्ने विवस्वदाभरास्मभ्यमूतये 
३२ ३१र रर ३:२ 
महे 1 देवोह्यासेममो sat won 


` 'परदूषाठः-अग्ने सं० । विवस्वत्‌ २। आभर क्रि० । अस्मभ्यम्‌ ४। ऊशये४। 
WS ४ देव: १॥ हि० sto असि fimo । नः ६। दंशे ४॥ 


| | आन्वतपदाथः-(अग्ने) ( महे ) महते (उतये) रक्षणाय 
_\ अव रक्षणे इति .घातोः--ऊतियतिज्ञतिसातिहेतिकीत्तयश्चेति- 
(पा०३।३।९ ७ ) पनेपातनात्‌। (विवस्वत) सृखविशेषेष व 
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स्य हेतभत यज्ञादिकम्‌ ( अस्मभ्यम्‌ ) ( आभर ) सम्पादय अथ 


ग्रहाभशछन्दास | (हि) यस्मात्‌ कारणात्‌ (ERT) दशेनाय (नः) | 
अस्माकम्‌ (देवः) प्रकाशकः ( असि ) ॥ | 
अग्निना महती रक्षा सरव च जायत, कृत "अग्न: प्रका- | 
| जाकत्वात्सर्वप्राणिद्ृशां सहायकत्वात्‌ | नह्यग्नितत््वमन्तरण | 
| नेत्रोत्पत्तिरपि किम्पनदशेनसामथ्य सम्भवात gid भावः lide 
इञ्वरपक्षणप नास्त [वशषः ॥ १० ॥ 
= इति प्रथमा दशातिः ॥१॥ (न 
£ आाषार्थः-(अग्ने) हे अग्ने ! (as) बड़ी परी ( ऊतये ) रक्षा के लिये मन 
(विवस्वत्‌) सुख में रखने वाले यज्ञादि को (अस्म भ्यस्‌ ) हमार लिये (आ-भर) 
faz कराइये (हि) क्योंकि ( न:) हमारे ( दूशे ) देखने के लिये (दव येः 
प्रकाशक (असि) हो ॥ 
तात्पय्यं यह है कि अग्नि से बडी रक्षा और सुख सम्पादून करना चाहिये। Bi 
तथा अग्नि ही की सहायता से नेत्रेस्द्रिय को उत्पत्ति से देखने का काम सि 
होता है. सो करना चाहिये । और यज्ञ वा शिल्प कमं से सुख मे 
करना चाहिये ॥ 
इश्वर पक्ष में-(अग्ने) हे जगदीश ! (सह) पण ( ऊतये) रक्षा के लि 
( (विवस्वत्‌) सुख में बसाने वाले यज्ञादि कर्म को ( अस्मभ्यम्‌) हमारे लि 
(आ-भर) पणे कोजिये [क्योंकि आप हो] (नः) हमारे (ga) देखने के लिये 
(देवः) प्रकाशक (असि) हैं ॥ 
अर्थात्‌-परमात्मन्‌! यज्ञादि कार्य्यों में हमारी सहायता कीजिये जिर हैं 
से हम सुख में निवास करें। आप हो बड़े भारी रक्षक और मागे दिखाने|(आ 
वाले हैं । आप ने ही ज्ञान और आंख आदि इन्द्रियां दी हैं, वे इन्द्रियां, _ 
आप हो को सहायता से अपने काम करने में समथ होती Fu 
अष्टाध्यायी ३। ३।९७ सत्र संस्कृत ३१ पं० २४ में देखिये ॥ १०॥ 


यह प्रथम दशात पण हुई ॥ रश [छ 
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२ दशतिः प्रथमोऽध्यायः ॥ ३३ 
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ए अथ द्वितीया दृशतिस्तत्र प्रथसाऽऽय॒ङ्व्वाहिना दृष्टा । छन्दोदेबते Gaia ॥ 


) क Fear tal 
नमस्ते अग्नओजसे गृणान्ति 
३१९२ १२३१३ 


| देव wea: अमैरमित्रमर्दय ॥१॥ (११) 
ग । चद्पाठः--नसः अ०। ते ४। ग्ने सं । ओजसे ४ । गृणन्ति fee देव 
| संर । कृष्टयः १ । अभेः ३। असित्रम्‌ २ । wea क्रिश ॥ 
। अन्वितपदार्थः-( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप ! हे परमात्मन्‌ ! | 
(नमस्त) अस्त इतिशेषः (SCI: ) भक्तासनष्याः | रएयडति 
तये अनष्यनाम निधं० २ । ३ । ( ओजसे ) बलाय ( णणन्ति) ` 
' स्तवन्ति व्वामितिशेषः । (देव) हे सर्वेप्रकाशक ! (अमैः) रोगैर्भ- 
थिवा (अमित्रम्‌) oa पापिनम्‌ (अदेय) पीडय नाशय ॥ भौति- 
ये। काग्निपक्षे-नमः-्अन्नहविष्य, नम इत्यन्ननाम निघं० २।७अमे 
सि अग्निसाहाय्य सम्पादिताएगनेयाएस्त्रादिजन्यभयेः।| अन्यत्प्पष्टम्‌॥ 
mae (८ । ६४ । ११ ) ऽपि अविकलः पाठः ॥ उत्तराचिके च 
व अ० १७ Fo १२ ) ॥३॥ (११) 
लगे अब दुसरी दहाति का प्रारम्भ किया जाता हे ॥ 
| सावाय:+-(अग्ने) हे प्रकाशस्वरूप ! परमात्मा! (नमः,ते) आप को नम- 
स्कार है (कृष्टयः) भक्त मनष्य (ओजसे) बल के लिये !( रणन्ति) स्तति “करते | 


जस हैं (देव) हे सर्वप्रकाशक (असेः) Wat घा भयों से (अनिर [चापरे शत्र ai 
(अदेय) पोडित कीजिये ॥ | 
ail ayaa यह है कि परमात्मा को स्तति करनो चाहिये, इस से आ ल्मिक | 
बल बढ़ता है और ज्ञान का प्रकाश होता है । आर जो लोग परमात्सा से | 
विमुख होकर अधसो चरण करते हैं वे उस का/फल रोगादि दुःख भोगते हैं। 
Sy अग्नि के पक्ष सं: -(अग्ने) हे अग्ने (ते) तेर लिये (नमः) अन्तादि की | 
ही आहेति हो (कृष्टयः) मनुष्य लोग (ओजं) अल के लिये (गणन्ति) सुणकीच-. 
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PR य य >>> ~~~ २ द्‌ 
न करते हैं (देव) दिव्यप्रभाव ! (अभेः) रोगों वा wat से (असित्रम्‌ ) [पापी 


शत्र को (अटूय) नष्ट करो ॥ 
अथात्‌ अग्नि में अन्न यवादि आओषधियों का होम करना चाहिये जिए श 
से बल को वृद्धि हो। साथ में वेद्मन्त्रों द्वारा अग्नि का वणन भी करना फा” 
चाहिये । जिस से अग्नि के गुणों की जान कर रोगादि से बचना ज्ञात हो 
जावे, जोकि अग्नि के गण न जानने और वेदोक्त विधि से उपयोग में अरि 
लाने वाले और इसी कारण वेद्विरुढ्धु अधसाचरण करने वाले पापी wy 
अनेक प्रकार के रोग तथा भय से पीडित होते हैं इस कारण उस को जान * | 
कर यज्ञादि से रोगनिवृत्ति तथा यहुयज्ञ में savages के प्रयोग रे 
TART को दूर करना चाहिय ॥ 
निघ० २।३॥२।७॥ प्रमाण संस्कृत पृष्ठ ३३ पं० ०११ में देखो॥ ऐसी हो 
ऋचा ऋग्वेद (5६४११) तथा .उत्तराचिक wo १७ सूक्त १२ में है॥ | 
 वदष कत्राचदकमेव मन्त्रम ऋग्वदस्थसुग्वदऽन्यष वा d- 
देषु पुनः पठ्यमान दृष्टा, अथवा सामवेदीयमथवेवेदेऽन्यत्र वा. 
एकास्मन्नव- वदपस्तक वारान्तर वा प्रव्यसान मन्त्र सक्त वा 
हवा काचप्छङ्कन्त-पृवस्मात्‌ पवस्मादुत्तराश्मन्नत्तरास्मन्वद स्व. 
स्यव वा TAME MASS त्यव मन्त्रः सूक्तादक वा राक्षा 
| काइचादात | नतत्ससाोचानस्‌- यस्याउ्थस्य सात प्रयोजने पयि 
| नाजेघक्षाया पनरुपादान यथा Imad, तथंव वाक्य सन्त्र स 
क्तादो चापि बोध्यम्‌ । यथा च. कस्यविदरूयादिपदस्य गय द्स 
दान त्त पवस्मादद्धतामांत न ठाडक्यत, तथेव पनरुपात्ते वाद्‌ ht 
मन्त्रे सक्तादी चापि न शाङ्कनीयम ॥ Se 
भा०-को हे के शङ्का करते हैं कि ऋग्वेद के मन्त्र बा सूक्त. यज ॥ ञ्ज 
और अथव में आते कहों२ देखे जाते हैं और इसी प्रकार अन्य बेदों के वाई 
| मन्त्र वा सूक्वादि gat वेदों में देख जाते हैं, तथा एक ही वेद में एक 


या वा सक्वादि अनेक वार आते हैं, सो ऐसा जान पडता है कि पूर्व २५... 
| उत्तरोत्तर ने उद्धत करिया गया है॥ २. 


i 


~ 
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२ दशतिः प्रथमोऽध्यायः ॥ ३५ 
enn nn nnnn nnn nnn PAPAL LPL LLL OODLE ALI EAL DR 


उत्तर-यदि ऐसा हो तौ आप को यह भी शङ्का. होन चाहिये कि काक 
शब्द में प्रथम ककार आकर फिर कपूर शब्द में भी ककार देखा जाता है तौ 
काक शब्द का ककार कपूर शब्द में saya किया गया है !!! इसी 
प्रकार एक अक्षर एक पुस्तक में सहर्त्रों वा Tal वार आता है और एक ही 
| ३ अग्नि वायु आदि शब्द सैंकड़ों वार ग्रन्थों में आते आर हस आप सब एक हो 
न शब्द को दिन भर में अनेक वाक्यों में सम्मिलित करके बोलते हैं तौ क्या 
'पूर्वोच्चारित को ही उठा २कर रक्खा करते हैं? यदि नहीं, तो फिर अक्षर, पद 
बा वाक्य के समान सन्त्र वा सक्त के द्वितीय वार आने से भी शङ्का कहां 
रहती है? यथार्थ यह है कि जिस २ अक्षर, पद्‌, वाक्य, अन्त्र वा सक्तु का 
जितनी वार प्रयोजन आता है उतनी वार उस २ अक्षर, पद्‌, सन्त्र, वाक्य | ° 
Sai सक्तादि को पुनः पनः एक ही वेद्‌ वा अनेक वेदों में प्रयक्त किया गया | - 


0000 0000 00 


एना 


है ॥१॥ (११) ne 
तै । अथ द्वितीया-वामदेवेन दृष्टा om न्दो देवते ॥ 
व| ` ३१ २३१२ ३२३१२ 
वा. दूते वो विश्ववेदस ४हब्यवाहमम- 
Mego. Spo हक FRR | > 
है. त्यम्‌ | याजष्ठमञ्जसे गरा २॥..( ) 
प .._ पद्पाठः-दूतम्‌२। बः २ । विश्ववेंद्सम्‌ २: ।: हृव्यव्राहस्‌:२। असत्त्यस्‌ २ । | 


पु!यजिष्ठम्‌ २। ऋज्ञसे foi गिरा ३७ _ . 7 
स्‌, अन्वितपदार्थः-“अग्ने! ” इतिःपर्वेतो5नवचेते । (विश्ववे- | 
पा.द्सम्‌) सवज्ञम्‌ ( अमत्त्यम्‌ ) अविनाशिनम्‌ ( हव्यवाहम्‌ ) 

कमफनप्रापकेम्‌। अतेएवं (gay) ( यजिष्ठम्‌ ) अतिशयन | 


३नरकतिम सुंवंगादिसवेवनानि आग्नयांनि हि। अमर ah 
वदे फो 


यं देवमितियावदजन्यदमिन्नायैम्‌ ॥ 
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छन्द्नार्चिके- 
इप्यवमव पाठः ॥ २ ॥ (१२) | 
भाषार्ये:-हे “ अग्ने? यह ya अन्त्र से अनुवृत्ति करो जातो है। हे ज्ञान 
स्वरूप ! परसात्मा ! (विश्ववेदसम्‌) सवेज्ञ (अमत्यंसू) अविनाशी (हव्यवा हम 
कमेफल के पहुंचाने वाले | इसोलिये (दूतम्‌) दूत के समान (वः) आप की 
(गिरा) वाणी से (ऋज्ञसे) स्तत करता हूं, प्रसन्न करता हू ।। 
भोगने योग्य कफल TA है, उस को परमात्मा यथायोग्य दूत के स 
सान विभागपूवेक पहुंचाता है इसलिये उस को हव्यवाह कहा है ॥ 
_ भौतिक पक्ष में-( विश्वेवेद्सम्‌ ) सब प्रकार के घनों वाले ( खमत््यम्‌| कु; 
- अनन्य अथात देव (यजिष्ठम्‌ ) अतिशय से यज्ञ के योग्य ( हव्यवाहम्‌ | > 
होस क्रिये पद्ग्थों के पहुंचाने वाले ( दूतम्‌) दूत [अग्नि] को (WAS) अनु| अ 
| कज--प्रसन्न करता हू वा करू ॥ 
आग्नि को सब घनों बाला इस कारण कहा है कि सुबणादि समस्त धन च 
ALA Si इसी से सुवणरल मणि साणिक्यादि सब रत्न चमकोले और देख 
में रसणीय हैं । असत्य इसलिये कहा है कि मनष्यादि प्राणियों के समार ( 
Ga wet है fart दिव्य प्रभाव और शक्ति रखने से देव है। (बः) त्या 
: के स्यान में और (aga ) ऋज्ञामि वा ऋज्ञानिः के. स्णाच. में व्यत्ययः 


हल पातलापपणप्टणलाण RA RARARRRARADARARAMAARARARARARAAA, 
NAAN 


हुवा है ॥ WaT (४।८।१) में. भो. ऐसा हो. पाठ है un | र 
| ` ` ` ` अथ तृतीया-प्रयोगेण दृष्टा । छन्दो देखते पूवं बल्‌ ॥ | | नय, 


र्र ३२३२३१२ Rete 
उप त्वा जामयो गिरो देदेरातीहविष्क- | तय 
डु सर २ र | वा 
= । वायोरनीके अस्थिरन्‌ ॥३॥:(१३) में 


|  पद्पाठः-ठप Heh त्वा,२ । जामयः ९) गिर ९। देदेशली । : 
_हृदिष्कृतः ६। वायोः ६। अनीके 9 । अस्थिरन्‌ क्रि. ` ह 
अन्वितपदार्थ--“ अग्ने ” इत्यनवर्तेते | ( eared | उ 
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Se भा 


| कण वोञ्चारिताःस्वाहादयो वा “TTA मम” इत्पाइयो वा वाच 
| अभ्निकरडपाश्वे वायमग्डळमळडऊुवेन्ति। अतेनाउयमाप वि- 
| द्यांशोविज्ञाप्यते यतू-अग्नितस्वेन वागुत्पात्तेबायुमण्डछाघारेण 


नीय देव! (हविळ्कृतः) भक्ति करने वाले को (जामयः) frat के समान (दे- 


| वाणियोंने इस वाय मण्डन को भर रक्ख( ठे, ्रोरनानो वे वाणी वायमण्डल 


| ओर कहते हैं उन्हे ma: सांसारिक घतादि पदार्थो सें वैराग्य भाव उत्पन्न 
'| होता जाता है, और वे उत्त चतादि पदार्थों. का सत्पात्रो. में दान करने के 


sa को बैसा ही दानादि शब्दों का प्रयोग करतो हैं और जितना चनादि 
४. का त्याग करती जाती हैं उतना हो परसात्मा का उपस्यान ( सामोप्य ) | 
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२ दशतिः प्रथमोऽध्यायः ॥ ३ 


(त्वा ) स्वाम्‌ (उप, अस्थिरन्‌) उपातष्टन्त | छन्दाललुङ्लङः 
लिटः (३। ४। ६) इति सामान्य लङ्‌। प्रकाशानस्थयार्ययोश्वः 
(१। ३। २३) त्यात्मनेपदं, शिष्ट व्यत्ययन | भोतिकाग्निपक्षे- 
हविष्कतः=होमं कवाणस्य यजमानस्य | अन्यत्पूवेवतू ॥ 
अपमर्थः-भक्तेन स्तातेकत्राञ्चारताः THIZT मन्त्रवाचा 
वायमण्डळे परमात्माजमुपातेषठन्तेऽयता यजमानन यज्ञे हाम 


च वाक्ष्थातमवतातं | उच्चारता वाचा वाय्वावथारंण दश. 
न्तर गच्छन्त्यां Fri न्तरस्थै क्ष लि शक््यन्त ॥ क्रग्वदडाप 
(८।९१।१३) तथेव पाठः ॥ ३॥ (१३) 

भाषार्थः-प्रथस ऋचा से” रने” यह अनवृत्ति आती है। हे उपास- 
देशतीः ) अन्यन्त त्याग बालो (गिरः ) बाणी, ( वयोः, अतोके ) वायु के, 
सण्डल में (त्वा) आप का (ठप, अस्थिरन्‌) उपस्यान करती हैं ॥ 

अर्थात्‌ हे जगत्पति! ! आप के भक्तों को बाणी जो यज्ञादि कर्मों में अ- 
त्यन्त दुलिगादि द्वारा दान वा त्याग बा. विरक्त भाव को उच्चारतो हैं उम 


में आपय का उपस्यान का रही हैं, ययाये में जो परमात्मा को भक्ति की 
लिये प्रायः त्याग किया करते हैं और करना चाहिये । तया. तद्नकल वाणी भो 


फरती जातो हें ॥ 
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AAA ARR NAAN AOA क ह 


सौलिक पक्ष सें-हे अरने | (हविष्कत ) यज्ञ करने वाले को ( जामय | उ' 


| खियो के समान ( देदेशतीः ) अत्यन्त त्यागशील ( गिरः ) वाण्य (बायो) इनः 


अनीके ) वायमण्डल में (त्वा) तेरे (उप) समीप (अस्थिरन्‌) ठहरतो हैं ॥ ? 
Ryd यज्ञकत्तोओं को चांहिये कि वाणी से दान वा त्याग का १ 

करें जेसा कि प्रति सन्त्र के अन्त में हँवन करने वाले “ rat” बोलते हैं, ॥ 
त “ इद्न्नसस ” इत्पांदि बोलते हैं, उन स्वाहा आदि का अर्थ दान त्याग नि 
बा“कोइना आदि है। वे वाणिय वायसण्डल में अग्नि के समीप गंजतो हुदै त्र- 
qaqa को अलंकृत करें। इस मन्त्र से यह भी विज्ञान का अंश जतलाया नर 
गया है कि वाणी waa है ओर बह वाय के आधार एक सनुष्यादि से 
उच्चारण की हुई दूसरे सनध्यादि के श्रोत्र द्वारा उसे प्राप्त होतो Bu | q 
अष्टाध्यायो ३।४।६।१।३।२३ संस्कृत भाष्य पृष्ठ ३9 पं० १से देखिये॥ ऐसी| था 


हो ऋव। ऋग्वेद (८०११३) में आई है gn (१३ | णा 
अथ चतुर्यो-मधच्डन्द्सा दृष्टा । ङन्दोदेबते उक्तं ॥ A | चह 
-१२ ३१ २३२ ˆ ३२ ३२ सि 
उप त्वाग्न [दवाइव दाषावस्ताधया वयम्‌ । ale, ऽरि 
२ ३ १-२ , ३-१२ 78: 
नमो भरन्तरमास ॥ ४ ॥( १७ ) | 


अ2। थिय।;३ । वबपम्‌'९। नमः अ०1 भरन्तः १। एमसि क्रिं० ॥ ` 

_ आन्वतपदाथः-(अगने) ज्ञानप्रकाशक !दयानिषें !( वयम्‌) 
उपासकाः ( पिया ) मन॑सा ( नमः, भरन्तः ) नमस्कर्वीणा' जे 
—= वे दिवे.) प्रतिदिनम (दोषावस्तः-)-साय. प्रातश्च -( त्वा ) my 
-खाम्‌( उप, एमसि `) उपागच्छेम उपासीमहि । बिधिरपैँ बत 
प्रतिदिने प्रातः सायमीश्वरोपासनस्य संन्ध्यो पास ना ख्यंग्रहाय॑ र 
ज्ञस्य, भातिकाग्निपकषेऽग्निहोत्रस्य च । तत्र पक्षे-नसः- अ 
न स्थाळापाकाद्कम्‌। नमः इत्यन्ननाम: निधं० -२-। ७ भरन्ते 


| स्रुवादषु धारयन्तः | वयम्‌ = यज्ञकर्तारः। अन्यत्सॉमॉन्यिम 0 
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+ शति | प्रथमोऽध्याय 
९ ॥ ३९ 
a 


, १८०2 RR AAA RR AAA ~~ 


८८९... 


| उप डात आद्युदात्तस्तथा A— 1नपाताआद्य॒दात्ता” हातेशान्तन- 
सून्नम ( ५-११ ) । त्वामाद्वतोयायाः ( पा० ८। १। २३ ) 
| इतिद्वितीयेकवचनस्थस्य युष्मच्छब्दस्या5नुदात्तेसवैमपादादौ८। 
१ १८ इत्यनुवत्तनादनुदात्तस्त्वा आदेशः । दोषा इति रात्रिनाम 
ग, [नंघ० १ । ७ । वस्तारत्यहनासम नघ० १।.९। भरन्त इत्य- 
हुई त्र-अनुदाचोसुप्पितो ( ३। १। ४ पा० ) इति पित्त्वातू, तास्य 
बा नुदात्तेन्डिददुपदशाळसावेधातुकमनुदातमन्हिडोः ( पा० ६।१। 
१८६ ) इतिहातुलसावधातुकत्वाचा$नदात्तत्वम्‌ | तथासति- 
af घातोः ( ६।१।१६२ ) इतिभकारोत्तरवत्तिनो5कारस्य. धातुस्वरे- 
णान्तोदात्तत्वादुदात्तस्वरः रिष्यते । सतिशिष्टस्वरबलीयस्त्व॑ 
| च:बक्तव्यस. (-महासाष्ये ६ । १:१५८:) इतिनियमात्‌ । एम- 
« सि इत्यत्र-इदन्तोमसि ( ७919६ ) इतीकारान्तः ॥ ऋग्वेदे 
ऽपि (. १।१।७ ) इत्थमेव पाठः ॥ ४ ॥ (१४) 
| क्ाषाथः-(अग्ने) मागदशक! परमात्मन्‌! ( बयम्‌) हम लोग (चिया) मन 
से (नमः,भरन्तः) नमस्कार, लिये हुवे (दिवे द्वे) प्रतिदिन (दोषावस्तः) सायं 
स्त; और प्रातः (त्वा) आप को. (उप, एमसि) उपासना करें ॥ 
। . इस मन्त्र से प्रातः सायं नित्य प्रति मनष्यमात्र को. परमात्मा. की उ- 
झू) पासना सन लगाकर करने को शिक्षा दो as हे । ब्रक्षयज्ञ सन्ध्योपासन के 
ग! अनुष्ठान का समय बताया गया है । दोषा रात्रि और ae: दिन को कहते | _ 
: सो, जिन गृहाश्रमो आदि सनुष्यों.से अन्य, कार्यों के वश ससस्त दिल रात्रि | 
सना नहों हो aml, क्योंकि वेद ने उन २ MAHER अन्य कक्तेव्य भो. | 
ये हैं. जिन का करना भी आवश्यक है, और ससय चाहता है । इसलिये. i 


रात्रि दिन के श्रथ में संकोच विवक्षित समर कर प्रातः सायं ससकना ठोक है॥ |. 
भौतिक पक्ष में- (अग्ने) प्रत्यक्ष अग्नि ! (बयम्‌) हस लोग (दिवेदि क | 


तिदिन .(दोाबस्तः) सायं प्रात: (चिया) सन लगाकर (नमः) चरू.वा आहुति 


LS डिश 17 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and éGangotri 


४० छन्द्ाचि औ-- 


हु द्‌ 
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ATA ॥ ' यो 
muta मतष्य को योग्य है कि प्रातः साय नित्य विधिपर्यके भन लगा 
कर भ्रहु से होस करने AT होमसामग्री लिये हुवे अग्निकुण्ड के समीप जावे। 
शान्तनसत्र प्‌ । ९९ ॥ अष्टाध्यायी ३ । ९। ४ ॥ ६। १। १८६ ॥ ६। १। 
९६२ ॥ ७ । १ 1 ४६॥ ८॥ १ । २३ ॥ निचंश२। 9॥ १। gu १ ॥९॥ चच 
महाभाष्य ६।१। १५८ के प्रसाण संस्कृतभाष्य पृष्ठ ३९ से देखो ॥ ऋग्वेद (9 टं 


we 


९ 103) सें भी ऐहा हौ पाठ Jy ur (९४) = 
अथ पञ्चुसी-शुनःशेपन दृष्टा । छन्दो दे बते पर्योक्ते ॥ 

RR २३९ n=; 

जराबोध ताढावेडढे विठा विटा याज्ञयाय | : 

११ ३१२ ३२ वेर 

स्तोम७रुद्राय TATA ॥ ५ ॥ ( १५ ) ay 

चद्पाठः-जराबोच सं० । तत्‌ २। विविष्ठ्ढि क्रि०। fad विशे ४। af दा 

| याय ४। स्तोमम्‌ २। रुद्राय ४। दृशीकम्‌ २॥ या 


अन्वितपदार्थः--(जराबोध) हे स्तत्या बोध्यमान ! (विश 4, 
| विश ) सवप्रजाहिताथेम ( तत्‌ ) पू्वेमन्त्रोकमस्मन्मनः (वि 
| विडढि) व्याप्तोभवसि तत्र ध्यानपथमाप्नोषि इतिभावः वयामि इ 
| पवस्याक्रचोःनुवततेते | (यज्ञियाय) यज्ञे ज्ञानयज्ञे हिताय (रुद्राय 
| पापिनां रोदयित्रे तुभ्यं ( दंशीकम्‌ ) दशनीय समीचीनं ( छा eq 
| मम्‌) स्तोत्र कुम” इति क्रियापदमध्याहततव्यमू.॥. . :. त्व 
अयभावः--हे दयानिधे ! स्वं स्तत्यःऽस्साभिः स्तयसेऽत यः 
कपयाऽस्माक सवासां प्रजानां मनसि प्रकाश करू । येन्न तव पर क्ष 
मोत्तमां स्तुति विदधतो. वयं धमाथेकामम्ोक्षाख्यं चतवर्ग सॉ | 
| ध्नयासम ॥ ` | २" 
भोतिकपक्षे-जराबोध = स्तुंत्यांसहाऽस्माभिः प्रदीपित (हर 
क जा ऋ । ! तत्‌ = अग्निकुण्डम्‌ | विविड्ढि = आहितो wal ale 
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{ दृशति प्रथमोऽध्यायः ॥ ४१ 


याय = यज्ञे साधवे। ( रुद्राय )अनाहिताग्नीनां रोदयित्रे तीव्राय 
' प्रज्वलितायेतियावत्‌ | अन्यत्समानम्‌ ॥ | 
| अयं भावोऽत्र पक्षे निस्सायेः-अस्माभिः प्रत्यहं प्रतिसन्ध्यम्‌ 
॥ च यज्ञकण्डेग्निराधातव्यः | ततश्च “उद्दध्यस्वाग्नेप्रतिजागृहि ” 
(am १५।५४ ) इत्वादिमन्त्रोक्तस्तुतिपू्वेक प्रदीपयितव्यः 
 तयाङत्वाऽग्निकण्डे समित्स व्यापयितव्यइच ॥ हु 

| अत्र प्रमाणानि-इमाम वे यास्क एव व्याख्यातवान्‌ “जरा 


' स्तुतिजेरतेः स्तुतिकमणस्ताँ बोध तयाबोधयितरिति वा। तद्दि- 
fiefs तव्करु | मनष्यस्य मनष्यस्य। यजनाय। स्तोसं रुद्राय * 


॥ 
| 


' दृशेतीयम्‌ । निरू १०८ SET धातुरत्र स्तुत्यथः तस्माञ्च-पिद्वि- 
हि.दादिभ्यो5ड ( पा० ३।३।१०४ ) इत्यङ्प्रत्ययः ततष्टाप्‌ । जर- 

| या बोध्यतेऽसो जराबोधः, अकत्तेरिचकार के संज्ञायाम्‌ (पा० ३।३। 

Wo: ) इति कर्मणि घञ्‌। आमन्त्रितस्य च (६191१९८) इत्या- 

व द्‌ दात्तत्वम्‌ | विविडढि-विष्ल व्याप्तो, सेल्यपिञ्च (३।४।८७ ) 

इति से हिरादेशः, अभ्यासस्य गणाभावः | विशेविशी-सवस्यद्दे 

a) ( ८।१।१ ) इत्यन्‌ वत्य, नित्यवीप्सयोः ( ८।१।४ ) इति द्वि 

(त स्वम्‌, तस्यपरमास्रेडितम्‌ ( ८।१।२ ) इति परस्याऽऽम्रेडित- 

स्वम्‌, HATA A ( ८।।३ ) इत्यनदात्तत्वञ्च | याज्ञयाय- 
'यज्ञात्विग्भ्यांचञे। ( ५।१।७१ ) sta घः | टशीकम-टश प्र- 
९ क्षणे, अनिरृिभ्याञ्चेति कीकन, तस्य नित््वातृ-ञ्नित्यादि- 
'नित्यम्‌ ( पा० ६1१19९७ ) इति चाद्य दात्तत्वम्‌ ॥ ऋग्वेदे(१। 
२७।१० ) ऽपि इत्थमेव पाठः ॥५॥ (94) 2:73 हर 


DE PE २८५५ 
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४२ ऊन्द्अचिके- : क 
अथात्‌ ध्यानपथ को प्राप्त हूजिथे “aay” यह एव सन्त्र से अनुवृत्ति हो 
ती है । हस लोग (यज्ञियाय) तम योगयज्ञ के हितकर (शूद्राय) न्यायका 
के लिये ( दूशीकस्‌) मनोहर (रुतोसम्‌ ) स्तोत्र [करते हैं] ॥ 

अथात्‌ हे परमात्मन्‌! हस आप को. स्तुतिपूवक सम्बोधन करते हु 
प्रार्थना करते हैं कि कूपया हमें हमारे हृदय में प्रास हूजिये । अथोल्‌ om 
का प्राप्त होना कठिन है जब तक कि हमारी भक्ति से प्रसन्न वरद्‌ होक 
आप स्यं हमें प्राप्त हों किसी प्रकार तको दि के बल से आप का साक्षात्का प्र-] 
नही हो सक्ता । इसलिये द्या करके हमें प्रास हू जिये । आर हमारे इस च्या 
यज्ञ के आप हितैषी यज्ञस्वासी हैं, परन्त आप पापियों को दर्ड दुक 
रुलाने"वाले ag हैं, इस कारण आप न्यायकारी के लिये हस लोग दृशेनी। 
उत्तम स्तति करते हैं जिस से आप के कृपाकटाक्ष से समस्त पापों से a SS 
| रहें, आप के द्ण्डपात्र न बन ॥ ' को 
भौतिक पक्ष में (जराबोध) गुण कोत्तेनपर्वेक प्रदीप्त किये हुवे! अग्ने. ल! 


` | (aa) उस [अग्तिकुण्ड] मे (चिविड्ढि) आहित हो (यज्ञियाय) यज्ञ के सि प्रा 


करने बाले (रूद्राय) तीव्र प्रज्वलित के लिये (दृशी कम्‌ ) मनोहर (स्तोसस्‌ ) वेद 
पाठ से स्तति “करते हैं” यह क्रियापद्‌ जोड़ना चाहिये ॥ अर 
| इस पक्ष में भाव यह है कि हम को प्रत्येक दिन की सायं प्रातः क यः 
| बेला में प्रवे सन्त्र के अनसार afin के समीप आकर-इस मन्त्र के अनुसा| परत 
| कुण्ड सें अग्न्याथान करना चाहिये जिस से अग्नि उस कुण्ड में आहित Be 
| फिर स्ततिपबेक अथोत्‌ अग्नि के गुणों का कोत्तन करने वाले “ उदूबुर्ण ८९ 

ग्ने प्रतिजागहि त्वमिष्टापत्त० इत्यादि (यज्ञः ९५५४) सन्त्र से प्रदीप्त 14 
| sgag करके समिचाओं में अग्नि प्रविष्ट करना चाहिये । यह अग्नि, ग मा 
| का साधने वाला और रूद्र अर्थात्‌ अना हितार्नि लोगों को जोकि होस 
| करते हैं पीडक प्रतीत होतः तथा दुष्ट शत्रुओं का आग्नेयाखादि में प्रय 
| होकर रूलॉने वाला है । हम को योग्य है कि कुण्ड के ससोप बेठ कर पुर्ण 
| मनोहर अग्नि देवता वाले सन्त्रों का पाठ करें ॥ र 

` 'निरू० ९०८) ग्रष्टाध्यायी ३।३।९०४॥ ३॥३।१७॥ ६।१।१९८॥ ३॥४।८७॥ | | स 
| दा९४॥ ८।९।२॥ ८ १।३।। ३।१।9१॥ ६।१।९९9॥ इत्यादि प्रमाण संस्कृत A 
| “पृष्ठ ४१ . तहा देखियेऋग्वेद 2) २७१० में भो ऐसा हो पाठ है ॥ ५॥ (९५) 
है _ श्रय षष्ठी-संघातिथिना द्रष्टा । छन्दोदेवते उक्क ॥ 


= >>> 


न 
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| २ दशतिः प्रथमोऽध्यायः ॥ ४३ 
श. | २३ १९१ रर रे {२१३२।२३।१२ 
1 प्रति त्यञ्चाहमध्वर गोपीथाय प्रहूयसे । | 
ules See 
‘ sigua आगहि ॥ ६ ॥ ( १६ ) 


Mm 
क पद्पाठः-प्रति अ9 । त्यस्‌ २। चारम्‌ २ । अध्वरसू २। गोपीयाय ४। 


का! प्र-हूयसे क्रि० । सरुद्धिः ३ । अग्ने स॑ | आगहि क्रि० ॥ 
पा अन्वितपदार्थ:-( अग्ने ) हे विज्ञानमय ! त्वप्त ५ मरुद्भिः) 
क नानयज्ञस्य ऋहत्विग्भिरुपासकेः ( गोपीथाय ) सोमपानायेवा- 
: , $इनन्दलाभाय ( त्यम्‌ ) तम्‌ ( चारुम्‌ ) रमणीयम्‌ (अध्वरम्‌) 
कौटिल्यवर्जितं ज्ञानयज्ञस्थलं द्ृदयाऽवकाइामिति यावत्‌ (प्रति) * 
ने. लक्ष्य (प्र-हयसे ) THAT भक्त्या ध्यायसे, स ca (आगहि) 
ति च्राप्नहि कूपया तानपासकानन्‌ गृहाण ॥ भोतिकाग्निपक्षे च-है | 
अग्ने यज्ञसाधक ! त्वं तमऽस्माभिरनुष्ठीयमानं चारू सुखदमध्वर | 
ब यज्ञं प्रति लक्ष्य, गोपीथाय सोमाद्येषघिश्सस्य पानाय होमाय, | 
वा! प्रहयसे आधीयसे, स ट्वं सरुद्भिवायाभः सह आगद्यागच्छ ॥ 
` अयंभावः-यज्ञसाधकोऽग्निः सन्दर सुखद यज्ञस्थलं सुनः 
1 सिते यज्ञकुण्डे आधातव्यः । कस्मे प्रयोजनाय-सोमाद्योषाधहा- 
ए साय । सवाग्निवायभिः सहागव्छति अथादग्नेः सखायोवायबो 
न ऽपि तेनाग्निना सहाऽऽगञ्छन्ति अतएव यत्र यत्रार्निराधीयते स्वय 
© वाप्रज्वलितोः भवति तत्रतत्र तदैव वाय॒प्रवाहोप्याधिक्वेन जायता 
| अत्र प्रमाणानि-£ त प्रात चारुमध्वरं सासपानाय AeA 
| GPA AEE: सहागच्छेति ” Tee १०। ३६ । त्यं-त्यच्छन्क- | 
A स्तच्छब्देपड्यायः, त्यदादीनामः (७२1१०२) । चारुस-हसनि- 
aR 


` | जनिचरिवटिरहिम्योज्ञणउणा० १।३। चरति 
_ ! RMN कच 


TS अअ `. || 
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४४ छन्द आचिके-- न डू 


शोभनः । गोपीथाय-निशीथगोपीथावगथाः । उणा० २।९। इति 
निपातितः । प्रति-लक्षणेत्यंभूतार्यानभागवीप्सासु प्रतिपयेनव 
(qo १।४।८८ ) इति लक्षणे कमंप्रवचनीयसंज्ञा । कसेप्रवच. 
नीययुक्ते द्वितीया (ate २३८ ) इति प्रतियोगे चारूमध्वर- 
सिति च दितीया । इश्वरपक्षे-मरुद्गिः = ऋत्विग्भिरिति । आ 
प्रमाणम्‌-मरुतइति ऋत्विङनाम निघं० ३।१८ | इयमगग्वेत 
(१।१९।१) ऽपि अविकलाक्षरा ॥६॥ (३६) 


भषाथेः-( अग्ने ) हे ज्ञानमय | तुम ( मरुद्भिः ) उपासकों से ( गोपी 
याय ) आनन्द लाभ के लिये ( त्यम्‌ ) उस ( चारुम्‌ ) रमणीय ( अध्वरम्‌ 
ज्ञानयज्ञभूसि=्हृद्यद्‌श को ( प्रति ) लक्ष्य करके ( प्र-हूयसे ) ध्यान बिए 
जाते हो । वह तुम ( आगहि ) प्राप्त हो ओ ॥ 2 
अथात्‌ परमात्मा जो ज्ञानमय है उस का, ज्ञानयज्ञ के ऋत्विज (भरत ` 
उपासक लोग, (गोपीथाय) सोमपान के तुल्य परसानन्द को प्राप्ति के लिए 
ध्यान करते हैं और प्राथना करते हैं कि सुन्दर यज्ञस्यल जो हमारा 
है उस में परमात्मा हमें मिले ॥ 
` भौतिक पक्ष में- (अग्ने), तू (चारुम्‌) सुन्दर ( अध्वरम्‌ ) बज्ञस्यल (प्रति 
| को (गोपीथाय) सोसादि रस पीने के लिये (प्रहूयसे) बुलाया जाता हे, र| 
| तू ( सरुद्धिः ) वायुञों के साथ ( आगहि ) sar ॥ 
| तार्प्यं यह है कि कसेयज्ञ का साधक अग्नि चारु-सुन्दर झुनिभिं 
| यज्ञकुण्ड में बुलाया जाता अथात्‌ स्थापित किया जाता है और वायओं । 
: | साथ आता हे अथात्‌ स्थापित होकर प्रदीप्त होते ही अपने सित्र बायुशे द 
को प्रेरित करता है । बिज्ञान की रीति से यह नियम है कि अग्न भप 
| आस पास के वायु को हलका करके उस में गति उत्पन्न करता है। इरी 


| लिये जहां अग्नि अधिक प्रचण्ड होता है बहा वायु भी वेग से ब्रह 


2 RA ) 
| लगता हे ॥ || 


- निरुक्त १०।३६॥ अष्टाध्यायी ७1२/१०२॥ १।४८९। 5 = Se १३ 
। निघण्टु ३।१९॥ के प्रमाण संस्कृत भाष्य पृष्ठ ४३ से देखिये । ऐसी ही ऋ 
| wag ११९१ में है॥६॥ (१६) ˆ ` ` ` `. 00. 
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२ दशतिः प्रयसोध्यायः ।। ४ 


अथ सप्तसो-शनःशपेन FBT! छ० देश उक्ल ॥ 
NER RR WIR ३४%. २२६ 


so 


अश्वं न त्वा वारवन्तं वन्दध्या अग्नि नमोभिः | 
३ शकते ९-२ 
सम्राजन्तमध्वराणाम्‌ ॥ ७॥ (१७) 
4 चद॒पाठः-अश्वम्‌ २ । न अ०। त्वा २। वारवन्तस्‌ २ । Aq Fo । 
| अग्निस्‌ २। नमोभिः ३ । सम्‌ऽराजन्तम्‌ २ । अध्वराणाम्‌ ६॥ 
| अन्वितपदार्थः-अग्ने इति पूर्वेतो इनु वर्तनी यम । ( अध्वरा- | 
a ण।स्‌) ज्ञानयज्ञानां मध्ये (सम्राजन्तम्‌) सम्यक्‌ प्रकाशमानम्‌ 
| ( अग्निम्‌ ) पूजनीयं (त्वा ) त्वाम्‌ ( नमोभिः ) नमस्कारैः 
(वन्दध्यै) वन्दितुम्‌ “आहुवे” इत्युत्तरेण सम्बन्धः (वारवन्तम्‌ ) 
'बालवन्तम्‌ (अश्व,न) अश्वमिव।यथा बाळवानश्चो देशमशकादी- 
ay न्बालेःपरिहरतितथेव त्वमप्यस्मद्ाघकान्‌ कामक्रोधादिदुर्गुणान्‌ 
स्वकीयेः सर्वोपकारकैः सामर्थ्येः परिह्दरासे इत्यर्थ | 
भौतिकाग्निपक्षे-अध्वराणाँ कमयज्ञानां, सम्राजन्तं सम्य- 
५ क्‌ दीप्विमन्तमगिनिं, त्वा त्वां,नमोमि:अन्नैःस्थाळीपाकादिभिःसह, 
| वन्दध्यै गुणानकीत्तेियितुम “आहुवे” 
| अयमर्थः-अग्निहिं कर्मकाण्डानां सम्राट्‌ । यथाऽश्वोवालैर्म- 
i | शकादिबाधकान्निवारयति तथैवाग्निः सबंदुष्टरोगान्वाय्वादिश- 
| द्या विनाशयति, तस्मात्सर्वेः स्थाळीपाकादिभिहोमकरणाय 
a | सोग्निरग्निकण्डे आधातव्यः | शिल्पसिहय वा तत्र तत्रोपयो- 
ग | क्तव्यः ॥ | 
| प्रमाणानि-वारवन्तम-वारयन्ति दंशमशकादीनिति वाराः, | 
न्दिय्राहपरचादन्याल्याणन्यचः (३।१।१३४ ) इत्यच। कपिलादि 
| त्वा्नस्वाविकल्पः | वन्द्ध्य-वदि अभिवादनस्तुत्योः, ana 


क जु १ ee — 
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४६ त नानक गु छन्द्आचिके- 


सेत्रसे असेन्क्सेकसेनध्यैअध्वैनित्यादिना (३।४।९) सिद्धम्‌ 


नम इति अन्ननाम २७॥ अध्वर इति च यज्ञनाम दिघं० ३९७ क्नि 
“अइ्वसिव त्वां बालावन्तं,बाला दंशनिवारणाथा भवान्त। दशो | 

दशतेः” | fase १२० इयमृगपि ऋग्वेदे (१२७१) ॥७॥ उ 
भाषार्थः-पे मन्त्र से अनुवृत्ति करके “हे आग्ने” प्रकाशस्वरूप परमा- क 
स्मन्‌” (अच्बराणास्‌्‌ ) ज्ञानयज्ञों के मध्य में ( सम्राजन्तस ) भले प्रकार प्र। व 
| काशमान ( अग्निस्‌ ) पूजनीय उपासनीय (त्वा) आप को ( नसोभिः ॥ q 

प्रणासो से ( वन्दुथ्ये ) वन्दना करने के लिये “आहुदे” CATA करता हू,यह 
२ अगणे ara से सस्बन्ध जोड़ना चाहिये। ( वारवन्तस्‌ ) बालों वारे ( परशु | 
न, ) अश्च के समान | जिस प्रकार बाल वाला घोडा दंश मशकादि का नि द 
चारण करता है इसी प्रकार आप भो हमारे बाधक काम क्रोचादि दुगा ३ 

को अपने बाल तुल्य सर्वोपकारक सासथ्याँ से दूर करते हैं ॥ | 
॒ . भौतिक पक्ष में-अग्ने | ( अध्वराणाम्‌ ) कमयज्ञों के मध्य में ( ससाण न 
| न्तम्‌ ) अच्छे प्रकार प्रदीप्त ( त्वा ) तुक ( अग्निस्‌ ) अग्नि को ( नञ्ोभि : 
स्याली पाकादि सहित ( वन्दध्यै ) स्तुति करने=्गुण वर्णन करने के लिए 
| “आहुवे? आधान करता हू ( वारवन्लमू ) बालों. वाले ( अश्वं, न ) घो दे 
के ससान । अर्थात्‌ जिस प्रकार घोडा पुच्ळादि के बालों से ईति सच्छरश्रा| पृ 
| fe को निदत्त करता है इसी प्रकार अग्नि में होम करने से अग्नि भी रि 
| अपने चारों ओर से वायु आदि में रहने वाले दोषों वा कोड़ों को नि! > 
करता है इसलिये यज्ञा के साट अग्नि को स्यालीपाकादि साथ ai है" = 
| कुण्ड सें आहित करना चाहिये और साथ सें उस अग्नि के गुणों का aay ७ 
करना चाहिये ॥ रतत व्य Sa tae. | 3 
| श्रष्टाध्यायी ३।१।१९४।३।४।९॥ निघं० २७॥३।१७॥ निरुक्त १२०॥ के प्रसार द्‌ 
| संस्कृत भाष्य एष्ठ ४५ से देखिये.॥ ऋग्वेद्‌ (।॥२9१में भी ऐसा द्वी पाठ है 0३ ठा 
` 0 ` ` आथाउष्टसी-प्रयौगेण हृष्टा । छं Fe sR rt 
Lee ३१ रर: ` 5 Tr 

. ओवभृगुवच्छंचिमप्नवानवदाहुवे । 11 
<— 5 SR Sa ; 
अ 


रिन छससुदरवालसस् ॥९॥ (१९). 
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fro. अग्निस्‌ 21 ससुद्रवाससस्‌ २॥ 
अन्वितपदार्थः-( ओवभुगुवत्‌ ) APs: पथिवीस्था 
उपदेष्टारोज्ञानकाण्डिन क्रग्वेदज्ञाः(अप्नवानवतू ) यथा$प्नवानाः 
| कमानष्ठातारो थजुर्वेदज्ञाः तथाऽहमपि ज्ञानयज्ञानुष्ठाता (समुद्र- 
वाससम्‌) आकाशे व्यापकम्‌ (शुचिम्‌ ) पवित्रम्‌ ( अरिनम्म्‌ ) 
| पंजनीयं परेशाम (आ-हुवे) उपासे ॥ 

भोतिकपक्ष-समद्रवाससम्‌ आकाइाव्यापिनं, शाचिं शोधकम्‌ 
अग्निम्‌ आहवनीयादिष्वन्यतमम्‌ , आ-हुवे आदध, आग्निकण्डे 
शिल्पकार्येषु वेति झोषः 

अत्रेदं विचारणोय-कोसावो वेभुगुहाव३स्यार्थः कश्चाऽप्नवाः 
नइाब्दस्येति। उच्यते-उवी इति पृथिवीनाम निघं० १।१ द्यावा 
पृथिवीनाम च निघं० algo तत्र भवा औवीः | भूगव इति प- 
दनाम fate ५।५ तेन च ज्ञानादयोऽथीः सम्भवन्ति, योवा 
| प॒थिवीस्थाः सव भृगवो ज्ञानकाण्डिय ऋग्वदज्ञाः। ते यथा “अ 
ग्निमीडे परो०” इत्यादिनाऽग्नेराह्मानं कवेन्ति तयाऽहमपीत्यर्थः | 
atta इतिकमे नाम निघं०२।१अप्नांसि कमाणि वन्यन्ते संभ- 
ज्यन्ते येष ते कमं नुष्टानपराः कर्मकाण्डिनोयजुवेदज्ञाः, तद्वत्‌ | 
MAA: सलोपइ्छान्दसः। वन संभक्त-हलश्च (पा० ३।३।१११) 
इति घञ्‌ । समद्र इत्यन्तरिक्षनाम निघं०१।३तं वस्ते आच्छाद- 


“| चम्र-इंशांचर पतीभाव, इगपधात्कत्‌ | उणा० ४।१२०॥ 


२ दशति प्रथसोऽध्यायः ॥ ४9 


पद्पाठः-ओऔं भगुत्रत्‌ अ० । शुचिम्‌ २। अम्नवानवत्‌ अ०। आ-हुवे 


यात व्यापयात सःससद्रवासाः। वसाणतू ४२१८ उणा० | श- | 


अयंभावः-सर्वे ज्ञानकाण्डिनो वा कमेकाण्डिनो वा यथाप- | 
हि ३ रमात्मनसुपासत यथा वा आग्नसुपय॒ञ्जत तथाऽहमांष। ऋ az | 


— 


= 
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न्द्रा चिं फे सर 


a i 
८।९१।१ ) ऽपि अविकलः पाठः ॥<॥ (१८) 
भाषाथेः-(औँजे gad) एथिवी के उपदेष्टाओं के समान और (अप्नवा. 
नवत्‌ ) कम कारिडयों के ससान, में ( ससुद्ववासमम्‌ ) आकाश सें व्याप 
| (शचिस्‌) पवित्र (अग्निम्‌ ) पूजनीय परमात्मा को (आ-हुवे) आह्वान कर 
ता हू (क वह मुझ प्राप्त हो ॥ | 
भौतिक पक्ष मे-( औवभगवत्‌ ) एथिवी के ज्ञानकाणिङयों के समान 
आरः (*अ्रप्नवानवत्‌ ) कमेकारिड्यों के समान, सं ( समुद्रवाससम्‌ ) आ. 
काश में व्यापी ( शचिम्‌ ) शोधने वाले ( अर्निम्‌ ) अग्नि को ( अ-हुवे| 
रधान करता हूं ॥ | 
} सस परुष दो प्रकार के हैं १-श्रौवंभगु ज्ञानकाण्डी जो ए्‌थिवो १ 
लेकर परमेश्वर पर्यन्त पदाथा का ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऋग्वेद में “ अग्नि मौ 
प्रोहितं ` इत्यादि सन्त्रों से सख्य करके आअग्न्यादि पदाथा के गुणों का 
awa किया है, २-अप्नवान जो कर्मकाणड में कुशल हैं, “ इषेत्वो नेत्वा! 
इत्यादि मन्त्रो से यजबेद में सख्य करके कर्मकाण्ड यज्ञ जिस का शिल्पवि 
द्या का उपयोग भी अङ्ग है उस का वणन है। तौ तात्पर्ये यह हुआ बिं 
ऋणग्वेद्ज्ञ ज्ञानकारिड्यों के समान में अग्नि के गुणों को जान कर 
कर्सेकाणिडयों के समान अग्नि को यज्ञक्णड में वा शिएपसाधक यन्त्रारि 
में घान करता हूं । वह अग्नि शचि है अथात्‌ स्वयं सलिनतादि दोष 
रहित है और अपने संसग से अन्य पदार्था के मलिनता आदि दोषों का दू 
करने वाला Vi और अन्तरिक्ष में वाय के समान व्याप रहा है । जब ह| 
कहो अग्नि जलाते हैं तौ थोड़ी देर में भस्म. शेष रह जाता है और अगि 
गतिशील होने से आकाश में फेल जाता है इस प्रकार अग्नि की आदू 
अवस्था होजातो है और वह आकाश में व्यापा रहता है ॥ a 
निघण्टु १।१।३।३०।।५।५।२।१।।१।३॥ अष्टाध्यायी ३३।१२९॥ उयादि 2 

के प्रमाण संस्कृत भाष्य पृष्ठ सँ देखिये ॥८॥। ( १८) ` | 

AY नवमो-प्रयोगण दृष्टा छं० दे० उक्तं ॥ | 
र रर ३?) २२५. ९ २ ३ ९ २ a 
_ आग्नामन्धानो मनसा घिय०सचेत मत्त्यः। | 

LE 

आग्नामन्धे ।ववखमिः ॥ ९ ॥ ( १९) 


ae Se 
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२ दशात प्रथमोऽध्यायः tt Be 


पद्पाठः-अर्निस्‌ २ । इन्धानः १ । मनसा ३ । थियसम्‌ ६ । सचेत क्रि०। 
mea: १ । अग्निम्‌ २ । seg क्रि० । विबस्वभिः ३ ॥ 
अन्वितपदार्थः~(मत्यः) मनुष्यः (मनसा) श्रद्धया ( अ- 
ग्नामिन्धान:) परमात्मानं ध्यायन्‌ ददि प्रकाशयन्‌ (घियम ) 
प्रज्ञाम (सचेत) समियात्‌। अत एव (विवस्वभिः) सूर्यकिरणैः 
सह प्रातरेव (अग्निमेन्धे) परमात्मानसुपारीत ॥ = , 
परमात्मोपासनयाऽनत्तमः प्रज्ञालाभस्तदर्थ प्रत्यहं प्रातः 
प्रातस्तदुपालन कच्चव्यम्‌ ॥ 
भोतिकपक्षे-धियम्‌--कम। विवखामेंः-सूयाकेर णसाहाप्येन। 
इन्धे = प्रज्वलयांते ॥ | 
सवै कर्मकाण्डमग्निना सम्यक्‌ सम्भवति तस्मान्मनुष्येण 
सूर्वकिरणसाहाय्येनाऽग्निरुपयोक्तव्यः। शीतत्ती सूर्येकिरणमारद्‌ः 
यादग्निरपि मन्दो नातिप्रवरःसञ्जायते इदमपि विज्ञापयति मन्त्रशा 
धीरिति प्रज्ञानास निघं> २।९ BHAA च निघ० २।१॥ 
ऋग्वेद (८।९१।२२) त॒ “इन्धे” इत्यस्य स्थाने “ga” इत्येव 


पाठेऽन्तरम्‌ ॥९॥ (१९) क Said 
भाषार्थ:-( axa: ) मनष्य ( मनसा ) श्रद्धा से ( shay, grata ) 
परमात्मा का, ध्यान करता हुआ ( धियम्‌ ) afg को ( सचेत ) तक पर! प्रकार | 


२१|| खरको ( इन्धे ) हदय में विराजित करे॥ | 
| अर्थात्‌ परमात्मा की उपासना ” तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गोदेवस्य Wate 
हः चियो योन प्रचोदयात्‌ > इत्यादि सन्त्रों से करने वाला सनष्य अद्भि 
| प्राप्त करता है । इसलिये उसे चाहिये कि सये को किरणों के सरथ हो 
ह (| हो) परमात्म, को उपासना करे । Hea: पद्‌ से यह 
| मनुष्य मरशाथमो है ओर सृत्य से बचना चा 


छः 
उपासना करे! उसका फल मन्त्र में यह सुझा 
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छन्द प्रार्चिके-- | 
See ली nna nnn nnn nnn nn ब्‌ 4 2 
बुद्धि बढ़ने से मिथ्याज्ञान निदत्त होता है, मिथ्याज्ञान की निवृत्ति से “ दुः a 
खजन्सप्रवृत्तिदोषलिण्याक्ञानानासत्तरोत्तरापाये तंदूनन्तरापायादपवगेः> च्याः ` 
यदशेत सू० २ के अनुसार मोक्ष होने से सत्येन्सनष्य को मृत्यु छूट जाती है। 
“सनस पद्‌ इसलिये है कि सन से अथोत श्रा से उपासना करे, न कि 
देखने के लिये दुस्भसात्र । “gana ar ठोक अथ” gaara हुआ है सो | 
अ्यान करके परमात्सा को हृद्य में प्रकाशमान करना हो इृद्यकुण्ड में ज्यो. 
तिःस्वहप अग्नि परमात्मा का सुलगाना है। सूर्य किरणों के साथ प्रातः होते ही 
तमोगुण वा अन्धकार क्षीण होता है और ज्ञान वा प्रकाश को safe होती कि 
है इसलिये उस प्रातःकाल को विशेष करके उपासना का काल ठहराया 
गया है if 
. भौतिकपत्त में-( aed: ) सनुष्य (मनसा ) जी लगाकर ( अग्निस्‌, इ- | 
न्घानः ) अग्नि को, प्रदीप्त करता हुआ (धियस्‌ ) कसे को ( सचेत ) day 
हो, इस लिये ( विवस्वभिः ) सूयं को किरणों को सहायता से ( अग्निम्‌) 
अग्नि को (इन्धे) सुलगावे ॥ 
इस में मुख्य करके दो बातों का ज्ञानोपदेश है। एक तौ यह किम, 
ay अग्नि को प्रदीप्त करता हुआ कमे को प्राप्त हो, इस से यह शिक्षा है 
कि यन्न शिल्प ag आदि समस्त कत्तव्य कमेकाण्ड फौ सिद्धि अरिन द्वारा 
होती है । यथाथ में अग्नि का गुण प्रकाश हो प्राणियों को विशेष . करो 
कस सें प्रवृत्त करता है, अन्धकार सें सब कर्म बन्द होना. चाहते हैं, रात्रि 
| में कसें करने सालों को अग्नि के प्रकाश की आवश्यकता होती दै । शी 
_ | खाल यह कि सूर्येकिरणों को सहायता से मनुष्य अग्नि को प्रदीप्त करता 
| है, जब शोतऋतु में सूये को किरणं अधिक तीव्र नहीं पड़तीं तब उतना | 
अश्ति का बल घढजाता है, ग्रोष्मऋतु R सूये को प्रचणडता के साथ आई 
बनीयादि अग्नि में कैसी तीव्रता होजातो है, जिस से स्पष्ट है कि परिनि है 
wae खउद्बढु होने के लिये सूय किरणों की सहायता अपेक्षित है । जिस al 
जान कर मनुष्य नाना प्रकार अग्निसम्बन्धी कार्य fig कर सुख पासकते हैं । 
ar निघण्टु ३९ और ३।१ के प्रमाण संस्कृत भाष्य पृष्ठ ४९ से देखिये! 
तथा तीसरी ata इस सन्त्र में यह भी सिखाडे गडे है कि होम का व 4 
eo — ' क्योंकि इस में कहा गया है कि gaa के हाफ 
“A २२ में केबल ” इन्धे » के स्यान सें ee ड्तना पाठभेद 
WER) THES कन haa ह ३५४ gate 


——— 
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२ दशतिः प्रथमोज्थ्यापः ।। ५१ 


अथ दुशमो-बत्पेन दृष्टा । छ० Fo चक्क ॥ 
Ror 8३१२९० RN NIN % 
आदिय्प्रत्नस्य रेतसो ज्योतिः पश्यन्ति 
३२ ३२ठ ३ ९२३२ 
AAT | परोयदिध्यते दिवि ॥१०॥ (२०) 
पदृपाठ:-ज्रात्‌ MO । इत्‌ HO प्रत्नस्य ६ । रेतसः ६ । च्योद्धिः २। प- 
श्यन्ति क्रि । वासरस्‌ २। परः १ । यत्‌ १ । इध्यते क्रिश। fafa on 


भ्रन्वितपदार्थः-यं सुख्ये प्रत्यहं पश्यामः सोपि अग्निपद- 
वाच्यस्य स्वयंप्रकाशस्य परमात्मन एव ज्योतिषा प्रकाशते 
ऽथवा सोऽपि भोतिकाग्निज्योतिषेव प्रकाइाते इत्याह-( आत्‌ , « 
इत्‌) अपि, च (aq) यः (परः) अतिशयितः | लिङ्गव्यत्ययः 
(दिवि) आकाशे (इध्यते) प्रकाशते [सूर्यः], व्यत्ययेन कसणि प्र- 
त्ययः । य च (वासरम्‌) दिन यावत्‌, जनाः (पइ्यान्त) इक्षन्त 
तञ्राऽप (प्रह्मस्य) सनातनस्य (रेतसः) वी पवतो ऽनन्तसामथ्ये- 
वत इइवरस्येव (ज्योतिः) प्रकाशाः ॥ 

प्रकरणादग्नेरवेष सहिमति गम्यते । इश्वरपक्षे-“न तत्र सुर्यो 
भाति न वन्द्रतारक नेमा विद्यत भान्ति कृतोऽयमग्निः। तमेवं भा- 
न्तमनुभाति सवै तस्य भासा सर्वमिदं विभांति” (इवेताइव०६।१९) 
इयुपानत्रद्वाक्य इव AT: परेशप्रकाशन प्रकाशते इंत्यवंगन्त- 
व्यम्‌। भोतिकयक्षे च-अग्निनव सूर्य्यो दिवि रोचतेऽग्निमयोऽ 
सो लोक इति सस्फटमेव ॥ 

Taq इंति -पुराणनाम निघं० ३।२७। री गति रेषणयोः, स॒- 
रम्यां तुडवा| उणा० ४।२०२ गत्यथेवश्ञात्सवज्ञ ब्रह्म रेतस्तस्य। 


| वासरांमत्यहनाम निघं० १।९॥ ऋग्वेदे (८।६।३०) afar इति 
| | पाठान्तरम्‌ ॥१०॥ (२०) * इति हितीया दशतिः ॥॥ * J 
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भाषाथे:-( अत्‌, इत्‌ ) यह, भी कि ( यत्‌ ) जो ( परः ) 'अतिशगित 
( fafa ) द्यलोक में ( इच्यते ) चमकता है [ सूयं से तात्पये है ] जिसको 
(बासरम्‌) दिन भर ( पश्यान्त ) देखते हैं, उस सें भो (प्रत्नस्य) सनातन (रे 
तसः ) सासध्येबान्‌ परमात्मा को ( ज्योतिः ) ज्योति है ॥ र 
uta जिस प्रकार सोना atest पौतल आद्‌ पदाथ सूय की ज्याति र 
की सहायता से प्रकाशित होते हैं, इसी प्रकार सय स्वय HE परमात्मा a 
ज्योसि से प्रकाशित होता है। जैसा कि श्रेताञ्चतरो पनिषद्वःक्य ( ६९१४] 
संस्कृतभाष्य पृष्ठ ४९ में लिख आये हैं कि“ न वहां सूय चमकता है, 
चन्द्र, तारे, न ये विजलिया चमकतों, (फर यह अग्नि met । किन्त लगी 
बी चसक से लोटे हवे प्रकाश से सब कळ अनप्रकाशित है, उसी को चमक i 
“यह सब चमकता है ` | 
तिक पक्ष में ara, इत्‌) यह, भो कि (यत्‌) जो ( परः ) प्र 
त ( दिवि) आकाश में ( इच्यते ) चमकता है [ सूये ), जिसे (बासरम 
दिन भर ( पश्यन्ति ) देखते हैं, उस में भी ( प्रत्रस्य ) नित्यस्वरूप ( तर| 
वीर्यवान्‌ कारणाग्नि का ही ( ज्योतिः ) प्रकाश हे ॥ प्‌ 
- ` अर्थात्‌ कारण रूप अग्नि तत्त्व जो नित्य हे उसी से सयोदि प्रकाशा ड 
लोक भो प्रकाशित हैं। इस में एक बात यह निऋनन्‍नती हे कि सय्य का "4 ति 
अत्यन्त है, दूसरी यह कि सयेसे दिन बनता है, तीसरी यह कि Arca | 
| से सय बना है ॥ । $ 
निचं० ३२७॥ ९९॥ उणादि ४।२०२ के प्रमाण संस्कृतभाष्य पृष्ठ ५९ मे 
खिय । ऋग्वेद ८।६।३० में “ दिवि > के स्यान में “दिवा » यह पाठभेद i 
॥ ९०॥ ( २० ) 
| यह दसरी दशति ससाप्त FF ॥२॥ 
टप दतीया दृशतिस्तत्र प्रथमा प्रयोगेण दृष्टा । डन्दोदेवते प्रकृते ॥ | 
RT २२१.२ दे १ र २२ | 
आग्न वा वृधन्तमध्वराणां पुरूतमम्‌ | 
| Sa Sipe Wak ३६१२ 
कचरा छा AT सहस्वते ॥ १ ॥ (२१) | 
| पदुपाठः अग्निसू २ । यः ६ । वृघन्तस्‌ २ । अध्यराणाम्‌ ६ । JRA) 
च्छ AO । नप्त्रे ४=२। सहस्वते YHA - ब 
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३ दशास प्रथमोऽध्यायः ॥ प्‌ 


| अन्वितपदाथंः-(वः) यष्माक सम्बन्धिनां य॒ष्माभिरन ष्ठी 
| यसानानाम्‌ (अध्वराणाम्‌ ) ज्ञानयज्ञानाम्‌ (पुरूतमम्‌) अतिश- 
` यितम्‌ (वधन्तम्‌ ) वृद्धिं कुवेन्तम्‌ (नप्त्रे) नप्तारम्‌ वन्धमिव 
गति सहायकम्‌ (सहस्वते) बलवन्तम्‌ (अग्निम्‌ ) ज्ञानप्रदं परमात्मानं 
rl (अच्छ) ag यूयमुपाध्वमिति ga: | भो तिकपक्षे-युष्माकं क्रिया- 
७ मययज्ञानां विशेषेण वृद्धिकरं सहायक बलवन्तमग्नि यूयं सुषु 
qq उपय ङ्क ध्वम्‌ ॥ 
कृ १ अयमर्थ:-अग्निर्हि मनुष्याणां होसादिक्रियाकलापसियय- ८ 
` | ज्ञवर्धको बन्धुरिव हितसाधको बलवांश्व add, तस्मात्सवें: सुष्ठु 
| क्रियाकलापेषूपयोजनीयः ॥ 
त _ बृधन्तमलवृद्धि कुवन्तमित्यत्राउन्तहिंतो णिजर्थोव्यत्ययेन 
ज परस्मेपदध्स्ययश्च | अच्छात्द्वति-निपातस्य च (पा० ६।३।१३६) 
उति gia: | नप्त्रे-नप्ठृनेष्ठु त्वष्ठ इत्यादिना (उणा० २।९५) 
= निपात्यते, व्यत्ययेन द्वितोयाथें चतुर्थी । इत्यसेवग्वेंडे (८।९१।७) 
| ऽपि याथातथ्येन पठिता ॥१॥ (२१) 

*अब तीसरी दाति का आरम्भ किया जाता हे ॥* 
भाषार्थः-(बः) तुम्हरे (AT SATAY) ज्ञानयज्ञो को (प॒ तमस्‌) अलिशयि- | 
| त(बृघन्तम्‌) बढ़ाते हुवे (नप्त्रे) बन्धलुल्य सहायक्ष (सहस्वते) बलवान्‌ (अग्निस्‌) | | 
. तेजोमय परमात्मा को (Sa) तुम अच्छे प्रकार उपासित करो ॥ 3 
परमात्मा तम्हारे ज्ञान का सहायक है और बहाने बाला है तथा बल 4 


का चारण करने वाला और बल का दाता है तम उस की अच्छे प्रकार 
उपासना करो ॥ 


___ भौतिक पक्ष में-(बः) तुम्हारे (अध्वराणास्‌) कर्मयज्ञों को (gaan) | 
अतिशयित (ङ्घन्तम्‌) वृद्धि करते हुवे (नप्त्रे) बन्धतल्य सहायक (सहस्वते ) 
बलवान्‌ (अग्निस्‌) अग्नि को (अच्छ) भले प्रकार प्रयक्त करो ॥। |, 
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अर्थात्‌ अग्नि तस्हारे समस्त देवयजन शिल्प युद्वादे क्रियाकलाप ह 
| सहायता करने बाला है, वह तुम्हारा. बन्ध के तुल्य सहायक है 
जिस प्रकार खान्धव लोग अपने कार्या की सहायता करते हैं, इसी ,प्रका af 

डिन भी सहस्लों भाइयों का कास wear हो करता है । मेघमरडला! निः 
दूरवत्त। स्थानों छै तम्हारे इष्टसाचक यज्ञ को फलाता है, शिल्पविद्या | ररि 
num होकर अनेकशः कार्या को साघत!, तथा युद्वा दि में अरग्नेयास्त्रा दि द्वार 
सहत्तों Wat सनष्यों का कास करता 2 । इस लिये “अच्छे प्रकार" पू 
च्यान वित्रार तत्परता से उस के प्रयाग करने सें aga होओ ॥ विष 


~~ 


अष्टाध्यायी ६।३।१३६ उ णादि २।२३ के प्रमाण संस्कृत भाष्य पृष्ठ ६३ में ३ सत्‌) 
=| faa ॥ ऐसी हो ऋचा ऋ० ५। ९१ | 9 भें a १॥ ( २१ ) (a 
{ अय द्वितीया-भरदाजेन FET । Bo दे० उक्ल ॥ । 
८ हर फे ९२. ३१२३-२३ २३ ROYER और 
| अग्निस्तिग्मेन शोचिषा AAA न्यत्रणम्‌ । | 
| ३ १ २ ३ ३ तेज 
| अग्निनों व ७ सते रायिस्र ॥ २॥ ( २२) ऋत 


पद्पाठः-अग्निः ९ । तिग्मेन ३। शोचिषा ३। यंसत्‌ क्रि?) विश्वम्‌ २ 
नि अ०। अत्रिणम्‌ २। अग्नि: १ । नः ४। asa क्रिश । रयिम्‌ २ ॥ 


अन्वितपदोथः-(अग्निः) तेजस्वी परमात्मा (तिग्मेन) 4 
Baden ( शोचिषा ) ज्वलता तेजसा ( विइवम्‌) तम 
( अत्रिणम्‌) दुष्ट शत्रु हिंसकम्‌ ( नि-यंसत्‌ ) निग्रहीतं करोहि 
(प्रग्निः) स एव च (नः) अस्मभ्यम्‌ (रयिम्‌) धनादिकम्‌ (वंत 
= कमानसारं विभजति ॥ 

ie 4  भौतिकपक्षे-आग्नेयास्त्रेष प्रयक्तो5ग्निस्तीत्रेण तेजसा सब 


| 


छ रा 


फि Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


i ˆ ` ता ¬ ७ आ ३ दृशति प्रथमोऽध्यायः ॥ ५५ 


१ Ta ॥ दाः विरिति ज्वलतो नाम निघं० १।१७ आर्वेदाविह- 
म सपिछादिछर्दिन्य इसिः (उणा० २1१०८) ॥ अत्रिणम्‌-अदेखि- 
i निक्च (उणा० ४।६८) अत्ति भक्षयति विन्राशयति सोऽद्री झाञ्जः॥ 
1 रथिमित घननास निघं० २।१० ॥ ऋग्वेदे (६1१ ६1२८) तु, यं- 
त सतूज्यासत्‌ इति, वंसतेत्वनते इति च पाठेन्तरम्‌ ॥२॥ (२२) ` 

| भाषार्थे:-(प्रग्नि:) तेजोमय न्यायकारी (तिग्मेन) वज्त्रतुशय तीदृण (शो- 
| | चिषा) तेज से ( विश्वम्‌ ) सम्पूर्ण ( अत्रिणस्‌ ) दुष्ट हिंसक शत्र को (नि-यं- 
\ सत्‌) निणहीत करता है (अरिनिः) बह्वी (नः) हमारे लिये (रयिस्‌) घनादि को 
।( बसते ) बांटता है ॥ 2171 
| प्रसातसा न्यायकारी है इस लिये वह परपीडक दुष्टों को दण्ड देता ९ 
“अर घम्मोत्साओं को उन के कम्सानुसार घनादि पदार्थ बांटता है॥ 
| भौतिक पक्ष में ( अग्निः ) तेजोमय अग्नि ( तिग्मेन ) ती इण (शो चिघा) 
तिज से ( विश्वस्‌ ) सब ( अत्रिणम्‌ ) हिंसक शत्र को ( नि-यंसत्‌ ) निग्रहीत 
- करता है (अग्निः) बही, तब (नः) हमारे लिये (रयिम्‌ ) राज्यादि धन को. 
३ (वंसते) बांटता है ॥ 
| मनुप्यों को जानना चाहिये कि अग्नि में तीव्रता है, इसलिये उस से 
quraae अस्त्र शस्त्र बन सक्ते हैं, उन से शत्रुओं का निग्रह हो सकता है, 
इसलिये उसे प्रयुक्त करके अपना जय और परपोडक दुष्ट दस्यु आदि का 
पराजय करके अपने २ उचित परिश्रसानसार धनादि पदार्थं बांट लेने चा- 


Tt 


त तीव्रता का ज्ञान प्राप्त करो और उस से अस्त्रादि बनाओ दूसरी यह कि 
. संसएर के सभ्य परोपकारक नोलिमान्‌ पुरुषों का विरोध नहीं करना किन्त 


लिये पराया राज्यादि wa हरण नहीं करना किन्त परायी रक्षार्थ, तीसरी 
(प्रित यह कि इस प्रकार विजय द्वारा प्राप्त हुए चनादि का योग्यतानसार | 
एट करमा ॥ 

निघण्ट २।२०।१।१३।२।१० उणादि १।१४६।।२।१०5।।४।६८॥ 
ज भाष्य पृष्ठ ५४५३ में देखिये ॥ ऋवे दृ ६१६२८ में-यं सत्‌=यांसत्‌, 
, इतना पाठभद्‌ है॥२॥ (२२) 7 eee रू 


छन्द्‌ आचि के - 
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vir अथ तृतोया-वासदेवेन Fat | छ० qo उक्त ॥ im 
९२ ३२३२३ २३९ २३३१२ रर 
अग्ने मड महाअस्यय आ दवयु जनम | ड 
२३२३९२ 
क बह्िरासदम्‌ ॥ ३ ॥ ( २३ ) -. 
'पत्याठ -उप्रग्ने सं० । खड fmo | महान्‌ १। आस क्रि० 1 अय १। HTH | 
देवयम्‌ २ जनम्‌ २। इयेथ HO । बहिः २। आ-सदसू अ9 ॥ aT 


अन्वितपदार्थ:--(अग्ने) प॒जनीयेश्वर ! (मुड) Beara] ॐ 
खय (महान, अति) ना्त ते महन्नःपार'वार ( देवय,जनम्‌ 
ज्ञानयज्ञेन देवं भवन्तं TESA भक्तम्‌ प्रात ( अय ) प्राप्ति 
ड।लिउवा5सि (बहिः ) ज्ञानयज्ञभूमो हृदयदेशे ( आ--सदप्‌ | 
विराजितुम्‌ ( आ, इयेथ ) प्राप्नोषि ॥ LE 

परमात्मा सर्वस्व प्राणिवगेस्य सुखप्रदः। स हि AAW इ 
युभिरुपास ङे प्राप्तु शक््यो sarod 


>) 


[भः।सवेऽ(तश्ायेन BSA Ada | उपासतः सन्दूदयदश ॥ तुभ 


म्यक प्रासडपलव्या AAA ITA परमात्मा सवेगः सवान 
सी च, तथापि Ada: स्वद॒द यष विराजमानोऽप्यपलभ्यत, 
ज्ञानभिरेवोपलभ्यमानोभवति ॥ [हो 


भोतिकपक्षे-(अग्ने), पूर्वमन्त्रोक्तरीत्या दृष्टशत्रुजयनाउछ को 
न (मड) सुखय । शात्रवस्ते क्षुद्राः, त्व॑ च (महान्‌, असि) त सब 
व्वत्सम्पादिताग्नेयाऐस्त्रादिप्रयोगे क्षद्रास्तेऽवस्थातु FHT, AA 
मव महाशाक्तसम्पन्नोश त ( दवयम्‌ ) देवात्नग्न्या स्तर 
न्वेषणपुवेक Te संगमयितुमिष्छन्त शिल्पविदं ( जनम /। 


नुष्यम्‌ (अयः) प्राप्तुं शीलं यस्य, तथाभतः ( बहिः) रि । 


पति 
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प्रथमोऽध्यायः ॥ yo 


OPP PR RAARA PARA RAAAR ARR AAR ALS 


| क्रियायज्ञभूमिम्‌ ( आ-सदम्‌ ) स्थातुम्‌ (आ, इयेथ) प्राप्नोषि॥ 
अयंभावः--अग्निहि heats, त्विग्निवो सुप्रयुक्तः सु- 
रवप्रदो ऽस्ति। परन्तु साधारणा जनास्तस्य नानाविधशिल्पादिस- 
1 दुपयोगं न प्राप्नुवन्ति किन्तु देवयु जनसेव सोऽग्निः प्राप्नोति अ- 
| थात्‌ दैवविज्ञानविदेव तं प्राप्तु" शक्कोति । सह्यग्निः स्वीयगुणेः 

|| झाक्तधा च महान्‌ अस्ति । बहिंः=अग्नि कुण्डमध्यास्तुमर्ग्निकुण्डे 
आधानाय तट्प्रयोक्त भिस्तत्राऽऽनीयते उपयज्यते चेत्रि॥ 
| अयते इति गतिकमा निघं० २१४ तस्मात्‌ Aaa आ- 
^| इयेथ इति-व्यवहिताइचेति वार्तिकेन वेदिकः प्रयोगोव्यवहितो- 
पसेवान्‌ साधः | देवयवः इति ऋट्विङ्नाम निघं० ३।१८॥इयेथ 
| इति-छन्दसिलुङ्लुङलिटः ( ३।४।६ ) इत्यनेन सामान्यकाले 
| लिट्‌ ॥ ऋग्वेदे ( ५।९।१ ) नु “ महां असि यङ्गमादेवयुस्‌ ” 
¦ | इत्यन्तरम्‌ ॥ ३ ॥ (२३) 
| भाषाथे:-(अग्ने) पूजनौय Fat! हम को (मड) सुख दो (महान्‌, असि) 
र | तुम महान्‌, हो और ( देवयस्‌, जनस्‌ ) देवयजन चाहने वाले, मनष्य को 
त | (अयः) प्राप्त होने वाले हो (बहिः) यज्ञस्यल में ( आ-सद्स्‌ ) विराजने को 
| (आर-इयेय) प्राप्त होते हो ॥ 

परमात्मा अपने घम्मोत्मा भक्त उपौसकों को सुख देता है और प्राप्त 

होता है जिस से परमानन्ददायक है । परन्तु देवय अर्थात्‌ देव परमात्मा 
| का यजन पूजन चाहने वाले को हो, न कि अभक्त अनपासक नास्तिकादि 
5 को। बह महान्‌ है । यद्यपि वह सर्वान्तयाँसी होने और संगत होने से 


[| सब हो के हृद्य में विराजता है परन्तु देवय पुरुष के ही हृद्य सें उस को 
र मिलता है अन्य साधारण को नहीं ॥ 


भौतिक पक्ष में-(आअग्ने) अग्ने ! (मुड) सुख दो (महान्‌, असि) त सहान, 
[हे (Fad, जनम्‌ ) वाय्वादि देवों के गण खोजने की इच्छा वाले, पुरुष को 
vf अयः) प्राप्त होने वाले हो (बहि':) यज्ञ और शिल्पस्थल में ( झ्रा-सदस ) 
4 स्थापित होने को (आ-इयेथ) प्राप्त होते हो॥ 
je 


1 


—s 
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ye खन्द्आाचिके-- 
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iS eae are का 
आशय यह है कि यवि अग्नि को शिल्पी लोग और ऋत्विजलोग नात. | 
विध क्रियाकलाप तथा यज्ञ में अच्छे प्रकार प्रयुक्त करें तौ “ सुखदायक ।| पै 
है, परन्तु साधारण लोग उस से सुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं, न उस के इन गुणो | र 
को पा सकते हैं,किन्तु“ Tay लोग जो वाय्वादि प दाथेविद्यर को खोज में रहते 
हैं वे हो प्राप्त होते हैं, बह अग्नि अपने गुणों से“महान्‌” है, उसे“ यज्ञ और 
| शिल्प काय्योलय स्थल भें) स्थापित करना और सब प्रकार से प्राप्त करत 
चाहिये ७ | 
निघं० २१४॥३।१८। अष्टाध्यायी ३४६ के प्रमाण संस्कृत भाष्य पृष्ठ | 
में देखिये ॥ ऋग्वेद (५९९) में “सहांअसि यहे सादे बयुस्‌ ` इलना पण्ठभेद्‌ है 

॥३॥ (२३) 
२ अथ चतुर्थी-वसिष्ठेन दृष्टा wo दे० उक्ल ॥ 
Se २१०१९ 8२०२ ९. : २६२७ ER 
अग्ने रक्षाणो अछहसः प्रति स्म देव 
हरत रर 

` राषतः। तापष्ठेरजरोदह ॥४॥ (२४) 
पद्पाठः-श्रर्ने सं । रक्ष क्रे। नः रा अऽ्हृसः २। प्रति 9० । स्म भ 
देव सं०। रीषतः २। तपिष्ठैः ३। अजरः Qt दृह छि० ॥ ॥ | 
अन्वितपदाथेः-( अग्ने ) सदुपदेशकेश्वर ! जरारहित(न)| हु. 
अस्मान्‌ ( रक्ष ) पाहि ( देव) हे परेश ! (अजरः), त्वम्‌ (अ की 

_ हलः) पापानुष्ठातुन्‌ ( रीपतः ) हिंसतोदुःखदातृन्‌ ( तपिष्ठैः ) 
अतिइायेन तापकैस्तेजोभिः ( प्रति, दह, स्म) भस्मीकुरु ॥ | 


DU mm aim, « wy 


| 


om 


fh A क्षे > EN लर ` ३ त्व a 

८ ' भातिकपक्ष-्हे (अग्ने) (देव) दिव्यसंहारशक्तिमन्‌ ! त्व 

2 | ( आजर) Ee (महसः) अन्यायपरायणान्‌ (र. 
` षतः ) हिसकान्दुषटशत्रून्‌ ( तपिष्ठैः es 

Fle ( प्रति, दह, स्म ) भस्मीकुरु | (नः) अस्मान्‌ ( रक्ष) नर्र 
। पाहि ॥ ह». 

1. E 


A. NO ne q a 
` आग्नना . सम्पादिते राग्नेयास्त्रादिसाधनेर गिनः , खट्वस्मा | दै 
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३ दृशतिः प्रथमोऽड्यायः ॥ ye 


AAA III IIIS OAR PPR ADDS A 


| के दुष्टान्‌ शत्रन्दस्युन्‌ दहति, अस्मांदच रक्षति, तस्माद्राजादिमिः 
गौ | सदा दस्यवो भस्मीकर्त्तव्याः न्यायपालनपरायणा राजानः प्रजाइच 
| रक्षणीया इत्यर्थः ॥ 
भौ रक्षाणइत्यत्र-ऋचितुनुघेति० ( पा०६।३।१३३ ) ऋचि 
"| इत्यनुवत्त्ये, दृयचोऽतस्तिङः ( ६।३।१३५ ) इति दीः, aga 
धातुस्थोरुषुभ्यः ( ८।४।२६ ) इति णट्वम्‌ । अंहसः--अमे- 
द) HA ( उणा०४।२१३ ) अमन्ति दुःखं प्राप्नुवन्ति येन तदंहः 
| पापं, सामथ्योत्तदवन्तोयाह्याः॥ ऋग्वेदे (७।१५।१३) तु ख्मच्ष्म | 
| इत्येवाऽन्तरम्‌ ॥४॥ (२४) 
| साषार्थ:-(झग्ने) सदुपदेशकेश्वर ! (नः) हमारी (रक्ष) रक्षा करो ( | 
| हे परसात्सन्‌ ! (अजरः) आप अजर हैं, ( wee: ) पापियों और विशेषतः 
| (रीषतः) हिंसकों को (तपिष्ठेः) तीव्र तेजो से (प्रति, दह, स्म)भस्म करो ॥ 
भौतिक पक्ष सं-(अग्ने) अग्ने ! (नः) हमारी (रक्ष) रक्षा कर और (देव) 
अ॥ दिव्यगुणयुक्त ! (अजरः) शिथिलता. रहित तू, (अहसः) अन्यायी ( रीषतः ) 
| हिंसकों को (तपिष्ठेः) अत्यन्त तेजस्वी vel से (प्रति, दृह,स्म) भस्म कर ॥ 
| अथोत्‌ अग्नि दिव्यगुणय'क्त देव और शिथिलतारहित अजर होता 
1 ) | हुवा उस से fag ga vel द्वारा अन्यायियों के दमन और थम्सॉत्मा्ं 
[५| को रक्षा में प्रयक्त करना चाहिये ॥ 


] ) अष्टाध्यायो ६।३।९३३॥ ६।३।१३५।।८।४।२६।। उणादि ४।२१३॥ के प्रमाण सं- 
स्कृत भाष्य में ऊपर देखिये ऋग्वेद 9१९९३ में “स्म” के स्यान सें “ oA” 
इतना पाठभेद है ॥४॥ (२४) 


वा | अथ पञ्चुमी-भरहूगजेन दृष्टा । छ० दे० उल्ले ॥ 

॥: | ९ २३ शर रर दक 

रे अग्न युङक्ष्वाह्‌ य तवाश्वासा दव साघवः। 
. ३९२३ २ 

1) अरं वहन्त्याशवः ॥ ५ ॥ (२५) 


पद्पाठः-अग्ने सं० | युङ्क्ष्व क्रि? । हि wo । ये ९ तब ६ ware: १। | 
य देव सं० । साधवः ९। अरम्‌ Set वहन्ति क्रि2 । TTA: १॥ 
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६० कन्द्आचिके- 


पि जा 


अन्वितपदार्थः-(देव) हे द्योतमान ! ( अग्न ) परमात्मन्‌! 
(ये, तव) ये, त्वदीयाः (साधवः) जगदुत्पत्त्यादिसाधकाः (आ 
ara: ) क्षिप्रकारिणः ( अश्वासः ) व्यापका गुणाः, सान्त तान्‌ 
(हि) शीघ्रम्‌ ( युङ्क्ष्व) अस्मद्धुदय प्रकाशतान्‌ कुरू, अस्साफ 
हूदयदेशस्थेरात्मभिः संयोजय, योगफलमर्मान्प्रापयात यावत्‌ | 
ते हि गणाः (अरम्‌) पयाप्तं यथा स्यात्तथा ( वहान्त ) योगिनो 
समक्षनिति शेषः ॥ 
यथा कदिचद्राजादिवेगवदरवादियानेन त्वरया प्रजाजनर- 
क्षाये ससपस्थितो भवति प्रार्थितः सन्‌। तथेवा&त्र मन्त्रे परमार अप 
त्मा5पि प्राथ्येते,यत्‌ “हे दयानिधे ! भवदीया गुणाः। क्षणेनव सवा द 
पन्निवारणक्षमाः सन्ति, अतएव ते क्षिप्रकारिस्वात्‌ आइाव इत्यु .. 
च्यन्ते | तेः सहितोऽस्मद्धदयं शीघं पनीहि। नन कि गणास्तेदैः राः 
शाद्देशान्तर गच्छन्त ? नत्याह-अइवासः सवेव्यापकाः | अशूर पप 
व्याप्तो धातोः-अशप्रषिलटिकणिखटिविङिभ्यः कन्‌ ( उणा! 
१।५१ ) इति कन्‌ प्रत्ययः, अश्नवते व्याप्नवन्ति सवै जग 
दिति अश्वाः,। आज्ञसेरसक (पा० ७।१।५०) इत्यसगागसे5श्वास/ जो 
ते च ममक्षन्‌ परमात्मानमरमलं वहन्ति प्रापयन्तीत्यर्थः ॥ |` 
भातकपक्ष-ढ व ठिव्यडाक्तिमन्‌ | आउचयकराग्न ! Tad ८ 
दात्मन्‌ ! ये तवा5$5शवः शीघ्रगामिनो ऽइवासस्तीद्राः साप हैं 
द्वितसाधकास्त्वामरं सवतो वहन्ति, तान्‌ अस्मद्धिताय य॒ ड्व * 
यक्तान्करु ॥ | & 
अथात्‌-अग्ने स्फालडून एवा$ऱवास्त 4 सग्रामे Fala 
प्रयाक्तव्यास्त le रत्रुगणपराजयं रत्वाऽस्मत्काये साध्नुवी' 
_तस्मात्साववः । नालकादगतान्गालकादीन्‌ त्वरया वहन्त, _ 
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हि 
र! योजयितव्या इति भावः । आशुः इतिक्षिप्रनाम निघं० (२१५) 
| सामथ्यात्तइन्तोय़ाह्याः ॥ ऋग्वेदे तु ( ६।१६।४३ ) ५ युडक्ष्व ” 
Nl इत्यस्य स्थाने “aga” इति, “ आशव ” इत्यस्य स्थाने 
क “ सन्यवे ” इति च पाठेन्तरम्‌ ॥५॥ ( २५ ) 

भाषार्थे:-(देव) द्योतभान-प्रकाशमान | (अग्ने) पूज नी ये श्वर | (ये, तब) 
जो, तेरे (साधवः) साधने वाले (आशवः) शीघ्र करने वाले (अशवासः) व्या- 
| पक गुण हैं, उन्हें ( हि ) शीघ्र ( युङ्दव ) युक्त कर, वे गुण ( अरस्‌ ) भरपूर 
| (बहन्ति) पहुंचाते हैं ॥ 

जिस प्रकार कोडे राजा आदि वेग वाले अश्वादि पर चढ़कर तत्काल 
मा अपसो प्रजा की रक्षार्थं पहुंचता है, इसी प्रकार परमात्मा से इस अन्त्र में 
बी. म्येना को we हे कि आप कृपा करके उन गुणों को जो साधने वाले हैं, जिन 
जग. से आप अपने कत्तेव्य समस्त कार्यों को सिद्ध करते हैं, और तत्क्षण ही उन 
5 उन कार्यों को fag करने को समर्थ हैं, और अशवासः जो-व्यापक हैं । अथोत्‌ 
द: राजा आदि तौ यानादि द्वारा प्रजा की card पहुंचे इतने कुछ देर भी लगे 
Tg परन्तु आप सर्वेव्यापक हैं साथ ही आप के वे गुण भी गुणी के साथ २ व्यापक 
10 हैं, इसलिये प्रतिक्षण आप अपने गुणों सहित सर्वत्र पहुंचे पहुंचाये हैं । इस 
| लिये आप को शरणागत घम्मौत्मा भक्तों को रक्षा में देरी करने का कारण wert 
i भौ तिक्षपक्ष मँ-(देव) दिव्य शक्तियुक्त | विद्युत्‌ रूप | (अग्ने) WIR! (ये,तव) 
न॥ जो, तेरे (आशावः) शौघरगामी (साधवः) हितसाथक ( अश्वासः ) ata गण हैं 
| Bee (हि) शीघ्र (युङ्क्ष्व) प्रयुक्त कर । वे तुफ को. (अरम्‌) भरपर (वहन्ति ) | 
| बहाते पहुंचाते अर्थात्‌ भौतिकाग्नि में दिव्यगुण हैं इसलिये वह देन है, घे ग 
द्य «“साचव?” जगत्‌ छे काय्यंसाधक और “agra> घोड़ों के समान तीव्रगानी 
॥ हैं तथा “आशु"शीघ्र काम करने वाले हैं, उन गुणों से अग्नि aaa बडी शी- 
प्र Hat से पहुंच सक्ला है, इसलिये उन को यथावत्‌ जान कर शिल्प यज्ञ आर | 
| संग्राम आदि में अले प्रकार शोघता से प्रयुक्त करना चाहिये । जिस से ना- 
लिक (बन्दूक) आदि द्वारा वे गुण शीघ्र अपना कार्य आरम्भ करें ॥ 

a जे हु २१४ का प्रमाण संस्कृत भाष्य में ऊपर देखिये॥ waz ६९६७३ 
fat “युड्दव” के स्थान में “Gea” इतना सेद्‌ हे ॥५॥ (२५) म 
4 अथ षष्ठी-वसिष्ठेन दृष्टा । छ० Fo wR । 
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६९ छ्स्द्‌ आचि को 


ee |) 
१ रे ३ १ २ २ हट 

नि त्वा नक्ष्य विश्पते झुमन्तं धीमहे वयम्‌ । Ee 

३ १२ भक्त 


सुवोरमग्न आहुत ॥ ६ ॥ ( २६ ) 
पद्पाठः-नि अ०। त्वा २ नक्ष्य सं०। विश्पते सं० । द्युमन्तस्‌ २। चीन 
feo । बयम्‌ १। स॒वीरस्‌ २। अग्ने सं०। अहुत सं० ॥ at 


` अन्वितपदार्थः--(नक्ष्य) हे उपगन्तव्य ! शरण्य ! (fay. नि 
ते ) प्रजापते ! ( आहत ) समन्तात्कतादर ! ( अग्ने ) ज्ञानः ¬ 
स्वरूप! परमात्मन्‌ ! ( वयम्‌ ), ( सवीरम ) शोभना वीरा भः योर 
क्ताः परुषा यस्य तम्‌ ( द्युमन्तम्‌ ) दीसिमन्तम्‌ (eat) स्वाप शिर 
( नि-धीमहे ) नितरा--ध्यायासः ॥ mes 
भोतिकपक्षे-( नक्ष्य ) उपगम्य सेवनीय ! ( विइपते) 
यज्ञहारा सवप्रजापालक ! (आहुत) समन्तात्‌ त्रत्विम्भिःसहुत | ०१३ 
( अग्ने ), (वयम्‌), ( सवीरम ) शोभना विद्वांस sical 
यस्य तम्‌ (द्युमन्तम्‌) देदीप्यमानम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ ( नि-धीमहे 
आहितं HA: ॥ | 
अयंभावः-अग्निहि होमे शिल्पसम्पादने च उपगम्यः & 
वनीयास्ति, नानावेधयज्ञशिल्पसम्पादकत्वेन सवेप्रजापालक! 
' दमान्‌ तेजस्वी, सुवीरश्चास्ति। स हि सवजनहितविकीषु | 
 पुरुषण सम्यक आरनकुण्ड एशारपलाधनेष च यथावदाधातव्यः 
| नि-धीमहे Stag, व्यवहिताइचेति घातपसर्गयो = be 
प्रयोगो न दाषाय । नक्ष्य-ननक्ष Sta नक्षात इति वा व्याप्ति ( कु 
मसु ।नघ० २।१८॥ दसत्‌ इति ज्वलतिकमा मिघं० १।९६।% a 
हि तु (७१५।७) “धीमहे वयम? इत्यस्य स्थाने म्है/ १) 
इति पाठेऽन्तरम्‌ ॥६॥ (२६) 


= 
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भाषा: (TEI) हे शरयय ! (विश्पते) हे प्रजापते! (आहुत) हे भक्तों से 
WBA किये हुवे ! (WR) परसात्मन्‌ ! (aay) हस लोग ( सुवीरम्‌ ) श्रेष्ट 
भक्त पुरुषों ara ( युभन्तसू ) प्रकाशस्वरूप (त्या) आप का ( नि-धोमहे ) 
| निरन्तर-च्यान करते 
भौतिक पक्ष में-(नक्षम) सेवनीय ! (विश्पते) प्रजापालक ! (आ-हुत) सब | 
ओर से जितत सें होस किया जावे ऐसे (अग्ने), ( aay) हस (त्वा) तक 
(नि-चीमहे) जितरासू-आाधान करते हैं ॥ ० 
आशध यह है कि अग्नि सेवनयोग्य है, यज्ञ और शिल्प द्वारा प्रजा का 
पालक है, और सब ओर से होन करने योग्य तथा शिल्प में उपयोग लेने 
Nas, द्मानुन्प्रकाशगणविशिष्ट है, जो उस को होम वा afatfad 
। शिल्पक्रिया में प्रयुक्त करते हैं वे सुन्दर वीर होते हैं इस लिये उस का बीच में 
स्थापन करके चारों ओर बेठकर होस करना चाहिये तथा शिल्पक्रिया द्वारा 
अनेक प्रकार से उपयोग लेना चाहिये ॥ 
|... निघं० (॥१६॥२१८॥ के प्रमाण संस्कृत भाष्य एप्ठ ६२ सें देखिये ॥ ऋ० 
[| 9१३७ में “घीमहे aay? के स्थान में “देव धीमहे” इतना पाठान्तर है ॥६॥ (२६) 
जे अथ सप्तमी-खिरूपेण दृष्टा छ०दे० उल्ले ॥ 


र रे आर ३९१२ रर ३ २ ३२ 
| आग्नमूद्धा [दवः ककुत्पातः पाथव्या अयम्‌ | 
अपाएरेताछसि जिन्वति ॥ ७॥ (२७) 
पद्पाठः-अग्निः १ । सहु १। दिवः ६। ककत्‌ १। पति Qt एथिव्या: ६) 
| अयम्‌ १। अपास्‌ ६ Taras fe २ जिन्घति fixe ॥ 


| अन्वतपदाथः--(अयम्‌ ) ददयदेशेज्नुभूयमानः (अग्निः) 
1 भकाशस्वरूपः परेशः ( मृद्धा ) मूरद्धवदुत्तमः ( दिवः ) प्रकाशस्य 
( ककुत्‌ ) कक्रुहदृतृङ्गकाछाभूतः ( पृथिव्याः ) प॒थिव्यपलक्षि- 
| तल।कलाकान्तराणाम्‌ ( पतिः) पालयिताऽस्ति। एष हि (अपा- 
pA) कमणाम ( रेताळसि ) बीजानि, कर्मबीजानि (जिन्वति) | 
जानाति ॥ vis 
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दिव ककुत्‌ AH QA । अथात्‌ सवात्तमप्रकाशवान्‌,पाथ| 7 


<i 
व्यादेछोकपालश्वाशस्त | स॒ एव स्वंकतशभा5शभकमसण। 


बीजानि तत्तत्फलप्रदानाया55वमनि निक्षेपवद्राक्षेत्राने यथावज्ञा| फ 
नाति ॥ | 
` भोतिकपक्ष-( अयम्‌ )प्रत्यक्षः (अग्निः) प्रसिद्धः CAR) % 
वाय्याबिदेवानां श्रेष्ठ: ( दिवः, ककुत्‌ ) प्रकारास्योत्तमाङ्गभूतः | जः 
यथा षलीवदैस्य ककुत्‌ तदीवसवोऽङ्ग.पाङ्कापेक्षयोच्छितो भवः 
ति तयेवाऽग्निरपि सर्वेमूर्तेद्रव्यत्रकाशापक्षयोय्छितप्रकाशवान्‌ 
विज्ञातव्यः । ( पृथिव्याः, पतिः ) यज्ञादिद्वारा पृथिवीपालकः) चर 
सहि ( अपाम्‌ ) अन्तरिक्षस्य मध्ये ( रेताछसि ) Wat ता 
( जिन्वति ) प्रापयति । अन्तहितोणिजथोंऽवधेयः ॥ 
अयमर्थः-भौतिकोऽग्निरूध्वेगामित्वात्सर्वेषां वाय्वादीन 

Wel इव वर्तमानः प्रकाइास्योञ्छितकाछावान्‌ नानाविधशिल्पसा 
घकव्वात्‌पृथिव्याः पतिः पालयिता चास्ति । स एवाऽप्राप्य 
रस्याऽन्तरिक्षस्य मध्ये नोचातिनी चस्थानसमुद्रगतानि जला 
wala कृत्वा प्रापयाते ॥ | 
अप इति कमेनाम निघं० २।१॥ आपइत्यन्तरिक्षनाम {` 
निघं०१।३॥ जिन्वति इति गतिकमस निघं० agen रतदव 


| (इ 
दुकनाम निघ० १।१२॥ ऋग्वद ८।४४।१६ऽपे इत्थमव We न 
। ७ ॥ (२७) “छ 


भाषाथ:-( अयम्‌ ) यह ( अग्नि: ) प्रकाशमान परमात्मा ( a जु 
सर्वोच है और ( दिवः ककुत्‌ ) प्रकाश की, टाट है । जिस प्रकार बैल 
टाट सब अङ्गों से ऊंचो होती हे इसो प्रकार परमात्मा का प्रकाश 7 
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| ३ दशतिः प्रथमोऽध्यायः ॥ ey 
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सब के प्रकाशो से उत्तमं है ( एथिव्याः ) एथिव्यादि लोको का ( पतिः ) 
से| पालक है और ( अपाम्‌ ) कर्मों के (रेताछसि ) बौजों को ( जिन्वति ) 
| जानता हे ॥ 

सर्वोच्च सर्वोत्तम प्रकाशस्त्ररूप परमात्मा सब के कर्मा का साक्षी और 
| फलप्रदाता तथा ज्ञाता है ॥ 

भौतिक पक्ष में-( अयम्‌, अग्निः ) यह, अग्नि ( मूद्ठों ) कथ्वेगसनशी - 
९ ल होने से उच्च और (दिवः ककत) प्रकाश की टाट है। तथा (पथिक्याः) प- 
al) थिव्यादि लोको का पालक हे और (arg) अन्तरिक्ष के संघ्य में ( रेता&सि ) 
(| जलों को ( जिन्वति) पहुंचाता है ॥ 

qq. अर्थात्‌ अग्नि सदा ऊपर को जाने वाला वाय्वादि देवों का सस्तक के ससान 
| है, और प्रकाश का उत्तङ्ग पुञ्ज है, तथा शिल्पक्रियाकलाप यज्ञ आदि द्वारा 


क, समुद्र के जल को ager अन्तरिक्ष के सव्य सें पहुंचाय मेघ बनाय वषो- 
नि ता है ॥ 

निर्घ०२। १॥ १।३॥ २। १४॥ १ ।-१२॥ के प्रमाण संस्कृत भाष्य 
“पृष्ठ ६४ में देखिये ॥ ऋग्वेद (८४४१९६) में भी ऐसा ही पाठ Bu 9॥ (२०) 


‘Tal अयाउष्टनौ-शुनःशेपेन दृष्टा । छ० Fo उक्त ॥ 

स ३२३२२ ३ ९२ द्र TUS र्र 

य इममूपु त्वमघ्माकरसान गायत्र नव्याछसम्‌ | 
१ २ ३२३ ९२ 

ग अग्ने देवेषु प्रवोचः ॥ ८ ॥ ( २८ ) 


| पद्पाठः-इमम्‌ २। क अ०। स्‌ Wo । त्वम्‌ ९ । अस्माकम्‌ ६।` सनिम्‌ 
प { २ । गायत्रम्‌ २। नव्या१५सस्‌ २। अग्ने सं० । देवेष ७ । Mala: क्रि० ॥ 
त्या अन्वितपदार्थः-( अग्ने ) ज्ञानस्वरूप ! ( अस्माकम्‌ ) 
(इमम) पुरोदेरोऽनुष्ठीयमानम्‌। लिङ्गव्यत्ययः ( नव्या&सम्‌ ) 
नवतरम्‌ (सनिम्‌ ) हविदानं (देवेषु) देवानां विषये (गायत्रम्‌ ) 
हु गायत्रयादिछन्दोविशिष्ठ वचः( उ ) च, ( त्वम्‌,स-प्र-बोचः ) 
-4 SUE SAAT ॥ te 4 


प 


“| एथिव्यादिलोऋस्य प्राणिवगे का पति है, और यही अत्यन्त नीचे स्यान | . 


A ( 
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~ Rann ne २५१४५८९ (९०५७-८६ ARAR ८५४५ ४५ ८ "५५५५५ Ann nan 


AAT त्वमेवोपदिष्ठवानसि । त्वदाज्ञापालनपरायणरस्माभिरि 
दमनष्ठीयते ॥ | 
भोतिकपक्षे-( अग्न ) प्रसिद्ध ! (इसम्‌ , अस्साक, नव्या! 
WAU, सनिम्‌, देवेष, गायत्रम्‌, उ ) ( स-प्र-वोचः ) wy 
प्रवदसि प्रापयसि च ॥ | 
अग्निर्हि वाग्‌हपेण मन्त्रपाठादिक ल-प्रवक्ति(परयन्त १ ददाते 
षष्ठं मन्त्रं aga च ) आहवनोयादिरूपेण चास्मदोयं चरुमि 
देचेषु प्रापयति देवानरपेयति ॥ | 
_ कु इति-निपातस्य च ( पा० ६।३। १३६) इति दीषेः|| | 
सनिमिति, षणु दाने इत्यस्मात्‌-छन्दि वनसनरक्षिमथाप|. 
(Mo ३।२। २७) इति इनि रूपम्‌ | ऊष इति-सुञः (पा 
८ । ३ । १०७ ) इति षत्वम्‌। नव्यांसमिति नवडाब्दादीयसर्नि 
इकारलोपदछान्दस: | वोचः--छन्दर्सि लुङलङलिटः (पा० | | 
४॥६ ) इति सामान्ये ais, अश्यतिवक्तिर्यातिभ्योऽ 
( पा० ३ । १ । ५२ )इति व्लेरङ। ववउम्‌ , (पा० ७।४। | | 
इति उमागसः॥ इत्यमेवः्वंदेऽपि (१।२७। ४ ) पाठः। ८। (२८ 
भाषार्थः-( अग्ने ) ज्ञानप्रद्‌ ! ( WEAR, TAY, नव्या सम्‌, सनिम्‌ | 


= 


<< JA = A Nil 


अले प्रकार उपदेश करते हैं । हे परमात्मन्‌ ! आप बड़े दयाल हैं जो a . 
x | सारे लिये इव्यदान और साथ सें भन्त्रपाठ के गान का उपदेश करले हैं! £ 
| इसारे कल्याण का हेत है॥ १ 
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प्रयसो उथ्यायः ।।! és 


anes ARRAN RANA POR RARADS AR AR ARREARS 


| भौतिक पक्ष में-( अग्ने ) अग्ने! ( त्वम्‌ ) त ( 'अस्माकम्‌, इसस्‌, 
सव्या मसू, सनिम्‌ ) हमारे, इस, नघीनतर, हृव्य को (ड ) और ( देवेष ) 
देवों के. विषय में ( गायत्रस्‌ ) सन्त्रगान. को ( सु-प्र-खोचः ) भले प्रकार 
| प्राप्त कराता श्रीर बोलता हे. ॥ | 
अग्नि ही आहवनीयादि रूप से हमार उत्तस २ नकोन ( ताज़े.). हव्य | 
| पदार्थो को देवतों में पहुंचाता है। और अग्नि ही वाणी रूप हो कर सन्त्र- 
स | ' पाठ करता है। अग्नि के वाणीरूप होने में १ दृशति. के.६ सन्त्रभाष्य सैं प्र- | 
, साण देखिये ॥ 
श्रष्टाभ्यायी ६।३।१३६॥३।२२9॥८।३।१०१॥ ३।४।६।३।१।३२॥।9।४।२० के प्रमाण | 
` संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद १२७४ में भी ऐसा हो पाठ है usu (२८) 
अशथः नवमी-गोपवनेन दृष्टा | छ०द्‌० उल्ल ॥ 
३०२२३१३ आप रर 
तं त्वा गोपवनोगिरा जनिष्ठदग्ने अङ्गिरः । 
७ RAE 00.२ 
स पावक श्रुधी हवम्‌ ॥ ९ ॥ ( २९ ) 
पदपाठः-तस्‌ २। त्या २। गोपवनः १। गिरा ३ । जनिष्ठत्‌ क्रि । अग्ने 
: सं०।. अङ्गिरः संश । सः ९ । पावक सं० । श्रुधि क्रि । हवस्‌ २॥ | 
| आन्वितपदा्थेः:-(अग्न) ज्ञानवारिधे! (तम्‌) पूर्वोक्तम्‌ (त्वा) 
eq] द्वाम्‌ ( गोपवनः +) गोवाचः पवनः वाकगाद्धिमिच्छन्‌ पतवाक 
२०| स्तोता पुरुष (गिरा) वाचा ( जनिष्ठत्‌ ) प्रकटयति, वाचा स्तो 
,॥ ति इत्यर्थः । ( अङ्गिरः ) हे ज्ञाननिधे ! (पावक) पवित्रकर्तः र 
| पतितपावन ! (सः) एवं गुणगणगरिष्ठस्त्वम्‌ ( हवम्‌ ) स्तोत्रम्‌ | 
| (श्राध) अङ्ग.कुरु ॥ 


हे पावक | पवित्रकारक दयानिधे! कृपया सदीर्या स्ततिम 
; कुर्विति भावः॥ ` फळ 


ऊ 


aN 


भातिक पक्ष-(अग्न),(तम्‌_) पूर्वोक्तम्‌ (त्वा) 


ea RT 


| ६८ ` छन्द आ चिं के- 


LAAN IS 


|. 
3 
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वनः) पवित्रवागुङ्गाता (गिरा) वाचा (जनिष्ठत्‌ ) प्रकटयति न 
गुणान्वेषणाय वणेयति (अङ्गिरः) अङ्गारवन्‌! देदीप्यमान ! (षा| 
वक) शोधक ! (सः) एवंविधध्त्वम्‌ (हवम्‌ ) वर्णनम्‌ ( श्रुधि 
अङ्गीकुरु ॥ | 
स्वयं पवित्रभूतेनाऽन्येषां पवित्रतामिच्छता पुरुषेण अग्निरा! 
घातेव्यस्स्ते तव्यउचा$स्ति, तथाकुते सति स दीप्यमानःशोधको ॥ 
ऽग्निः स्तुतिमङ्गोकरोति कोऽथः-गुणवणनाऽनुकूलं स्वीयगुणा] = 
साक्षात्र कारयति उपकरोति च ॥ | 
गोपवनपदं मन्त्रे ष्ट्रा केचिच्छङ्कन्ते तन्नामकेन द्रष्टैवाय॑ न है 
निर्मित इति । तज्ञ न साधु । समाधानं चाऽस्य प्रथमदशते 
रएममन्त्रभाष्ये द्रष्टव्यम्‌ | | संर 
गौरिति वाङ्नाम निघं० १॥११॥ mast: | उणा० २६७" 
गच्छति यो यत्र यया वा सा गोः । Tea सुखं किरणो a 
चन्द्रमा भूमिवोणी जलं वेता | | 
गीरितिवाडनाम fade १।११॥ अङ्किरसः इति पदना 
To ५५॥ तेन च ज्ञानं गमनं चेत्यर्थवशात्‌ परमात्मरि 
भोतिके च संघटते ॥ श्रुधी इति, अन्येषामपिद्टयते ६३१३४ 


इति दीघेः ॥ क्रग्वेदे तु (८।६३। ११) “तम्‌” इत्यस्य स्थान “यमं 


——— 


नि 


इति पाठः ॥९॥ (२९) | 

साषाये:-(अगने) ज्ञानसागर! ( तम्‌ ) पूर्वोक्त (त्वा) आप को (गोपवन 
वाणी का पवित्र रखने वाला (गिरा) बाणी से (-जनिष्ठत्‌ ) प्रकट करता ६ 
Sata, दाणी से स्तुति करता है कि (अङ्गः) हे ज्ञाननिये ! (पावक) हे पर्डि F 


| कारक ! पतितपावन! (सः) ऐसे तुस (ay) स्तोत्र को (ऋचि) अङ्गीकार क्री| ठर 


'पवित्रबाणो वाला पुरूष परमात्मा से प्रार्थना करे कि दुयानिधे! ae 
War स्तुति को अङ्गीकार कीजिये ॥ न क. 


~ 
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३ दुशतिः प्रथमोऽध्यायः ॥ ee 


Me 
'--. 


Ree ~~ x £ 


शी भौतिक पक्ष सें-(अग्ने) अग्ने! (तस्‌ ) पूर्वो क्त (त्वा) तु को (गोपवनः) | 
पा| पवित्र वाणी बाला उद्गाता (गिरा) वाणी से (जनिष्ठत्‌) प्रकट करता है कि | 
व | (अङ्गिरः) अङ्गारों वाले दहकते ! (पावक) शोघने वाले ! (सः) इस प्रकार के 

| तुम (हवस्‌) गुणवणेन को (श्रुघि) अङ्गीकार करो ॥ 
| संसार भर की पवित्रता चाहने वाले को योग्य है कि प्रथम स्वयं पवित्र 
र| होकर अग्नि का आधान और गुणवणेन वाले सअन्त्रों का पाठ करे । ऐसा 
को. करने से दृहकता हुवा शोधक अग्नि उस के वर्णन को अङ्गीकार करता, है। | 

| अर्थात्‌ उस के जाने तथा वर्णन किये अनुसार काम देने लगता है। खोजने 
ण से मिलता हे ॥ 

। सन्त्र में गोपवन शब्द देख कर क्रोडे लोग शङ्का करते हैं कि cas द्रष्टा 
नर फा नाम भौ गोपवन है इसलिये यह अन्त्र उसी ने रच लिया है । इस का 
~ | समाधान ९ दृशति के आठवे मन्त्र के भाष्य में कर चके हैं ॥ { 
[तः निघं2 १।११॥ ३।४॥ उणादि २६७॥ अष्टाध्यायी ३।६।१३०॥ का प्रमाण | 
| संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद ६३१९ में “तम्‌? के स्यान में “यम्‌” पाठ है | 


| 


६७ nen (२९ ) 


अथ दुशमो-फासदेवेन दृष्टा । छ० To उक्के ॥ 


| ७. कि में ७९» ९ 

| पारेवाजपातेः कविरग्निहव्यान्यक्रमीत्‌ । ` 
| २३९२ ३९२ 
हि दधद्रत्मानि दाशुषे ॥ १० ॥ (३०) 


३५ पद्पाठः-परि अ० । वाजपतिः १। कविः ९ । अग्निः १ । हृव्यानि २ । 
॥ अक्रमीत्‌ क्रि । दूधत्‌ १ । रत्नानि २। दाशुषे ४॥ 
| अन्वितपदार्थः-(वाजपतिः) अन्नदाता प्राणपोष॒कः (कविः) | 
| सेथावी (अग्निः) ज्ञानस्वरूपः परमात्मा (दाशुषे) दानशीलायो- | 
है| पासकाय ( हव्यानि ) होतुं यहीतुं योग्यानि (wars ) रमणी- | 
॥ यानि द्रव्याणि ( दधत्‌ प्रयच्छन्सन्‌, ( परि-अक्रमीत्‌ ) सर्वतो- | 
a व्याप्नोति ॥ ae 


< 


Sp सवेपालकोऽन्नदः परमात्मा सवेरल्लानि uaa । धमा- | 


डू 
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७ 
| 


७७ am श्रा चिके- 


` काशेन बुड़ेरुहदोधकत्वान्मे धावी ( अग्निः ) सूर्थरूपः ( दाशुषे | 


(अग्निः) सूर्ये रूप अग्नि ( दाशषे) यज्ञ करने वाले के लिये ( हव्यानि) इ 


: व्यापता है ॥ 


| उस सूय्य के द्वारा जगत्‌ के उपकारार्थं हवनयोग्य अनेक रसणी य पदों 
| मासिक लिये मनुष्यों को हवनशील होना चाहिये ॥ 
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स्तने पुरूषार्थिने भक्ताय च GAGES प्रयच्छन्‌ TIT सी , 
| एं स 

व्याप्नोति ॥ | 
भे.तिकपक्षे-(वाजपतिः) वृहिहेतुत्वादन्नदः ( कविः) ५. 


हविदेत्तवते यज्ञशीलाय ( हव्यानि, श्ल्लानि, दधत्‌ ) ( परि. 

अक्रमीत्‌ ) पारे--क्रामांत सवतः प्राप्नात ॥ 

नुष्ययज्ञशीलेभवितव्यम्‌ यताउन्नस्य/त्पादायता सय्य त्त 

स्तेस्यी हव्यान रल्लान रमणीयान AAS घनान प्रयच्छ 

व्याप्नयात्‌ डातनाव: ॥ | दट 

वाज इत्यन्ननाम निघ० २॥७॥ दाहातीति दानकसा Taye (दे 

३ ।२० कावारात मेधाविनाम निघ० ३१॥१५९॥ रल्लामांत धनना (के 
निघं० २।१० ॥ ऋग्वेदेऽपि ४।१५।३ इत्थमेव पाठः ॥१०॥ ( ३०) 

भाषार्थे:-( वाजपतिः ) saute अन्नदाता (कविः) बद्धिसान्‌ असि ca 

प्रकाशस्वरूप परमात्मा (द्गशषे) दानी के लिये ( हव्यानि ) vet aye 


(रत्नानि) घन को (qua) देता हुआ (परि-अक्रमोत्‌ ) सववत्र व्याप रह एव 
यथाथ में परसात्म। हो सब का अन्नदाता है और अनन्त ज्ञानवान्‌ 

प्रकाशवान्‌ है। वह दानशीलों को अपनी व्यापकता से कर्नानसार धता = 

पदार्थ देता हे ।। 4° 


भौतिक पक्ष में-( वाजपतिः ) अन्न का पालक (कविः) बद्वितत्तववा 


योग्य ( रत्नानि ) घनों को (दूधत्‌) देता हुआ ( परि-अक्रमीत्‌ ) सब श॑. 


सु्यरूप अग्नि वृष्ठिद्वारा अन्न का पति है और प्रकाश द्वारा त ई त 
कति सीए बदतर की त द्वे करने से बद्धितत्तव बाला है । इस कु र 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३ दृशति अयसोउध्यायः ॥। र ७१ | 


गी | निघं० २9 ३॥१४॥ eeu ३२०1 के प्रमाख संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ 
| 

ऐसा हो पाठ ऋग्वेद ४१९३ में है ॥१०। (३०) 

| अयेकाद्शी-करवेण दृष्टा । सोरोउग्निर्देवता । गायत्री छन्दः । 


१ २३ २ ३१२ ३९ २ mt र 
| उदुत्यं जातवेदसं दव वहान्त केतवः |” 
रि. ३१र रर ३ ९ २ 


दृशे विश्वाय सूर्य्य ॥११॥ (३१) ° 
| पद्‌पाठः-वत्‌ अ9 । ड अ०। त्यम्‌ २। जातवेदसम्‌ २ । Faq २। वह- 
| न्ति क्रिश । केतवः १ । दशे ४। विश्वाय ४ । सूय्येसू २॥ 
छ; अग्वितपदार्थः-( उ ) वितके, कथं परमात्मानं जानौयास 
| इत्यपेक्षायामाह-(त्यम्‌ ) पूर्वोक्तम्‌ (जातवेदसम्‌ ) वेदोत्पादकम्‌ 
पं (देवम्‌) (सूयम्‌) चराऽचरात्मानं (विश्वाय, दश) विशव, द्रष्टुम्‌ 
| (केतवः) प्रज्ञाः (उत्‌-वहन्ति) प्रापयन्ति ज्ञापयन्ति ॥ 
०) यथा सूर्य्या भोतिकः किरणेरात्मानं ज्ञापयति तथेव परमा- 
ग त्मापि स्वकीयेश्वेतनत्वादिभिः सर्वे जगत्‌ दशंयिहु ज्ञापयति | 
पो) अथादीउवरसत्व इक्षणप॒वेक जगद्रचनं ज्ञापकसित्यथः । Sean 
है| एव मन्त्रा दाशनिकपरसात्मसिद्धिप्रकरणानाँ मलमित्यपिवेद्यम॥ 
| भौतिकपक्षे-( उ ) कथमेकदेशीयोद्रस्थः सर्य्योज्स्मान्‌ 
व्याप्नात ? इत्यपक्षायासाह-( त्यम्‌) तं पर्वाक्त (देवम) डिव्य- 
6 गज (जातवेदसम्‌ ) प्रकाशन ज्ञानप्रसारकम जगतउद्घोधक (स- 
a यस्‌ ), (कतवः) तदीयकिरणाः (उत्‌-वहन्ति) प्रापयन्ति सवेत 
इत्युतरम्‌। HEA प्रयोजनाय-(विश्वाय) विश्वस्म (दहो) इडोनाय 
1 सूथ्यों हि किरणद्दाराऽस्मान्व्याप्नोति प्रकाशयति उद्दोधयति 
।प्रेरयति सवै वस्तुजातं दृदयं दशयति चेति भाव 
$) जातवेदा इति पदनाम निघं० ५।१॥ केतुरिति प्रज्ञानाम 


— | 
— 
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निध० ३।९॥ सय्य इत पडश्‍नाम नघ० ५ 1६ ॥ वरवाया! 
सवेनामता आष ॥ “ उद्दहान्त त जातवेरस रश्मयः कता ज 
सवेषां भूतानां दशनाय सूयम्‌” । निरू १२ । 9५ ॥ ऋगते 


ऽपि १। ५० । १ इत्यसेव पाठः ॥११॥ (३१) bee 
भाषार्थ:-( उ ) AA) हस परमात्मा को केसे जाने ? उत्तर-( त्यम हि 
उस (जपतवेद्सम्‌) वेदों का प्रकाश करने वाले (Faq) दिव्यगुणी ( aay, 
चराऽचरात्मा परमात्मा को ( केतवः ) प्रज्ञा अर्थात्‌ उस के ज्ञानादि ग 
(fara, हंशे) सब के, देखने के लिये (उत्‌-वहन्ति) जताते हैं ॥ a 
जिस प्रकार qa अपने किरणों से जाना जाता है इसो प्रकार दिय 
गणों वाला चरोऽचर का आत्मा परमात्मा अपने चेतनत्वादि गणो से q 
जगत्‌ को अपना ज्ञान कराता है अथात्‌ सृष्टि को ज्ञानपूवक ज्ञानी प्रज्ञा a 
चान्‌ ने रचा है। जड को रचना सुडोल नहीं होती इत्यादि प्रकार से परमात्र तै 
का ज्ञान उस के गणों से होता है । इसो प्रकार के वेद्सन्त्र उन प्रकरण ग 
| का सून हैं जो दशेनशास्रों में परमात्मा को सिद्धि के विषय aware है! ( 
भौतिकपक्ष में-(उ) प्रश्‍ने । इतनी दूर का स॒य्ये हम तक कैसे व्यापत 
है ? उत्तर (त्यस्‌) उस [पबमन्त्र में वणित ] (जातवेदसस्‌) ज्ञान के प्रकाश 
अख्थियारे को मिटाकर अज्ञान के नाशक ( देवसू ) दिव्य आश्जर्यगणय तः 
(Way) स॒य्य को (केतवः) उस को किरणों ( विश्वाय ) सब के (द्रे) देख . 
के लिये (उत्‌-वहन्ति) पहुंचांती हैं ॥ 
Buta wa अपनी किरणों द्वारा हमें व्यापता; प्रकाश करता, जाँ 
कर ज्ञान को उत्तेजित करता, और सर्व बस्तओ को दिखाता है ॥ | 
निघण्टु ५। १॥३। ९ ॥ ९॥६॥ तथा निरुक्त १२। १९॥ के wal 


संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद १।५०। ९ सें भो ऐसा ही पाठ Bue १ 

ऋचा का देवता सयं=््रग्नि हे । इस पवे का नाल “ आग्नेय” 2 इसि 

अन्य देवता भी इसो प्रसङ्ग का समझना चाहिये ॥ ११॥ ( ३९ ) (a 
अथ दादशो-सेघातिथिना दृष्टा । छ० दे० उक्ल ॥ | ब्र 


३२३ श्र रर ३ ९२ ३ २ 
कविमाग्निमुपस्तृहि सत्यधमाँणमध्वरे | 
३१९२ ३१२ 

देवममीवचातनम्‌ ॥ १२ ॥ ( ३२) 
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धे ३ दशतिः प्रथमोऽध्यायः ।। , ७३ 


पद्पाठः-कविसू २। अग्निम २। उप-स्त॒दि क्रि० । सत्यधमाणम २ । 
ते| अ<्बरे 9। देवम्‌ २। असीवचातनस्‌ २॥ 


` | 


यदे. अन्वितपदार्यः-( कविम्‌ ) सवेज्ञम्‌ (सत्यधमाणम्‌ ) सत्यो 


| 
| 


| घर्मायस्य तम्‌ ( देवम्‌ ) द्योतकम्‌ (अमीवचातनम्‌ ) अमीवानां 
पम्‌, [हेसक्रानां शत्रणां वा घातकम्‌ । (AAA) त्तेजास्वन परमा- 
भ त्मानस्‌ (अध्वरे) ज्ञानयज्ञे ्रहमयज्ञादौ (उप-स्तुहि ) उपासी- 
था tale च ॥ 
देब भोतिकपक्षे-(कविम) उद्दोधकत्वेन ज्ञानप्रसारकस्‌ (सत्यध- 
क याणम्‌ ) सत्योनियतकालिकउदयोऽस्तमयो वा घमो यस्य 
गला तम्‌ ( देवम्‌ ) स्वतःप्रकाशयुक्तस्‌ ( अमोवचातनम््‌ ) दुष्टरो- 
रष, गनिवारकम्‌ ( अग्निम्‌ ) सूर्यात्मानम्‌ ( अध्वरे ) विज्ञानयज्ञे 
है। ( उप-्तुहि ) वर्णय ॥ 
mi . Gat हि प्रकाश कृत्वा तमोतिवायं बुद्धितच्वं प्रायं जग- 
[यु तञ्चेतयितत्वात्‌ Hla: | उदयार्तो चाऽस्य यथानेयम सत्यतया 
| भवतोाऽतःसत्यवमां । सबवस्तुप्रकाशकत्वादेवः । किरणेः 
| गाधकत्वादमीवचातनः। तेजामयत्वादग्निः | स हि सूय्यगुणा- 
ज. न्वेषणपरेण जनेन स्तोतव्योवणेनीय इत्युपदेशः ॥ ऋग्वेवेऽपि 
#91221 ७ इत्थमेव पाठः ॥१२। (३२) 
ति _ भाषार्थेः-(कविम्‌) सवेज्ञ ( सत्यघमाणम्‌ ) सत्यधर्मी ( देवम्‌ ) प्रकाशक 
| (असोबचातनम्‌) रोगविनाशक ( अग्निस्‌ ) तेजस्वी परमात्मा को (अध्वरे ) 
` ब्रह्मयज्ञादि में (उप-स्त हि) उपासना att स्तुति कर ॥। 
| भौतिक पक्ष में-( कविम्‌ ) जगाने वाले ( सत्यघसोणस्‌) नियम से न ६ 
fen वाले ( देवम्‌ ) प्रकाशयुक्त (प्रमौबचातनम्‌) रोगनिवारक (अग्निस्‌) हि. 
सय्याग्नि का (अध्वरे) विज्ञानकाण्ड में (उप-स्तहि) बणेन कर ॥ हि मई 
सनष्य को विहित है कि ag विज्ञान ( साइंस ) के प्रसंग सें ऊँ 


KR, 


| किलति य जत भातकाग्नराक्तय्डात याज्यम्‌। अथात्‌ पवोक्तरीत्याऽग्निसुर 
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चान्द्ना होता, निद्रा और तमोगुण निवृत्त होता है, जिस से यह ६ दी 
जाता है कि ats का प्रेरक होने मे कवि अर्थात्‌ मेधावी हे । वह सत्या 

है, क्योंकि उस के उद्य अस्त नियमबन्ध होते हैं । वह प्रकाशक होने मे ३ 
है । उस के प्रकाश के साथ गरमी फेलतो है, गरमी से वाय बहता है,॥ 

बहने से सडन निवृत्त होतो है और सडन रोगों की उत्पादक है, बस गनि 
का एन्त्वारक होने से सय्य रोगनिवारक 2 1) ऐसा et पाठ Bag १॥ पद 
। 3 में आया हे ॥ १२ ॥ (३२) 


अथ त्रयोद्‌शी-सिन्धद्दी पेनाउम्बरीषेण तृतेनाउप्लेन वा दुष्टा। |, 

8 ange आपोदेवता अत्र तु प्रसङ्गाद्‌ नक्लोऽप्यऽग्निरेब । ह 

| गायत्री छन्दः ॥ इत 

२३ ९.२ ३१२ ( 
'शन्नोदेवीरभिष्टये शन्नोभवन्तु पीतये । | 

रउ ३९ २ कृ सन 

हांयोरभिस्रवन्तु नः ॥ १३ ॥ (३३) {प 


स 
पद्पाठः-शस्‌ अ० । नः ६। देवीः १=२ । अभिष्टये ४ | शस्‌ well ` 
६। भवन्त क्रिश । पौतये ४ | शंयोः अ० । अभि--स्त्रबन्त क्रि । नः ४॥ . 


आन्वतपदाथः-( दवीः ) दिव्या: परमात्मशक्तयः ( न | 
अस्माकम्‌ ( आभिष्ठय ) इष्टानन्दप्राप्तये (aq ) सखदात्रॉहन 
(भवन्तु) भूयासुः (नः) अस्माकम्‌ ( पीतये ) तृप्तये ( शर 
सुखदा भयासुः ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( शयोः ) सखम्‌ (आग 
स्रवन्त) Ada: सिच्यासः ॥ 


दाह-उक्तरीत्योपासितपरमात्मरुपया अस्माकं सदैव aad | क्क 
सवेतः शान्तिश्र भूयात्‌ ॥ | 


भातिकपक्षशप-सएवाथः । केवलं परमात्मठाक्तिस्थ 


rN 
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“२ दशतिः प्रथमोऽध्यायः ॥ ३१ 
॥ दाना गणसतवनज्ञानयजनादाभरस्माक सख dra: सवत 


चौ गान्तिशच भृयादित्याशारमहे ॥ 


’ i «Sala सखनाम निघं० ३ । ६ ॥ देवाः इति पदनाम 
त ॥निघ० ५ । ६ ॥ स्त्रीलिङ्गन तच्छक्तयोचत्र ग्राह्याः | शंयोरिति 
१॥पदनाम निघ ४ । १ ॥ तेन च प्राप्तव्य ग्रह्मत ॥पीतये इत्यत्र 
स्थागापापच,भावे ३।३ । ९५ इति क्तिन्‌। इंद्यति ६१ ४७1६ ५ 
इत्यतड्ोदित्यनु वत्त्य-घुमास्थागापाजहातिसाँ हलि ६ । ४ । ६६ 
इतीत्वम्‌ ॥ देवीरात प्रथमार्थं व्यत्ययेन हितीया ॥ ऋग्वेदे त 


( १०। ९। ४ ) शन्नो=आपो इति पाठः ॥१३॥ (३३) 
भाषाथ:-(दे वीः) परमात्मा को दिव्य शक्तये (न: ) हमारे ( अभिष्टये ) 
सन चाहे आनन्द के लिये (शम्‌) सुखदात्रो ( भवन्त ) होवें । (नः) हमारी | 
(पोतये) तृप्ति के लिये (शम्‌) सुखदा होवें । किन्त (नः) हमारे लिये (शंयोः) 
'अभोष्ट सुख को (अभि-्त्रवन्त) वर्षाव ।। 
। परमात्मा को स्तुति उपासना का फलरूप आशिष इस अन्त्र में सांगा 
गया है कि उस को कृपा से हमें सब प्रकार सदा सुख मिले ॥ 
त भौतिक पक्ष में भी-(देवीः) अग्नि आदि को दिव्य शक्तियां जानी हुई 
[er को सब प्रकार सदा सुखदायिनी हो सक्ती Fi इस के लिये हम को | 
i दि देवों को क्या २ शक्कि-सामथ्ये है इस बात के जानने के लिये | 
स २ पदाथ के गुणों का वणन यजन-मिलान करना चाहिये॥ ऋण्वेद | 
। ९। ४ में “ शन्नो” के स्थान में “आपो” ऐसा पाठ है और तदनसार“आ- | 
| पोदेवता> हे परन्तु यहां पाठ में “ञ्रापः” न होने से तथा आग्नेयपर्क के प्र- | 
ते । रण से अग्नि देवता को ही अनव्त्ति जाननी चाहिये ॥ 
4 1 निघ० ३।६॥५।६॥४।९॥ अष्टाध्यायी ३।३॥ ९१॥ ६ ४.। 
“ ९९-६६ के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ १३ ॥ (३३ 


~ थ चतुदेशी-उशनसा दृष्टा । अग्निर्देवता । गायत्री are: ॥ 
|. कत दन पीते विनाल । र्र ३१२ | ; | 
कस्य नून परीणसि धियो जिन्दसि सत्पते ।| 
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Vx Spy २०३४९२ 
गोषाता यस्य ते गिरः ॥ १४ ॥ ( ३४ ) 


पदपाठ-कस्य ६। ननस्‌ अ०। परीणसि७२ चियः २ । जिन्वन्ति 
स्पते do । गोघाताः १। यस्य ६ ते ६। गिरः { ॥ 


अन्वितपदार्थ:-( सत्पते) हे सता पालायतः ! ( यस 
उपासकस्य भक्तस्य (गिरः) वाचः (ते) व्वत्सम्बन्ध (गोषात 
गोझाब्डेनाऽत्र सोस उच्यते, गाः सोमान्‌ सन्वान्त सभज 
यास्ता गोषाताः अमृतद्रवा इव्यथः | त्वासमृतवद्रतयुक्ता॥ 
बॉग्मिर्यः स्तोति, तस्य पुरुषस्य ( कस्य ) सुखस्य (पा 
णसि ) परीणसः बह्वीः ( धियः ) प्रज्ञाः ( नूनम्‌ ) निरो 
( जन्वासे )प्रणयासे । त सुखदायकामवुदानः परप 
इत्यथः ॥ 

हे सत्पते | भक्तजनपरिपालक | योऽसतायमानेवचो 
स्त्वां स्ताति तं सखदायकबाद्वतत्चन प्रयासे ॥ 


भातिकपक्ष-( सत्पते ) सतां यजमानानां पाला 
` (यस्य ) यज्ञानुष्ठानशीळस्य ( गिरः ) वाचः (ते) Al 
` षायेण्यः ( गोषाताः ) सोमसंभागकऽ्योभवन्ति, तस्य | त 
| शाळस्य ( कस्य ख ) सुखस्य, प्रज्ञा: ( परीणसि ) 
| ( जिन्वसि ) प्रयास ॥ " 
यो मनुष्योऽनो सोमादि होमपर्वकं तद्विषयकमन्त्रपाठप्ट | 
Aste स्ताति तं मनष्य सोऽग्निरित्यं सप्रयक्तः सस्तुता | 
ज्ञातुणरच सुखदायकबुद्धितत्वेन प्रयति | अग्निहोम” | 
य्वाददवनसादस्तन चाउन्नाब्धाहारशाद्धिततया च बद्ध यादि 
प्रसाद इत सज्ञेवमव tt A 


=e 


x CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


४ दशति प्रथमोऽध्यायः ॥ 99 


ANNAN I NAN 


कस्य-कमिति सखनाम fate ३। ६ ॥ परीणसा इति 
बहुनाम निघं० ३ । १ ॥ अत्र तु परीणसः इति द्वितीया- | 


गि बहुवचनस्य स्थाने परीणसि इति सप्तमी व्यत्ययेन | ऋग्वेदे तु 
भी (८।७३।७) परोणस इस्येव साक्षात्पाठः॥ “सत्पते” इत्यस्य | 
| स्थाने च “दम्पते” इति च पाठेऽन्तरम्‌॥ धीरिति प्रज्ञानाम निध० 

। ३।९॥ १४ ॥ (३४) क इति तृतीया दशातिः ॥ ३ ॥ # 

|. भाषा्:--/ सत्पते ) हे सन्तो के रक्षक ! ( यस्य ) जिस at ( गिरः) 
[| बाणी (ते) आप के विषय में (गोषाताः) अस्त भरी हैं, उस के fae (कस्य) | 


सुख की ( परीणसि ) बहुत सी ( धियः ) बुद्धियों को ( जिन्वसि ) भरपूर | 
ऐ| करदेले हो ॥ 
. अथोत्‌ जो मनुष्य परमात्मा के भक्त हैं और अमृत भरी बाणी से पर- | 
| सात्मा का गुणंगान करते हैं, उन्हें वह भक्तपरिपालक जगदीश सुख देने | 
बाली ae से भरपूर कर देते हैं ॥ 
भौतिक पक्ष सें-(सत्पते) यज्ञकत्तांओं के पालक ! अग्ने ! (यस्य) जिस की | 
(गिरः) बाणी (ते) तेरे बिषय (गोषाताः ) सोमादि आओषधियों का बिभाग | - 
करने बालो हैं उस को तू (कस्य) सुख को ( परीणसि ) बरहुतसी;( धियः ) 
afgat को (जिन्वसि) प्राप्त कर देता हे ॥ 
चात्‌ अग्नि यज्ञकत्ताओं का पालक रक्षक है, बंह उस मनष्य के बद्धितत्त्य 
' को बढ़ाता है और पुष्ट ug करता है जो सोमादि का हीस और अग्न्यादि 
| देवों के गणवणनपूवेक यज्ञ करता हे । क्योंकि अग्नि में होस करने से वाय 
| आदि की शुद्धि, उस से अन्नादि भोज्य पेय पदार्थो का शोधन, उस से शरी- | 
| vey सांख्यप्रलिपादित ब॒द्गितत्व का परिशोधन वृद्धि और आप्यायनः होला | 
है। यह जानना सुगम ही है ॥ 
` ' निघण्टु ३।६।३।१।३।९ कै प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ऋग्वेद cig | 
| ७ सें तौ परीणसि=परिणसः । सत्पते=द्म्यते, पाठ है ॥१४॥ (३४) 


| » यह तीसरी दहाति पुणे हुई ॥३॥% ` | 
र 1 me चतुर्थी दुशतिस्तत्र प्रयमा-शंयना दृष्टा; । अर्निदे बसा Lagat छन्द 
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३१ २ 315२038 ३ A र २ 
यज्ञा यज्ञा वो अग्नये गिरा गिरा च दक्षसे । प्र प्र- 
QRRAQR २ OO १०) रर 
` वयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न हासिषम्‌ ॥१।(३५) 
पद्पाठः=्यज्ञा यज्ञा9 | वः ६। अग्नय ४-२ । गगरा गरा ३।च gy 
दक्षसे ४-२ । प्र प्र Hl वयम्‌ १। अमृतम्‌ २। जातवेदसम्‌ २। प्रिया 
| २।-सित्रम्‌ २। न अ9 । श£सिषसू क्रि? ॥ 
अन्वितपदार्थ:-परमात्मोपदश ति-है मनुष्याः ! (वयम्‌| 
f अहं परमेश्वरः । अस्मदोहयोश्व १।२।५९॥ इति बहुवचनप्रयोग/ 
i (वः) युष्माकम्‌ (यज्ञा यज्ञा) सर्वेषु यज्ञेषु (गिरा गिरा) सर्वा, 
i भिवाग्भिक्रोग्मिः (अग्नये) आत्मानं भोतिकं वा (दक्षसे) | 
| हन्तम्‌ (अमृतम्‌ ) अमनुष्यम्‌ (जातवेदसम्‌ ) वेदप्रकाहाक प 
i! ui, ज्ञानोद्वाधक भौतिक वा (प्रियं, मित्रं, न) अनकलम्‌, तुः 
टुदामव (प्र प्र-ग णांसषम ) GTA उपदिशामि ॥ 
_ सवषु ज्ञानयज्ञपु सवाभः वाग्भिक्र ग्निः परमात्मनः छु & 
iO); त्यादक वचय, साह सवस्य जगतः AFT ॥ 
' यज्ञा यज्ञा डत वीप्सायां द्वित्वम्‌ | स्पा सलगिति चा 
|: कारादंगः | अग्नय दक्षसे इति च तेनेव हितोयार्थे चतर्थ्यों | | 
18 इति-प्रसमुपादःपादपूरणे ( पा० ८।१।६ ) इति प्रहाव्दस्य £ 1 


ra | 
| 5002: भाषाथ: हं | मनुष्यो ! | ( बयम्‌ ) हम (वः). तम्हारे (यज्ञा | „` तर 
ह| . यज्ञ सें ओर ( गिरा गिरा च ) वाणी बाणी २[ ऋचा ऋचा ] से (5 
||| ज्ञानस्वरूप (दृक्षसे) महान्‌ ( अमृतस्‌-) अमर ( जातवेदसम्‌ ). वेदप्रका नल | । 

| [ परखात्मा अपने आप] को. (प्रिय, सित्रं न) प्यारे, मित्र के समान (7! 
HE श सिषम्‌) उपदेश करते हैं ॥ / 

| x Shih उपदश करते हैं कि हम तुम्हारे ससस्त ज्ञानयज्ञों में 100 
| 
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४ दृशतिः प्रथमोऽध्यायः ॥ ७९ 


| वेदसन्त्रो से तुम्हें अपना उपदेश करते हैं अथात्‌ अपने ज्ञानस्वरूप, महान, 
| अमर, बेद्प्रकाशक, इेश्वरभाव को जताते हैं॥ 
| भौतिकपक्षमें-( वयम्‌ ) हम ( बः ) तुम्हारे ( यज्ञा यज्ञा ) यज्ञ २ में 
| ( गिरा गिरा, च ) और मन्त्र रसे (दक्षसे) बड़े भारी ( अस्तम्‌ ) देव (जा 
| तवेद्सस्‌ ) बद्धिप्रसारक ( अग्नये ) अग्नि को ( fad, सित्रं न ) प्रिय,सित्र 
| के समान (प्र प्र, शछमिषम्‌ ) बताते हैं ॥ 
HAA परमात्मा बताते हैं कि हे मनष्यो!तमहारे यज्ञ २ में हम ऋचा २ 
| से तुम को यह बताते हैं कि अग्नि महन्‌, देव, खद्रिप्रसारक है, उस से उपयोग 
खो, बह तम्हारा हितसाधक मित्र के समान हे i 
| अष्टाध्यायी ८।१।६ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋग्थेद ६।४८।१ 
| में भी ऐसा ही पाठ हे ॥ १॥ ( ३५) 
अथ द्वितीया-भगेण दृष्टा । अग्निदेवता । बृहती छन्दः ॥ 

JACM Sk eS MSE 1? ३२ 

पाह ना अग्न एकया पाह्यऽ३त 1इतायया। पाहि 

३२ ३९२ ३ ९ २३१२ 

गीभिस्तिसाभिरूजापते पाहि चतस्रभिवसो॥२॥।(२६) 
7 पद्पाठः-पाहि fo । नः २। अग्ने सं । एकया ३। पाहि क्रि । उस 
“३० । द्वितोयया ३। पाहि क्रि । गीभिः ३। तिरूसिः ३। ऊजाम्पते सं०। पा- 
| हि क्रि । चतसभिः ३। बसो do ॥ 
आन्वतपदाथः-(ऊजांपत) हे बलपत! (वसो) अन्तयोमिन्‌ 
| (अग्न) पूजनीयेश्वर ! (नः) अस्मान्‌ (एकया) ऋग्वेदस्थयाऋचा 
$| (पाहि) रक्ष। (उत) तथा (द्वितीयया) यजुःस्थया वाचा(पाहि)। 
(तस्मिः) ऋग्यजुःसामस्थामिः (गीभिः) वाग्भिः (पाहि) । (च- 
| । तानः ) ऋग्यजुः सामाऽथवस्थाभिवाग्भिः (पाहि) ॥ 
i, मनुष्याह राजपुरुषादाभिस्तथा न रक्ष्यन्त यथा सद Festal 


, 1 तस्मात्‌ सवेदा वदचतुष्टयस्थोपदेरोनाऽस्मान्‌ पाहि इति . परेझः 
प्राथनोयः॥ 


os 
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enol 


| 
भोतिकपक्षे-( ऊजांपत ) रसादिद्रन्याणा पालक | ( पसे] 
अष्ठवसष्व$न्यतम ! ( अग्ने ) अग्ने ! (नः) अस्मान्‌ (एकया 
पाहि, उत, द्वितीयया, पाहि, तिमिः, गानिः, WN, Aaah, 
पाहि, ) चतुर्वदोक्तरीत्या रक्ष | | 
भ्रग्निहि वष्टयादिरसस्य पालकः सहुतः रन्‌ वदचत एय ते चिष 
फल प्रदत्वना(स्माक रक्षक दांत 1वज्ञाय सदा यजन कत्तव्यपू। ण्ह 
ऊागात AAA निघ २७॥ HACE: | TATA ५॥ afi 
२।८ ऋग्वेदेऽपि ( ८1४९९ ) इत्थमेव पाठः ॥ २॥ (३६) त 
भाषार्थः-(ऊर्जापते) हे बलपते | (वसो) हे अन्तयो सिन्‌ ! (अग्ने) पू चि 
नोयेश्वर ! ( एकवा ) wag के उपदेश से (नः) gard ( पाहि) ए : 
करो । ( उत ) और ( द्वितोयया ) यजबद्‌ को बाणी से ( पाहि ) रक्षा है! मी 
(तिरू मिः, गीभिंः ) क्राग्यजःसासकुप त्रयो को वाणीसे ( पाहि ) रक्षा करे atc 
( चतख्रभिः ) चारों [वेदों] से ( पाहि ) रक्षा करो ॥ | 


क्योंकि मनष्यों को रक्षा जिस प्रकार वेदों के उपदेश से हो गा f 
उस प्रकार को राजा आदि भी नहीं कर सकते । इसलिये मनष्यों को fa: 
परमेश्‍वर से प्रार्थना करनो चाहिये कि यह चारों बेदों के सत्योपदे “ 
हमारो रक्षा करे ॥ 5 

भौतिकपक्ष में-( ऊजेपते ) रसादि के पालक ! ( बसो ) ८ agi (पा 

( अग्ने ) अग्ने ! ( एकया, नः, पाहि ) एक [ ऋग्वेद्स्थवाणी ] USB 
सारी, रक्षा कर । ( उत, ह्वितीयया, पाहि ) और दूसरी [यजुबद्स्य वा 3 ८ 
| सें, रक्षा कर । (तिरृनिः, गोभिः, पाहि) तीन [ ऋग्यजःसास को] Gg 

से, रक्षा कर । (चतस्भिः,पाहि ) चारों [ वेदोक्त ] से, रक्षा कर ॥ | 

| अग्नि हो दृष्ट्यादि द्वारा रस का फैलाने वाला, वसुसंज्ञक दैव है | 
यजन करने से हून को चार वेदों में लिखे अनसार फलदायक होता | ष्यः 
निघं० २७ शतपथ ९९२८ के प्रमाण संस्कृत भाष्य सें देखिये | _ 

| वेद २४९९ सें भौ ऐसा ही पाठ है ॥२। ( ३६) - | 
अथ तृतोया-शंयुना दृष्टा । अग्निदेवता । बहती छन्द्‌ः ॥ 
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_ | ४ दशतिः _ प्रथभोऽध्यायः ॥ ee | 
है. = 2210 री 
॥ ३१.२ ०८६३/१ २ के ३१:२: ३१:२ 7: 

य| ` बृहद्भिरग्ने अचिनिः शुक्रेण देव. झोचिषा । भरद्वाजे 

भि, ३९.२. ३ 


समिधानो यविष्ठ २ दीडिहि nan (३७) 

| पद्पाठः-लुहद्भिः gt अग्ने सं० । अचिमिः ३ श्रक्रेण ३३ देव सं । शो” 

शि चिषा ३। भरद्वाजे ot ससिधानः १। यविष्ठ सं०। रेवत्‌ १। पाबक सं दीदि 

4) fou RA 

, Be न्वितपदाथः~—( देव) अलाकेकेइवय |! (यावेष्ठ) आति- 
' शयेन महन्‌ ! ( पावक) पवित्रकत्तः, त्वम्‌ ( बृहद्भिः ) महृद्विः 

| (अर्चिभिः) किरणरूपेगुणेः ( शुक्रेण ) उंज्ज्वलेन शुद्धेन ( शो- 

“चिषा) तेजसा (भरहाजे ) भरडले पुरुषार्थिनि पुरुषे ( समि- 

झरी. घानः) प्रकाश कुवन्‌ सन्‌ (रवत्‌) धनयुक्तं कुवन्‌ ( दीदिहि ) 

न्य ॥ 

|... हेदेव! हे महन्‌ ! पापप्रणाशाक ! स्वकीयेः aero: सह | 

वौ ।नि मलेन तेजसा पुरुषाथोनुष्ठातरि परुषे अर्थात्‌ तंद्ध दये प्रकाश 


र Hild तं च विद्यादिधनेनाऽनगृहन्‌ ज्ञानं प्रापयेत्यथः ॥ 
|. भोतिकपक्ष-( देव ) द्योतमांन ! ( यविष्ठ ) बलवन, । 
बे (पावक) शोधक (अग्ने) अग्ने ! त्वं (बृहद्भिः) महद्भिः (अचिभिः) | 
३।स्फु लिङ्गैः ( शुकण ) ea ( शोचिबा ) तेजसा (भरद्वाज) 
ब अन्नस्य स्थालीपाकादेर्धातरि यजमाने तद्गृहे इत्यथः ( समि- 
धानः) समिद्धः aq ( रेवत्‌ ) नानाविधधनयुक्तं सम्पाद- | 
खन्‌-(; डी विहि wy EMEA: = - . HC Doe) oem 0 5 | 
१ अय भावः-स्थालीपाकादिचिरुमतो यजमानस्य गृहेः सन | 
न्यक प्रदीपितोऽग्निर्कुण्डेऽन्यागारे स्थापितोऽग्निः सवर्षिन्निवा- | 


Na = oe |] 


रणपूवर्क सरवखखसच्चयप्रदो. Aaa. --तस्मात्स 


नो 


|| 
॥ 
a 
| 


Ly > = 
: 
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बृहदिति महन्नाम निषं° ३।३॥ अचिरिति ज्वलतो ना 
निध० २।८॥ शोचिरिति ज्वळतोनाम निघ० १।१७॥ 
इति बलनाम निघे? २९ अन्ननाम च तत्रैव २।७॥ रेकी छ 
तें-रयेमतों बहुलम्‌ इत्यत संद्धघ। दादयतातं FITS जो 
मेल निधं १।१६ तस्मादीदिहि ॥ ऋग्वेदे ६।४८।९ तु | 
न्नः डाके दोदिहि य॒मत्पावक दादिहि ” इति चतुथ पाद पाठेऽन्ता' (२ 
lant (३७) | घः 
भाषार्थः-( देव ) दिव्येश्वयं ! ( यविष्ठ ) wa से घड़े ! ( पावक ) | ता 
वित्रकत्ती ! परनात्मन्‌ | आप (बृहद्भिः) अरचिंभिः) महान्‌, किरणरूप गुणे | झः 
( शुक्रेण, शोचिषा ) शुद, तेज के साथ ( भरद्वाजे ) पुरुषार्थी उपासक ˆ 
| (समिचानः) प्रकाश करते हुवे ( रेवत्‌) उसे विद्याद्चिनयक्त करते | 1 
( दीदिहि) प्रकाश की जिये ॥ iz 
 भौतिकपक्ष में-( देव ) चमकते ! ( यविष्ठ ) दृहकते ! ( पावक ) शो 
क! (श्रगने) अग्ने! त्‌ ( ब हृद्भिः, अर्चिजिः) भारी, लपटों से हुवे ( शुक्रण, ते पुर 
श्वेत, तेज से ( भरद्वाज ) स्यालीपाकादि अन्नवाले यजमान के यहां ( (र 


चानः ) प्रदीप्त होता हुवा (रेवत्‌) नानाविध चनादियक्त करता हुवा( 
| हि) सुलग ॥ | 


| गार नामक ( कमरे ) स्यान सें सुलगता रहना चाहिये । ऐसा क जय सः 
| सर्व रोगादि की fafa होकर विद्या धनाद्‌ पदार्था को वृद्वि होती पिछ 
: निच ३।३।२।८।।१।१७।।२।९।।२।३।९।१६ ॥ के प्रमाण संस्कृत भाष्यं Ef | | 
| ये ॥ ऋग्वेद ( ६४८७ ) में wadare में केवल “रेबन्नःशुक् दी दिहिं थु 
| घळ दोदिहि > इतना पाठान्तर है ॥३॥ (३9) ; 
| क्क). चतर्थी-ख्रसिष्ठेश get. अग्निदेवता । बहती छन्दः ॥ | | 

; ३९२ ३. २३ a गा 


हि तरी. र १२ 
|= त्व अग्ने स्वाहुत प्रियासः सन्त सूरयः । यन्तारो में 
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३१:३५ IVR RERUN ७० 
मघवानो जनानामूर्व दयन्त WATT ॥४॥ (३०) 

| पद्पाठः-ल्वे ६। अग्ने सं०। स्वाहुत सं । प्रियासः ९ । esq fixe: 
| i सूरयः ९। यन्तारः १। ये १। AGATA: १। जनानास्‌ ६। RAY २। दृयन्त क्रि॥ । 
तह गोसास्‌ ६॥ 
फ अन्वितपदार्थः-(स्वाइत) सुधुपासित | (अग्ने) ज्ञानाटमन्‌ ! 
त) (ये), (त्वे) तव ( प्रियासः ) प्रियाः ( सूरयः ) स्तोतारः ते, (म- 

| घवानः) विद्यादिधनवन्तः ( जनानां, यन्तारः ) मनष्याणां, ने- 
) | तारो राजानः (सन्त) भवन्त्‌ (गोनाम्‌ ) गवाम्र्‌ ( ऊवेम्‌ ) स- 
| सह ( दयन्त ) रक्षन्तु ॥ 
3॥ अयं भावः-ये मनुष्याणां राजानः सन्ति ते भगवद्भक्ताः, 
| इइवरप्रियाः, विद्यादिधनवन्तो, गवां रक्षकाइच भवन्त्‌ ॥ 
शी भोतिकपक्षे -(स्वाहुत) सष्ठ आइत ! (अग्ने) अग्ने! (ये) 
al पृछषा: ( त्वे ) तव ( प्रियासः ) यजमानाः इतिभावः | ते 
| (सरयः) स्तोतारोगणज्ञा: ( मघवान्नः ) धनवन्तः ( जनाना 
। यन्तारः ) मनुष्याणां, नतारः ( सन्तु ) ( गोनाप्रू ) गवाम्‌ | 
॥ (ऊर्वम्‌) समहम्‌ ( दयन्त ) रक्षन्त ॥ | 
| ये मनष्याः अग्निविद्या विज्ञाय तदपयोगज्ञाः सन्ति, ते 
Kh सबत्रियाः, यज्ञशीलाः, विद्वांसः, धनवन्तः, राजानः, गोरक्षकाइघः | 
42 भवन्ति भवन्तु वा ॥ 
॒ त्वेच्युष्मच्छब्दस्य घष्ठयेकववने-सुपांसलक परवेसवर्णाच्छे- 
| याडा० ( पा ७।१। ३९ ) इत्यादिना विभक्तेः दोभावे ea 


| 


प्रियासः-इत्यत्र, आज्जसेरसुक ( पा० ७। १ । ५० )इत्यस- | | 
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| SS ee 2 een यकर क pee ४ द 
| इण्‌ गतो, शतरि प्रथमाबहुवचनम्‌॥ मघनिति धननाम णि 
२। १० ॥ तद्न्तोमववानः॥ उरु इति बहुनाम निघं० ३।; 
अत्र- वाच्छैन्दलि ( पी० । ३।१। १०६) इति पुेरुपा 
पक्षाश्रयात्‌, वोरुपधायादीधघेदकः (पा० ८। २ । ७६) इत्ये 
dain उबेमिति सिद्धम्‌॥ गोनाम्‌ इत्यत्र-हस्वनद्यापोनी 
त्यतो (Mo Ol । ५४.) नुडित्यनुंवर्त्य, भ्रोयामण्योइ छद रक्त 
(पांश ७। १ । ५६) त्यतश्छन्दसीति STITT, गोःपाग पय 
(पा० ७१ ५७) इत्यनेन नुट्‌ ॥ ऋग्वेदेषपि ७१६ ७॥:9॥ (३८ .._ 
भाषार्थः-(स्वाहुत) अच्छे प्रकार ध्यान किये हुवे ! (अग्ने) हे aren त्‌ 
| (ये) जो लोग (त्वे) आप के .( प्रियासः ) प्यारे ( ज्रयः ). स्तुतिकत्तो है (अ 
( सचवानः ) विद्यादिधनयुक्त और ( जनानां, यन्तारः ) सनष्यो के |तप 
राजा वा उपदेष्टा ( सन्त ) होवें और ( गोनास्‌ ) गौओं के ( wag) न 


| हुल्य वां समह को ( दयन्त) हर |; ie 
हुल सह को ( द्यन्त) रक्षित करें ॥ दर 


जो लोग मनुष्यों के अग्रणी मुखिया उपदेष्टा वा राजा हों ae दशर 


| क्त देखर का प्यारा, विद्यादिधनयुक्त और गौ आदि का रक्षक, होना चाहि 


| भौतिक पक्ष में-(स्वाहुत) अच्छे प्रकार आहुत ! (अग्ने) saa) (al 
लोग (त्वे) तेरे ( परियासः ) प्यारे हैं, बे (स्रयः ) विद्वान्‌ गणाज्ञ, (नष रेव: 
विद्यादिघनवान्‌, (जनानां, यन्तार:) . मनुष्यों के ‘Rar saat | 
। दृष्टा वां राजा.( सन्तु): हों और (-गोनाम्‌ ) गौ आदिः के ( waa)! ९ 
र दिय )रक्षा क ` ` “1 
शावा यह है कि जो अनुव्य अग्निविद्या के द्वारा आग्नि से उपयोग 
| cus हैं, वे सवे प्रिय, यज्ञशील, बिद्वान्‌, धनवान्‌, सखिया अगवा al | र र : 
| BES He रक्षक,-होने चाहियें और होते. है eee | (fF 
| é ५ र Pay 2 । है । ३९११ ७ । १1४०॥ इ. ॥१०६॥ ८॥२॥ al 
MONS TINS १ yoy Ct ६॥२।१०। सिन 
(eR संस्कृतभाष्य में देखिये॥ ऋग्वेद a भरी ३। ९६ off 


tr 
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a eat a RRA RARARRAR AAR AR ARARA RRA RRA A RR A re LAI 20 
गं WY पञ्चसी-भारद्वाजेन: हष्टा । म्रस्निदेवता । बहतोढन्दः प 


| ॥ 17३ NR स के डे ee 
भ. अग्ने जरितर्विश्पतिस्तपानों देव रक्षसः । अप्रोषि- 
य | ३९. २.३३३९१२ ३२ 
^ वान्गृहपत महा ATA दिवस्पायुदराणयः॥५॥ (३९) 
पई पद्पाठः-अग्ने do 1 जरितः सं०। विश्यति १। तपानः १ । देन सं०। 
रक्षस gi अप्रोषिवान्‌ १ । गृहपते dol were १ । असि feo fea 
ह्य्‌ ९ । दुरोणय॒ः ९ ॥ Ny 
३८ अन्धितपदाथः-(जारतः) है स्तोतः . पदाथंगणवर्णेयित्तः ! 
। देव) अलोकिकेश्वय्य ! ( गृहपते ) अस्माक गृहाणां रक्षक ! 
(अग्ने) सत्यज्ञान | त्व (विश्पातः) मनुज्याणां पालकः (रक्षसः, | 
है है तपानः) दृष्ठसन्तापकः (अप्रोषिवान्‌) प्रवासमकर्वन्‌ सर्वदा eae: | 
सन्‌ (दवः) द लोकप्रभूतिलोकस्य (पायुः) रक्षकः ( दरोणयः ) 
RT शृहं योति सः, ग़हमत्यजनवरत्तेमानः ( महान ) पज्यो 
\ शस ) भवांस ॥ ` 
5 ` परमात्मा सतम्‌ पीमूतेपदार्थगुणज्ञापकः, अलोकिकाइचर्य- 
बा दवख्येः, णुहपातहवतां सवषां प्राणिनां पालकः, मनष्याणां 
#स्वामो, दुष्टानां देण्डयिता, सर्वदा aaa निवसन्‌, सर्वलोकानां || 
स्रस्वमथ्यादायां रक्षकः, Tags प्रत्यात्मादिक च संयोगेन्न | २. 
निश्रितं कुन्‌, सर्वोत्पांदकः, सर्वस्य पज्योइस्ति ॥ | 
0... भोतिकपक्षे-(जरितः) वामेण स्वव्यत्रहारप्रवक्तः | (देव) 
त्रयाश्तत्रिशत्स्वन्येतस ! ( गृहपतेः) ` गाहेपत्य'! ( अग्ने ) cay 
॥(पिरपतिः ) मनुष्याणां रक्षकः ( रक्षसः, तपानः ) दुळात्रणां | ` 
सन्तापकारकः (ATTA) सदाऽय्यागारे स्थापित a देवडे 1. 
पायुः) प्रकाशस्य,. पालयिता.(दरोणय:) प्रतिग्रहं गाहेषत्यारिन 
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qua dyed व्याख्यातपृवेमेव, सहि गृहस्थः सदेव | 
शहलम्बंन्धिर्यग्न्यागारे निरन्तरं स्थापयितव्यः । एवं स 
हस्य रक्षणं तेन जायते, TATA AUST AM वनाइश्च। तस age 
त्‌ सर्वः सदा हवनोयः सुप्रय क्तव्यश्चास्ति ॥ अत्र Very 
घ्रायःब्रयोगात्‌ गृहमें धिनां गाहेपत्याग्निना विशिष्ठ: सम्बन्धे 
तयाऽन्याश्नन्िणामित्यपि सच्यते ॥ | 

जरिता इति स्तोतरूनाम favo ३॥ १६ ॥ विश इति। 
नष्यनाम निघं० २ । ३ ॥ महयत्यचेतिकमो निघं० ३ ।॥ 
दुरोणे इति गृहनाम निघं> ३।४॥ ऋग्वेदे तु (८। ४९ TS 
शुहयतिरिति पाठेऽन्तरम्‌ ॥ ५ ॥ ३९ ॥ | 

क्षाषार्थ:-( जरितः ) सर्व पदार्था के गुण बताने याले ! (देव) | 


tad बाले ! ( गृहपते ) हमारे घरों के स्वामिन्‌! (aR) हे परसात 
आप ( विश्पतिः ) सनष्यो के रक्षक आर ( रक्षसः, तपानः) ॥ 
| 


र्‌ 


हि 


| न्वापक ( अग्रोषिबान्‌ ) कभी प्रवास न करने वाले .( दिवः) Dd 
लोको के ( पायः ) रक्षक ( दुरोणयः ) चर २ में झोत प्रोत और (मह 
पूजनीय ( असि ) हैं ॥ $ 

|. 1; अथात्‌ परमात्मा ऊपर ae गणों से यक्त स्व काल में ae का पूर्जय ये 

` ~ भौतिक पक्ष में-(जरितः) arated से ada करने वाले! (देव) रे 

| में एक! ( गृहपते ) गाहेपत्य नान ( अग्ने ) ग्ने ! त (विश्पतिः) ९५ | 

का रक्षक ( रक्षसः, लपानः ) दुष्ट शत्र का, नाशक ( अप्रोषिवान ) i, पर, 

से अलग न करने योग्य ( दिखः, पायः ) प्रकाश का, रक्षक और (दु. ie 
घर-२ से मिला हुवा ( महान्‌ ) हवन द्वारा प्रयोजनीय ( असि ) है 

| dena = यह है कि अग्नि वाणीरूप से प्रत्येक पदार्थ के TM. 


re त बाला गाइेपश्य नान एक देव है, जो अपने गुणों से नह 
y 4 Pas. hr us CEng का नाशक, सदा अग्न्य(गार नास कमरे में ररव» |. 
Hes & शिरन्तर रखते कोषय श्रौर हंवनादि की रीति से ara | 
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प्रथसोउचध्यायः ॥ age 


का उपयोगी है ॥ इस में कई वार गृह शब्द के श्राने से यह भी सचित हो 
सु ता है कि गृहस्थों का ही गाहपत्य नाम अग्नि से विशेष सम्बन्ध हे । ऐसा 
अन्य आश्रमों का नहीं ।। (अन्नि. से बाणी-देखो १ दशलि 9 थे मन्त्र का भाष्य) 
Fado ३। १६॥ २।३॥ ३ । १४॥ ३ । ४॥ केप्रलाण संस्कृत भाष्य से 
है देखिये ॥ ऋग्वेद ( ८ । ४९ । १० ) “में गृहपतिः इतना पाठान्तर है ॥५॥(३९५) 
भ अथ षष्ठो-प्रस्कणवेन दृष्टा । अग्निदुँवता । बुहृती रून्दः ॥ 
[rN 
अग्ने बिंबस्वदुषसश्चित्रछ राधोअमत्त्ये । आदाशुषे 
३ २३२३ १ २३९२ 

जातवेदो वहा व्वमद्यादेवा« उपर्वुधः ॥६॥ (४०) 

| || पढद्पाठः-आग्ने सं० । विवस्वत्‌ २। उषसः ६। चिश्रस्‌ २ । cre: ३। अरः 
] सत्ये सं० । गा झ० । दाशुषे ४ । जातवेदः सं । बह क्रि० । त्सम्‌ १। अद्य 

अ०। देवान्‌ २। Baa A: २॥ 


` अन्वितपदाथः-(अग्ने) ज्ञानस्वरूप ! (अमत्त्ये) मरणधमे 
रहित ! (जातवेदः) वेदप्रकाहाक ! भगवन्‌ ! (स्वम्‌), (राधः) भ- 
क्तिवन (दाशुबे) दत्तवते उपासकाय (उषसः) प्रभातकालविट्गोष- 
| दवतायाः (विवस्वत्‌) विविधाव्छादनोपेतम्‌ ( चित्रम्‌) बिम्बम्‌. 
ह| (SITE ) उषःकालप्रबुद्धान्‌ देवान्‌ पञ्चज्ञानेन्द्रियारन्यान्‌ च 
(अद्य) अधुनोपासनासमये प्रभातकाले (आ-वहे) प्रापय, कृपः 
येति रोषः ॥ 
. चय भक्ताः प्रभात उत्थाय ज्ञानस्वरूपं वेदप्रकाहाकं भगवन्तं 
या परमात्सानमुपासते तेभ्यः कृपया विविधाच्छादनोपेतसिवोषस; . 
O Raa प्रभातप्रबुद्धानीन्द्रयाणि च स आवहति दयालः ॥ ` | | 
` ` भोतिकपक्षे-( जातवेदः ) प्रकाशेन सवेभूतचैतन्यरुत्‌ (अ- 
मत्त्य ) देव! (अग्न) अमे ! (राधः) हव्यधनं (दाशुषे) दत्तवते | 
11यज्ञशीलाय ( त्वम्‌ ) ( taeaq, उषसः, चित्रम्‌ = 
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\ = SE कक का 
७ as MN NEE IN > > असोत | कै! “9 aq 
देवान्‌, अद्य, आ-वह) - 


वि 
आग्नरव BAST प्रनातकालन हास कवाणाय Tut 
मानाय प्रतिदिनं प्रभातकालीनायाउषसा देवतायारिचत्र प्रन 
हद्भान्यन्यानि चन्द्रियाण प्रेरयात, यतः सत्य वाग्नमथ at! १ 
उषसो देरोन सवान्ट्रयचेतन्य च' जायत ॥ 
राध इति धननाम निघं० AI oll दाशतीति दानकमो नि 
३।२०तस्मात्‌-दाइंवान्साद्दान्मीढवाईचात (पा०६।१।१२)निपाल' 
कसप्रत्ययान्तम्‌ ॥ अद्या=इत्यत्र, निपातस्य च (पा०६।३।१३ 
इति, बहा > इत्यत्र, दूव्यचोऽतास्तङः (पा० ६।३।१३५) ३. 
` हीघादेहाः ॥ ऋग्वेदेऽपि १।१४।१ इत्थम्ंव पाठः UU (Mire 
भाषारथः-(जातवेद्‌ः) वेदों के प्रकाशक | ( अमत्तय ) war! ( in 
| परसालन्‌ ! ( त्वस्‌ ) आप (cra: ) भक्किधन ( दाशषे ) देने वाल उप 
| के लिये ( उषसः ) प्रभात वेला के (विवस्वत्‌ ) रंग विरंगे वख से धार 
. | (चित्रम्‌ ) चित्र और ( उषबंचः ) प्रभात में चेतने वाले (-देवान्‌ विद्य 
| न्द्रियों को ( अद्य , अब ( आ-वह ) प्राप्त कराइये ॥ 
` जो मनष्य प्रभात उठ कर परसात्मा का ध्यान उपासना करते है तारि 
| दयालुं जगतिपता, प्रभात वेला के विचित्र चित्र और ज्ञानेन्द्रयों की चेतर चर 
| हैं जिस से वे उस २ इन्द्रिय से धन्रोनकल कात्रे लेते हुवे सुखी होवें॥ 
भौ तिकपक्ष में-(जातवेदः) प्रकाश से ज्ञान के उभारने वाले! (पर 
| देव! (अग्ने) अग्ने! (त्वस्‌) त्‌ ( राधः ), gaya घन (दाशुषे) देने । | itz 
याज्ञिक के लिये ( विवस्वत्‌ ) विविध ब्ज सें घार हुवे ( उषसः 1 सिं 
| भात्र बेला के, चित्र और ( उषबु धः, देवान्‌') प्रभात में चेतनेंबाले, इ! _. 
। की ( शरद्य ) अब ( आ-बह )-प्राप्त करा il 6 Bal 
ATA यह है कि सनष्य को BATA उठकर होम करना च्पहिय। as स्‌ः 
| के ही प्रभाव से सूय से उषा-प्रभातदेला . उत्पन्न होती है जो ' 
| | | से चारती हुई अपने चित्र को दिखाती 2 gic जिस के प्रभाव ष्ट 
क करा मरें खूंतप्राय ज्ञानेन्द्रिय Fax MARS ॥ जो संन ष्य/प्रंभां तया ला 
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=... य दशतिः प्रथमोऽध्यायः ॥ ae 


PAP III RA छ PARAL ARR AAA Petes 
ae enn re 


4 विशेष सखपवेक उषा के उद्य और ज्ञानेन्द्रियों को चत को याते और 
पैससी होते हैं ॥ 
aR fade २। १० ॥ ३ । २० ॥ अ्रष्टाध्यायो ६ । १। १२॥ ६ । ३. । १३५ ॥ ६ । 
a । १३६ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऐसा ही पाठ ऋग्वेद १ । ४४। 
५ में भी हे ॥ ६॥ (४०) | 
। अथ सप्तमी-दणपाणिना दूष्टा। अग्तिदेवता । हती aq: ॥ 


नि). १२३२३ श्व ३१२ ३२ 

ल त्वे नश्चित्रऊत्या वसोराधाछसि चोदय | अस्य 

११ BACAR क ३.२.३९२ ४ Re a 
| - रायस्त्वमग्ने रथारासे विदागाधन्तुचे तु नः।७। (४१) 
` पढुपाठः-त्वसू १। नः ६ चित्रः १। ऊत्या ३। वसो सं०। राथाऽसि २। 


Vinten क्रि?) अस्य ६ रायः ६। cay १। अग्ने सं. । रथोः ?। अंखि क्रि? । 
7 क्रिश । गाचेम्‌ WATT YW Go Wy नः६॥ 


| अन्वितंपदार्थ:--( वसो ) सवेप्राण्यऽप्राणनिवासहेतो ! ` 
( स्वम्‌), (नः) अस्माकम्‌ ( ऊत्या ) रक्षया सह (राधाछस्ति) 
विद्यादिधनांनि ( चोदय ) अन्तयोमितया प्रेरय। (अग्न,) हे ज्ञान 
a रिधे ! (cay), (अस्य, रायः ) विद्यादेधेनस्थ: ( चित्रः )आ- 
शवयमयः ( रथीः ) रहिता नेता ( असि ) भवसि। (नः) अ- ` 
Em (तुच) अपत्याय (त) (गाधम्‌) आश्रयं (विदाः) लम्भय ॥ | 
ये परमेइईवरोपासकास्तदीयध्यानपरास्तदेकारणास्सन्ति | 
स्तदपत्य च स दयालविद्यादिधनेन रक्षयाऽपत्यसरेन च संय- | 
क्ति। यतः सएव सवेस्मिञ्जगति वंर्तमानानों स्वामी रक्षकः शो |. 
कोदाता चास्ति, न तत्सम आइचयंगुणकमस्वभावोऽपरः करिच | 
दस्ति ॥ i 


_भोतिकपक्षे-( वसो ) अँषवसष्वन्यतम ! ay 6 
नः ) अस्माकम्‌ ( उत्या ) रक्षा ( राधाछसिँ ) रह 


है 
चे 
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नानि ( त्वम्‌ ), ( चोदय ) प्रापय । कृतः।? ( अस्य ) Ron 

दिनिजितस्य (रायः) धनस्य ( त्वम्‌ ) त्वमेव ( चित्रः ) कारू 

इवर्यगणः (रथीः ) नेता (असि) भवसीत्यतः, (तु) पुनरधें( जान 

| अपत्याय ( गावम्‌) आश्रयम्‌ ( विदा ) लम्भय ॥ Ss 

| मनष्यैरग्निप्रयोगप॒वेकमाग्नेया खादिसाधनेस्स्वस्यर 

| दुएशत्रुजयस्तदी यधनप्राप्तिस्तया च स्वसन्तानाश्रयःसम्पाई 

| यः । अग्निह्याइचयंगणोन्वेषणेनाऽसय प्रयोगाविधिर्विज्ञातव्य 
रथीरिति Ta रूपम्‌। रंहातेरच गातेकमस निघ ०२।१॥ 

गित्यपत्यनाम निघं ° २।२॥ ऋग्वेदे ऽपे ( ६।४८।९ ) ह 


मेव पाठः ॥७॥ (४१) क” 
काषाथ:-(वसो) घट घट वासी ! (अग्ने) ज्ञान स्वरूप! (त्वम्‌) आप विव 
हमारी (ऊत्या) रक्षा के साथ (राघा>सि) विद्यादि. wat को ( area)! 
कराइये, क्योंकि (त्वम्‌) आप ही (अस्य, रायः) इस, चन के ( चित्र; 7 (दी 
विचित्र, दाता हैं । (तु) और (तच) सन्तान के लिये (ara, fag: ) ग्रा (ऋ 
दोजिये ॥ ५ ( 
जो परमात्मा के प्यारे सदा उसी का भरोसा, शरण, आश्रय, रहा 
उसी के उपासक आर आज्ञापालक रहते हैं, वह द्याल परमात्मा कह 
उन के सन्तानों को अनेकशः विद्यादि wat से भरपर करता शीर af 
देता है तथा उन को रक्षा करता है । क्योंकि वही सम्पण घन श्राश्रर | 
“ | रक्षा के साधनों का खासी और उन में बास कर रहा है ॥ 4 
| भौतिकपक्ष में-(बसो) ८ बसुओं में एक! ( अग्ने ) अग्ने ! , (व 
(मः) हमारी (ऊत्या) रक्षा से (रांधा>सि) रत्लादि wat को ( चोद्य | र 
.| करा । क्योंकि (त्यम्‌) त (rer) इस यद्वादि में निर्जित ( रायः) TN 


ग | (चित्र) बिचित्र (an) नेता (असि) है । (त) और (तचे) सन्तान * 
। | (याथम्‌) आश्रय (विदा:) जिला ॥ a 
i | अर्नि ८ बसुओं में एक विचित्र वस है जिस के प्रभाव से * प्र 
iM | दैक्षा और शत्र का पराजय करके उस छे चनादि को पा सक्ते हैं. 
A 3 | 
| lp 
ig 
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a quta: प्रथसोउच्यायः ॥ ey 


AANA PIS RID RIE RATA ep AALS PLE 
PRA OO 


Gaara के लिये आश्रय दिला सक्क = । अग्नि आश्चर्य गुणों से कपर ae 
| का का साधक है उस के गुण खोजने र तदनसार अग्नि को काम में 


लामा चाहिये it 
शै निघ र्‌ । १४॥ २ । २ ॥ व्हे प्रमाण संस्कृतभाष्य a देखने चाहिये ht 


= ही पाठ ऋग्वेद (६ । ४८ । ९) में भौ है ॥ 9 ॥ (४१) 
TH आधाउष्टसी-विरूपेग दृष्टा । अग्निदुवता । व्हती छन्दः ॥ 
IDURD RR. RR ee oe 
| त्वमित्सप्रथा अस्यग्ने त्रातक्रतः कावे: । cal Taga: 
। | ३0२२ ३१२ | | 
॥! समिधान flee आविवासन्ति बेधलः ॥ ८ ॥ (१२) 
| पद्पाठः-त्मभ्‌ १। इत्‌ ऊ० । सप्रयाः १ । असि क्रिश । अग्ने सं० । त्रात 
सं०। कविः १ । त्वाम्‌ २। विम्रासः १। समिधान' सं०। दीदिविः doy ser 
विवासन्ति क्रिश । Aaa: ९ ॥ 
| न्वितपदाथः-( सामधान ) हे सामध्यमान ध्यायमान ! 
(दीदिवः) हे तेजस्विन्‌! (can), ( सप्रथाः) सवत्र विस्तृतः | 
र| ऽतः) Bat: सत्यः ( कविः ) क्रान्तदर्शी ( अस्ति ) भवसि + | 
(त्रातः) अस्मद्रक्षक ! ( अग्ने ) परमात्मन्‌ ! ( त्वाम्‌, इत्‌ ) । 
#।त्वामेव (बंधसः, विप्रासः) मेथाविनो, ज्ञानिनः (आ-विवासन्ति) | 
सर्वतः-परिचरन्ति ॥ . 
| परमात्मेवध्यानयोग्यः, तेजस्वी, सवव्यापीं, सत्यस्वरूपः, | 
AA, सवेरक्षकरवाइस्ति। स वे सवाक्ह्गः सदा षृजनीयः॥ | 
| भोतिकपक्ष-(समिघान) समिध्यमान ! ( त्रातः ) रक्षक ! ` 
(दीदिवः) दीप्तिमत्‌ ! ( अग्ने ) अग्ने ! ( स्वम्‌ ), (सप्रथाः) | 


८ TON Ss 


स्तरणशीलः (ऋतः ) प्राप्त: ( कविः ) वाग्रपेणोञ्चारसिता 


र 
| 
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ANS NAAAAAANAAAANAAN SYN ५४५५५१५४५१ NINN 


य्येष सष्टपयऊजते ॥ 

सप्रथा इतिपदनाम निघं> ४। ३ ॥ सर्वतोगतिशीक् 
ऋत इतिपदनाम निधं० ५ । ४॥ विप्रइति, वेधाइति च 
विनास fade । ३ । १५ ॥ विवासतीति परिवरणकमो गि 


३ । ५ ॥ ऋग्बेदेऽपि ८ । ४९ । ५ इत्थमेव पाठः ॥८॥ (१ 
भाषार्थः-(समिधान) ध्यान किये हुवे ! (दीदिविः) ते गो सय ! (त्रा| 
रक्षक! ( अग्ने) परमात्मन्‌ ! ( त्वम्‌ ) आप ( सम्रथाः ) सबंतो व्याप्त (ग 
सत्य और (कविः) ज्ञानी (असि) हैं ( त्याम्‌; इत्‌) आप को, ही (वेष 
सेघासी (विप्रासः) faa लोग ( आ-विवासन्ति ) सदेतोभाव से भजते | रुप 
भौँतिकपक्ष में-(ससिधान) समिधा्रों सें स्थापित ! (दीदिवः) दह 
(ata:) रोग वा शत्र से. रक्षक! (अग्ने) अग्ने ! ( त्यस्‌ ) त. (सप्रथाः) साथ पी 
वाला (ऋतः) प्राप्त और (कबिः) arated से, बोलने वाला ( असि | 
(त्याम्‌, इत्‌, वेधसः, विप्रासः, आ-विवासन्ति) तक को, ही, नेघावी, जा 
बाले लोग, सब ओर से, सप्रयक्त करते हैं ॥ | 
मन्त्र में लिखे ग॒णों वाले अग्नि को ही सब विद्वान्‌ काम-में ला. इय 
और उस को सहायता से बोलते, उस से अपनी रक्षा करते, उसे प्रदीप देइ 
और wa कास सिढुकरते हैं ॥ 
_ लिधं०४।३॥ ५। ४॥ ३। ९४१ ३। ५॥ के प्रमाण संस्कृतमा 
देखिये ॥ ऋग्वेद ८। ४९। ५ में भी ऐसा हो पाठ है॥ ८॥ (४२) | 
अथ नवमी-शनः शेपेन gett अग्निदेवताः । छहती ढन्दः | 
१२ UVR RR OR ३ RFF RHE 
आना अग्ने वयाठवछरायिं पावक शस्यम्‌ । शास्वा च 
Bes ३२३. १२३ १२ | 
STAM पुरूस्पंहळ सनीती सुयरास्तरम्‌ श ९ ॥ ( ११) अग 
` पद्पाठ आ अ० नः ४। अग्ने सक 1 उत्तर 
Ho ॥ THVT) रास्व feo | च अ0। न oe ne i“ Wer 
| इनोतो ३॥.झुयशस्तरमू २॥ ` ` | 


आ्वतपद़ाथः-(उप्रमाते) हे धातः! (पावंक,) हे रः हि हु | 
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| गी << TS esi Se MN 
| ४ दशतिः प्रथसोऽध्यायः ॥। ड्‌ 


(अग्ने) हे प्रकाशक! परमात्मन्‌ ! (नः) अस्मभ्यम्‌ (वयोवृ- 

धम) अन्नस्य वर्धकम्‌ (TVET) उत्तमम्‌ (रयिम्‌) जलम्‌, 
( पुरुस्पृहम्‌ ) बद्दभीष्टम्‌ ( सूनीती ) सुनीत्या सह वर्तमानम्‌ 
(areata) अत्यन्तशोभन यशः (च) (नः) अस्मभ्यम्‌ 
| (आ, राख) सवतो, देहि ॥ | ह 

| भौतिकपक्षे-( उपमाते, पावक, अग्ने ) धातर्जळवायु- 


ळे 9. 


| (oa 9. 
| स्पृहं, सूनीती, सुयशस्तरं, च, नः, आ-रास्व) पूववत्‌ ॥ 


| 
| 


Nese फु A rr ~. हड >. हज a 
| यितैमनुष्यैः सुनीत्या सह यशोविस्तीर्ण कर्त्तव्यम्‌ । सवैः ` 


Ti 


{| उत्तम, जल (च) और (सूनीती, पुरूस्एह, सयशस्तरम्‌ ) सुन्दर नीति के सहित, 


ie 
= 
हि 
i 
fu | 
(६ 


RPS me 


oe 
ae 


Mr eae 
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उपजाता है, उस से fie पष्टि बल पुरुषार्थ द्वारा सुनोति के बत्तोब थु 

से सन्द्र AA बढ़ती है, जो सब मनुष्यों को चाहने योग्य है और चाह म 
चाहिये ॥ 

अष्टाध्यायी ७।१।३९।६।३।१३७ निघण्टु 91३॥१)९२ के प्रमाण संस्कृत | सि 

में देखिये ॥ ऐसा ही पाठ ऋग्वेद ८।४९।१४ में है । परन्तु वहां “सुयशस्तत द< 

के स्यान में “ स्वयशस्तरस्‌” इतना पाठान्तर है ॥९॥ (४३) 


अथ दृशमो-सौभरिणा दृष्टा । अग्निदुवता | Beal छन्दः ॥ Fe 

रउ. ३९२३२३ VR श्र ३९२ = 
यो विश्वा दयत वस हाता मन्द्रा जनानास्‌ । सथान | 

' रर ३ ९ र्‌ ३१र रर ३ ३ १२ ७] 


पात्रा प्रथमान्यस्मै प्रस्तोमा यन्त्वग्नये ॥१०॥ (४१) ss 
पद्पाठः-यः ९ । विश्वा १ । दृयते क्रि । होता १ । मन्द्रः १। जनात वर 
६5४। सघोः ६। न अ० । पात्रा १। प्रथमानि १ । अस्मे ४। स्तोभा १। प त्रि 
क्लि । अग्तये ४॥ 
अन्वितपदा्थ:-( यः) योग्निः परमात्मा (विश्वा) विश्वा घर 
| (वसु) वसूनि विद्यादिधनानि (जनानाम्‌) जनेभ्यः ( दय El 
ददाति, (होता) कर्मानकछफलप्रापकः (मन्द्रः) मोदनः (अशे __ 
| अग्नये) (मधोः) मधुररसस्य (पात्रा) पात्राणि (न) इव ( 5 
मानि) मुख्याने (प्रस्तामा) स्तोत्राण (Gea) प्राप्नुवन्तु 


Ny! 


| कानीव-मघोः पात्राणीव मधरवाग्यतानि ॥ 

| ` ` भोतिकपक्षे-( होता ) पदार्थानां प्रापणशीलः (मद! 
| मोदजनकः (यः) योऽग्निः (जनानां, विश्वा, वस, 774)" 
| ष्येभ्यो,-नानाविधानि, धनरलानि, प्रयच्छति (अस्मे, ॐ ‘- 
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। ४ दशतिः प्रथसोऽध्यायः ॥ ९५ 


a मधोः, पात्रा, न, प्रथमानि, प्रस्तोमा, यन्त) 
 परमात्मोपदिशति-हे मनुष्याः! योग्नियुष्माभिहुतः सुगन्धः 
। मिष्ठपषठरोगनादाकादिद्रव्याणां होता उपयुक्तस्थाने प्रापयिता मो- 
| दजनकश्चास्ति, तस्माअग्नये युष्माक सुख्यानि स्तोत्राणि मधर- 
| स्वरेणोञ्चार्य॑साणानि भवन्त्‌ । यन तद्वाजतगुणविज्ञानन, कत-. 
| कृत्याः सन्तः भवन्त निजाभाष्ट च सा 
विश्वा, पात्रा, प्रस्तामा, इत्यंपु-लुपासलागेत्यादिना (पा ० 
111३९ ) विभक्तेराकारादेशास्तेनेव च- वसु इत्यत्र विभक्त 
' लुक्‌ च । दयते इति पदनाम निधं १।१ प्राप्त्यथोत्र ग्राह्म 
ए वस इति धननाम निघं० २।१०॥ हाता-नप्तृ नछु त्वष्ठ Aq हो- 
।ग त्रित्यादिना ( उणा० २९५ ) सिद्धः। मन्द्रः -स्फायि ahs वश्चि 
झाकिक्षिपि ate खपि तृपि eta वन्युन्दिदविति वृत्यजिनीपदिम- 
यादिना ( उणा०२।१३ ) मदि स्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिग- 
fag इति धातोरक्‌ । मन्दते मोदते मोदयति च स मन्द्रः ॥ 
जनानामिति-षष्ठी शेष २।३।५०इत्यतः षष्ठीत्यनवत्त्य, चतथ्येथें 
| बहुलंछन्दास २।३।६२ इत्यनेन चतथ्यंथे. षष्टी ॥ मधोः-मन- 
| धातोः-मनेधइछन्दसि ( उणा०२१ १६ ) अनेन, मन्यत बध्यते 
येन स मधब द्विहितकरो भोज्यपदाथः ॥ नेत्य “पमाथीयउप- 
॥ रिष्टात्‌ ” ( निरु० १। ४ ) ॥ स्तोमशब्दडच--अत्तिस्तसुहुसध 
a! क्षिक्षमेत्यादिना ( उणा० 919४० ) स्त॒धातोः सिद्धः, प्रपर्वक 
` सएव प्रस्तोमशब्द; । स्तोतीत्यचेतिकमा निघं० ३1१४ ॥ ऋग्वे- 
MS तु ( ८९२1६ ) ` यन्त्यग्नय ` इत्यन्तरम्‌ ॥१०॥ (ge) | 
THis र 
कु) bf gid चतथा दशातः ॥9 EN 
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भाषार्थेः-(यः) जो (होता) कसफलप्रदाता (सन्द्र) आनन्द्दाता (७. 
सास्‌) सनष्यों के लिये (विश्वा, बसु) सब प्रकार के बिद्यादि धन ( दष 
देता है (अस्मे, TIAA) इस, परमात्मा के लिये (मधोः, पात्रा, न) सध के प 
के, ससान (प्रथमानि) मुख्य उत्तम (प्रस्तोमा) स्तोत्र (यन्त) प्राप्त By 

परसात्सा ही कर्म का फल पहुंचाता है उस के विना, किये कपौ} 
हानि और न किये पापों का शिर सढा जाना होजाता । इसलिये ay, 
याल के अन्यवाद्रूप सधरवचन HI मानो मधररस के पात्र हों ऐसे 
सुर्य स्तोत्र पढ़े जावे, वह हम को नाना प्रकार के विद्यादि रत्नरूप घन देता ह 

भौतिकपक्ष में-(होता) होमने वाला (wg) और उस से आनन्‌ 
दाता (यः) जो ( जनानास्‌ ) मनुष्यों के लिये (विश्वा, वसु, दयते) स्प 
सुखसाधन धन, देता है (अस्मे, अग्नये) इस, अग्नि के लिये ( प्रथसानि,। 
स्तोमा) मुख्य, स्ततिये (यन्तृ) पहुंच ॥ 
परमात्मा उपदेश करता है कि हे सनष्यो ! जिस अग्नि में तम सुग 
fae पुष्ट रोगनाशकादि नाना पंदार्थो को होमते हो और उन पदाथा 
यथास्थान वाय॒ बादल ओषधि वनस्पति रादि में पहुंचाता हे और ता 
आनन्द देता है तथा सब धान्यादि धन देता है, तस उस अग्नि के गणी! 
स्वयं जानने और भ्रन्योंको जताने के लिये साथ २ अग्नि की स्तति' किया त॑ 
अर्थात्‌ रिन के गुण वणेन बाले सन्त्रो का पाठ भी करते जाया करो । रि 
से उस अरिनविद्या के द्वारा सब gat को प्राप्त करके कृतकृत्य हो भी | 
अष्टाध्यायी ७।१।३९।२।३।५०। ।२।३।६२ निचं० ४१. ।२।९०।।३।१.४॥ नि 
safe १।९८५।२।१३।।२।१९४६। ।९।१४०॥ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ५७ 
(0९२४) में “यन्त्यग्नये” इतना पाठ में भेद है ॥१०॥ (४४) 4 


|  “ यह चतुर्थ दशति पूर्ण हई ॥शा _ | 
_ | अथ पञ्चुली दृशतिस्तत्र प्रथमा-वासदेवेन दृष्टा । अग्निर्देवता। SENS 
हि है ३३९ २९ ३९२ २३ १२ इर रर 0 
Sat वो अग्निं नमसोर्जो नपातमाहुवे । प्रियं चेतिः | 


३७९६ RR ge ३२.३१२ “4 
मरति४स्वध्वर विश्वस्य दूतममृतम्‌॥१॥ (४५) a 


OMA | ~ Ff ~~ 


५, 
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~ | ४ दुशतिः प्रथमोऽध्यायः ॥ ९७ 


पदुपाठः-एना ३। बः ४ अग्निम्‌ २ नमसा ३। Ba: ६ । नपातम्‌ २ 
आहुवे क्रि० । प्रियम्‌ २। चेतिष्ठम्‌ २ रतिम्‌ २। स्वध्वरम्‌ २ विश्वस्य ६ । 
दूतम्‌ २। श्रम्मुतम्‌ २॥ 


अन्वितपदार्थ:-परमात्मोपदिशति-हे उपासकाः ! अहम्‌ 
(ऊर्जे नपातम ) बलस्य, रक्षक न पातयितारम्‌ (प्रियम्‌) हित- 
करम्‌ ( चेतिष्ठम्‌ ) अतिउायेन प्रज्ञातारम्‌ ( अरतिम्‌ ) स्वामिनं 
(स्वध्वरम्‌ ) सुयज्ञम्‌ पूजनीयं (विइवस्य ) सवस्य (दूतम) कर्म- 
फलप्रापकम्‌ ( अमृतम्‌ ) नित्यम्‌ ( अग्निम्‌ ) निजस्वरूपम । 
(-एना ) एनेन ( नमसा ) स्तोत्रेण ( वः) युष्मभ्यम्‌ ( आ- 
हुवे ) उपादेशामि बोधयामि ॥ _ 
मन्त्रोक्तस्तातंरूपेण स्तोत्रेण परमात्माऽऽत्मस्वरूपं बोध- 
यतीति भाव क 
aj) भोतिकपक्षे-हे याज्ञिकाः! अहम्‌(ऊर्जः,नपातम्‌) अन्नस्य ब- 
हि| लस्य च, रक्षकं (चेतिष्ठम्‌) अतिशयेन प्रज्ञापकम्‌ (प्रियम्‌) हित- 
| करम्‌ ( अरतिम्‌ ) गसनशीलं ( स्वध्वरम्‌) सृष्ट यज्ञसम्पाद- 
| कम्‌ ( विश्वस्य ) चराऽचरस्य जगतः ( दतम्‌ ) इतस्ततो गमयि - 
| तारम्‌ (अमृतम्‌ ) ययाऽमरोजीवात्मा देहान्निस्सरति देहान्तरं ग- 
|| च्छति च, न तु नरयति तपैवाऽग्निरपि काष्ठादेवेस्त्वन्तर॑ व्याप्नोति 
| न नश्यत्यतः। (अग्निम्‌) (एना, नमसा) एतन, स्तोत्रेण (वः) 
(| युष्मभ्यम्‌ ( आ-हुवे ) उपदिशामि ॥ ses, 
मन्त्रोक्तगणयुक्ताऽग्निः परमात्मनाय॒ ष्मभ्यमपदिइयते तद-.. 


@ 


नुकल वज्ञाय सवःस उपयोक्तव्य इत भावः॥ 


| 


९३ 
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- में देखिये ।। ऋग्वेद 9१६।१ में भी ऐसा पाठ है ॥१॥ (४५) 
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९८ ' न्द चिके- जा 


AAR NR RA थी पवन 


og या 
एना-ठान्दसोऽनन्वादेरोऽपि ताहशप्रयोगः विभक्तेराकारार 
ग़रच-सुपांसुलुगित्यादिना ( पा०७१।३९ ) ॥ ऊगित्यन्ननाप 
निघं० २७ अन्नादलं जायते ॥ चेत इति प्रज्ञानास निघं OR अति | 
शयिताऽथे चेतिष्ठम्‌ ॥ ऋग्वेदेऽपि ७।१६।१इत्थमेवपाठः ॥१॥(४५| 


भाषाथेः-परमात्मा उपदेश करता है कि हे उपासको ! सें (वः) तुम्हा 
लिये ( एना, नमसा ) इस, स्तोत्र से ( कर्जे नपातम्‌ ) बल के, रक्षक (9 


3 
aq ) हितकर ( चेतिष्ठम्‌ ) ज्ञानदाता ( अरतिम्‌ ) स्वासो ( स्वध्वरम्‌| | ५ 
Be पूजनीय ( विश्‍वस्य, दूतस्‌ ) सब के, SARA पहुंचाने वाले (अमृतप | 
असर ( अग्निम्‌ ) अपने स्वरूप का (आ-हुवे) उपदेश करता हूं, जताता हू। | र 
इस सन्त्र तथा पूवे APA में वणित स्तोत्र के अनुसार परमात्मा प्रश 
| स्वरूप का बोध कराता है ॥ है 7° 
भौतिकपक्ष में-हे याज्ञिको ! में ( वः ) तुम्हारे लिये (ऊर्जः, नपात || = 
अन्न और बल के, रक्षक ( fray) हितसाधक (चेतिष्ठम्‌) अत्यन्त चेता | ( 
वाले ( अरतिम्‌ ) गमनशील ( स्वध्वरम्‌ ) यज्ञ के सुधारने बाले (विश | ६ 
स्य) संसार भरके ( दूतम्‌ ) दूत के समान इत उत पदार्थों के पहुंचाने वा | > 
( अमृतम्‌ ) अभर ( अग्निस्‌ ) अग्नि का (.एन7, नमसा ) उक्त, गुणव 
से ( आ-हुवे ) उपदेश करता Fal ‘i; क 
सन्त्रोक्त गुणों ळे साथ अग्नि के जानने का परमात्सा suey करता है| q 
गुणों का वर्णन [ बयान ] स्तोत्र कहाता है। प्रकाश अग्नि का गुण है 
प्रकाश से चेत होता है, इसलिये अग्नि को “चेताने वाला) कहा a शि 
प्रकार अमर जीवात्मा एक देह से दूसरे देह को धारण करता है; | 
| mat इसी प्रकार अग्नि एक काष्ठादि से निकल कर अन्य पदार्थों में. || २ 
| करता है, मरता.नहों । इसलिये नित्य अग्नितक्त को “असर> कहा गया । E 
जब तक देहादि में अग्नि रहता है तब तक देहादि का पात [ नाश) | ३ 
होता, इम लिये इस को “बल का रक्षके कहा है । कसंकाण्ड का उप at x 
होने से “यज्ञ का सुधारने बाला > कहा है ॥ गन) ` 
[६ | ६ 


ee 
अष्टाध्यायी 91 १। ३७ ॥ निघण्टु २७ ॥ ३।९॥ के प्रमाण संस्कृत प 
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ay | ३ दशतिः प्रथमोऽध्यायः ॥। क 
i” || SST 9ऑॉॉ? काका 
| | अथ द्वितीया-भर्गेण दृष्टा । अग्निदृवता । छहतीच्छन्दू: ॥। 

| ` ३ १२ ३३३ २ ३ २ २ मि 

ति ATT FAT सातृष सन्त्वा AAA इन्धत | अतन्द्रो 

)५| ३ ९२ ३२३२३ ३९२ 

1५) हव्य वहसे हविष्कृत आदिदिवेषु राजसि ॥२॥ (9६) 

ral | पद्पाठः-शेषे क्रिश । वनेष 9 । साद्‌घ ०। सम्‌ अ० । ल्वा २? सत्तांसः ९। 
(fe | इन्धते क्रि० । अतन्‍्द्रः १। हव्यमू २। वहृसि क्रि०। हविष्कृतः ६ । आत्‌, इत्‌ 
Hj | 9 । देवेषु 9 रजसि क्रि०॥ 

तम |... अन्वितपदाथेः-आम्नेयकाण्डप्रकरणातू, हे अग्ने | परस्रात्मन्‌! 


त्वस्‌ ( वनषु ) भस्मान्तेषु वनेष्विव देहेषु ( मातृषु ) त्वदीय- 
साक्षारकाररूपोत्पत्तिभूमिष हूदयभूमिषु ( रोषे) शायनं करोषि, 
तत्र स्थितं (त्वा) त्वाम्‌ (सत्तासः) मनुष्या मननशीला योगिनः 
( समिन्धते ) समिद्धमग्निमिव प्रदीप्तं कुर्वन्ति । त्वत्प्रकाशेन 
प्रकाशिता भवन्ति इति भावः । ननु“ढदयेषु शयनेन निद्रासि ? 
नेव्याह-(अतन्द्रः) निरलसः चेतयान इति यावत्‌ सवेदैकरसत्त्वेन 
|| जागरूकत्त्वात्‌ । (हविष्कृतः) भोगाय कर्माणि कृतवतः (हव्यम्‌) 
| कर्मेफलम्‌ ( वहसि ) प्रापयसि (आत्‌-इत्‌) अन्यञ्च (देवेष) पथि- 
„| व्यादिषु, इन्द्रियेषु, विद्वत्सु वा ( राजसि ) राजसे प्रकाइासे ॥ 
6 |. यथा भोतिकोऽग्निवेनेषु वनकाष्ठेषु, aay निजोत्पत्तिभूमिषु 
|| सातृष्विव होते; तथैव परमात्मा वनकाछस्थानिषु देहेष तत्रापि 
| aay निजसाक्षाद्गावप्राकव्यभुमिभृतासु हूदयभमिष, दोते विरा- 
| जते। तत्रैव मनुष्यास्तं समिन्धते प्रकाशित कुवन्ति साक्षात्क- 
| वान्त । साहं सवेरुतकमंफलप्रापणाय सवेदा जागरूको हव्यं 
| कर्मफल प्रापयति सवेत्राऽऽकाशादिष विराजते च ॥ 
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बनस्थानो देहों में ( सातूष ) आप के साक्षाल्काररूप प्रकट होने के a, । 


| क क रूप महान्‌ अग्नि, देह रूप भस्सान्तभावी वनों में व्याप रहा ह) 5 


है 
q 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri a 


९०० ढन्द्आचिके- "ग 
Se eee | 
भौतिकपक्षे-हे अग्ने ! त्वम्‌ ( वनेष ) ROT (सातप 
वक्षाद्यात्मिकासु ( शेषे ) शायनं करोषि व्याप्तोऽसि, 'अताशता 
(मत्तासः) मनुष्याः ( त्वा ) त्वाम्‌ ( सम्‌-इन्धते ) समिह पा | 
कुवैन्ति (अतन्द्र:) चेतयानः प्रदीपः त्वं (हविष्कृतः) यजमानस ` 
( हव्यम्‌) हुतद्रव्यम्‌ ( वहसि ) नयसि ( आत्‌-इत्‌) अनः ` 
न्तरम्‌-एव ( देवेषु ) वाथ्वादिषु ( राजसि ) राजसे ॥ | ce 
उस्यं भावः-काष्ठानि हि भौतिकाग्नेरुत्पत्तिभूंमयो ait 
सन्ति, स हि aa व्याप्तोस्ति अतएव मनुष्या यदाऽग्निं समिइ, ` 
कुवेन्ति तदोदूभतो जायते । केषु सतएव तस्य समेधनेन प्रादुभोगैर ब 
वसम्भवात्‌ । प्रदीपितरच सो ग्निर्यज्ञकत्तुणा हव्यद्रव्याणि नीला ९ 
वाय्वादिदेवेषु विराजते ॥ | 
` सम्‌, इन्धते इति-व्यैवहिताइच ( वा० १॥४॥८० ) इत्यः 
नेन न दोपाय ॥ राजसि-इत्यत्र व्यत्ययेन परस्मेप दम्‌ । क्र | 
दे तु:।७।६ ०“मात्रोः” “हव्या” इति च पाठेऽन्तरम्‌ ॥२॥ (9६) | 
भाषाथे:-आग्नेयकारड के प्रकरण से हे अग्ने परमात्मन्‌ ! आप (वन) 


Pe 


q 


इदयो में (शेषे) शयन करते हो । (त्वा) आप का ( सत्तासः ) सनुष्य (सन्त 
इन्धते) च्यान करते Sl (अतन्द्रः) आलस्यरहित जागरूक आप र| क्र | 
कमकत्तो के ( way) कमेफल को (वहसि) पहुंचाते हैं । (आत-इत) « 

के अतिरिक्त (देवेषु) एथिव्यादि सब पदार्थों में (राजसि) प्रकाश करते हमा 
_ जिस प्रकार वन फे काष्ठो में अदृश्‍य रूप से अग्नि बत्तेमान है और, तत! 
ay उस अग्नि को साता के समान गर्भ में ले रहे हैं और मनष्य लोग 
छिपे अग्नि को सन्थन द्वारा प्रकट करके प्रदीप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार". 


योगी लोग अपने दयो की भूमियों में प्रकाशित पाते हैं । वे हृद्यंभूनि हु 
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~ 


- दशतिः प्रथमोऽध्यायः ॥ ९०९ 


र ला को प्रकट (साक्षात्‌) करने के स्थान हैं। ध्यान रूप सन्यन से यह प्रकट 
एता है । शयन कहने से निद्रा की भ्रान्ति न हो इसलिये “mare” कहा 
डया है । अर्थात्‌ वह दयालु आलस्परहित सब को कर्मा का फल पहुंचाता 
| तथा सम्पूर्ण देहों इन्द्रियों तथा एथिव्यादि wat में प्रकाश कंर रहा है ॥ 
स्‌. भौतिकपक्ष में-अग्ने ! त्‌ ( भाठूषु, aay, शेषे ) गर्भरूप से तुरे छिपा 
| tat धारने बाले, वनों में, शयन करता है (मत्तोसः, त्वा, सम्‌-इन्धते) मनुष्य 
गग, तुके, प्रदीप्त करते हैं (अतन्द्रः) मदी स्त हुवा त्‌ (हविष्कृतः) goa, वहसि) 
sant के, हव्य को, पहुंचाता और ( आत्‌-इत्‌ ) अनन्तर हो ( देवेष ) 
न य्वादि देवों में (राजसि) जा विराजता है ॥ 
| अर्थात्‌ बन के काष्ठ अग्नि की उत्पत्तिभूमि साता हैं, उन के गर्भे में मपा 
हा अग्नि है, जिसे भनुष्य लोग यज्ञादि कार्य्यो में भथकर प्रदी करलेते हैं 
तौर वह प्रदीप्त होकर हवन किये हुवे द्रव्यो को वाय्वादि देवों म॑ पहुंचाता है ॥ | 
_ | अष्टाच्यायी (are १।४। ८०) का प्रमाण संस्कृतभाष्य सं देखिये ॥ 
लद ८। 9। ६० में “सात्रोः, gar इतना पाठभेद है ॥२॥ (४६) 
। अथ तृतीया-सौभरिणा दृष्टा । अग्निर्देवता । बुहृती छन्दः ॥ 


र ९२ ३९२३.१२ २/१२२२ स्याना 
त अदशि गातुवित्तमो यस्मिन्व्रतान्यादधुः। उपोषुजात- 
Moms ne मे. FN 

J मायस्य वद्धनमारंन नक्षन्तु ANAT ॥ ३॥ ( ४७) | 
या] 


| पद्षाठः-अद्शि क्रि०। गातुवित्तमः ९ । यस्मिन्‌ 9। व्रतानि २ । आ-दूधः 
०। उप, उ, सु, अ० । जातम्‌ २। आय्येस्य ६। वर्धनम्‌ २। अग्निस्‌ २। | 
तन्तु feo । नः ६। गिरः ९॥ 


हँ ^| अन्वितपदार्थः-(गातुवित्तमः) व्यत्ययेनेकवचनं, गातुवि- 
[न योगभूमिज्ञेषूत्तमाः उपासकाः ( यस्मिन्‌ ) जगदीश्वरे 
ब्रतानि) कर्माणि (आ-दधुः) अपयन्ति, सः (अदशि) प्रादु- | 
विति । तम्‌ (सु-जातम्‌ ) सम्यग्धृदि प्रादुर्भूतम्‌ ( आर्यस्य) | | 
च स्य सञ्ञनस्य ( वर्धनम्‌) उन्नातिकरम्‌ ( अग्निम ) प्रकाश- | 
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ROR छन्द्आचि a F 
— लक ह दण 
खरूपम्‌ (नः) अस्माकम्‌ (गिरः) स्तुतयः ( उप-उ-नक्ष ` 
उपस्थिता भवन्तु ॥ अक 


` ये योगभूमिज्ञतमाः परमात्मभक्तास्तस्मिन्नेव सद ( 
कर्माणि सम्य निष्कामाभवन्ति, स दयालुस्तेषां हृदयका आर 
प्रादुर्भूतो भवति, भक्तात्मोन्नतिं च करोते, अतः TTA, 
कपालुमस्मदीयाः स्तुतयः समुपतिष्ठन्ताम्‌ ॥ ह है 
_ भोतिकपक्षे-( गातुवित्तमः ) यज्ञभूमिज्ञतमाः याहि अः 
(यस्मिन्‌) अग्नो (ब्रतानि) अग्निहोत्रहिोट्पकाय्यादीनिवा 7 
नुष्ठानाने (आ-दघः) आहितानि कवेन्ति (अदा) स प्रालि 
वति (सु-जातम्‌) सृष्ट प्रदीप्तं तम्‌ (आर्य्यस्य, वधेनम्‌) ह ६ 
मानस्य, वधकम्‌ (अग्निम्‌) भोतिकम्‌ (नः) अस्माकम्‌ Tae 
कानां (गिरः) स्तुतयः (उप-उ-नक्षन्त) उपस्थिता wa 
अग्नमपय॒यक्षणा तावद्यज्ञममियज्ञस्थल BET 
स्थलं वा विज्ञातव्यं, सुषु विज्ञाते च तस्मिन्‌, अग्नेः परादि 
काय्येः। तथानुष्ठिते च स्वसाध्यकमाणि अग्न्य पयोगसा , 
कमाणि होमादिशिस्पान्तानि आधातव्यानि, एवं कते सो KS 
स्तमाय यजमान eta च वधेयति उन्नतं करोति। भता 
| स्तुतयोऽग्निवर्णनरूपाः उपस्थिता भवन्त। येन तहुण 


ड | 

| तमुपयुञजानाः TVA aa प्राप्नयाम ॥ 
भी | 
1 | अदशि-लकारव्यत्ययः । गातरिति पथिवी AA, : 
| | निघ? १।१॥ ब्रतमिति कर्मनाम निघं० २।१॥ ऋग्वेदे (° ॥ प 
ql | त नक्षन्त इत्यन्तरम्‌ ॥३॥ (४७) 

a 

| 
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क 


~ दशतिः प्रथसोउध्यायः ॥ १०३ | 


ह NANA NR 
भे | काषार्थः-(गातुवित्तमः) योगभूमि को उत्तम प्रकार से जानने बाले लौग- 


(यस्मिन्‌) जिस परमात्मा में (ब्रतानि) कर्मा को ( आ-दृधः ) अपेण करते हैं 
के (अद्शि) साक्षात्‌ होजाता है, उस ( सु-जातम्‌ ) साक्षात्‌ हुवे (म्रायस्य) 
ठपासक को ( वनम्‌) उन्नति करने बाले ( अग्निस्‌ ) परमात्मा को (नः) 

Tigard (गिरः) fad (उप--उ-नक्षन्त) उपस्थित हों ॥ 

त अर्थात्‌ जो योगभसियों के उत्तम ज्ञाता योगी लोग उस परमात्मा को. 
हो समस्त शुभ कसा का अर्पण कर देते हैं, अर निष्कास भजन करते हैं, 
I दयाल उन के हृद्यक्रमलों में प्रकट होता है अथोत्‌ साक्षात्‌ अनभव 

जि अता है। तथा उन आर्य्यो' की वृद्वि-उन्नति करता है। इसलिये उस 

क्षात्‌ हुवे जगत्पिता को हमारी स्ततियें प्राप्त हो ॥ 

। भौतिक पक्ष में-(गातुवित्तसः) यज्ञ वा शिलपभनि के ज्ञाता ( यस्मिन्‌) 
प्राजस अग्नि में ( व्रतानि ) कर्मो औट शिहवों को (अ'-द्चः) आहित करते 
) वह (अद्शि) प्रदीप्त होता है और उस (सु-जातसू) भले प्रकार प्रदीत्त हुवे 

आाय्येस्य ) आय्ये याज्ञिक और शिल्पी क्षी ( वर्धनस्‌ ) उन्नति करने वाले 
याञ्जग्निम्‌) अग्नि को (नः) gard (गिरः) वर्णन रूप वाणियें (उप-उ-नक्षम्त) 
त्तरे पस्थित हों ॥ 

` अर्थात्‌ अग्नि से काम लेना चाहने वाले को प्रथम अग्निस्यापन की 

(सिं का ज्ञान अच्छे प्रकार प्राप्त करना चाहिये, तब अग्नि को प्रकट करना 

दृसाहिये, फिर जो कमे करना हो अग्नि पर आरम्भ करना चाहिये । ऐसा 
हरने से बहू अग्नि उस आय्य quant वा शिल्पी की वृद्धि-उन्नति.करता 

1 । इस लिये हमारी वाणो जो अग्नि के गुण वर्णन करने वाली हैं वे उस 

(१. उपस्थित रहें, जिस से हस स्वयं अग्नि के गुणों को जानकर उपयोग लेते 

र इष्ट सुखों को प्राप्त हों पौर अन्यों को करावें ॥ 

fade १।१॥२। १॥ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद ८। 

airs । १ से “नक्षन्त? इतना पाठभेद्‌ है॥। ३ ॥ (४७) 

अथ चतुर्थी -मनमा दृष्टा । अग्निदेबता । छुहती छन्दः ॥ 


25. क १73.71 ६ कलर कार 
ग्तिरुक्थे पुरोहितो ग्रावाणो बहिरध्वरे | ऋचा यामि 
R२९ ३२ 
मरुता ब्रह्मणस्पत देवाअवो वरेण्यम्‌ ॥ ४ ॥-( ४८) 
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छरदूआ चि कै- — 
ERR SRE SI ta नि निति ~~~ ल ( 
पद्पाठः-शग्निः १ । उक्थे ७ । पुरोहितः १ । ग्रावाणः १। बह 
अचबरे 3.1 ऋचा ३। यामि क्रि2। मरूतः ९। ब्रह्मणसुपत स॑? । दृबाः १। | रि 
बरेणयम्‌,२.॥ | ग 
अन्वितपदार्थः-(उक््थे) स्तुतिरूपे वाड्मय ( अध्वर)| = 
| | स्ट्‌ 
[परो हितादयःकरप्यन्ते] (अग्निः)वागधिष्ठाता (पुरोहितः) पु ८ 


हितोभवति, (ग्रावाणः ) तार्वादिस्थानानि ( बहिः) भास a 
(देवाः) प्राणादयः (मरुतः) ऋत्विजः सन्ति कल्पिताः। ७ न 
णस्प्रते) हे वेदप्रकाहाक ! भगवन्‌! अहम्‌ ( ऋचा) वेदर च्‌ 
(वरेण्यम्‌). वरणीयम्‌ (अवः) रक्षणम्‌ (यामि) याचे॥ हत 

यथा कर्मयज्ञे करिचत्‌ पुरोहितः, किञ्चित्‌ कुशादिनि 
प्रोंहितादीनामपवेहानार्थमासनम , केचिहत्विजश्च भवन्ति मद 
स्तोत्रात्सके वाग्यज्ञ कर्पयात-आास्मन्‌ उक्थ वाउमययज्ञ भ्रा 
पुरोहितः । अग्निदेवताक॑वागिन्द्रिय तस्मादत्राग्नः Weel चि 
पुरोहितत्व कल्पितम्‌ ॥ तात्वादिस्थानानि क्रत्विजाँ पी तर 
भतानि बहिंःपदवाच्यानि, यथा आसनेषपविश्य तदाधारतिष्म 


। मरुतो वायवोहि ऋत्विजः, तएव वर्णोच्चारणादिकमाणि न. ॥ 
| गरुत्वलघुत्वादिविभागपूवेकमारभन्ते ॥ तस्मात्‌ हे दया 
| परमात्मन्‌! अहमृचा स्वकीय रक्षणं याचे इतिभावः ॥ ऐका: 
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| | Ee 
४ दृशति प्रथमोऽध्यायः ॥ १०५ 


ह AANA a NR ODOR OS 


ह 


चिभ्यस्थक्‌ ( उणा०२।७ ) उच्यते परिभाष्यते यत्तदक्थम्‌ । | 
ग्रावाणः = यथा ग्रावभिः पाषाणेः पेषणीयं पिषन्ति तथाभतास्ता- | 
| स्वादयः, राधाकान्तदेवरचितइाव्दकस्पद्रमानसारि निवेचेनं यथा- | 
| यसते इति ग्रः। यस-(अदने ), अन्येषासपीति डः। आ-वनति | 
| शब्दायते, वन शब्दे, विन्‌, ग्रश्चासौ आवा चेति [ग्रावा] ग्रस- | | 
१ नसाधनानि शब्दसाधनानि च ताल्वादिस्थानानि हि अत्रग्राव- £ 
मठे पदवाच्यानीते सुवचम्‌॥ यामि-याघत्राकर्मा निघं० ३१९७ म- 
| रुत इत्यात्वडनाम faye ३।१८ ॥ | 
न अत्रसायणाचारयेण यामाते याञ्चाकमस्वऽदष्ट्रा तदुर्लेख- 
i; मकत्वा “याचामि याचतेलाटेरूपम्‌ | वर्णलोपइछान्दसः” इति 
भर भ्रान्त्येव व्याख्यातम्‌, तत्र याचामीतिव्याख्यानपढ़े परस्मैपदं च 
स्ताचेन्त्य, वेदेकानेघण्टुसिद्धो याच्जाक्मपाठोऽपि न समालोचि- | 
८ तर्तस्मादव वणलोपाद्यायासोऽपि निष्फलएव | अन्यञ्च-“वः य॒ | 
(sama ” इत्यपि सायणव्याख्यानं निमूलमव, मलमन्त्रे “व a 
इति पाठस्थेवाऽदशनोत्‌। गतान्‌ गतिकतया च ज्वालाप्रसादेनाऽपि | 
वसायणमनुसरता श्रान्तित्रितथं तयेव विन्यस्तम्‌ ॥ ऋग्वेदे (८- | 
व २७१) तु “ ब्रह्मणस्पति देवान्‌ ” इत्यन्तरम्‌ ॥४॥ (३ <) | 
प्र ` भाषाथ (Sau) वाङसय ( अध्वरे ) यज्ञ से (ata: ) अग्नि (परो- | 
। ea: ) अग्रणी है । ( ग्रावाणः ) ताल्वादिस्थान ( बहिः ) कशासन हैं। | 
देवाः ) माणादिवाय ( wea: ) ऋत्विज हैं । ( ब्ह्मणंस्पते ) हे वेद्‌ के | 
Marae | भगवन्‌ ! (ऋच/) मन्त्र से (वरेणयम्‌, अबरः) उत्तम, रक्षा को (यासि) 


Eu 


जैसे कनेयज्ञ में पुरोहित, कुशादि के आसन और होता ठदगा 


पा 
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१०६ छन्दा चिक्षे- 


- ता ९ 
दि ऋत्विज होते हैं, बैसे स्ततिरूप वाणी के यज्ञ में अग्नि Fr 
कि इस के विना अग्रणी हुवे वाणी की उत्पत्ति हो नहीं, अग्नि ३०५ 
इन्द्रिय का बनना ७ वे सन्त्र के भाष्य में लिख ही चके हैं। जैसे क 
सें ऋत्विजों के बैठने को आसन होते हैं वैसे इस वाग्यज्ञ से तारवा दिह 
शासन हैं, जिन पर चाय रूप ऋत्विज लोग बैठकर अपने २ काम करे 
अथात्‌ waa गुरुत्व लघत्वोदि का विभाग करके बोलते हैं। क्योंकि 
ही ताल्वादि स्थानों में आधार पाकर वणो का यथावत्‌ उच्चारण करता | 


बोलना > है । तथा ग्रावा पत्थर को भी कहते हैं, बस जिस प्रकार ग्राबा 

| से यज्ञसामग्री कट छत कर ठीक करते हैं इसी प्रकार बाग्यज्ञ की स 
दान्त ताल Het आदि से ठोक को जाती है ॥ 

सायणाचार्यने इसमन्त्र के भाष्य Haya की हैं। १“ यासि” की ह 

सें बणेलोपादि वृथा परिश्रम करना और fargo ३ । १९ में यासि काग 

ना अर्थ न देखना ॥ २-“याचामि* यह परस्मैपद का स्वयं प्रयोग कणा) हें 

३-सलसन्त्र मे“ बः > यह पद्‌ ही नहीं है फिर निर्म ल“ बः, यष्म | | र 

यह भाष्य करना ॥ यह ही तोनों Na गतानगलिकता से ज्वालाप्रसार 

सव (आगरा ) ने भी को Fu ऋग्वेद ( ८। २७ । गनत जहम खस्पि 


वान्‌? यह द्वितीयान्त पाठभेद्‌ है ॥४। (४८) 8: 
MR (२२ १ २ ३१२ ३ २ चि 

| आउनमाडणष्वाध्वस गाथानः WANA | आग्न ब 
३९ २ ३रर ३ १२३ १२ RR if को 


` राये पुरुमीढ श्रुतं नरोग्निः सदीतय छदिः ॥५॥ (2१) 


पद्पाठ:-अग्निमू २। देडिष्ध fino | अवसे ४। गाथाभिः 
चिषम्‌ २। अग्निम्‌ २ राये ४। परुसीह सं० | श्रतस्‌ २। नरः do! 
gata ween काक Bt) | 


न 
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५ sata फ्रथ मो उच्छा सः ॥ १०३ 


Pr न व Bes. 


अन्वितपदार्थः-(एरुमीह) पुरु बहु यथास्यात्तथा मीठ सि- 

| क्तोपदिष्ट ! जोवात्मन्‌ ! त्वम्‌ ( अग्निम्‌) परमात्मानं भौतिकं 
| वा (अवले ) स्वस्य रक्षणाय ( गाथामिः ) स्तुतिरुपामिर्वा- | 
१ ग्मिः (ईडिब्व ) स्तुहि वर्णय (अग्निम्‌) तमेव ( राये ) धनाय | 
। च eae वर्णय | कथस्भूतस ? (ज्ञीरशोचिषम) शीर सर्वतः | 
॥ झायानमिव शोचिज्योतिर्यस्य तम | पुनः किमभूतम्‌ ? (श्रुतम्‌) | 

| अनेन वेढहारेण श्रुतमुपदिष्ठम्‌ | (नरः) हे मनुष्याः ! (अग्निः) 
4 पूर्वोक्तः ( सुदीतये ) ee रक्षणाय ( छर्दिः) गुहमि वाऽस्ति॥ | | 
खा. अनेन जोवात्मना भौतिकः परमात्मा वाऽग्निःस्तोतव्यः | | 
दगुणस्तुत्या तदनुकूळाचरणेन च सवतो रक्षा सर्वरत्रलाभइच 
जायते। तस्य ज्योतिः सर्वतो विस्तृतं शयानमिव वर्तते । सहि | | 
॥ वेदेषु बहुधा श्रूयते । सहि रक्षायै गुह्‌ । यथा वातवर्षादिश्योग- | | 
| हं रक्षाकरं, AIT सवदुष्टरागादिशत्रम्य; सोउग्निरषि सर्वथा | | 
| रक्षकोऽस्ति ॥ | | 
| गाथाते वाङ्नाम निघं० १।११॥ उविकुषिगर्तिम्यस्थन्‌ ` 
 (उणा०२।२ ) गोयतेऽनयासा गाथा वाग्‌ ॥ शीडस्वप्ने-स्फा- | 
Me [यतञ्चवञ्चीत्याद्ना (उणा०२।१३) LH lala इति शोर शो- | 
| चिरस्य तम्‌ शोरशोचिषम्‌। श्रुतामेति क्रियापदपक्षे त-व्यत्ययो 
` ABSA ( पा? ३१८५) इति इनोरमावे वचनव्यत्यये च-हे | a 
पा सुत शृशुतत्यन्वयः ॥ देङ्‌ रक्षण, सुदीतिः सु 
क्षा तस्ये । छदिरिति शहनाम निघं० 3191 AY 


~ MR a 


1१ ee आरन मात पाठः ॥५॥ ( 


स्की त 
= eek 
eA a ९३५७ 


Puy: oe 


1. 
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छन्दआ चिके- [आ 
- भ्राषाथेः-(पुरुमीढ) हे बहुधा उपदेश से सींचे डे जीवात्मन्‌ ! त्‌ (षी 
शोचिषस्‌ ) फैली हुई ज्योति वाले ( श्रुतम्‌ ) वेदों से विख्यात ( अभि i 
परामात्मा वा भौतिक अग्नि को (अवसे) रक्षा के लिये और ( अग्निम्‌) ह (अ 
को (राये) धन के लिये (गाथाभिः) स्तुतिरूपा वाणियों से (देडिष्ल) aay (ii 
afta कर (नरः) हे सनुब्यो | (अग्निः) पूर्वोक्त दोनों अग्नि (सदोतये)श 
प्रकार रक्षा के लिये (छदिः) घर हैं ॥. (सः 
अर्थात्‌ परमात्मा वा भौतिकाग्नि का उपदेश पाये हुवे मनष्य कोव अंर्‌ 
करना चाहिये, परमात्मा को कृपा और भौतिकाग्नि के उचित व्यवहार 
सनष्य की रक्षा और रत्नादि धनों की प्राप्ति होती है।इस अग्नि को नो 
wa ओर फैली है और यह वेदों में बहुधा afta है । जिस प्रकार at 
आर वर्षा आदि Sagat से मनुष्य को उस का घर बचाता है, उसी परत्र 
| पूर्वोक्त अग्नि मनुष्य को सब प्रकार के रोग शतु आदि के किये उपद्र (ता: 
कास क्रोधादि दु्गेणों से बचाता हे । परमात्मा के प्यारे लोगों को है| | 
` जगद्विध्वंसक शत्र नहीं सता सक्ते । तथा भौतिकाग्नि से होस वा शिल्प `` 
| काम लेने वाले यजमान आदि शिल्पियो को रोग अकाल सरी शत्रु निधेतन्टण 
आदि की पीडा नहीं होती ॥ यदि “ way” को व्यत्यय से क्रियापद! मार 
तौ “हे सनुष्यो ! सुनो” यह अन्वय होगा ॥ eo 
उणादि २। ४॥ २ । ९३॥ निघण्टु ९ । ११॥ ३। ४॥ अष्टाध्यायी wy 
१। ८३ इत्यादि के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये। ऋग्वेद्‌ ८ । ९ । शे ह्या 
“अग्निः पाठ है ॥ ५॥ (४९) = oa (दे 
अथ षष्ठी-प्रस्करवेन दृष्टा । अग्निर्दूबता । बहती छन्दः ॥ | | 


वि व: XS १९१२ ९ 


PRA RR AAA AAA RAR AAT AAA, 


र ~ 
UCR Ue eee ee 
` बर्हिषि मित्रो अर्थमा प्रातर्यावभिरध्वरे ॥ ६ ॥ (५? 
¬ प॒द्पाठः-श्रुचि क्रि? । शुत्कणे do बन्हिभिः ३ । देवेः ३। छ । 
| १। सयावभिः ३। आ-सोदूतु क्रि0 । बहिंषि 9 । मित्रः १ । अयना a 
a 'तर्या॑भिः-३ । अघ्वरे 91 gs 7 99 


अन्वितपदार्थ:-( श्रत्कणे ) हेश्रवणसमर्थकणंयुक्त J 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


1 “० 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रयसोउध्यायः ॥ 


| | (मित्रः ) प्राणवायदेवाविदीषः ( अयमा ) व्यानवायुदेवविठोष 

(सयावभिः) सहवर्तिमिः ( वन्हिनिः ) हव्यवोढृभिः ( देवेः ) 
हे अंशमदादिभिः सह (आ-सोदतु) स्थतो भवतु ॥ 0 

र| परमेश्वरामनुष्यमुर्पदेशति-हे ओतः! त्वया तथानुष्ठेयम्‌ 
न satis यज्ञस्थले मित्रायमादिदेवविशेषेः Ae 
कषतत्रा55सीदेत्‌ । मित्राऽऽयेमन्नंशुमदादयो भौतिकवायुभेदादयोज्ञा- 


i - अध्यात्मपक्षे त-( अत्कर्ण ) हश्रोतः मनष्य ! ( श्राध ) 
लशु अग्निः ) परमात्मा ( मित्रः ) प्राणः ( अयमा ) यमो 
मारको ऽपानः (प्रातयावभिः) प्रातध्यानपरायणेः (अध्वरे) अन - 
ते योगयत्ञे ( बर्हिषि) स्वस्वासनभूत हृद यदेदास्थसुषष्णादि- 
यानविहोषे (सयावभिः) समानगतिमिः (वन्हिमिः) देहवोढमि 

देवः ) उदानादिवाबुमिः सह (अआ-सीदत्‌) स्थरोभबतु ॥ 
| परमात्मना मनष्य उपदिश्यते यत्‌-ह ्रोतस्ट्वं ठाण | 

वया तथानष्टेय यथा प्राणाइयोवायवः परमात्मा च तव छदयदे- 
_ झापाइवेगसषमणादियोगयज्ञस्थले स्थिरतां.गताः स्यः । एतदथ 

वयाऽन्येङ्च त्वत्सहवर्तिभिः प्रातरुत्थाय योगयज्ञोनुष्ठेय इति ॥ | 
४ भ्रश्वणपरुवृभ्यश्छन्दसि (पा० ६। ४। १०२) इति Sea: we | 


int 


= FS Si 
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| 
PT i क ——— i] 
| 


९१० aaa चि क्षे 


१००१ 


ऋग्वद त(१। Al ३०) “आ-सीदन्त ह वे में: stad jee 
रम्‌ इत्यन्तरम्‌ ॥ ६ ॥ (५०) | 
भाषार्थः-(्त्कणं) हे सुनने में समर्थ प्राणी ! त (श्रथि) सन-( प्र 
परमात्मा और ( मित्र: ) प्राणवाय तथा ( अयमा) सारक यस अपार, 
(प्रातयावभ्िः) प्रातः उठकर च्यानस्यल को जाने वालों से अनुष्ठित (| 
योगयज्ञ के सध्य( बहिणि ) उन का यज्ञिय आसन है, उस सें ( सया 
सहूत्ती (बन्हिभिः) देह के age वाले ( देवः ) उदानादि अन्य बाय) . 
साथ (ar—alea) स्थिर Sta ॥ 
सात्पर्य यह है कि मनष्य को परमात्मा का यह उपदेश सनना जौ परे 
नुकूर आचरण करना चाहिये कि प्रातः काल उठ कर ध्यान करने कौ बल 
को जावे और फिर प्राण अपान.तथा इन के सहवत्तो तदानादि अन्य बा! 
सहित परमात्मा को उन के ठहरने के आसनरूप सबमणादि में टह 
भौतिकपक्ष में-(श्रत्कर्श) हे सनने बाले मनष्य | त (अधि) Waa भव 
सित्र:, सयभा ) भौतिक अग्नि, fra और अर्वस! ( प्रातयांवभिः, भध 
प्रात: उठ कर यज्ञ भूमि को जाने वालों से किये हुवे, यज्ञ के मध्य (ब 
कुण्डादि अपने २ आसन पर (सयावभिः) सहवत्ती (बन्हिभिः ) हृव्य हे 
बाले (देवः) अन्य देवों के साथ (आ-सीद्त) आहिल होवे ॥ | 
AMA सनुष्यों को परमात्मा का यह उपदेश सुनना आर agra! घ्व 
चरण करना चाहिये कि प्रातःकाल saat यज्ञस्थल पर जावं आर. 
अण्न सत्र अयसा शादि देवों का अन्य सहवत्तो देवों के साथ स्थाप. | 
आर उन्ह यज्ञ भाग दु । अग्नि के अतिरिक्त fax अयसा IA ५ व 
ऐसे बई देव विशेष हैं जो बाय आदि के भेद हैं और जिन को विशे {| स्‌ 
हम लोग (वेद्किप्रणाली के रहने से) प्रायः भल गये हँ i | 
अ्ष्टाच्या यी ६४।१०२॥ sms ४।३९॥ के प्रसांण संर्कतभाष्य a ae 
ऋग्वेद (१।३।३०) में “ख्रा-सोदन्त प्रातयोवाणो अध्वरस्‌ के 
पाठभेद है ॥६॥ (३०) 55 
अथ सप्तमो-मोभरिणा दरष्टा । अग्निर्देवता । छुहलोढनन्‍दूः ॥ । शुध 
Wht RY SRS ३5२०: ३००३ — १२ ३९२९ 


\ D न्‌ रि 
प्र दैवोदासो अग्निदेव इन्द्रो न Westar | अन मातिः 


ॐ सय्मना इत्यपि बहुषु पुस्तकेषु दृश्यते । 


य 


( 
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५ दृशति प्रपसोऽध्यायः !। १११ 


ह तकर RY AE SRR 
| पथिवी farsa तस्थो नाकस्य शमाणे ॥७॥ (५१) 
न्यु | ¢ 


|, पद्पाठः-प्र 9० । दैवोदासः १ । अरनिः १। देवः ९। इनदरः ९ स we । 
।सज्सना ३ । अन अ०। सातरसू २। एथिवीस्‌ २। वि-वाकृते क्रि? तस्थौ Re i 
( ॥ 
rh Z nc fey । 
य न्वितपदार्थः-( देवोदासः ) दिवो द्युलोकस्य दासोऽन- । 


| चररुपो विद्युदारव्यस्तस्य सम्बन्धी (अग्निः) ज्वलनः (सज्सना) 
की बलेन (इन्द्रः, न) इन्द्र, इव ( सातरम्‌) स्वप्रादुभावभूमिप्त्‌ ५पू- 
क| यिवीम्‌ ) (अन) समन्ततः (प्र-वि-वावते ) प्ररु्ठतया विस्ताणां 
(त भवात। (नाकस्य) द्य लोकस्य(शमाण) GE (तस्था) तांत च ॥ 
गध अयं भावः-पृथिवीमध्य HAC SAVE, Aa निरन्तर पृथि- 
वीगभीन्नचिःसरति अतएव पृथिवी तस्य माता जननोव कथ्यते । 
सहि दैवोदासो विद्यट्रपं प्राप्तः इन्द्र इव सयं इव, यथा सर्यस्य 
र घ्रकाऱाः पृथिव्याः समन्तात्‌ प्रसरति तथा बलेन स्वमातुः पृथ- 
वया समन्तात्‌ विस्तीर्णो जायते। परन्तु पाथव्याः समन्तात्‌ द्र 


qd). 
+f वत्तमानस्य % पय्लाकस्य गृह तष्ठात तत्रस्था वृष्यादहतुश्य - | 


नाकस्य ६। WMATA ७॥ 


FS | 


_ सज्मनेति बलनाम निघं० २।९॥ अङ्गेनेलोप्च (उणा०४ | 
॥ ५०) अङ्कति गञ्छति प्राप्नोति वा सोऽग्निः ॥ इन्द्रः-इदि परसे- | 


RN, Ee 


_ *सरयेस्य सही यस्त्वात्प॒थिव्याचततोज्णीयस्त्वात्‌ सयोत्प्रवहन्त्यः 
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११३ छन्द चिके- | | | 
Ny = ~ las ae | 

श्वय-क्ज न्द्राग्रवज त्यादना ( उणा०२।२८ ) सिद्धः | 1217 

वीस्‌-प्रथेः षिवन्षवन्ध्वनः संप्रसारणं च ( उणा ०११५०) | 


इति पृथिवी ताम्‌॥ दा्मेणि-सवेधातुभ्योमनिन्‌ (Zoe yy 
शणातीति शर्म गृहंतस्मिन्‌। शर्मेति शहनास Paso sone 
ति साधारणनाम निघ १४॥ अत्र मन्त्रेसायणेन “न” इतति | > 
स्थ पद न व्याख्यात न जानीमः कथं तथा सत्यभ्वयो5कारिते इत 
ज्वालाप्रसादेन च “व॑ इति निम्‌ लं व्याख्यातं यत्कविदाप अर 
TAHT नास्ति न च तदभाष्यपुस्तकमलपाठेपि ॥ ऋग्वेदे तः | 


Lo 


१०३।२ “ अग्नि्देवांअव्छा न मज्मना ”“नाकस्य सानवि. 
च पाठभेदः ॥७॥ (५१) _ | 
;  भाषाथे>-(दैबोदासः) यलोक का दासं अनचर जो विद्युत्‌, तत्सम | द 
| (अग्नि: ) आग ( इन्द्रः न ) इन्द्र के समान ( मातरम्‌, एथिवीम्‌ ) राजा 
| एयिवो के (अन) चारों ओर ( मज्मना 3) भ 

q सु) चारो ओर ( सज्मना ) बल एवेक (प्र-वि-वांदृत) भ 


EN a. mek ॥ र 7 र (७. १9! 
भाव से फेल रहा हे । और ( नाकस्य, शमेणि, तस्थी ) द्यलोक के, प! 
| स्थित हे ॥ न nes a 


८१०० OT NO आम पल जननी 


दालोक हे क है 

| राता 

He गोष्ट र 

र reek. >. रु 
४ ३7 न 


aff 


अः 
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| छू दशति प्रथमोउध्यायः ॥ ११३ 


= = a PALI १ ORI INIA मा पा em 
ASAI IIIA SS ~ 


| बही झलोक का आरम्भ है । बस इस दूरी से आगे पुथिवी के चारों ओर 

| अन्धियारा नहीं है और वहां के स्यान को द्युलोक जानिये ॥ 

निचण्ण्ट २।९॥॥ ३। ४॥ १।४॥ उणादि ४॥ ४५० ॥ २। २८॥ ४। 

है 4 ९४३ ॥ के प्रमाण सस्कृत भाष्य में देखिये। इस सन्त्र में आये “न> पद्‌ को 

ग व्याख्या ही सायणाचाय्पं ने नहीं की और अन्वय पूरा कर दिया.! ज्वाला 

_| प्रसाद्‌ जी ने “कै यह पद्‌ मल में न होने पर भी निमे ल व्याख्यात किया 

है ॥ ऋश्वेद्‌ ८१०३ । २ में “अग्निदेवाँ अच्छा न सञ्मना ` “नाकस्य सानवि 

Pa इतना पाठभेद है ॥ ७ ॥ ( ५९) 

पि अथाऽष्टमी-सेचातिथिना मेध्यातिथिना च ट्रष्टा। इन्द्रो देवता। बहती Brg il 

Me, २३ ९२ ORT, ३९ २३१२ RAT ३२ २ 

तु अध ज्मा अधवा दिवो बहतोरोचनादधि । अया वर्धस्व 

|... करर ३२३ ३९ २ 

| तन्वा गिरा ममा जाता सुक्रतो प्रण ॥ < ॥ ( ५२) 

| पद्पाठः-अघ अ०। ज्मः ५। अधवा अ० । द्विः ५। बृहतः ३। रोच- | 

4 | नात्‌ ५। अघि अ0 । अया ३ । aden क्रिश । तन्वा ३ । गिरा ३ । सम ६। 

जाता २। AMAT सं०।.एण क्रि०॥ 

| न्वितपदाथः~( सक्रतो ) क्रतोयज्ञस्य साप्ठवकत्‌ इन्द्र ! 

| त्वम्‌ (ज्मः, अधि) पृथिव्या, उपरिष्टात्‌ (अधवा) ard (बृहतः) 

aq महतः (रोचनात्‌) प्रकाशमानात्‌ ( दिवः ) द्युलोकात्‌ (अध ) 

१ अधस्तात्‌ (अया) अनया (तन्वा) विस्तृतया तन्वा देहेन (मम 

q गिरा) मदीयया, वाचा सह (वधस्व) (जाता) प्रादुभूतान सस्या- 

॥॥ ङ्कराणि (पुण) प॒षाण ॥ 

पृवेमन्त्रे पथिवीस्थो देवोदास ऊष्मा वाणंतः। सच दिवंगत 
| इन्द्रपदं लभते Wald स एवन्द्रसज्ञका जायत, इदमव चाग्नेय- 


| पर्वणि एन्द्रमन्त्रागमनकारणं, तस्मादत्र यवादिसस्यजातपएये 


(न 


ध | परमात्सा प्राथ्यते-परमात्मरुपया यस्येन्द्रस्यानुकल्याद्यज्ञा५क- 
| १५ 
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११४ 


at. 


माणि सोषवमापद्यन्ते, स सक्रतरिन्द्रो दूरे क a 
तीय, पृषिव्याउचोपरि अन्तरिक्षस्थ सघसण्डल वससानो॥ 
वाचा सह अथात्‌ त्वरित देहमात्लीय TIT तथा चारा 
जातानि सस्यानि पष्णात इति भाव 
ज्मा इति पथिवीबास निध०१। ११ Berra मह्ना 
निघं२ ३। ३॥ अया इत्यत्र छान्दसत्वाइनादद्ाभाचः ॥ मा 


इतिःदलोपेपूयेस्य दीघोण: (aie 1६ । ३ । १११) इत्यतो गी 
इत्यनबत्ये, अन्येषामपि दृयते (१ । ३। १३७) staal 
पृण-पृण प्राणन ॥ ती. 
अप्र ज्वालाप्रलादेनेन्द्र वाचकसुक्रतुशब्देन परमात्मा गृही) 

पक्षान्तरे | तन्न समीचीन देवोदासस्य प्रस ङ्गात्‌ ॥ अधयमो ही 
अन्तस्थसध्यपाठोऽपि बहुपस्तकेव ZITA ॥ ऋग्वेदेइपि (sll 
१८) इत्थमेयः gar ८ ॥ (५२) | is 
आंधाय++(सकतो) इन्द्र ! त (जसः, अधि) पृथिक्ी से. naz ( अप सेन 
आर ( बहलः, रोचनात्‌, दिवः, अच ) बडे, प्रकाशमान, द्यालीक से q 
(अया) ईस (तन्वा) बिस्तृत शरीर से (मम, fact) सेरी, बाणी के साफ 
(ee) बढ जोर (जाला):यबादि सस्यीं [पदावार] को (Ge) war पुष 
7: Gaara में एथिवो के कष्मा देबोदोस का AGA हो Wat 2 
afta दिवलोक को पहुंच का इन्द्र नामक हो जाता हे । और वह 
| का देवता अथात्‌ अप्रनो दिव्यशक्ति से बबो का कतों होता है॥ आर. 
Salers इन्द्र पद्‌ को प्राप्तही जाता है। इभ हो कारण आग्नेय पर्ख स 
यह एक चचा इन्दर को Vi mage प्रकरणविसेचं त्याती इसर 4 
| प्रौधेत्ता हे कि वह Waal से ऊपर भोर दिवलोक से avd उत 
| फल शर Gait खेती को aa आरं UW करे । प्राथना खन से र ह 
Hea हैं लो यहा लो ठलकार स्रे विवक्षि Bi Sa 00.2 02021 ग्रह न्या a 
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-. ५ दशतिः ग्रथसोऽध्यायः ।। ! 
{ ‘ १९५ 


me होती है जिसे इश्वर पूरी at कि इन्द्र से हसारी खेती ah की पुष्टि हो! |: 

[मे| इसलिये यह आन्ति न हो कि (भौतिक) इन्द्र ही से प्रार्थना की nz है कि |: 

| गह ऐसा करे । “मेरी बाणी के साथ ही” । gear यह तात्पय है कि हम 
चाहते हैं कि aga के साथ ही sara शीच परमात्मा ऐसी कृपा करे ॥ : 


निघण्टु १।१॥ ३ । ३॥ अष्टाध्यायी ६।३। १११॥ ६ ।.३ + ९३१ ॥ के 
प्रमाण सस्कृत भाष्य सं दाखय ॥ 


| इस सन्त्र के भाव्य सें ज्वालाव्रसाद्‌ जी: ने जो “सुकतो? वद्‌ र्‌- | 
। सास्मा? ag pew किया हे सो भौतिक Sarera सङ्ग सें ठीक नहीं ॥ 
| अधर्मो > ऐसा अन्तस्थ वकार बाला पाठ क्षी बहस से पस्तकों हें, पायः . 
| जाता है ॥ ऋग्वेद ५१६८ में भी ऐसा ही पाठ हैं ॥ ८॥ (५२) 

अथ नवसी-विश्वासित्रेण दृष्टा / अग्निर्देवता । बहती छ्न्दः ॥. ` 
१२-८. ३२; RRR PYRE as HRD ह, 
कायमानो चना त्व यन्सादरञ्जगन्नप । ने iste 

१,२ / २३:१२ ३::२ ३५२ , > १ , २ 
WAS नेवतेन यहूरे सल्निही भुवः ॥ ९ ॥ ( ५३ ) 


पदुपाउ:-कायसान Raat २। CRY १। यत्‌ HO साल: 2 1 ज्जीजगस | ॥ 
WHO । अपः 21 न ऊ० । तस Wis Bl wR doy R—By क्रि । नव- 
| सनस १ यल्‌ अश । हूर 3. । सन्‌ Ri इह अ०। मालव: THO ॥ 


वन्वतपदाथ:-( अग्ने ) दहन ! ( यत्‌, त्व.) (घना) | 
अ वनानि रश्मीन (कायसानेः) कामयमान (सन्‌) (अपः)5व्याप- | 

कान विद्यट्रेपाखि (Hid:) सातेतंल्यानि ( अजंगन्‌ ) 
तस्मात्‌ अनुमीयते] (यत्‌) (इह) ष थिव्यादौ (वृर्‌, आभुवः ) | 


(aa, fadagq ) सातुटूरीभवनेम्‌ ( ते) aaa (a) (प्र 
सृषे) प्ररोचते ॥ नाहि Rhee. 
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जी AAR AAAs Dd 


अग्निरपि जायमानः पृथिव्यादेष काथ्यरूपण पारणाते प्रा 
mata कारणानि विद्युद्रपणि गच्छति | स्वमा तृतोदूरोभ 
MEA अग्नये न रोचते | निरुक्तकारी यास्काचाय्यं इत्य नि 
'चख्यो-“ कायमानइचायमानः कामयमान ड्वात वा । वना 
टवं यन्मातरपोगम उपशास्यन्‌ । न तते अग्ने मृष्यते निक 
दूरे यत्सन्रिह भवसि जायमान निरुक्ते ४ । १४ Naas 
रडिमनाम निघं० १।५॥ अजगन्निति गतिकमसु निघं० २॥ ११ 
आप इति पदनाम निघं० ५ । ३। तन च व्याप्तयथागदह्यत 
आभव इति पाठान्तरम्‌ ॥ ऋग्वेदेशपं ३। ९। २ इत्यमेव र 
ठः॥ ९ ॥ (५३) 1. 
माषाथे:- ( अग्ने ) हे अग्ने! (aq) जो कि ( त्वम्‌ ) तू (ब 
किरणों को ( कायमानः ) चाहता ( सन्‌ ) हुवा ( wa: ) व्यापक विश ; 
रूप ( सालः ) साताओं को ( अजगन्‌ ) प्राप्त होता है [ उस से जाना रा । 
हे कि] ( यत) जो ( इह ) यहां पृथिवी आदि पर (दूरे, 'ज्राभुव )al भः 


हो गया ( तस्‌, निवत्तनम्‌ ) वह, दूर होना (ते) तुरे ( न, प्रश | ez 
अच्छा लगता ॥ | 


FE ee 
a Biter it 


भाव यह है कि कार्यरूप अग्नि जो दैवोदासादि संज्ञक है और 
व्यादि से प्रति क्षण निकल कर दिव लोक को जोर जाता है, वह सानो! 
कारणा रूप विजली में ऐसे जाता है जैसे बालक उत्पन्न होकर फर है. 
माता की ओर जाता हे । ऐसे ही वह अग्नि सी कार्य्येरूप में उत 
हो फिर कारणरूष विद्युत्‌ की ओर दौड़ता है और यहां माता ( ॥ 
से दूर रहना इसे अच्छा नहीं लगता॥ `. — ले | 

निरुक्त में भी इस का यही व्याख्यान किया है। निरुक्त ४। १४ |" ल 
१॥९॥२॥ १४.) ४। ३॥ के प्रमाण संस्कृत भाष्य सें देखिये ! 
| ऐसा भी पाठान्तर है । तथा ऐसी हो ऋचा अग्वेद्‌३ । ९। २ नें भो है 


ad fh 
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_ वि न्यः १ छ 
| MR ECC CRISIS २०० ००८४2: RA 
प अथदशमी-करवेन दृष्टा । अग्निदुवता | Feat seq: ॥ 

भोर ररर ३ १२ ३२ ३१२३ ९२ ३२३९ २३ 

| ~ 


| नि त्वामग्ने मनुदैधेज्योति जनाय दाइवते। दीदेथ कण्व ऋतजात 
|, 


Tay. ३.२९ रर३ १ २ ३९३ 
 उक्षितो यं नमस्यन्ति कृष्टयः ॥ १० ( ५४ ) 
॥ पद्पाठ:-नि HO । त्वासू २। अग्ने सं० । सनः १ । दुधे क्रि9। ज्योति 


Hei जनाय ४ | शबते ४ । दोदेथ क्रि? । करवे 9। ऋतजातः ९ । सक्षितः १ । | 
२॥ पस्‌ २ । नमस्यन्ति क्रि० | कृष्टयः १॥ 


यो अन्वितपदाथ (अग्न) हे प्रकाहास्वरूप ! परमात्मन्‌! | 
| (मनुः) मननशीलोयोगी (शाइवते, जनाय) शाश्वताय सनातना- | 
। य aed, त्वतप्राप्तये इत्यर्थः । ( त्वां) (ज्योतिः) ज्योतिः स्व- | 
_ रूप ( नि-दधे ) नितरां ध्यायामि । स त्वं ( कण्वे ) मयि 
ag मेवाविनि ( दीदेथ ) प्रकाशं कुरु । येनाहम्‌ ( ऋतजातः ) स- 
॥॥ त्यया वेदविद्यया प्रकाशितः (उक्षितः) महान्‌ [ स्याम्‌ ] (aa ) | 
| वत्कृपाभाजनं माम्‌ ( कृष्यः ) मनुष्याः साधारणाः (नम- | 
| स्यान्त) सत्कवान्त ॥ 
॥ हेदयालो भगवन्‌! योगी विचारशीलस्त्वतप्राप्तये त्यां ध्या- 
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| ११८ दन्द्आचिके- > 


z 
आदधे । स त्वं (कण्व) मेबाविनि माथे ( दीदेथ ) प्रकाश; 


| | यनाउहर्‌ (ऋतजात:) घम MAE: (उाक्षित:) सहान Cage 
| कश्यः, नमस्यान्त) पर्ववत्‌ ॥ | | 
| अस्मानभियाजिकेज्यातेष्मानग्निः (BSF यज्ञकुण्डेची 
| थातव्यः । यतः प्राणिमात्रोपकारः स्यात्‌ । चयं च तदीये" 
| तेजस्विनी महात्मानो धनिनो नमस्याश्च स्यामेतिभावः | ( 
| HAR पदनाम lato ५१६ डास्यास्न हिज्रव्य सिवाय 
| निक्लिदिबन्धिमनिम्यश्च ( उणा० ११० ) Hate. 
| मनुर्विद्दान ॥ दीदयतीति ज्वळतिकर्मा Fre १ । १६॥क्ग ते 
| इति मेधाविनाम निधे० ३। १५ ॥ क्रतमिति सत्यनामा 
| ३1१० धननामे च २१३० ॥ कृष्टयडतिं मनष्यनाम निरे 
३॥ मनुराव्डेन कण्वशब्देत च ऋषिविशेषों न आह्यॉनिघण्ी 
| रुडत्वादेदस्याऽनाहित्वायोमिकार्थत्रधानस्वाञ्च॥। अस्पाऋषो कर 
| Wo च मन्त्रे सनातने कण्वपर्द मघाविपर्याय eda सती 
| कम्ब इति राक्षितामाते च विज्ञेयम्‌ ॥ कऋ्वेदेऽवि १1३ | 
इत्य पाठः.॥१०॥ (५४) 


‘old Taq दशातः WAI @ 
| भाषायं:- अस्ते) हे प्रकाशस्व॒कूप ! परमात्मन्‌ ! ( सनः )- मैं सरग 
| छेद ( शश्वते, जनाय ) सनातन, पुरुष के लिये अथात. आप की मी 
। लिये ( स्वाम्‌ ) आप ( ज्योति ) ज्योतिः स्वरूप को ( लि-दणे ) 7 
| ACC करता हूं । इस से आप ( करवे ) सुख सेधावी में ( ee] , 


| कीजिये. जिस से मैं ( ऋतजात ) सत्य वेद्‌ से. प्रसिद्ध (. उक्षि 


Meret ae 2 


\ em ही 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
va 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


.... ६ दशलिः प्रथलोएध्यायः ॥। ११९ | 


शु अर्थात्‌ हे दयाल ! भगवन! सै. विचार और भ्यान में परायण योगी 
[agers का भ्यान करला हू । आप ज्योतिःर्वरूप हैं कृपया सुके ज्योति दीजि- | 
ये । जिस से में भघावी, वेदपास्गत, आप की ज्योति से ज्योतिष्मान्‌, महा- | 
और सनण्यों से नसस्बारणीय होता ॥ 
[च| भौतिक पक्ष सें-(अग्ने) अग्ने! ( सनः ) भें सनत शील-यजसान ( श- 
> ते, जनाय ) सनातन प्राणिमात्र के लिये wate प्राशिसात्र के sam 
भ त्वाम्‌ ) तुझे ( ज्योतिः ) ज्योतिष्सान को ( नि-दुधे ) स्थापित करता a 
१ |र्मे ( ऋलजातः ) चन में प्रसिह ( ) महान्‌ होऊ ( यस्‌ ) जिसे ( कृ 
वाहि ग ) सन्‌ष्य.( नसस्यन्ति ) सत्कृल. करले हैं वो करें ॥ ५४ 
त अयात्‌ हम VARA लोगों को शिल्प वा यज्ञ में wher का स्थापन ! 
फरा चाहिये, जिस से प्राशिसात्र का उपकार हो, और हम उस के तेज 
पते तेजस्वी, महात्मा, धनो और नमस्करणीय हो जावें । यथार्थं में यज और 
शश्व ठरा यह aa fag हु en 


Ta 


i (तघ०४।६।।१।१६।।३।१४।131१०।।२। १७। ।२३।। SUITE १।१०॥ के प्रमाण संस्कृत 
च्य में देखिये । सन और करव शब्द से. किसी ऋषि विशेष का नास न 
णी कला wes क्योंकि uw के.विरुदु होने, बेद के अनादि Ate यो्मिक् 

*प्रथे की प्रधानता होने से । किनल सन्त्र में आये हुवे मेधावी के वाचक 
(कण्व? शब्द्‌ को देख कर ही इस ऋचा के द्रष्टाने अपना नास भी RUF TAT 
" सनकना Aa ॥ ऋग्वेद १३६१९ सें भी ऐसा पाठ है ।।१०॥ (yp) 


क यह पचवीःदशति सभा हुई ॥५॥* - 


५: 
———— Se 


४0१ 


= 


र एथ पष्ठी दृशलिस्तञ्चेयं प्रथमा-वमिश्लेन ger ।अम्निदेव॒ता । छहती ढन्दुः ॥ 
8 के URS WR शह yA AER 2 
[वा sacral: षणा ववट्टासचस््‌ ।॥ उद्धा 


३ २३ ९२ ३ ९र रेर३१ २ . 
' 'सञ्चध्येशुपवा पृणध्वमा area ओहते ॥ १॥ (५ 


~~ 


प्रदृपठः-दूनः १ । व: Gi द्रविणो दाः १। परास र डि a fixe 
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अन्वितपदाथः-( द्रविणोदाः, देवः ) अग्निदेवता a 
युष्माकम्‌ (पणाम्‌, आसिचम्‌ ) हविषा प्रि्ता, स्म्‌ चम्‌ (कै हे 
विवष्ठि कामयते । अतो यूयम्‌ (उप-पृणध्वं, वा) हविषा a. 
(उत्‌-सिञ्चध्यं, वा) उपरि प्रक्षिपत च (आत्‌, इत्‌) iN 
(देवः) अग्निः (ओहते) वहति (वः) युष्मदीयासाहुतिमितिशे be 
द्रविणोदा इति पदं व्याख्यातं निरुक्ते (अ० < det 
| यका-“अयमेवाग्नि्रेविणोदा इति शाकपूणिराम्न पेष्वेव हित क. 
| द्राविणोदसाः प्रवादा भवन्ति। देवा अग्निं धारयन्द्रविणो दापितः 
| निगसो भवति इत्यादि । द्रविणादा इति पदनाम fade ul : 
व्याप्त्यथेनाग्नग्रेहणप, द्रविणमिति धननाम निघं० २॥. 
बलनाम च निघं० २। ९ बलधनयोदोतृतसोरिनरित्यम्रा 
तत्रैवोक्तनिरुक्तोपयुक्तम्‌ ॥ भित्तिः पिपतिषतोतिवदग्नो कार 


वादी न दोषाय ॥ विवष्ठ इति लकारव्यत्ययः । विवष्टीति पहन 
| साक्षाह्ढव॥ आसिञ्चन्ति अनया तापासिचम्‌ ॥ ऋग्वेदेऽपि ` 
| 98199 इत्थं पाठः ॥ १ ॥ ( ५५) ) 


भाषार्थः-( द्रविणोदाः, देवः ) अग्नि, देवता ( a: ) तुम्हारी (प - 
आसिचम्‌) भरी हुई, स्रुच्‌ को (विवष्ट) चाहता है । तुम (उप-्एण् 
| भरो और (डत्‌-सिश्चुध्वं, वा) ऊपर, dist ( देवः ) अग्नि ( बः ) हु 
| आहुति को (आत्‌-इत्‌) तत्काल, ही (आ हृते) पहुंचाता 2" प 
| _ अर्यात्‌ परमात्मा विधिवाक्य द्वारा उपदेश करता है किरति हु 
। भरी हुई Qa को चाहता है, तुम भरो और आरिन में सींचों अथा | 
| अग्नि में सोंचा हुवा चतादि व्यथं नहीं होता, यह बताने के लिंग ३ 
| कि ag अग्नि तत्काल बायु आदि देवों को agar देता 2 । दी wal ५ 
| समुञ्चयाथ हैं sata भरो छोड़े, भरो छोड़ो, तार बाल्य दो । नि 

अर २ । १० में द्रविण नाम घन और बल का है, अग्नि से ही 


श्री प 
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दशतिः प्रथमो च्याय: ॥ | 


Rn en enn teen wenn nnn nne cr nnnncnnnnnnna 


(॥ बल है यह तो सब जानते हो हैं तथा अग्नि का बल अस्नियानो को | 


|) द्रबिजोदा" ठहराया है। निरुक्त का प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये जिस का 
न्तो. तात्पये यह है कि “शाकपूणि आचाय्ये कहते हैं कि यही अग्नि द्रबिणोदा' 
तशे है? रोकि अग्नि के हो सूक्तो सें द्रविशोदा? को चर्चा है जैसा कि-देव़ा अग्नि 
, भारयन्‌ द्रविणोदाम्‌ । यह वेद्वचन है इत्यादि" ।। अग्नि में चाहना ऐसे 
TO} gt समभिये जैसा-भौंत गिरना चाहती है, वा यह रोगी सरना चाहता है 
हम लाइम सरा। इत्यादि ॥ “विवष्ठु के स्यान में “विवष्टि' ऐसा साक्षात्‌ पाठ 
au भौ किन्हो पुस्तकों में पाया जाता है ॥ ऋग्वेद ७ । १६ । १९ में भी ऐसी हो 
मिह ऋचा है ॥ १॥ (५३) ु 


ea द्वितीया-कण्वेन दृष्टा । त्रहणस्पतिरदेवता । बहती ara ॥ 

३१२२२३ २ कर 307 00 
र || . ` प्रैतु बह्मणस्पातिः प्र देव्येतु लनृता । अच्छा वीरं 
थप २ रर३ १ २ ३२३९२ 


on ङ्त्ति oN 9 २ 
नय पडक्तेराधसं देवा यज्ञं नयन्तु नः॥२॥ (५६) 
a पद्पाठः-प्रेतु क्रिश । ब्रह्मणस्पतिः १ । प्र अ । देवी १ । एतु क्रिश । 
ते धूनुता १ । अच्छा अ० । वीरम्‌, wag, पङ्किपधसम्‌ २ । देवाः १। यज्ञम्‌ २ | 


po 


ऽपि [यन्त क्रि) नः २॥ 

|, आन्वतपदाथः- (ब्रह्मणस्पतिः) परमात्मा (नः ) अस्मान्‌ 
(FD प्राप्नोतु (सूनृता, देवी) वेदवाणी (अच्छा) ae (प्र-एत) 
॥ i । (दवाः) अग्न्यादयः (वीरम्‌) गतिमन्तम्‌ ( नंयम्‌ ) 
)निरभ्योहित डति म ध्वर्यह्वीत्रद्वातभिः 
(rea i TENT ) यजमानब्रह्माऽध्वयुहोजरङ्गातुभिः 
galt: सेवनीयम्‌ (यज्ञ,नयन्त्‌) ॥ 

i bi. aN ° las ° 5 

मनुव्यस्त्रय कामयितव्य १-परब्रह्मग्राप्ति:ः २-वेदविद्या 


4 its =i Nae F Ae LA द 
की AERA: अथवा .यजमानेमनसा ईश्वरचिन्तनम्‌, वाचा 
eR, कमेणा$ःहतिदानं च कर्तव्यम्‌ इति भावः ॥ | 


का 


~ a 
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———— ल्ला lll 4 
| ९२२ छन्द चिफे- बा 


ee पक कक NS on ६ 
RRA RRA RAR ARR ner 


ब्रह्मणस्पतिरिति पदनाम निघ० 4 1 ४॥ ज्ञानार्थागाद्य दु 
अच्छा--निपातस्य च (पा० ६ ।३। १३६) इति दीः ug 


देऽपि १।४०।३ इथमेव मन्त्रः ॥ २ ॥ (५६) हि 
आइषशथेः- (ब्रहरणरपतिः) परमात्मा (नः) हम को (प्रतु) प्राप्त हो| 
सूनता) तेद को संत्यवाणो (अच्छा) भले प्रकार (प्र-एतु) प्राप्त हो (ay 
फैलने वाले (aay) मनुष्यों के हितकारक (पाङ्कराथसस्‌) पांच पुरु ध 
| सेवित (यज्ञम्‌) यज्ञ को (देवाः) अग्नि वायु आदि देवता (नयन्तु) लेजा य 
सुनष्यों को तीन वस्तभ्रों को कामना करनी चाहिये । ९-परब्रह 
प्राप्ति, ae विद्या, ३-और यज्ञ। अथंवा-९१-यंज्ञकत्तोओं को सन से परं 
का चिन्तन, २-वाणी से वेदमन्त्रों का उच्चारण, ३-श्रीर कमे से आहुति डो ' 
और यज्ञ का सेवंन ५ पुरुषों से किया जाय अथोत्‌ ९-यजमानं VAG ( 
अ<्वर्यं ४-होता AT ५-उद्गाता ॥ ( 
निघं० प्‌ । ४ और अष्टाध्यायी ६ । ३ । १३६ के प्रमाण संस्कृतमा 
देखिये ॥ ऋग्वेद १। ४9 । ३ में भी ऐसा ही पाठ है ॥ २॥ (३६) | 
अथ लतीया-ऊरवेन दृष्टा । अग्निर्देवता । बहती छन्दः ॥ | 
fe २ ९७०२. २२२ १२२९८. Re २१५ 
ऊघ्व ऊ षु ण ऊंतये तिष्ठा देवो न साविता.1 Heal WIE 
९७०२. क SR २३९ २,३०१.२... : ANG 
_ सनिता यंदञ्जिंभिवाधिद्रिविहूवयामहे ॥ ३ ॥ ( ५७) 
पदुर्पाठः-कध्वेः ९. क, खु अ9 । नः ६ । ऊतये ४ । लिष्ठ क्रि {| इः 


न अ०। सविता, Rea: १ । बाजस्य ६। सनिता Vi यत्‌ अंश! श i | हि 
atc 
mag: ३। विहूयामहे क्रिश ॥ . 
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| ६ दृशतिः प्रथमोउच्याय: ॥ १२३ 


—_—— 


Ul दाता [ भया इति शेषः ] (यंत) यस्मात्‌ वयम्‌ (आक्षाभिः) 
के स्नेहिभिवक्तिमाद्रिः ( वाघद्रिः ) मेधाविभिः ( वि--हयामहे ) 
' अर्चामः ॥ 
yl हे दयालो ! जादीश ! यस्माहय भक्तिमद्रिरुपासकेः सह 
पसे त्वामर्चामः, तस्मात्कृपयास्मद्रक्षाये उञ्चभावेन वर्त्तिबीष्ठांः । 
लेगी यथा सूर्य उपारे प्रक़ादाने तथोच्चभावेनात्मिक बलं प्रयच्छ । 
व. aiid उच्चां महतीं रक्षां कुरु, महद्बलं च देहि ॥ 
इह. भोतिकपक्षे-आने ! त्वं ( नः, ऊतपे, देवः, सबिता, न) 
रहना ( ऊध्वः ) उञ्चशिखः प्रदीप्तो भूत्वा (स,तिछ) स्थिति लभस्व । 
( वाजस्य) अन्नस्य बलस्य वा (Hea: ) उदञ्चः (सनिता) दाता 
aT (aq) यत्माद्वयम्‌ (अञ्जिभिः) Tarte: ( वाघद्विः ) 
क्रत्विम्भिः ( वि-हृयासहे ) आ-सिञ्चामः ॥ 
२. अयमग्निः सूर्येइव ज्वलन्प्रदीप्तः स्यात्‌ येन प्रदीप्तेन सु- 
वर्जहुतेन रोगादिभ्योष्स्ताक रक्षा स्यात्‌ Aa बलं वा प्राप्नुयाम। 
(एतदर्थमेव वय घृतादिस्नेहयुक्तेशत्रीदिभिरेन सि चासः इतिमावः । 
. अत्र “ उध्वेः तिष्ठ ” इति लिङ्गेन केचित्‌ यपोन्नांमनें 
| इमां विनियुञ्जते। तस्मादेव सायगाव येंगाऽवि यूपोऽस्यादेवते- 
| ति व्याख्यातम्‌ । परन्त मलपाठे युपतद्वचकान्यपदाईद्शनात्‌ 
| आग्नेयकाण्डे च पुगेत$ग्नेरनु वत््या5स्मामिस्त अग्निरेव देवतेति 
वी सन्यते । सायणाचायेनयेऽपि “ यह्वा, युयात्मकंदारुनिषाउसे ” | 
ददत व्याख्यानात्‌ पक्षग्निदँवतापि सम्मतः प्रतीयते ॥ | 


पुऱइत्यत्र, TH ( पा० <।३।१०७.) इति ष्वम्‌ ॥ ण. 


त्रि 


| * 
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SN SATAN | ६ 
यत्र-नइचधातस्योरुषभ्यः। ८ । ७ । २६ दांत णत्वम्‌ ॥ a. 


` इत्यंत्र हचचातस्तिङः ( पा० ६। ३ 1 १३५) इतिदीधः॥ | रस 
यन्नन्नाम निघं० २७ बलनाम च २९॥ सनिता-पणु दानेइ| = 
~ १२ 

३। १४॥ ऋग्वेदे १।३६।१३ऽपि ॥ ३ ॥ (५७) 
भाषार्थः-प्रकरण से हे अग्ने | परमात्मन्‌ ! ( नः ऊतये ) हमाए रक्षा २ 


लिये (देवः, सबिता, न) सर्य देव के समान (Mea) उच्च भाव से यक्त [ 
तिष्ठ ) स्थित हूजिये ( बाजस्य ) आस्मि बल के (NES!) उच्च ( सनित 
दाता हूजिये। ( यत्‌ ) क्योंकि हम ( wight: ) स्नेह अक्तिवाले (वाचि 
सेथावियों सहित ( बि-हृयामहे) waa हैं । (ऊ) पादप्रणार्थं Fu 
हें द्याल ! पिता ! हमारी रक्षा के लिये ऊंचा हाथ करयं ओर | aq 

को qd के से प्रकाशित उच्च भाव से आत्मिक बल दीजिये श्यो त्‌ महतीए शर 
आर आत्मिक बल का महादान दीजिये । हम सब बुद्विसानों साहित जरा 
शरण से है, आप का पूजन करते हैं ॥ J 
' भौतिकपत्त में-अग्ने ! त्‌ ( नः ऊतये ) हमारी रक्षा के लिये ( देव! 
विता,न ) सूये देव के, समान ( ऊध्बेः ) उच्च प्रदीप्त होकर ( सु-ति 
भले प्रकार ठहर और ( वाजस्य, ऊच्बे; सनिता ) बल शरीर अन्न का) 
दाता हो (aa) क्योंकि इम ( अञ्चिमिः ) घतादियक्त ( aval J 
आदि ऋत्वित्ञों द्वारा ( वि-हुयामहे ) विशेष करके होम करते हैं | , 

| तात्पये छह है क्रि यह भौतिक अग्नि कणडादि में उचनाव से «| 
समान nate किया जाना चाहिये। जिस से रोगादि से हमारी रक्ष | 
क्यों कि हम स्नेह अथोत्‌ घतादि उत्तम पदार्थ वाले होता आदियतें थै | 
राते तथा करते हैं। जिस से हमारा बृष्टि द्वारा अन्न और बल बई ॥ ह 
इस मन्त्र में ( ऊघ्वेः तिष्ठ ) इस fig को देख कर किसी २१ _ 


_ सायशाचाये ने इस का ” यूप > देवता लिखा हे । परन्तु FI 
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६ दृशति प्रयमोऽध्या यः 1 १२५ 


वा यप का वाचक कोडे शब्द नहीं आया तथा शाग्नि का प्रकरण भी आ- 
` रम्भ से ही चला आता है इसलिये हम ने तो अग्नि छी देवता माना 2 । 
_॥ तया सायणाचार्य ने भी ( यूर, यपात्सकदारुनिष्ठाग्ने ! ) अथर्‌ हे यप के 


| ह काष्ठ में रहने बाले अग्नि !, यह भी व्याख्या की है जिस से एक पक्ष में 


| सायणाचाय को भो अग्नि देवता सम्मत प्रतीत होता Bn 
ग्रष्टाध्यायो EROS ५।४२६।।६।३।२३४॥ निघण्ट २। 31२।९॥३। १! ४) ३ । 
WU ३॥९८॥ के प्रमाण संस्कृतक्षाच्य में दें खिये। ऋ० १३६१३ में भी ऐसी 


प ऋचा हे ३॥ (५१) 


श्रथ चतुर्यो-सीभरिणा दृष्टा । अग्निर्देवता । agdt aan 
२०००. RS ३३९% ३ १२ ३१ 
प्रयो राये नितीषति wal यस्ते वसो दाशत । स वीरं 
Se के ५३55 करे रे १२ 
घतं अग्न उक्यश OAT त्मना सहस्रपोषिणम्‌ ॥४॥ (५८) 
पद्पाठः-म अ०। यः १ राये ४। निनोवति क्षि? मत्त, थः? । ले ४। 


' | बसी स०। दरशत्‌ क्लि?) सः १ । कोरम्‌ २ । चत्ते क्लि? । झग्ने do) उक्थ 


ण WHAAA २ । त्मता ३=२। सहस्त्रपोषिसम्‌ २॥ 
अन्वितपदार्थ:-( वसो) व्यापक ! (अग्ने ) परमात्मन्‌ ! 
क (यः,मतेः) यो मनुष्यः (त्मना) आत्मानं (राये) विद्यादिधनाय 
ते (प्र,निनीषति) प्रकषेंग नेतुमिञ्छति (यः) य्व (ते) तभ्यम्‌ 
॥ दाशत्‌ ) आत्मानं ददास्यपेयति (सः) स मनुष्यः आत्मानं 
| (वीरम्‌) प॒रुषायिनम्‌ (उक्यशछसिनम्‌) स्तोत्रप्रवक्तारम्‌ (स- 
a) PETIT) बहपकारकम्‌ (Ad) धरति ॥ | 

यो मनुष्यो विद्यादिधनग्राप्तिमिष्छति तेनाऽऽत्मा जग- 
| SRR अपॉयतव्यः। तथानुप्रिते स आत्मान वीर सर्वोपोषक 
is | लोकोपकारकं परेरास्तोतार्च धारयति अथात्‌ तत्कपया तथा वी- . क 
* रत्वादिलक्षणयुक्तो जायते ॥ : | 
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१२६ ळन्द्ाचिके- tig | 


रीतिक्रपक्षे-( वलो ) अखसुष्वन्यतम ! (अग्न) g 
(यः, सतेः, त्मना, राये,प्र, निनीषति ) ( यःते ) ( दाशत्‌) 
| हविईदाति ( सः, सहस्र गोषिण, ALA, उकथराणासनम्‌, आ 
त्सान, Ad) ॥ 

दाइातीति दानकर्मंत निघं० ३। २० ll मता इति मन 
| च्यनाम निघ २। ३ । त्मता इत्यत्र-पन्त्रेष्वा ङयादेरात्मः 
(पा० ८६ । ४ । १४१) इत्याकारलापः ॥ सहस्त्रासाते बहुना 
निघं० ३। सहस्र बहु .पुग्ाति स ART, तम्‌ ॥ कग 
तु ८।१०३।४' ब्र यं राये निनीषसि ˆ इत्यन्तरं पाठ ऽथे AN ४॥ (५६ 


= 


भाषार्थ:-(वसो) संब सें वासं करने वाले ! (अग्ने) प्रकाशस्वरूप ||| a 
सत्तेः) जो मनुष्यं (त्मत।) अपने को (राये) विद्यादि धन के लिये (म्रनिनोषत > 
पहुं बाना चाहता हैं (यः) और जो कोडे (ते) आप को (दाशत्‌) आत्मा 
समर्पण करता है (सः) बहू मनष्य अपने को ( सहुन्त्रोषिशम्‌) aga १ 
पालने बाला (ठकयश२५सिनम्‌) स्तोत्रपाठी ( वीरस्‌ ) ओरं पुरुषार्थो ( पा मः 
चारता बनाता है ॥ | 

जो सनथ्य विद्यादि धन की प्रासिकी इच्छा करता है। ओर आत्मा ॥ ४ 
आप के सस पेत करता है । वह अपने को बोर, सर्वोपकारक आर स्तोत्रम] चे 

| बनाता हे। अयोत्‌ परमात्मा को कृपा से बह इन लक्षणों ते यक्त हो जाती र्‌ 
भौतिकपक्ष में-(बसो) आठ ८ बसुओं में एक (अग्ने) झरने ! (FH शो 
त्सता,सये, प्र,निनीषति) जो, संनंष्य, अपने को धनादि के लिये, TT) 
चाहता है (यः, ते) जो, तेरे लिये (दाशत्‌) हृविः देता है (सः ) वह | दे 


| अपने को (age गेषिणभ्‌, उक्थश5 सिनम्‌ , घीर,चत्त) स्वोपकारक र| ^ 
पाठी अर बोर बनाता है ॥ ८५ 


निघण्टु ३।२०॥ २। ३॥ ३ । १॥ अष्टाभ्यायो ६ । ४ । ९४१%. | 
संस्कृत भाष्य में देखिये wae ८ । १९०३ ४-में ” प्र यं राये निनी i 
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|| ६ दशतिः प्रवत रे % 
म ज्य पञ्जुमी-कण्बेन इहा | न | ee + PW ४ 
' IPCC INR NR ३२ ३३.३. 
`| प्रवो यह्व पुरूणा विदा दत्रयतोनाम | आग्ने सृक्तेभि 

1 > ३२३ १२ 


९ २ 
वेचोभिवृणीमहे यछ AAPA इन्धते ॥५॥ (५९) 
पद्पाठः-प्र अ2। बः ६ । यहुम्‌ २ पुक्तणाम्‌ , विशम्‌, देवयतीनाम्‌ ६। 


५ तिरः] (aay) ) महान्तम्‌ (अग्निम्‌ ) परमात्मानम्‌ (सक्तेभिः) 
॥ 


| सक्तहपेः (वचानिः) वेदवाक्यः सह (प्र-वणोमहे) (यम्‌) जग- 
| दीश्वरम्‌ (अन्ये,इत्‌) अन्येऽपि (सम्‌-इन्धते) सम्यरध्यायन्ति ॥ 
भोतिकंपक्ष-संम-इन्धते-सम्यक प्रदीपयन्ति ॥ Tea इति 
| महन्नाम fade ३। ३॥ सूक्तेमिरिति-बहुलं छन्दसि (पा०७। | 
| १ । १०) इति faa ऐसउमावः ॥ ऋग्वेदे त १। ३६ । १“व 
| चोभिरीमहे य सीमिइन्य saa” इत्यत्तराधेउन्तरम ॥५॥(५९) 
है| भाषार्थ:-(बः) तुम (पुरुणाम्‌) बहुत ( देवयंतोनाम्‌ ) इेश्घरभक्त {ख्रि | 
mM शाम्‌ ) अजाओं के [ हितकर ] ( यहूस्‌ ) महान्‌ ( अस्निस्‌ ) परसात्मा का 
च| (सुक्केभिः, बचोभिः) सक्तरूप, बेद्‌बाक्यों सहित (प्र, एणोमह) हस बरख करले | 
ह| हैं ( यम्‌) जिस का कि (अन्ये, इत्‌) और लोग, भो (सम्‌ -इन्धते) अले | 
, | प्रकार ध्यान करते Fn | 
a भौतिकपक्ष में-( वः, युरूणा, देवयतो तां, दिशां, यहुम्‌) छास्निम्‌ ) तुस, | 
। | बहुत, यज्ञप्चिय, प्रजाओं के [हितकारी], बडे, अगिन को (सूक्रेभिः, बचोसि: 
| म-द्णोमहे ) हम सक्त रूप, वेद्वाक्यों के साथ, अच्छे प्रकार से आधान क- |. 
सते हे) (यस्‌, अन्ये, इत्‌, समू-दन्‍्धते ) जिस का कि, और लोग, भी, सले | 
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प्रकार ATA करते हैं ॥ | 
निचरट ३।३।। अछ्टाध्यायी 9१ 1९० के प्रमाण सस्कृत भाष्य से देसि 


पाठभेद है ॥५। ( ५९ ) | 
अथ घष्ठी-श्रात्कीलेन द्रृष्टा । अग्निदेवता । व्हती छन्दः ॥ | 


४३२३ २-३ २३ २३ १र £ oe 
अयमग्निः सवीयस्येश हि सौभगस्य । रायइश | ग 
करकर ३ ९२२३९२ RVR | का 


° स्वपत्यस्य MAAS वृत्रहथानाम्‌ ॥६॥ (६०) 


पद्पाठः-अ्यस्‌, अग्नि: ९। सुवीयंस्य Cr इशे for हि अ०.। सौ 
गस्य, रायः ६। देशे । स््पट्यस्य, Waa: ६। देशे । वृत्रह्यथानासू ६॥ 


| २। 
( रायः) घनस्य (ईशे) (स्वपत्यस्य) शोभनसन्तानस्य (गो परः 


) गवादिपशुमत्त्वस्य ( वृत्रहथानाम्‌ ) वृत्राणामावरका क 


| पुस्तकटिप्पण्यां यत्‌ “ नपुंसके भावे क्तः ३।३। १११ © 


GC 


-नवनथनाइच ( ७११५५ ) ति थनादेशरूपम्‌” ठत्यान्लि at ७ 


~ i 
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| | ६ दशतिः प्रथमोऽध्यायः ॥। १२९ 
| 


ANNAN 


। तत्महाप्रामादकमव | तदनुसाय्यन्धपरपरया ज्वाळाप्रसादेना- 
भें प्तथवाद्धृत च।तत्राननद्मापनालाचत यतूसप्तमाध्यायस्य 
प्रथमपादे १५५ सूत्राण्येव न सन्ति किन्तु १०३ सूत्राणि सन्ति, 
| | तदशुडसुद्रितसूत्रसख्या पि तथेवोद्धता बत ॥६॥ (६०) 
भाषाथे:-( अयम्‌ ) यह (अरिनिः) परमात्मा वा भौतिक (alder, सौ- 
| भगस्य, हि) सुन्द्र ata और सौभाग्य का (देश) स्वामी है । (रायः) घन 
का (स्वपत्यस्य) सुन्द्र सन्तान का (गोमतः) और गवादि पशयक्त होने का 
(देश) अधिकारी है । तथा (वृत्रहथानांमू ) aa जो रोगादि शत्र असर उन 
a | के नाशों का (देश) अधिष्ठाता है ॥ _ 
है परमात्मा की भक्ति और भौतिक अग्नि में हवन करने वा उस से अनेकविध 
शिल्पप्रयोगादि द्वारा मनष्यों को बल ala पुरुषार्थ सौभाग्य घन सुसन्तान 
14| और गवादि पश प्राप्त होते हैं और सवे दष्ट रोगादि असर शत्रगण का नाश 
ते! होता है । क्योंकि परमात्मा वा सौतिकाग्नि इन सब का दशिता है॥ उणादि 
| २। २सूत्र संस्कृत भाष्य में देखिये। जिस से “वृत्रहथानास्‌” पद्‌ सिद्ध होता है । 
१ परन्तु इस पद्‌ की सिद्धि में सत्यत्रत सासश्रमो जी at छपाई कलकत्तें की 
[| सप्यणभाष्यसहित सामवेद संहिता को टिप्पणी में भूल से (देखो संस्कृतभाष्य | 
| ए० १२८ do २१-२२ ) दो सत्र इस पद्‌ की सिद्धि में छपे हैं, जिन से यह पद्‌ | 
fag नहीं हो सक्ता । इस की देखा देखी अटकल पच्च Go ज्वालाप्रसाद भा- | 
॥ गेव ने भी वही दोनों सत्र अपने भाष्य सँ टीप दिये । यह नहीं विचारा कि | 
| थन आदेश से और इस से. क्या सम्बन्ध । और यह भी नहीं सोचा कि अ- | | 
। ष्टाष्यायो के सप्तमाध्याय प्रथम पाद्‌ में १४५ समस्त सत्र भो नहीं किन्त १०३ | । 
हैं फिर “ तप्तनप्तनथनाश्च” की संख्या १५५ कैसे हो सक्ती है किन्त ४५ है । क- | क 
| Mat को छपी ऊपर लिखी ऐसियाटिकससाइटी. की gaa से ज्यों का त्यों 
८ | अशढु १५३ का अङ्क उढ्घत कर दिया, न सत्र संख्या देखो, न उस सत्र के विषय 
| को विचारा, शोक! ue (६०) । 
र अथ सप्तमो-वसिष्ठेन geri अग्निदेवता । बुहती ढन्दः ॥ 
EAC ES SEE जी RS 
_ त्वमग्ने गृहपतिस्त्वछहोता नो अध्वरे । त्वं पो 


नस I A AS ILRI RAR PRA AA 


| रे ७। त्वम्‌, पोता ९ । विश्ववार सं०। प्रचेताः १ । ATA, यासि fk, 


| यजमानादीनां काय्येसहायकः । तथैव ज्ञानयज्ञेऽपि जीवा 
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३१२३ २३ YW RB’ | न 
विश्ववार प्रचेता यक्षि यासि च वायम्‌ ॥७॥ (६१) 


_ पद्पाठः-ल्वम्‌ ९। अग्ने सं०। गृहपतिः, त्वसू, होता १ । नः ६। भरः 


WO सखायस्‌ २॥ 
_  अन्वितपदार्थः-(अग्ने) प्रकाशस्वरूप परमात्मन्‌ ! भ 
तिक ! वा (विश्ववार) विश्वैः सर्वेवरणीय ! (त्व) (नः) असन 
कम्‌„(अध्वेरे) ज्ञानयज्ञे कर्मयज्ञे वा (त्वम्‌) (गृहपतिः) यज 
नः (त्वम्‌) होता (त्वम्‌) (पोता) शोधयिता (प्रचेताः) प्रक 
चेतायेता च (यक्षि). यजन HUT (वायस्‌) FONT हा 
(यासि) प्रापयसि (च)॥ | | 0 

यथा यज्ञे यजमानहोतपोतप्रचेतोनामकाः यज्ञकत्तारो || ` 
द्यपि भिन्ना भिन्ना भवन्ति तथाप्यग्नेरेव प्राधान्यं, स एव वस्तुं 


ta 


यजमानः वामादया।हे ऋत्वेजःसन्ति,परन्त परमात्मक्ृपां वी _ 
| ने साद्रतः स एवं गृहपातहातपातप्रचेतलां काय्यस्ताधर्क! 


| ऋग्वेदे तु ७। १६। ५ “यक्षि वेषि च” इतिपाठः ॥७॥(६ ` 
.  भाषाथः-( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप ! ( विश्ववार ) सब्र. को हति मे 
योग्य ! परमात्मन्‌ ! ( त्वम्‌.) आप .(नः) हारे ( अ<्वरे ) ज्ञानयज्ञ { तम्‌ 
हपतिः) यजमान हैं ( स्वम्‌.) आप हो ( होता.) होला हैं ( त्वम्‌.) कम 
हो (पोता) ag करने वाले हैं (प्रचेता ) Fara बाले भी आप ही है! | (3 
यक्ष भी आप हो करते हैं (च) और ( वाय, यासि ) कमं फल भी > 
पहुंचाते है॥ 1G 
यद्यपि ज्ञानयज्ञ में जीवात्मा यजमान, और वाणी आदि होता [र 
प्रचेता आदि ऋत्विज हैं, परन्ल परमात्मा को कृपा विना कुछ 
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६ दशतिः प्रथयंभो ऽध्यायः ॥ ९३१ 


२,९५५ /८१५/५॥१/१ १ "> ARARAR >. ~ MIRREN RN ARI SRA I PAR RATA RI | 


faa परंनांत्मा. को मुख्यता. दिखाने को यह कहा गया है कि आप at | 
सब कळ हैं ॥ 

भौतिक पक्ष में-( अग्ने ) अग्ने ! ( विश्ववार ) सब को स्वीकार करने 
| योग्य ! ( त्वम्‌) त्‌ ही (नः) हमारे (अध्वरे ) कमयज्ञ में (गृहपतिः ) घर 
| चणी यजमान है और ( त्वं, होता ) त हो, होता ( त्वं, पोता) त at 
grat बाला ( ग्रचेताः ) चेताने वाला हे । ( यक्षि) त ही यज्ञ करताहे 
| (च) और ( वाये, यासि) हव्य, पहुंचाता है ॥ 

: यद्यपि कर्मयज्ञ में भिन्न २यजमान होता पोता प्रचेता आदि ऋत्विज 


७ कहा है कि अग्नि हो सब कछ है॥ ऋग्वेद 91 १६। ५ में “यक्षि वेषि च 
ia ऐस पाठ है॥ 9॥ (६९) 
(९ 
` प्रथाउटसो-सित्वामित्रेण दृष्टा । अग्निदेवता । बृहती छन्दः ॥ ` 


९२ नएको Riel ty BX SUR Race et रर 
.सखायस्त्वा ववृसह दव सत्तास ऊतय | अपान्नपात७ 
ae ३९. २ PO 
' सुभग७ सुदछलस&» सुप्र तात्तमनेहसम्‌ ॥ ८ ॥ (६२) 

$} * इति षष्ठी Tafa: ॥६॥ ॐ 
पद्‌ पाठः-सखायः १।स्वा | AAT क्रि०। देम्‌ २। AVY! ऊतये ४ । 


न्वितपदाथः-( सखायः) सटदोवयम्‌ मनष्याः (त्वा ) 
क्ष स्वाम्‌ (दवम्‌) दिव्यगणम्‌ ( अपान्नपातम्‌ ) अपां -कमेणां नपा- 
[| लम्‌ न पातयितारं wis, कमेणामामोगं  निक्षेपाणामिव रक्ष- 
॥ कम्‌ । (सुभगम्‌ ) शोभनश्वय्यम्‌ ( सुद छससम्‌ ) सुकमाणम्‌ | 
( सुप्रतुत्तिम ) झोभनं यथा स्यात्तथा त्वरितं जगदादिकसारम्‌ | 
(अनेहसम्‌) उपद्रवरहितं शात्तस्वरूपम परमात्मानम्‌ ( ऊतये ) | 
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१३२ erent के >| 


nnn ठर 


मनुष्येः परस्परं सुलट्मिर्भत्वा संभूयोक्तगुणगरिष्ठस्य प)! = 
स्मनः स्तुत्युपासने काय्यें इति भावः ॥ | पा 

_ . भौतिकपक्षे-(सखाय-मत्तोः, त्वा, देवम्‌) ( अपान्नपात| `` 
अग्निम्‌ ( सुभगम्‌) शोभनेश्वय करम्‌ ( सुद७ससम्‌ ) शोध चा 
यज्ञार्दिकमेकरम्‌ ( सुप्रतूर्षिम्‌ ) सुत्वरायुक्तम्‌ ( अनेहसम्‌ ) | 
वोंपद्रवनाशनम्‌ (ऊतये ) रोगादिइात्रुभ्यो रक्षाये ( ववृमहे )। ह| 

` “मनुष्ये: सौहार्देन सह संभयोक्तगणो ऽग्निः सुप्रयोगाय ग इस 


णीय इति चाशयः ॥ ध्य 
वा 


देस इति कमेनाम निघं २ । १॥ एह इति झोका | 
निघं० २ । १३ तेनचोपद्रवों लक्ष्यते । अपान्नपादिति aaa ३ ' 


त्यनेन व्याख्यातों निरुक्ते ( ८। ५) यथा-“अग्निरिति गा 


पाणरापात्र तन्वउच्यन्ते तता अन्तरिक्षे ताभ्य ओषविवनस्पत 
जायन्त ओषधिवनस्पतिभ्य एष जायते ” ऋग्वेदे त ३। ९! 
¢ ® AON A > 
सुभगं सुदीदितिम्‌” इति पाठः।८। (६२) 

a माथ" हस (सखायः) - मित्र (सत्तोसः) मनुष्य ( त्वा ) आप ( 
दृव्यगुणयुक्त (अपान्नपातस्‌) कर्मों के न गिराने वाले अर्थात्‌ कर्मों के आर | 
| याथातथ्य फल देने वाले, कर्मों का निक्षेप [अमानत वा घरोहर] रखने: 
(gary) शोभन ऐश्वय्येशाली (सुद्‌छमसम्‌) उत्तम कर्मों के wat (GA ३ 
की क करने वाले ( अनेहमम्‌ ) उपद्रवरहित शान्तस्वळूप पर. 
को (aa) रक्षा के लिये (वद्महे) सेवित करते हैं ॥ . . हर 


हे i अ सनएयों, oO ७1 | 
SS को परस्पर भित्र होकर उक्त गुणयुक्त परसात्मा.की स्त. 
'पासना करनी चाहिये ॥ । iz ॥ र 


कद 4 | हॉ. ज्य ® व्य 

रोति त मे-- नी अ: € wee 4 zat | q ! ep 

3 क्रपक्ष में (सखायः, मत्तोसः) हम fra, मनुष्य ( ee 11... 

देव (सुभगम्‌) शोभन ऐसश्वयेकारक (सुद सससू) शुझ कमे यज्ञादि के 1- 
॥। \ 30 4 «6 जे ree 21 ३००५५ Be 


nee 
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i? i । 
_| 9 दशतिः प्रथमोऽध्यायः ॥ १३३ 
ति one eo i =o Pace 
| (सुप्रतृत्तिमू) तोघ्रतायुक्त ( अनेहसम्‌) saga की शान्ति करने वाले (अपान्न- 
1 पातम्‌) अग्नि का ( ऊतये ) रोगादि शत्रुओं से बचने के लिये ( बद्महे ) 
_| aca करते Fu 
अर्थात्‌ उक्त गुणयुक्क अग्नि का सप्रयोग करके मित्रतापर्वक काम में लाना 
म चाहिये ॥ अग्नि का नाम “ अपान्नपात्‌ ° इस लिये है कि यह अप>-जलों 
| का, नपात्‌=पोत्र वा नाती है। इम विषय में निरुक्त ८ । ५ का प्रमाण संस्कृत 
|| भाष्य में देखिये। जि पे यह है कि“ “पान 
are ue ख़ ५ स का Wa यह है कि तन्‌नपात्‌? और “अपान्नपात्‌ > 
) | अग्निको कहते हैं, ऐसा शाकपणि आचाय्य का मत है । क्योंकि अन्तरिक्ष 
a में फेल हुवे जल a अप और तनू कहते हैं, उन जलों का पोत्र अग्नि को 
q इस कारण साना है कि जल से ओषधि वनस्पति और ओषधि वनरूपति 
।काष्ठो में से अग्नि उत्पन्न होता है। इसलिये अग्नि-जलों का पौत्र=नपात्‌ 
| वा नप्ता है ॥ | | 
॥ निघं०२।१॥ २। १३ के प्रमाण भी संस्कृतभाष्यं में देखिये ॥ ऋग्वेद | 
(२१९1९ में “सुभगं स॒दोदितिम ऐसा पाठ है ॥८॥ (६२) | | 
| के यह छठी दृशति समास हुडे ॥ ६ ॥ x | 


PA RR AR an, SC 


[| Rr 

| खण्डयोराजुहतेति त्रिष्टुभो दश पञ्च च ॥ 

॥ ` अग्निं नरो विराट्‌, चित्र-इमं स्तोममिति द्व्यचः॥ 

|. जागतोण्ग्नेक्रचः सवाः, पूष्णः शक्रन्तइत्यसौ ॥ 

| 'अथ सप्तमो दृशतिस्तत्र प्रथमायाः-श्यावाश्रो बासदेबो वा ऋषिः । अ- 
निनर्देवता । त्रि्टुप्डन्दः ॥ | | 


की. ` 
धल छा SO OR आग कु 
ह आ जुहोता हविषा मर्जयध्वं नि होतारं ग्रहपतिं दधिध्वम्‌ । 

| २२२१ २र ३ १२ ३१२ ३२ इक रर | 


. इडस्पदे नमसा रातहव्य ७ सपयंता यजत पस्त्यानाम्‌।१।(६३) 
| पद्पाठः-श्रा-जुह्दोता क्रि । हविषा ३। सजयध्वम्‌ क्रि9 । नि wo । 
_ होतारस्‌, गहपतिस्‌ २ । दधिध्वम्‌ क्रि? । इडः ६। पदे ७ । नमसा 

व्यम्‌ ३ । सपयेता, यजतम्‌ करि? । पस्त्यानाम्‌ ई॥ | 


भै कळ 
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(पस्त्यानां) ग्रहाणाम्‌ (इडः) पाथव्याः ( पदे) अधिष्ठाने इ 
(गृहपतिम्‌) गृहस्य रक्षकृमग्नि (नि,दाधध्वम्‌ ) {नतरां धरू 
(हविषा, आ-जह/'ता) घृतेन, समन्ताज्जुहुत | ( मजयधा 
इतस्ते वेद्या माजेनं कुरुध्वम्‌ | (रातहव्यम्‌) रातं दत्तं हया "प 
| नेन तम्‌ ( होतारम्‌) एतन्नामकमात्वजस्‌ (नमसा) ARR च 
(सपर्य्यंता) सत्करूत (यजतम) एवं [स्त्रीपरुषो ] यज्ञं करुत ऽधः 
० अत्रेदमपदिश्यते यत्‌-मन्‌ष्ये यज्ञे भृमो कुण्डेऽग्म्याधातं | 
| तव्यम्‌ | घृताइतीदत्वा, माजेनं रत्वा, होत्रादिमिङ्ऋत्विगिहकि ः 
| दापयित्वा, होत्रपलक्षित त्रह्माध्वयद्गातप्रमतीनां नमस्कार 
| ज्ञादद्रव्यदानन च सत्कारः कतव्यः | एव यज्ञानष्ठेयः। प्रका 
| तमिति द्विव वनेन स्त्रीपुंस योर्शहणं काथ्येम्‌ ॥ |. 
| इश्वरपक्षे-हे मनुष्या यूयम्‌. (पस्त्यानाम्‌) ध्यानाय Me, 
तानां मन्दिराणां मध्ये. ( इडः, पडे ) इडानामिकायाः ना ` 
| पदेऽविषठाने ( गृहपतिम्‌) गृहादीनां रक्षकमग्निं परमात्मानं(िष : 


| दाधध्वम्‌ ) aoe ध्यायत। (हावषा ) भक्तया (आ 


a 
६ 


| TaN नतल 
| इडेति पृथिवीनाम निधं ० ३131 सपर्यतीति परिव; 
| मानघ०.३॥५॥पस्त्यामाते गृहनामनेघ०:३।२॥ आरु 
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| 
| ७ दशतिः प्रथमोऽच्यायः ॥ 


कक ne 


१ सपर्यता इत्यनयो:-क्रचि तु नु घ मक्षुतङ्छु त्रौरुष्पाणास (या० 
१ ६।३।१३३ `) इति ete: ॥१॥ (६३). | 

| | भाषार्थः-परसात्मा उपदेश करता है कि हे सनुष्यो तुम ( पर्त्या- 
) घरों में ( इडः, पढे) एथिवी के, ऊपर [ कुण्ड में ] ( गृहपतिस्‌) घर 
द (के रक्षक [ अग्नि ] का ( नि, दधिध्वसू ) नितरां आधान करो । ( fast.) 
न घृतादि से ( आ-जुहोता ) सब ओर से होम करो । ( अज॑यध्वस्‌ ) [ इधर 
say उधर वेदी के] साजेन करो । (रातहव्यस्‌ ) जिम ने हव्य दिया उस ( होता- 
[त Ie ) होता नासक ऋत्विज को ( नमसा ) नसस्कारादि से ( मपयता) सः 
| न करो (ARAN) इस प्रकार यज्ञ करो। इम में मनुष्य को यह उपदश है 
ats तुस घरों में एथ्वीपर अग्निकण्ड में अग्न्याधान करो । घृतादि को आ- 


i 
\ 


र हि दो । वेदी के समीप माजेन ( शुद्धि ) करो । जिस होता आदि से यज्ञ 
_ काय कराओ उस का नमस्कारादि से वा अन्तादि द्रव्यो से सत्कार करो। इस 
Tate स्त्री, पुरुष मिलकर यज्ञ किया करो ॥ | 

|. देश्‍वरपक्ष में-हे मनुष्यो ! तुस ( पस्त्यानाम्‌ ) सन्दिरों में (इडः पदे) इंडा- 
a ce के अधिष्ठान में (गहपतिस्‌) घर आदि के स्वामी परमात्सा का.( नि-द- 
Ir aeay ) नितरां, ध्यान करो । (सजेयध्वम्‌) भाजन अर्थात्‌ देह और आत्मा 
ह शुद्धि करो । (रातहव्यसू) जिसने भक्ति का स्वीकार किया उस (होतारम) 


1! 

लिप्ता की ( नमसा) नमस्कार से (सपयेता ) पूजा करो । ( यजतम्‌.) 

तास प्रकार | स्त्री पुरुष वा गुरु शिष्य दोनो ] उपासना किया करो ॥ . 

हो tHe ११॥३॥३॥३४॥ अष्टाध्यायी ६1३१३३ के प्रमाण संस्कृत भाष्य में 

' भिये ॥ १ ॥ (६३) Ea ee Rg 

[शिव द्वितीयायाः-वाष्टहव्यो बाषेहृव्यो वा उपस्तुतो वा ऋषिः । अग्निदैः 
(SPP 75.777;  बेता-1:जगती चन्दः ॥ oe. आहण ह 2... 

क ३.९२... ३२. ३२१ ०३.९.२३ ३ ३१२ ३ 

| जग वक्षथो न यो मातरावन्वेति धातवे। अ 

JOST ERE PARTS सोर हरर?! २5३ कार | 

_ षा यढजीजनदघाचिदा ववक्षत्सद्यो महि दूत्यं चरन्‌॥२॥ (६४) | 

है पद्पाठः=चित्रः १। इत्‌ wo शिशो:, लरूणरुय Ev वक्षयः १ ही न अ०। 

"नातरी. २। अन्बेति, क्रि? । घातवे; mot अनघ जं 


पः = ष्‌ aa) [जी- + fle 
Te Qt यत्‌, अ० ।-अजी- 


? 


yf 


हु 
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ANIA NAAN ०220: ~ 
AANA 


~ 


जनत्‌ क्रि? । अच, चित्‌ wo । आा-ववक्षत्‌ क्रि? । सद्यः अ०। सहिर। ॥ es 
२। चरन्‌ ९॥ 

अन्वितपदाथः-परमेश्वर उपादेशात-ह मनुष्य | (शिशे। 
जातमात्रस्येव (तरुणस्य) तरूणवत्कार्य कुर्वतः (वक्षथः) है| (प 
बहन ( चित्रः इत्‌ ) चित्रमाश्चर्यमेव (यः) योग्निः [प्रकरणा| सः 
(घातव) स्तनपानाय (मातरो) जनन्यो हे अरण्यो (न,अन्वो 
नाश्रयते | ( यद्‌, चित्‌ ) यदेव ( अजीजनत्‌ ) भवानेतमुत 
दितंवान्‌ ( अध, सद्यः ) तत्कालमेव (अनूघाः) ऊधोरहित 
(महि) महत्‌ (दूत्यम्‌] दूतस्य कमं (चरन्‌) आचरन्सन्‌ ( | 
ववक्षत्‌) हवाष्यावहाते ॥ 

अयंभावः-बालो यदा जायते तदा बाल्ये न किमपि | 
कर्त शक्रोत्यपि तु मातृसमीपे स्तनपानं करोति, ततः पुष्टः | 
कार्यजातानि ATA | परन्तु अग्नेहविवेहनमाश्चयकरमसि। 
हि जातमात्र एव, स्वमात्रोररण्योः स्तनपानमकत्वैव बाल्ये 
| अनूधा ऊधसा स्तनेनवाजितएव सद्यो महइतकम कुवन्‌ दगा 
भागान्वहाति इति ॥ | 

चित्रः इति व्यत्ययेन पँलिट्ठता । यथा ह महाभाष्य 
| व्यत्ययो बहुळमितिसूत्रभाष्ये (३।१।८५ ate ४) | 
| बहुलम्‌ छन्दसि विषये सवैविधयोभ वन्तीति । सुपां व्यत्य 
| ङाव्यत्ययः.वणव्यत्ययः,लिङ्गव्यत्ययः, पुरुषव्यत्ययः, का. | 
| व्ययः,आत्मनेपदव्यत्ययः परस्मैपदव्यत्यय इति”तया व| 


| “सुप्ठिड्डपंग्रहलिड्ूनराणां कालहलच्स्वरकत्ते यडा च । व्यत्य | 
। सिच्छति शास्त्रकृदेषा सोऽपि च fag बाहुलकेन” इति" | हीः 


इ 


| 
| 


| 
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9 दृशतिः प्रथमोऽध्यायः ॥ १३9 


I A LAA AAAAANAALY, 


| धातवे इति धेट्‌ पाने घातोः, तुमर्थे सेसेनिति ( पा ० ३।४।९ ) 
| तवेनि रूपम्‌॥ अन्वेति-लव्य्‌ पसर्गेण समालः। तिङिचोदात्तवति 
| (पा०९।१।७१) इति गतेरनदात्तः ॥ अनूधा इति-नजा बहुब्रीहिः 
| x, न्य्पद्‌ Ap RET. 
| समासः, अनेकमन्यपदाथ ( पा।०२।२।२४ ) इत्यस्योपरि, नञो 
ऽस्त्यथानां बहुत्रीहिवा चोत्तरपइलोपश्च वक्तव्य इति वचनात्‌ | 
HAASAE (Alo ५।४१३१ ) इत्यस्य च, ऊधतो ऽनङिस्त्री- 
ग्रहणं कतेवयम्‌। इति वार्तिकेन हित्र यामेत् प्रवत्तत्वादत्र Thay 
न प्रतृत्तिः ॥ दूत्यम्‌-दृततस्यभागकर्मणी (पा०४।४।१२०) इति 
| कणि यत्‌ ॥ 
अत्र मुद्रगदोषमजानता कलिकातामुद्रिताऽशुद्धसूग्रसंस्या- 
मनुसरता ज्वालाप्रलादेनाऽपि व्यत्ययविधायकस्यः सूत्रस्य स- 
त) ख्या ३ । ४। ९८ त्येवमुद्धृता वस्तुतस्त्वस्महिलखितसंख्याकं 
| तत्सूत्रम्‌ ॥ “महि=महान्तं, दूंत्य॑=ूतकमं” इत्यत्र पुन्नपुसकघो- 
SSC दू NO ~ lan Con 
वा महान्त TAHA त्यनयोः सासानाधिकरण्यमपि ज्वाल्लाप्रसादभाष्ये 
चिन्त्यमेव ॥ ऋःवेदे तु १० । ११५। १ “ मातरावप्येति धातवे । 
अनधा यदि जीजनदधा व नु ववक्षसद्योमहि” इति पाठे महद- 
| न्तरम्‌ ॥ २ ॥ (६४) 
| 'भाषार्थेः-परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनुष्य ! ( शिशोः ) उत्पन्न 
| होते ही (तरुणस्य) युवा के तुल्य काम करने वाले | अग्नि-प्रकरण से ] का 
| (वक्षयः) हविः ले जाना ( चित्रः इत्‌ ) आश्चय्ये ही है । (यः) जो कि (चातवे) 
| स्तनपान के लिये (सातरो) दोनों उत्तरारणि और अधरारणि रूप माताओं 
= (न, अन्वेति) नहीं, साथ लगता | किन्तु ( यत्‌, चित्‌ ) जब, हो (अजी- 
जनत्‌ ) तुमने उत्पन्न किया (अध, सद्यः) तत्काल ही (अन्धाः) बाख विना 
ही (अहि, दूत्यम्‌ ) भारी, दूत का कास ( चरन्‌) करता हुवा ; दूत का काम ( चरन्‌ ) करता हुवा (आ-ववक्षत्‌) 
| = 
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३८ दन्द चिंके- 


oI PPP A rr 
/९५/५/५/५/६/५/५/५-५/. RAD ARAN RA ee 
“०० am 


हव्य पहुंचाने लगता है ॥ | । 
तात्पय्ये यहं हे कि जब बालक उत्पन्न होता है तौ कुछ काल wh 
घाल्यावस्या में कोडे परिश्रम का काम नहीं करता, केवल साता का दुष 
पौत gic पुष्ट होतां है! तब पोळे बडी अवस्था होने पर कास कर छा 
हे । Gua अग्नि का देवतों कों ga षदार्थ पहुंचाना ATTA है, जो शि 
ही तरूण है अत्‌ उत्पन्न होते ही बाख (स्तन) का सेवन विना किये 
अपनी माता कै तल्य अरणियों में पुष्य कुछ काल बालक के समान प्रा 
रहित वास नहीं करता । किन्तु तुम्हारे रगडने से दो अरणियों में तती 
'होंते ही युवा के तुल्य अपना gaat sata वायु अर्द्‌ देवतों को ह | 
पहुंचाना रूप सहत्‌ कंस करने लगता SU | 
सहाप्ाष्य (३1१८ अ्रा०४)॥ अष्टाच्यायी शशषआाह्ा१७शारार 
१९३९॥ ४४॥९२०॥ के प्रमाण संस्कृत भाष्य सें देखिये ॥ पं० ज्वालाप्रसाद भाग 
ने छापे को शुद्धि जेसी कि कलकत्ते को छपी सायणभाष्ययुक्त पुस्तक a aw 
थी ज्यों को त्यों उद्धव कर दी, अष्टाध्यायो खोल कर नही देखी कि “अतया 
 बहुलम? सत्र ३॥४॥ ९८ पर नहीं 2 किन्तु ३ । १। ८५ पर 2 A तथा i ( 
कसे? इस. नपंसकलिङ्ग का अपने संस्कृत में “महान्तम्‌? यह पुल्लिङ्ग जइ 
| संसानाधिकरण कर डाला है ॥ ऋग्वेद १० । ११५ । ९ में पाठ में बहुत य 
| है ( संस्कृत में देखिये ) ॥ २ ७ ( ६४) RE, 
अथ दतीयाया-बुहदुक्य ऋषिः । अग्निदेवता । त्रिष्टुप्छन्दः । . 
(२२ ३ २९२३ १२३१२३ ९-२ २,९८७ तती 
इदं त एकं पर ऊ त एकं तृतीयेन ज्योतिषा aa 
३१२ ०२७ र ९ र ३० २.३९'२:३२“३९० ee 
oN Ae Ro SS ° bas a ६४ 
संवेशनस्तन्वेइचारुरेथि प्रियो देवानां परमे जनित्रे।३।(६ / 
` पर्द्पाठँः-इदेस्‌ ९। ते ६। एकम्‌, परः १। ऊ अ० + ते. ६ । एकत 
| तृतीयेन, ज्योतिषा ३ । संविशस्व क्रिश । संवेशनः १। तन्वे ४ । चार. 
uta क्रि० । प्रियः ९ । देवानाम्‌ ६। परमे, जनित्रे 9॥ | a |. 
| अऱन्वितपदार्थः-प्रकरणात्‌ हेअग्ने! (ते) तव (gan)! = 
| युद्रूपम (एकम)। (ऊ) चार्थे (ते). तव (परः) परम आ | 
| हप (एकम) । (तृतीयेन ) (ज्योतिषा) ) पार्थिवाग्निज्या | 


= 


i 
| 
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१ दुशतिः प्रथमोऽध्यायः ॥ १३९ | 


a ee eee 


AANA eet 
AAA 


|| (afore )आहितो भव | (परमे) श्रेष्ठ (जनित्रे) जन्यते ऽस्म्ि- 
न्निति जनित्रं कर्म, यागाख्यं तस्मिन्‌ (सवेरानः) खाहितः सन्‌ | 
| (देवानाम्‌) वास्त्रादीनाम्‌ (तन्वे) विस्तृताय देहाय (चारुः) 
| कल्याणः (प्रियः) प्रीतिप्रदश्च (एवि) भव ॥ 
अग्निस्रिमिज्यांतिमि जगति वर्तते, सूयरुपेण, विदुद्रूपेण, 
| | प्रलिद्धेत पार्थिवेन च। तत्र तृतीयेन पार्थिवरूपेण ज्योतिषा ऽग्नि- | 
aa आहितः क्रियते । सच आहितःसन्‌ वाय्वांदिदेवानासुप- 
कारको भवति अतएव तेषां तन्वे चारुःप्रियश्चेत्य॒च्यते ॥ 
पर इति लिङ्ग व्यत्ययेन क्लोबार्थे पुस्त्वम्‌॥ तन्वे = तनुवि- | 
| NN ई ON CLA f ~ ~~ [aN 
|| स्तारे, तनोति कायोणि यया सा तन्‌; शरीरम्‌ । रुषिचमितनि- 
| धनिसतजिखजिभ्य ऊः । ( उणा०१। ८० ) ॥ जनित्रे = सवेधातु | 
ze) भ्यःएन्‌ (उणा०४।१५९) इति Bla रूपम्‌ ॥ अत्र.सायणेनभ्रा- 
या वाजिनामकस्य मृतस्य बहदक्यपत्रस्य प्रसंगो व्याख्यातः। 
परमत्र ATA वा गन्धो वाऽपि नास्ति ॥ ऋग्वद तु १०।५६।१ 
| “संवेशने तन्वश्चारुः, इत्यन्तरम्‌ ॥३॥ (६५) | 
ख|  भाषाथः-[ प्रकरण से अग्ने ! ] (ते) तेरी ( इदम्‌) यह विद्युटूप (एकम्‌) 
| शक (a) और ( ते ) तेरी ( प्ररः ) gad आदित्य रूप ( एकस्‌ ) एक | 
WL ज्योति है ] (बतीबेन)/तोसरी पाथ्चिव ( ज्योतिषा) ज्योतिः से (संविशस्व) 
| आधान किया जावे! (परमे) श्रेष्ठ.(जनित्रे). यज्ञ में. (संबेशनः) आधान किया | 
a ॥ हुआ त ( देवानाम्‌ ) वाय्वादि देवों के ( तरवे) देह के लिये (प्रियः) प्यारा | 
* ' | और ( चारुः ) सुशोभित,(:एधि) होवे .. ah 
| जगत्‌ 'से अग्नि की तोन .ज्योतियां हैं-१ विद्युत्‌ । २ आदित्य 1.३ सा- os 
सान्य एंथिवी पर का अग्नि । इन से से तोंसरी ज्योति से अग्नि का करड if em 


ने आधान होता है शीर तब वह यज्ञ में स्थित अग्नि, दाय्वादि दे 
शरीरों का सुधार करता है । शोभा और प्रसन्नता को उत्पन्न 
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छन्दुञ्जा चिके 


Nn 
सायणाचाय ने इस के भाष्य में वाजिनामक BESTT के रत पत्र की uy 
लिखी है परन्त यहां उस का लेश भी सूल में नहीं है ॥ 


९०५६९ ) में “ संवेशने तल्व॒श्चारूः ` ऐसा पाठ है ॥३॥ (६५) 
अथ चतुथ्यो:-कुत्स ऋषिः । अग्निदृवता । जगती Eee ॥ 

३२३ यरे Geers १२ SR ३१२ 
इमऽस्तोममहते जातवेदसे रथमिव सम्महेमा मनाषया | 

३२३ ३ ९ २ ३ ९ रर ३९२ ze 
भद्रा हि नः प्रमातेरस्य सथसद्यग्ने सख्ये मा (रबासा वंत 

nen ( ६६) | 

` पद्पाठः-इमम्‌, TAY २ । अहते ४=२। जातवेद्‌से ४=२। रथमिवश रु 

सम्सहेसा क्रिश । मनोषया ३। भद्रा १। हि आ० । नः ६। प्रमतिः ginal दि 


सदि 9। अग्ने सं०। सस्ये ७। सा 39 । रिवामा क्रि० । बयम्‌ १। त|| 
| 


न्वितपदाथः--( वयम्‌ ) उपासकाः ( TAY, स्तोम दी 
इदं स्तोत्रं ( अहेते ) अहेन्तम्‌ ( जातवेदसे ) वेदप्रकाशक 
सात्मानं ( मनीपया ) बुद्धया (रथमिव ) यथा रथं नाना 
भेषु ृाऽहृ्पूर्वेषु गमयन्ति तहृत्‌ (सम्महेसा) वर्षयाम, तरि 
यकज्ञानवृद्धिं कुय्यासेति यावत्‌ | (अस्य) परमात्मनः (स 
दि) ध्यानस्थाने (नः ) अस्माकं (प्रमतिः) प्रका मतिः (म 
कल्याणी (हि) खलु भवति । (अग्ने) हे ज्योतिःस्वरूष ! ( 


(सख्ये) आनुकूल्ये (मा) (रिषामा ) हिंसिता भवास ॥ _ | 
प e 


अथात्‌ उक्तप्रकारक स्तोत्रमहेन्त॑ परमात्मानं किर्थि | 


| Beal ततो बुद्धया तद्विषयक ज्ञान वर्षयाम इति विज्ञेयं मत | 
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|... भोतिकपक्षे-( वयम ) याज्ञिकाः शिल्पिनो वा ( इमम्‌, 
स्तोमम्‌ ) वेदोक्तम , आग्नगणवणनस्‌ (अहते) अहन्तम्‌ (जात- 

| बेदते) जातवेदसमग्मिं ( मनीषया, रथमिव, सम्महेमा ) ( अ- 

| स्य) अम्नेः ( सछसदि ) यज्ञस्थले ( नः, प्रमतिः, भद्रा, हि) | 

(अग्ने) अग्ने | (तव, सख्ये, मा, रिषामा )॥ ° 
| अश्निहि वेदोक्तमिदं स्तोत्रमहेति, तं वय बुद्धया वधयामा- 
ऽथात्‌ किचिहेदतः Weal ततः स्वबुद्धया ताद्षयकज्ञानवृद्धर- 
| स्माभिः Basal । अत्राऽग्नस्तोत्रे कते तादषयऽस्मन्मातः प्र- 
ay कष्टा जायत | एवावज्ञातगणस्याग्नः सप्रयागण सवता द्वसा- 
दिदांषरःखराहृत्य च जायत डात भाव | 
ख|  सस्सहेसा, रिषामा इत्यत्राऽन्येषामपीति (पा०६।३।१३७) 
म दीर्घः ॥ ४ ॥ ( ६६ ) 
3 भाषारथेः-(वयम्‌) हस उपासक लो ग (इमम्‌,स्तोमम्‌)इस,स्तोत्र के (अहते) 
1: योग्य ( जातवेद्से ) वेद्मकाशक परमात्मा को ( सनोषया ) gam बुद्धि “से 
( रथमिव ) रथ के ससान ( सम्महेसा ) asta | ( भ्रश्य) इस परमात्मा की 
॥| (asgafe) ध्यानशाला में ( नः) हमारी (प्रमतिः) पवित्र बुद्धि ( भद्रा, हि ) 

Gh सधरतो, हो है । (अग्ने) हे ज्योतिःस्वरूप ! (तव) आप की (सख्य) अनकलता 

में (मा ) न ( रिषासा ) दुःखी Va ॥ 

. तात्पये यह है कि परमात्मा उक्त प्रकार को स्तुति के योग्य हे और 
हस को उचित है किउस का वेद्‌ को श्रतियों से थोड़ा सा श्रवण करके फिर 
पनी afe से उसे बढाव अथोत्‌ जिस प्रकार थोड़े से चलाये हुवे रथ को 
फिर अपनो बृद्धि से सारथि नवीन मार्गों में भो चला सकता है इसी प्र- 
सात्मविषयक ज्ञान को वृद्धि करें । क्योंकि उस के शरण में रखने से | 
उज्ज्वल होती है और हिंसादि सब दुःख दोष दूर होतेहे | 
रेतिकपक्ष में-( बयम्‌) हम याज्ञिक वा शिल्पी लोग (इसम्‌, स्तोलस्‌ 


1 
3 
| 
| 
| 
Jd 
; 
a? 
wa 
0 + 
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छन्‍्दुआ चि कै- 


| अग्नि के (सछ,सदि) यज्ञस्यल पर (नः) हमारी (प्रमलिः) शुद्ध बुद्दि i 
सुधरती हो है । ( अग्ने ) अग्ने ! ( तव ) तेरो ( सख्ये ) अनुकलता Hy 
न ( रिषासा ) दुःखी होव ॥ a 
अग्नि स्ततियोग्य अर्थात्‌ इस वेदोक रीति से वणान करने के योग्य है | 
| को उचित है कि इस के गुणों को ag से बढ़ावं अथात्‌ थोड़ा वेद से| ह 

| कर फिर अपनी बदि और अनभव से उस विषय में ज्ञान बढात्रे॥ Ba 


कर सुप्रयोग करने से हिंसादि दुःख निवृत्त होते हैं ॥ 
| अष्टाध्यायी ६।३।१३१ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये nan (६8 | 
अ पञ्चुम्य-भरद्वाजो भारद्वाजो वा ऋषिः । अग्निदेवता । Farrar 
१७ छ RRR ३. ३२३ RS ३२३ २. 


Biss ३९२३ १२ ३२३ ९२ 
Ha CAAA जनानामासन्नः पात्रं जनयन्त देवा॥ 
॥ ५॥ (६७) ली... (त 
। पद्पाठः-मूर्घानस्‌ २। fea: ६। अरतिम्‌ २1 पृथिव्याः ४1 चेश्वानर | 
| ऋते 9 Var आ० जातम्‌, अग्निसू, कविस्‌, aay, अतिथिस्‌ २। 
| नाम्‌ ६। आसन्‌ २। न: ६। पात्रम्‌ २। जनयन्त क्रि० gar ९१॥ | 
 अन्वितपदार्थः-( देवाः ) विद्वास ऋत्विजः ( नः, कपाः 
अस्माक, यज्ञे (पृथिव्याः, fa, सूथानम्‌, अरतिम्‌) भूम |` 
काशात, TUBE, उच्वभामंग्रति, गन्तारस (वेइवानरम ) “5 


he गज i 
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4 9 दशतिः ्रथसोऽच्यायः ।। ९४३ 


| ` अग्निर्हि पथिव्याः दिवं प्रति aed गच्छति, विइवेषां नरा- | 


णाम हितकरः, दशेत्रसाधकः, सप्रकाशसानः, सततंगामी, जनानां | 
१॥ रक्षकः, देवानां मुखम्‌, येन देवा भुञ्जते वाय्वादयः । एवं गुणगरि- | 
छमग्निसस्सद्यज्ञे देवाः विद्वांस ऋत्विजो जनयन्त | तद॒वारा 
॥॥देवयजन कयामेति भावः ॥ 
अरतिम्‌ = चमेरतिः, वहिवस्यत्तिभ्यारेचत्‌ (Ato | ४ | 
। ५९ ६०) Rigid गच्छतीत्य5रतिस्तम्‌ ॥ ऋत इति पदनाम 
निघं० ५। ४ । अश्विपृसिभ्यः क्तः (उणा० ) बहुल- | 
प्‌।वचनात्‌ , ऋगतो, ऋच्छत्याकाशमिति ऋतो यज्ञः॥ अत सातत्य- | 
२ |गमने, क्रतन्यञ्जिवन्यञ्जीत्यादिना (TMI 21a) इथिन्प्रत्यये | 
॥ रूपम्‌ | अततीत्यतिथिश्तम्‌ ॥ पहन्नोसासद्धदित्यादिना ( पा० | 
६।१। ६३) आस्यस्याऽऽसङ्नादेशे, सुपां सुलुगित्यादिना (To | 
91 १। ३९ ) हितीयाया लाके, आसन्‌-आस्यासत्यथेः॥ पा 
रक्षणे, सवेधातभ्यः एन्‌ ( उणा० । ४ । १५९) पाति रक्षतीति | 


(पात्रं रक्षक प्‌ ॥ ऋग्वेदे ६। ७। १ “आसन्नापात्र” मिति सेदः ५।( ६७) 
यः| - भाषाये -( देवाः ) विद्वान्‌ ऋत्विज लोग (भः, ऋते ) हमारे, यज्ञ में 


॥ Al, जनयन्त) सब ओर. से प्रकट कर ॥ 
ih | अग्नि, पृथिवी से हव्य लेकर ऊपर द्यलोक को जाता, वहां जाकर 
। a 


ae 


DS nnn rt NR, Ne 
pe cae Ep et et heer, 
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न्द्अचिके- 


Nu 


लि ति RRARAIDRARARAN RRR A र डड कक कुर ररर डड ~ SAAR AAR ne 


रहता, प्राणियों को रक्षा करता और वाय आदि देवों का सख ant 
चे हव्य पदाथ खाते हैं। इस प्रकार के पग्नि को अपने Gad बिद्वान ah 
से स्थापित कराके यज्ञ करना चाहिये ॥ 

उणादि ४। ९७ ६० ॥३॥८९॥४॥२॥४॥ १४९ ॥ fag ५।|| 
अष्टाध्यायो ६। १ । ६३॥ ७। १ । ३९ के प्रमाण संस्कृत भाष्य मैं हेहि 
ऋग्वेद ६ । 9॥ ९ से “आसल्ना पात्रम्‌? ऐसा पाठ हे ॥ ५ ॥ (६9) 


अथ षष्ठयाः-भरद्वाजो AICI वा ऋषिः । अग्निदवता । जरिए प्हर्‌ 
ee RR ३२ 
न्त्वदापा न पवतस्य पृष्ठादुद्धाभरग्त जनयन्त देवाः | 
उ २." “२.९ २ ३१ २२३१ २ ३६१ 

ते त्वा गिरः सुष्टुतयो वाजयन्त्याजिन्न गिवेवाहो fare 
॥६॥ (६८) 

| पद्पाठः-वि० अ9 । त्वत्‌ Y । आपः १ । न HO । पढेतस्य ६ । पटा 
| डक्येसिः ३ । wR सं । जनयन्त क्रि? । देवाः १ । लस्‌, त्वा २ । गिए।| 


Baa: १ । वाजयन्ति feo । आजिम्‌ २ । न अ०। गिवेवाहः ९ । जिग्युः 
अश्वाः ९ ॥ ) 


| अन्वितपदार्थः-(अग्ने) अग्ने ! (देवाः) विद्वांसः (उ: 

भिः) वेदोक्तवर्णनेः (स्वत्‌) त्वत्तः सकाशात्‌ (वि) विविधार्ख 
(जनयन्त) जनयन्तु (न) यथा ( पर्वतस्य, पृष्ठात्‌ ) मेर 
परितनभागात्‌ (आपः) जलानि मेवस्थानि विविधविद्य॒तउ 


A A बन 


Sa 


4) 


Cr ट्र LoS ~ वी 
Salted । तदा च (न ) यथा (गिर्ववाहः) गिरं वारणा < 
कथनानुकूलं गच्छन्तिते(अइवाः) आशगामिनः (आजिम) १ 
(जग्यः) जयन्ति, तहतू स्वं संय़ामाञजय .॥ | 


| > dl “> mb a 
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है... 


————— 


। = प्रथमोऽध्यायः ॥ १४३ 
शै ad भावः-यथा पर्वतस्य मेघस्य पृष्ठात्‌ आपो विविधं | 


१ विद्योतमाना विद्युत उत्पादयन्ति तयैव विद्वांसोऽपि अग्नेःसका- | 
| शात विधिधाऽखाण्युत्पादयन्तु। केनोत्पादयन्तु तत्राह-उक्थेभि- | 
| रिति, वेदोक्तवचनैः | वेदोक्तानग्निदिव्यगुणान्विज्ञाय तदनुकलानु- 
छानेरित्यर्थः। एवं सति ताः वेदवावएवाऽग्निं बलिनं Sard अग्नो 
| बलमुत्पादयन्तु | तदा च-यथा गिवेवाहो वचनानुगामिनो5इवाः 
| संग्रासं जयन्ति तद्वदेवाऽयमग्निनानाऽस्त्रशास्त्रादिषरिणामेन दात्रू 
| ञ्जयतु ॥ 
पर्वत इति मैधनाम निघं० १1 १० । भूमृद्ृरियजिपवि- 
4 पच्यमितमिनमिहर्थिभ्योऽतव (उणा० ३। ११०) पवेति जले 
aq न पूर्णोभवति सपर्वेतोसेघस्तस्य॥ विद्वाख्सो हि देवाः | शतप- 
ग५| थ-ब्राह्मणे ॥ वाज इति बलनाम fade २ । ९ तस्य नाम- 
| चातुत्वे वाजयन्तीति corn जिग्यु रिति-छन्दलिलुङलङ्‌लिटः 
ga] ( पा० ३।४।६ ) इति सामान्ये लिट्‌ ॥ ऋग्वेदे तु ६1२४।६॥ इ- 
| न्द्रो देवता । “ उक्येभिरिन्द्रानयन्त यज्ञैः । तं त्वाभिः सुष्ठतिभि- 
धी वोजयन्त आजिं न जम्मुर्गिवाहों अरवाः ” इति पाठे च महद- 


|| न्तरम्‌ ॥६॥ (६८) H Oe ; पु 

| साषार्थः-(अग्ने) अग्ने | ( देवाः:) विद्वान्‌{लोग ( उक्थेलिः ) वेद्वाक्यों 
द्वारा ( लूवत्‌ ) तफ से ( वि ) विविध varie को (जनयन्त ) उत्पन्त करते 

(| हैं। ( न ).जेसे ( पर्व॑तस्य, vata ) सेच के, पृष्ठ से (अपः) [ सेघस्य ] जल, 
a | (वि) अनेकविध विद्योतसान बिजुलियों को उत्पन्न करते हैं, aga । (तं, त्वा) 


os 


EE 


“>>> 
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१४६ न्द्आचिके 
NS 1... हीत 

[तद्वत्‌ तू संग्राम को जीतता है] ॥ | 
तात्पय्य यह है कि जिस प्रकार मेघस्थ जल अपने में से विविध प्र पम 
चसकने वाली बिजुलियों को उत्पन्न करते हैं इसी प्रकार विद्वान लोग (अ 
घेद्वाक्यो से अग्नि के गुणों को जान कर तदनुसार अनभव करके छर 
faa wat को अग्नि से उत्पन्न करें | क्योंकि वेद के बचन उस जगि! 
बलवान्‌ करते हैं अथाल्‌ ऐसी रीति बताते हैं जिस के द्वारा आग्नेय ३ 
उत्पन्न हो जावे। और जैसे कहने में चलने वाले घोड़ों के द्वारा यहु में त सेत 
शजत्रओं को शीघ्र जीत सकते हुँ इसी प्रकार ag अग्नि भी अपने बह 
warts रूप में परिणत हुआ, दूरस्य शत्रओ का पराजय करके अपना? 


कराया हे ॥ | 
निर्घ० १।१०। २९॥ उणादि ३११०॥ शतपथ ब्राह्मण 0 अष्टाध्यायी । उः 


के प्रमाण संस्कृतभाण्य में देखिये ॥ ऋग्वेद ६२७६ में ” उक्थे भिरिन्द्राता 


ai 

यज्ञ: । तं त्वानिः मुष्टलिसिवाँजयन्त आजिं न जग्सगिवोहो अश्वाः ° 
पाठ और wa में भो सेद्‌ है तथा इन्द्र देवता है ॥६॥ (६८) 00 
iC 
अघ संप्तम्याः-वामदेवऋषिः । अग्निर्देवता । त्रिष्डप्छन्दः॥ | AT 


२३९२ ३९ २३१ रर ३२३ १२ | 
आ वो राजानमध्वरश्य रुद्रहोतार छसत्ययज'७रांदस्याः || ३। 
२२8९६२६ ३३६. २३४२३; VR ३९.२ | 
अग्नि पुरा तनायेत्नो रचित्ताह्िर्ण्यरूपम्वसे कृणध्व म्‌।७ (११ (« 
Uquids:—AT Ho । बः ६ राजानस्‌ २। अ्रच्वरस्य ६। SFA, होता के) 
सत्ययजस्‌ २। रोद्स्योः ६। अग्निस्‌ २। पुरा अ० । तनयित्नो: अचित्तार्त 
हिरण्यरुपसु २ अवसे ४ कृणध्वस्‌ क्रि० ॥ 
आतन्वतपद।थः-हे मनष्याः ( वः ) य॒ष्माकमं vod 
विद्युतुल्यात्‌ (अचित्तात्‌) नास्ति चित्त यस्मिस्तद्मान्सत्या (प 
प्रागेव ( अध्वरस्य ) यज्ञस्य (राजानम्‌) ब (होता ze 


फलप्रदातारम्‌ ( रुद्रम्‌ ) Tarai रोदयितारम्‌ (रोदस्योः) 4 (3 
पुथिव्योमेध्ये ( सत्ययजम्‌ ) सत्यं यथार्थ यष्टारम्‌ (हिर ° 


|| 


| 
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Ae 


S— 


_ 9 दुशतिः प्रथसोऽध्यायः ॥। १४१ 


AANA RAAT AA RAR AIA wu AAA A IS INN NN 
०८५०५५५१५४ ~ 


१) पम्‌ ) ज्योतिःस्वरूपस्‌ ( अग्निम्‌ ) प्रकाशमानम्‌ परमात्मानम्‌ | 
ny (अवसे) रक्षणाय ( आ-कणुध्वम्‌ ) आकारयध्वम्‌ | तदुपासनं 
* तदनकलाचरणं च कुरुध्वम्‌ ॥ 
अथात्‌ मृत्युविद्युदिव शिरसि गर्जनं करोति तस्मात्पूवे- 
a मेवरोक्तगणात्मान परमात्मानं भजध्वम्‌, सति मृत्यो न किमपि 
त कर्त, शक्ष्यते ॥ | | 
| नोतिकपक्षे-हे सनुष्याः (वः, तनयिलोः, अचित्तात्‌ , पुरा, | 
ia अध्वरस्य, राज्ञानम्‌ , होतारम्‌ ) (रुद्रम्‌ ) प्रचण्डम्‌ ( रोदस्योः ) 
क द्यावापधिव्यो्ेष्ये ( सत्यघजम्‌ ) यथार्थं यष्टारम्‌ ( हिरण्यरू- | 
शं र 4 4 | 
| पम्‌, अग्निम्‌, अवसे) ( आ-रुणध्वम्‌ ) आकारयध्वम्‌। अ- | 
| थात्‌ अग्निमाधाय यजध्वम्‌ ॥ 
| ` रोदसीति द्यावापथिवीनाम Beto ३।३०॥ ऋग्वेदेंषपि (21 
। 319) इत्यमेदाऽविकलपाठः ॥७॥ (६९) 
213 भाषार्थेः-हे सनष्यो | ( a: ) तुभ्हारे ( तनयिलोः ) विजली के तल्य 
र ( अचित्तात्‌.) मृत्य से ( पुरा ) पहिले हो (अध्वरस्य, राजानस्‌) योगयज्ञ 
at) के, राजा ( होतारम्‌ ) कमेफलदाता (रुद्रस्‌ ) पांपियों को रोदन कराने वाल 
nd) ( रोद्स्योः ) द्यावाएथिवी के ava में ( सत्ययजम्‌ ) सच्चा यज्ञ करने वाले 
4 हिरिण्यरूपस्‌ ) ज्योतिःस्वरूप ( अग्निस्‌ ) म्रकाशसान परमात्मा को (अ- 
2 वसे) रक्षा के लिये ( आ-कृणघ्वस्‌ ) बुलावो ॥ 
। अथात्‌ बिजली के संमान wa शिर पर गजता है उस से पूव ही तुम 


| लोग उक्कगुणयक्त परमात्मा के शरण में प्राप्त होजाओ: पोछे पढितावोगे ॥ 
| भौतिकपक्ष में-हे सनष्यो ! ( बः) तुम्हारे ( तनयित्रो:, अचित्ता 


जोय 


न ~~ AANA 
AAA 


i प्रचण्ड ( अण्निस्‌ ) अग्नि का 


रो ॥ 
लिये ( अ-कुणच्वस्‌ ) आधान क 
अंथोत्‌ सनष्यो ! तुम को मृत्यु पर्यन्त चक्कगुणयक्त अग्नि का स्या; 


करके यज्ञ करना चाहिये, मरने पर क्या बन पढ्गा । AE अग्निहोत्र रोग 
दि की शान्ति वाय्वादि को शद्भि करके मत्यु से बचाने वाला Su 
निघरट ३३० का प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद ४।३।९ मे॥ 


सवैथा ऐसा ही पाठ है ॥9॥ (६९) 
अचाइष्टस्याः-वसिष्ठ ऋषिः । अग्नद्वता । त्रिष्टप्ळन्द्‌ः ॥ 


रता ३ २३९२. रर ३,२.३१ २३९२. २९२ 
इन्हें राजा समया नमाभियस्य प्रताकमाहुत घृतन | 
९२ ३ ९२ ३2३२ HORT RR, Rie 10 | 
नरो हव्येभिरीडते सबाध आग्निरग्रमुवसा मशोचि।॥0 (७: 
. पदपाठः-इन्थे क्रिश । राजा १। सम्‌ अ०। अयेः १। नमोभिः ३। यस 
प्रतीकम्‌, आहुतम्‌ १। घुतेन ३। AT १। हव्येभिः ३। डेडते क्रि० । सबाधः| 
आ Hol झग्तिः १। अग्रम्‌ २८9 । उषसास्‌ ६ अशोचि क्रि० ॥ 


अन्वितपदार्थ:-(थस्य) अग्नेः परसात्मनः ( प्रतीकम्‌.) | 
| स्वरूपम्‌ ( घृतेन ) दीप्त्या । घृ क्षरणदीप्त्योः, aha 
mC उणा०।३।८०, ) ॥ (आहतम्‌ ) व्याप्तमह्ति। यं च (7 
बाधः, नरः ) योगयज्ञस्यस्विजो, मनुष्याः ( हव्येभिः ) ह. 
ंहीतुमहेभेक्तिरूपेहेविभिः सह ( इंडते ) स्तवन्ति। aza (4 ` 
मोनिः ) नमस्कारः प्रणामे ( सम्‌-इन्द्रे ) सम्यक हदि sf 
| शत । सः ( राजा ) प्रकाशमानः ( अर्यः ) स्वामी (अग्नि ° 
| परमात्मा ( उषसाम्‌, अग्रम्‌ ) प्रातः प्रात (आ, अशोचि) [i 
पासकाना ढुदयपु | सवतः, पवित्रतां कयात ॥ F 
| मनुष्यः Ae: प्रातरुत्थाय परमप्रकाशः उपासके योग | 
| धृतध्यानःसवीध्यक्षः सवेपूज्यः परमात्मा ध्यातव्यो येना5न्तः  - 


( अवसे ) रोगादि शत्रुओं से बचने! 


gw ~~ 7A 


4५1 


य 


Ai 


afl AA 


* 
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प्रथसोइथ्यायः ॥ १४० | 


RR AAA RRA AAAS OO 


WY रणे परमात्मनः प्रकाश नाउविद्यानिवृत्या लवेडु:खानवा त्त: स्वातू॥ 
ae भोतिकपक्षे-(यस्य) भोतिक्ाग्नेः ( प्रतोकम्‌ ) स्वरूपम्‌ (घु- 
dy) तेन) घतादिवरूणा (आहुतम) सुदृतम्‌ Vera । यच (सबाधः) 
east: (नरः) लोकाः ( हव्यॉनः) CAMS: स्थालीपाकारदानः | 
| सह ( इंडते ) मन्त्रेवेणयन्ति | यञ्च ( FAIRE ) मएपुषट- | 
सगन्ध्यायत्रे: ( सम्‌-इन्द्ध ) अदीतों भवात। स (राजा) | 
( अय्येः ) क्रिवायज्ञस्वामी ( अग्नि: उषसाम्‌ , असम ) (आ, | 
अशोचि) सवेतः, पावयत्‌ ॥ yi 


१ 


(७: उक्तगणाढवोऽग्निः - प्रातरेवोत्याय प्रज्वास्य TS होतव्य | 

यस इत्याशयः ॥ 

110 राजा-राज दीप्तौ इत्वस्य रूपम्‌ ॥ अर्यः स्वामिवेशययो ii 
` | (पा०३।१।१०३) अनेनायदब्दी नि्पांतितो$त्र स्वास्यःथ वि- | ` | 


म्‌) | ज्ञातव्य:॥ सबाध इत्य्‌ [व्वङनास निघ 31 १८ बहुवचनम्‌ ॥ अ- 
सि” 


| Malla, इंशाचर पत!भावड्ट्यस्य रूपम्‌ बाहुलकन छान्दसम। 
| वेदे ७। ८। १ त “अग्निश” इतिषांठः ॥ ८ ॥ ( ७०) 

|.  भाषार्थः-(यस्य) जिस परमात्मा का ( प्रतीकम्‌ ) स्वरूप (वृतेन) प्रकाश | 
| (0 से (आहुतम्‌) सब ओर से व्याप्त है । और जिस को (सब: ) रोजे | २ 
| ऋत्विज (नरः) लोग (हठ्येभिः) भक्कि रूप Teal के साथ (ईडते) स्तति करते | se 
। और जो (नंसोभिः) नमस्कार वा प्रणामों से (सम्‌-इन्ह) हृदय में अले | | 
कारे प्रकाश करता हे वह ( राजां ) तेजोमय (अस्रः) चराऽचर का स्वासो 
Kb (अरनिः) परसात्सा (SUA, HAW) उषः काल में (अ0अशोचि) [उपासकों 


यों को उचित है कि प्रातःकाल उठ कर परसप्रकाश, 
ध्याये हुबे, सबोध्यक्ष, सवेपूज्य, परमात्मा का ध्यान रस 


Ac अविद्या को निदत्तिद्वारा 
RES a hee SS 


क 
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ee ___ 
१५० ढन्द'प्रार्चिके- 


भौतिकपक्ष में-(यस्प) जिस अग्नि का (प्रतीकसू) स्वरूप (ea) | 
हव्य से ( आहुतम्‌ ) सब ओर से होम द्वारा हुत किया गया है । श्र | 
को (सद्राथः) ऋत्विज्ञ ( नरः ) लोग (हव्येभिः) होमने योग्य पढायो के 
(ईडते) सन्त्रोक्त वर्णित करते हैं । और जो (नसोसिः) अन्न अर्थात्‌ स्पा 
पाकादि चरू से (समू-इन्हें) सम्यङ्‌ प्रदीप्त हाता है । वह (राज) दे दीप्य 
(अयः) यज्ञ का. स्वामी (अग्निः) प्रसिद्ध अग्नि (उषभास्‌-अग्रस्‌ ) प्रातः 
हो (at, अशाचि) सर्वतः, पवित्र करे ॥ ^ 
उक्तगुणय॒क्त अग्नि में नित्य प्रातःकाल उठते ही हाम करना चा 
जिस से वाय जल घर बाहर को पवित्र शु स्वच्छ करे ॥ 
भ्रष्टाध्यायी ३।९। १०३ निघण्टु ३।१८॥ उणादि ३ । ८९ इत्या दि. के प्रा 
संस्कृत भाष्य में देखिये ऋग्वेद ७।८।१ में “ञअरिनिरग्र? पाठ Buen (६ 
अथ नवस्याः-त्रिशिरास्तवाष्ट्‌ ऋषिः । अग्निर्देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ | 
७ २९२ ३१९. रर ३१ २ 
प्र कतुना बृहता यात्यग्निरा रोदसी वृषभो रोरवीति | 
Be कर २९८३ २-३ १४२ ३ १ .२ 


दिवश्चिदन्तादु पमामुदानडपामुपस्थे महिषो ववर्ध ।९॥ (७) 


= 


पद्पाठः-प्र He । केतुला, बृहत! ३। याति क्रि०। अग्निः १ । आ | उ 
रोद्सी २। - 2 


t 


~ 


` गर्जेति, (अपाम्‌) सेघस्थजला 
| ( \ प्‌ ~ | 
5 माम्‌ ) समीपम्‌ ( उदानट्‌ ) उदइनते ges व्याप्ति 
BS (महिषः) महन्‌ अग्निः (ववर्ध) सुहुतः सन्‌ aaa ih 4 


A a अत्र मन्त्रश्‍ग्नमा [ट्रू ह. णेत : se eet 
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> | ea me | 
१ दृशति प्रथमोऽध्यायः ॥ १४१ 


WA RR aa RAT AR nnn nnn 


८३ [a 


र गत्वाऽन्तरिक्षं मेघं यलोक चामिव्याप्य तिष्ठति, सेवेषु गजेनहेतु- 
क वष्टिहेतुश्वास्ति इत्यादि ॥ 

खा. केतना-वायः की (उणा०१।७४) चायते निद्मामयत्ति ar 
फो पचति स केतुध्वेजः ॥ वृषभः-प्रजां वर्षतीति वातिवृहति रेत इति 
वा तदवृषकसा वर्षणादबूघभः । निरुक्ते ९॥२२॥ उपमोति अन्ति- 
चा कनाम TAT २।१६॥ AST इति AAA [AF ३॥३॥ Brag 


> | (१०।५।१) तु “ दिवश्चिदन्ताँ उपमा उदा०” इतिपाठः।५।(११) 

के प्र २./ ($ ४ हद 3. \ 

cn (|  भाषाथेः-(अरिनिः) अग्नि (बृहतः, केतुना) बड़ी, लपट से (दिवः, चित्‌ ) 

:॥ | द्यलोक के, भी ( अन्तात्‌ ). पय्येन्त तक (प्र, याति) जाता है। (रोदसी) द्या- 

| वाभूसियों के मध्य सें (आ) अभ्रिव्याप्त होकर ( ढुषभः ) दृष्टि का हेतु (रो- 

; | रवीति) गजेता है । (अपाम्‌ , उपस्थे) सेंघस्य जलों के, उपस्यान अन्तरिक्ष में 
| ( उपसाम ) समीप ( उदानट्‌ ) ऊपर को व्यापता है । इस प्रकार (महिषः) 
\ महान्‌ (aaa) बढ़ता है ॥ | 

) दस मन्त्र में अग्नि का माहात्म्य दिखलाया है कि यही अग्नि ऊपर | 

प्रा | जाकर अन्तरिक्ष द्यलोक WT संघ को व्याप्त करके स्थित हे । सेघों सें गन 

तात्‌| और वर्षा का. हेत भी यही है। इत्यादि ॥ 

उणादि १।१४। निरुक्त ९२२ निघण्ट २ । ९६ ॥ ३।३ ॥ के प्रमाण संस्कृत 

„| भाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद में (९०८१) “ दिवश्चिदुन्ता उपमा उदान० > ऐसा 
पाठ है ॥ण। (92) ' 

i omy दशम्पाः-वसिष्ठ ऋषि: | अग्निदेवता । विराट ara: ॥ | 

३ रर ९२ = ३२३९ २ . | ae a रा a 

अग्नि नरो दीधितिनिररण्योहेस्तच्युत जनयत प्रशस्तम्‌ | 

ROR २१२ ३ 

| दूरेटेश गहपतिमथव्यमर ॥ १० ॥ ( ७२ ) 


estat सप्तमी दशति:॥७॥ # | 
; ठः-अरि न 


= 


TEE ) FTN 


i oie 


“जनक 
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१९९ छन्द्आचि के 


NN 
be NAN NANA 
AA NY i 
UNIAN NANNY 
sv 


अन्वितपदार्थः-(नरः) हे मनुष्याः ! यूयम्‌ (een 
| दूरतो दृश्यमानम्‌ ( गृहपतिस्‌ ) गृहस्य पालकम्‌ (अथश 
| गमनशीळम्‌ (प्रशस्तम्‌) श्रेष्ठम्‌ ( हस्तच्युतम्‌ ) हस्ता 
| (अग्निस्त्‌).( अरण्याः ) हयाः अण्ण्यामध्य (दीधि 
| estar: [ संघष्य ] (जनयत) ॥ | 

| अत्र मन्त्रे यज्ञाथमग्नेरुत्यादनप्रकारो ऽमिहित इति ता 

कासव ॥ 

| अथव्युमिति-छान्दसं SIA, अथवतिरगतिकर्मा नि, 
१४ ॥ अथयतीत्यपि तत्र पाठान्तरञ्च । तस्मात्‌ ॥ हस्तः 


`| गरणाज्ञायत इति वा ”॥ निरुक्त Mig ०॥ऋग्वेदे त (ull 
|... तो जनयन्त इति“अधंयुध्च' इति चान्तरम्‌ । १०। (७ 
॥ _ भाषाथः-(न्तरः) हे सनुष्यो | 

तिम्‌ ) घर कै पालक ( अथव्यस्‌ ) 


॥ तस्‌) हस्तगत (saftey) अग्नि को ( अरण्योः ) 
तास: ) प्रडुलियो से [ रगड़ कर्‌.] ( 


f 


( दूरेद्शस्‌ ) दूर से दीखने वाले (१ रू 


हे ॥ ९० ॥ ( 9२ ) 


5 ae 
बह सातवी दृशति समाप्त हुई ॥ ७ ॥ * 


गर” 


WAVER दशतिस्तत्र प्रथशाया 
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८ दृशति प्रथसोऽच्यायः ॥। = 


जप ~ WA PRRA RDI AAD AR AAR AAR AD RADAR AR ARAN 
AAAAA १५९५५५५५५५” 


(RRR ३१२३०२ १२ AR SRE 
अबाध्याग्नः सासंधा जनाना प्रांत धनामवायतोमुषासम। 
३ २३ २२८१ २३ २२७१२ २ २२ 

ह्वाइव प्र वयासु/निहानाः प्र भानवः सस्रते नाकमच्छ १।(७३) 

पद्पाठः-अबोधि क्रिश । अग्निः १। समिथा ३। जनानाम्‌ ६। प्रति, चेन- 
` | सिव अ०। आयतीस्‌, Saray २। यह्ठाइव, प्र अ० । वयरम्‌ २ उज्निहाना १! 
Wel भानवः १। सस्त्रते क्रि । नाकस्‌ रा अच्छ ऋ० ॥ 

न्वितपदाथः-( अग्निः, जनानां, ससिधा, अबोधि ) 


देत्यत्राह-( धेनासिव ) दुग्धदात्री गामिव ( आयतीम्‌ ) आ- 


| तदा ( भानवः ) अग्नेज्वालाः( बयाम्‌) विं पक्षिणमिव (प्र 
१ उज्जिहाना ) त्यजन्तः ( यह्वाइव ) महान्तः पक्षिण इव । 
a | ( अच्छ ) AS यथा स्यात्‌ तथा ( नाकम्‌ ) द्युलोक प्रति (प्र 
गः सस्रते ) प्रसरन्ति ॥ 


i स्क पक्षिशावक नीडे परित्यज्य जातपक्षाः महान्तो दीघायुष्काःप- 
a aN दिव प्रत्युड्टीयन्ते तद्व दग्निज्वाला अपि दिवं गत्वोपकवेन्ति 
| अन्धषामाप दृश्यते ( पा० ६। ३ १३७ ) इत्यनेनो- 
अर्घ बाससित्यत्र दीर्घः ॥ यह्व इति महन्नाम निघं० ३ । ३॥ वयामिति 
[| षः पक्षिवाचकस्य वर्णव्यत्ययेन बाहुलकाच्छान्दसं रूपम्‌ ॥ भा- 


 |नवः-दाभाभ्यां नः ( उणा० ३ । ३२ ) भान्तीति भानवः कि- 


i: रणा ज्वाला वा ॥ ऋग्वेद त (41919) “ सिस्रते इत्यन्तरा | म = 2 


२० 
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क RRA १५/५५/५५५५ nn उ 
RAR RR RRA पट aa 
000 RRR 


(HARA, SUA, 
(araa: ) लपे ( जयास, प्र, खज्जिहानाः ) पक्षि के बच्चे को, छोड़ते । 


(agrza) बड़े पक्षियों के समान (अच्छ) अच्छे प्रकार (ATHY) Atay मं 
जोर (प्र; BAA) फेलती है ॥ : 
जिस प्रकार छोटे बच्चों को छोड़कर पक्षिगण आकाश को लड़ जाते 
इसी प्रकार प्रातःकाल के हवन समय जब अग्न्याधान करके समिद्ा यान कि I 

और अग्नि का उद्बोधन होता हे तब ade वेरी को ass 


जासा 
ले प्रकार से आझाश को चलती हैं WT उपकार करतो | 
दि ३। ३२ के प्रमाण ससा 
अष्टाध्यायी ६ । ३ । ९३9 निचरट्र 1 ३ TUG ३। ३२% AAT 
भाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद ९॥९॥९ में Peas इतना पाठभेद है ॥१॥ 
अथ द्वितोयायाः-उत्सप्रित्हो षिः । अग्निदृवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ दु 
२३१२ 3२0३ २३९७३ १२.२२) २२ २९२ १९१ 
प्रभजयन्त महा विषाचा सररमर परा दर्माणझ्‌ । तप हु 
२९३ १२ ३९२ रर ३२ 


गीभिंधेना घिय धा हरिदमश्रे न वर्मणा धनर्चिम्‌ ।२। (७४) 
पद्पाठः-प्र 90 । भः क्रि० । जयन्तस्‌, महाम्‌, विपोधास्‌ २। Hi 
ACH २ । पुरास्‌ ६ । CHUA, नयन्तम्‌ २ । MH: ३ । वना, घियम 
थाः क्रि? । हरिश्मश्रम्‌ २ । न HO वर्मणा ३ चनच्चिम्‌ २॥ 
अन्वितपदाधः- हे मनुष्य ! त्वम्‌ ( धनच्चिम्‌ ) धन 


मचिरनेन सोऽग्निस्तम्‌ किम्भूतम्‌-( जयन्तम्‌) आग्नेया {ण 
शत्रणां जेतारम्‌ (महाम्‌) महान्तं महाबलम्‌ (विपोधाम ) 

विरक्षकम्‌ ( अमरम्‌) मरं सूलं बन्धनं तद्रहितम्‌ ( पराम्‌) 
दगाणाम ( मरे: ) मूलैः सह ( दमाणम्‌ ) विदारकम्‌ ( 
वनानि tata (नयन्तम्‌) (हरिश्सश्रु , न) हारं स 
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A RT 


८ दृशतिः प्रथसोऽध्यायः ॥ १५५ 


| 

| व लकडा >> 3... िक कई 
क... 0 है rrr त ता 
| 

| 


| आच्छादकेन कवचेन सह (गीलिः) वेदवाग्मिः (ar) ale (प्र 
जा भृः) प्रभव समर्थो भव ॥ 
ते } राजादिभिः GER: MM TA कवच धाथ्ये तेन सह az 
Va) नरक जाऽग्नेयास्त्रप्रयोगदच wed: | येन शीघ्र जयः, श्रेष्ठानां मे 
जाह) थाविनां घारण रक्षा, दुष्टइस्युहाङुदुगाणां समृलनाइाः, सवथा 
न विजयश्व स्थात्‌ ॥ 
tg म, इत्यत्र वर्णव्यत्ययः॥ विपोधाम्‌-विपड्ति मेधाविना- 
| | यनिघं० ३।३ ५ तषां धारकम्‌ ॥ AC THA लकारोब्यत्ययन। | 
१७ मड बन्धने, मूहाक्वबिभ्यः छः (उणा ०४।१०८ ) gate ॥ 
॥ |दमोणम्‌-उ विदारणे, बाइुलकादोणादिको मनिन्‌ ॥ वनमिति 
न ररिमनाम निघं० १ | ५॥ धीरिति कर्मनाम निघं २। १॥ 
|धनांचम्‌, TEACH धातोरोणादिकः क्युः। ध्रियते इति घ- 
४) नम्‌, धृतमचिरनेन तं घनर्चिसस्निम्‌ ॥ ऋग्वेदे (१०। ४६ ।५) 
con 


ig “au अमरम इति“नयन्तोगमे वर्ना FAT धहेरिश्सश्व नावाण 


TAQ’ इति च पाठाऽर्थयोरन्तम्‌ ॥ २ ॥ (७४) | 
+ | भाषाथ:-है मनुष्य ! ल (जयन्तम्‌) जीतने वाले ( very) बहे (विपो- | 

गम) व दिमानों के धारक रक्षक ( असरसू ) बन्धनरहिति ( पुरास्‌, At, 
ail सोशस्‌ ) दुगा का सल सहित, विदारख करने वाले (वना. नयन्तम्‌) चि- 
) (| रियो को, ले जाने वाले (हरिश्मश्रं, न) स्य की किरण के, समान सेजस्वो । 

“1 नर्चिस्‌) अग्नि के तथा ( धियम्‌ ) पुरुषा का (गीभिः) वेद्वचनाससार 
रे णा) कवच के. साथ (थाः) चारण कर और (प्र, भः) ससथ, हो ॥ 
| के राजा INT योद्वाओं को योग्य है कि यद में कबच पहर कर, आग्ने- 


ठ 


सिध | 
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AAARAAAAAANNANDONT BRI SOT NS LLIN OMELET \ 
< 
ANAAAAANS ANNAN जे 


| में चिनगारियों सहित गोलों द्वारा उक्त काय्ये सिद्ध कर सक्ता है। | 
निघण्ट ३॥९१९॥१॥९॥२॥ १॥ चणादि ४ । ९०८ के प्रमाण) 
ऋग्वेद ९०। ४६। पने जितना पाठ और अथे का भी सेद है वह संस्कृत १ 


a देखिये i} छ 4 त्यो A ४ 
अस्य मन्त्रस्य ज्वालाप्रतादलभनागवरुताड्याडाप दशमा 


| येन सदीयनिर्मलता RIGA | स्यात्‌ तदथेमन्त्रोद्धतः fag 
यथा- = 
Beda: | त्वं (जयन्तम्‌) असुरसनानां जेतारं ( 
घोर्डशकलावतारं महान्तं (विपोधां) सेधाविनां भक्तानां घता॥ ` 
(ae: ) मुरुदैत्यसेनाजनेः ( पुराम्‌) पूणोनां घ्राकारादीनां | 
णम्‌ ) विदाएकं । = विदारे ( अमूरम्‌ ) देत्यपादीनि मुक्त! | 
aga (गीभिः) षोडऱासहस्त्रकन्यानां स्तोत्रैः ( वर्मणा) क्त 
| च ( वनाम्‌ ) तासां निवासस्थानानां ( नयन्तम्‌ ) amt 
| प्रापयन्तं (न) च ( घनर्चिम्‌ ) धनदानेन द्वारिकावासिां q 
| (हरिउमश्रु म्‌ ) विष्णवाख्यमग्निं ( प्रभूः ) स्तोतुं प्रभव (| 


भव ( धियम्‌ ) परिचरणक्ूपं कर्म च (धाः) विधेहि॥ | 
भाषार्थ:-हे स्तोता ! तुम, असुर सेना के जेता, चाडशणकलावतार | 
| बी भक्तों के धारक, सुरुदैत्य के सेनाजनों से, पूर्ण प्राकार आदि के) y 
| दैत्य की पाशों से निमु क्त, घाडश सहस्त्र क्रन्याओं के स्तोत्र, और a | 
द्वारा, उन के निवासस्यानों को, द्वारिका सें पहुंचाने वाले, आर है. | 

| हारिकाबासिय्रों के पूजक, विष्णु ताम. अग्ति के, स्लुलि करने का ° 
और सेवा रूप कमें का, विधान कर ॥ Ee. 
 मूलपदेषु, विष्णु-षोडडाकला5वतार-देत्य पादप! । 
स्रकन्या-दारिकापदानां लेशस्याप्यञभावात्‌ कि ब्रूमो 581 | 
| तामी चरभाष्मरजातवेदाऽनथैनिरमूलनायेवेषोऽस्मदी यभ") 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


प्रथमोऽध्यायः ॥। ९५० | 


~ RARER RAR AREA RAD ARAL ARR AREA 


i दुर्शात 


do ज्वालाप्रसाद भागेव ( आगरा ) का संस्कृत और भावा भाष्य दे- | 
faa असा कि MAM: ऊपर दपा है। सब जानते हैं कि इस काण्ड का नास 
| आग्नेय काण्ड है। और इस सन्त्र में कहीं भौ सूल में, विष्णु, १६ कलावतार | 
| देत्य-पाश--९६००० कन्या-द्वारिका इत्यादि का लेशमात्र भी नहीं हे । यदि 
hl इस प्रकार के बेदार्थेदूषक निर्माल भाष्य वेदों पर न हुवे हातेता क्यों बे- 
दिकिचसे का इतना ह्रास हाता ओर क्यों उम हास के निवारणाय हम के 
भाष्य करने को आवश्यकता पड़ती ॥२। (७४) 
sy दृतीयायाः-भरद्वाज ऋषिः । पूवा देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
११२३ १२३१ २ ३१९ २७८३ २९९ २ ९ pees 

Tha अन्यद्यजत त अन्याहबरूप अहनां चारवास । एवश्वा | 

२ ३९र २२ ३ ९२ ३२ ३ १२ 
| हि माया अवसि स्वधावन्‌ भद्रा त पूषान्नेह रातिरस्तु ॥३॥ (७५) | 
पद्पाठः-शक्रम्‌ ९) ते el अन्यत्‌, यजतस्‌ १! ते ६ अन्यत्‌ ९ | विवरूफे,. | 
क| अहनी ९ झौरिव sso । असि क्रि०। विश्वाः २ हि० अ० । सयाः २ । Wa | 
fal खि feo । स्वधावन्‌ सं० । भद्रः १। ते ६। पषंन्‌ सं०। इह ato रातिः १ अ- | 
| स्त क्रिश ॥ 
| अन्वितपदार्थः-(स्वघावन्‌) हे उदकवन्‌! ( पृषन्‌) पुष्टिक- | 
Al सदेव ! त्वं (दरिव) युलोकइव (अलि) वर्तले (ते) तव (शुक्रम्‌) | 
| वीर्यम्‌ ( अन्यत्‌ ) विलक्षणम्‌ ( यजतम ) सङ्गतम्‌ ( ते, अ- 
॥ न्यत्‌ )। ( विधरूपे ) विषमरूपे (अहनी) दिने, दक्षिणायनोत्त- 
| रायणभेदेन ततेव प्रतापेन संजायेते इति रोषः | (विश्वाः) सः 
| मस्ताः (मायाः) प्रज्ञाः (हि) निइवयेत ( अवसि ) पासि (त) 
`| तव ( रालिः ) पुष्टिदानक्रिया । रा दाने । ( इह ) लोक (भद्रा) | 
¶|| सुखप्रदा ( अस्त ) परमेशवररुपयेति शेषः ॥ अ 
| आग्निमयलमय्यप्रकादोन पूषा देवतोत्पद्यते। तस्या अग्नि 


ae 


| ट अन्यत्‌ ) तेरी, सङ्गति, विलक्षण है । ( विष्रूपे, sweat.) विष 
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१४८ छन्द ग्रा चिके- 


AAAS tn AAAS SY SAD ७ “० DN 


a6 


समस्त त्त ABTA जाय मानो उवविरोषःस्ति यो हि पृथि 
प्राएवऽप्राणि जातानि ओषध्यारीनि च विशेषतः पुष्णाति, सा नष 
पूरा देवः | qin fasa—“ अथ यद्रद्मिरःषं पुण्यति तव 
भवति। ALM भवति-एकं ते (१२ । १६) इत्यादि ॥ तश पो 
ग्निजातस्य पूष्णो माहात्थ्यमत्र वण्येते-अस्य पृष्णः गई है 
येमोषधिवनस्पत्यादिसेवक विलक्षणम्‌ | अस्य सङ्ग तिरपि ha: 
लक्षणा, यया विविवं प्राकुतवेलक्षण्पचित्रित चित्रमत्पययो © 
अय हि परस्परविषमहूपाणि दक्षिणायनोतरायण मेद भित्रा 
लघूनि महान्ति च दिनानि निष्पादयति, य रोऽयमेत द्य 
कहतदद तैमानो गतिमेदजन्यप्रकाश मेदात्तटकारणम्‌। अयं हि स्व 
वान्‌ उदेकवद्र रेमयातेनोषधियोषकः | अनेन हि सर्वे चेतना, 
प्रज्ञावन्ता नून प्रज्ञा धारयन्ति | अतति Bey तज्जन्ये पूषणि : 
सर्वोपि लोकततम तावृतः प्रज्ञारहितः स्यात्‌ | तष्य प्रज्ञप्त 
घतं पोषगं चाऽस्मभ्यं भत्रं स्थादितोश्वरों विश्‍घात्वितिभावः। 
माया इति प्रज्ञानाम निधे० ३। ९ ॥ स्वधेति उदकी 
निधं १। १२ ॥ ऋग्वेदे त॒ ( ६। ५८। १) “ स्वधा र 
इत्यन्तरम्‌ ॥ ३॥ (७५) 


भाषाथः-(स्वधावन्‌) जलयक्त ! (पषन्‌) पष्टिकारक देव! त ( द्यौ रिप 
चुजोक़ सा (असि) है । (ते, शक्रम्‌, अन्यत्‌) तेरा, वीयं, विलक्षण है (तै, 


वाले, दिन [तुक से ही बनते हैं] (विश्वः, नाया:, हि, अवसि) समस्त ५ 
माओं को, निश्चय, रक्षा करता है। (ते, रातिः ) तेरा, दान (इह) लौ 
(4g, अस्तु) सुखदायक, हो. [देश्वरकृपा से.) ॥ . 
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~| ८ outa: ्रथञ्ञोऽऽ्यायः ॥ - १४९ 


TT renee eee NRA eke AE 


अग्निसय स्ये के प्रकाश से पषा देबता को उत्पत्ति हे इसलिये पषा 
Th att आग्नेय । maga झत्ग्नेय पर्वे से घया का वणुन ठोक 2 ] एथिवी 

के समीप २ aa कै प्रकाश से एक देवविशेष होता है जो कि एथिवी पर 
तश के समस्त प्राणो अग्रणी वा ओषधि वनस्पति आदि का विशेष कर के 
पोषण करता है sat को पवा कहते हैं। निरुक़ १९१६ में लिखा है कि” कि- 
रणो से पुष्टि करता है इस से पूषा कहाता है | इस का सदाहरण यह ऋचा 
फे WS og ते) इति। उम आरलेय एषा का इस सन्त्र में aaa है-इस का वि- 
पि लक्षण वीयं है, ओषध्यादि का सेचन करता है । इस at सङ्गति भी विलक्षण 
ययू 


हे ,जितसे विविध प्राकृत वितञ्षणता से युक्त चित्र sera होता है । यह ही 
Uae (छोटे बड़े) दिन उत्तरायण और दुक्षि mas Fz से बचाता है । ख्योंकि | 
भिन्नायही data के समान गतिमेदू से fea की छोटाई बढ़ाई के सेर का 
कारणा है। यही स्वयाबान्‌-जलयुक्र किरणों के गिराने से ओषध्यादि का 
। पोषक दवे । इसी से प्रज्ञा पुष्ट होती हैं अथात्‌ चेतना का व्यबहार बढ़ता है । 
gf aay आर उच से उत्पन्न पवा न हो तो सम्पदं लोक अन्धकार तम से 
वर्ग भादुत हुवा चेतना से रहितमा हो जाय । इसलिये इस का बद्धियों का सहायक 
~ होना और पुष्टि पहुंचाना, हम को शुभ हो, परमात्मा ऐसी कृपा करें ॥ 

ण निघरट ३। ९ ॥ १। ९२॥ के प्रमाण संस्कृत भाव्य में देखिये ॥ ऋग्घेद 
GAG । ५८ । ९ में “स्वचाव/ ऐसा पाठ में अन्तर है ॥ ३ ॥ (७३) 

na अथ चतुथ्यो:-विश्वासित्रक्ष पिः । अग्निईब ता । त्रिष्ट्य्डन्दः ॥ 

१२ ३१ - २. २९२ श्र ३९र रर 

कत इडामग्ने परु AAV Ala गोः हाश्वचम ७ हदमानाय साध | 
घी ३ ४३९२ रर ३ २३ ३-९५२. ३१२ ९३ ३ 

स्यान्नः सनुस्तनयो विजावाग्ने साते सुमातंभूंट्वस्म ॥ ४ (७६) 
पद्पाठः- इडस्‌ २। MIA सं०। पुरुद्‌ ससम्‌ २। सनिस्‌ २ । गोः ६। 
द्यीर्िशिश्वत्तमस्‌ू २। हवमानाय ४। साथ क्रिश । स्यात्‌ क्रि) नः ६ । सनः, तनयः 
(ते, Mar १ । जगने सं०। मा ९। ते ४ | सुमतिः १। भूतु क्रिश । अस्से E ॥ _ 


अन्वितपदार्थः-( अग्ने) परमात्मन्‌ ! भोतिकाग्ने ! वा (त) | 
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। = न्द्ञा चि के 


>>. ०-5 ललल “ Mee. i 


| सर्वथा सहायकम्‌ (इडाम्‌) अन्नं भेज्यादिक (साथ) साध्नुहि | 
| अपरच-(नः) अस्साक (सनुः) पुत्रः ( तनय ) तनोति; 
| तथाभूतः ( विजावा ) विविधतन्ततेजेनयिता ( स्यात्‌) । त 
| (अग्ने) परमात्मन्वा AAT | (सा )यज्ञप्रीतिवती ( अस्मे 
| अस्माकं ( समतिः ) शोभना मातिः ( भूतु ) स्थरा भव 
| [इतीशवरादाइाह्महे] ॥ 
| अत्र यज्ञस्य त्रीणि फज्ञानि प्रार्थितानि सन्ति । 
| -वष्टयादिनाननलाभः | २-वशपरपराहा सुसन्तातः । १ 
| समतिइवेति | इत्यंभता एव वेदमन्त्राः सस्याएपत्रेष््या 
विधयज्ञ.नां मलमिति च विज्ञायते ॥ 
| इड़त्यन्ननास निघ० २।७॥ दसड्ांत कमनाम [नेघ०२। 
| परु बहु भवति कमे ययेडया सा ताम्‌ ॥ अन्नात्प्राणः प्राणात्का| 
| णः सम्भूतिः ॥ सनिम्‌-छन्दसिवनसनरक्षिमथाम्‌ः ( पा०१ 
| alae) इति इनि रूपम्‌ ॥ तनयः-तनु विस्तारे, विम] 
| निभ्यः कयन्‌ ( उणा०४। ९९ ) इति Hala रूपम्‌ ॥ {| 
ब्यत्ययो बहुलम्‌ ( पा०३।१। ८५ ) इति विकरणाभावागि 
| रूपम्‌ ॥ अस्मे इतिशेहपम ॥ ऋग्वेदेऽपि ३।५।२३॥३।६।१| 
31919 FU ३।१५।७॥ ३।२२।५॥ ३।२३।५॥ सूक्तान्ते षड्वारं | 
| घटूकम्‌ ॥४॥ ( ७६ ) | 
भाषार्थः (अग्ने) भौतिकाग्ने! वा परमात्मन्‌ ! ( ते.) तेरे लिये ॥ 
ग्रज्ञानसार ( शश्चत्तमं, हवमानाय ) निरन्तर, यज्ञ करने वाले के हि | 
सनिम्‌ ) गवादि पशु जाति के, देनेवाला ( पुरुदळससम्‌ ) सव क. | 
( इडाम्‌ ) अन्न को ( साथ ) सिद्ध करो । और ( नः) हमारा ( सूनुः 
| ( तनयः ) विस्तार करने वाला ( विजावा ) पुत्र पौत्रादि का 
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८ दुशतिः प्रथसोउच्यायः ॥ १६९ 


| ( स्यात्‌) होवे । तथा ( अग्ने ) अग्ने ! (सा ) वह [ यज्ञ से प्रीति करने 
|| वाली ] (अस्ते ) हमारी ( सुमतिः ) शोभन सति ( शतु ) रहे [ यह श्वर 
॥| स चाहते हैं ] ॥ 

i इस में यज्ञ के ३ फलों की प्राथेना है । ९-धनधान्यादि २-खुमन्तान ३- 
र्म सुस्त । इसी प्रकार के वेदमन्त्र सस्येष्टि पत्रेष्टि आदि यज्ञों के सूल प्रतोत 
| होते eu 
निघं० २७॥२॥१॥ अष्टाच्यायो ३।३२०॥३॥१।८॥॥ उशादि ४९० आदि के 
| प्रमाण तथा ऋग्वेद के ६ gat के पते जहां ६ बार ऐसा पाठ आया है, संस्कृत 
4 भाष्य में देखिये ।॥४॥ (9६) 


छ 


अथ पश्नुझ्याः-वत्सप्रिऋषिः । अग्निर्देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
र्क रर 3३ २३९२३ RIC २३ ३९२३२ २३ २ ३ २ 


las 


होता जाता महान्नभावंन्नषद्या सांददपाववच। दध्या धाया 


प्र 

met 8 रर RC RRR 

सुते वया'छसि यन्ता वसूनि विधते तनूपाः ॥ ५॥ (७७) 
पद्पाठः-ग्र Ho । होता, जातः, महान्‌, नभोवित्‌, नृषद्या ९ । सोदत्‌ 


4 | यन्ता १। वसूनि २। विधते ४ तनपाः १॥ 
| अन्वितपदार्थ:--( यः ) अग्निः (होता) होसनिष्पादक 
ई ( प्र, जातः ) agi प्रादुभ तः (महान्‌ ) सुष्ठु उपयोजनीयः (न- 
Mm) भोविद्‌ ) अध्वेगामित्वान्नम आकाश विन्ते सः ( नृषद्या ) नृषु 
` | होत्रादिषु तत्समीपे सद्म यस्य सः ( तनूपाः ) वाय्वादिशुद्धया देह- 
| रक्षकः ( स, धायी ) शोभना धाता (वयाछसि) वयसे हितान्य- 
| न्नान (वसूनि ) धनानि च ( दधत्‌ ) धारयन्‌ (विधते) होमा- 
A टना पारेचरते ( ते ) तभ्यं याज्ञिकाय (यन्ता) वयसां वसूनां 
च प्रापयिताऽह्ति सः (अपाम्‌, fad) पयसां विवचनऽन्तारक्ष | 
(सोदत्‌) सोदति मेघादिष स्थितः सवमक्तं साध्नोति इतिभा 


बक्कल जज || 
| द्न्द्त्र चि a— 


2००० ne 
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नषद्या नष मनष्यष मननश। लु यागष Aa गातज्ञानमस्य ५ प 


विधते भक्ताय | अन्यत्‌ पूववत्‌ ॥ र 
चय इत्यन्ननाम निघं०२।७॥ विधेमेति परिचरणकमा नि ३ 
३५ सस्माच्छत्रन्ताहिधते ॥ ऋग्वेदे तु (१०।४६।१ ) को 


सीददपासपस्थे | दघिर्यो धायि स ते इत्यन्तरम्‌ ॥५॥ (७|| गा 
भाषार्थः-(यः) जो अग्नि ( होता ) होममम्पाद्‌क ( प्र, जातः) वे 
प्रकट' हुवा (महान्‌) सुष्ठु प्रकार उपयोग के योग्य ( नभोवित्‌) आकाए) ( 
प्राप्त होने वाला (नषद्या) ऋत्तिजों के समोप स्थित (तपाः) देह का 0 
(छु, चायी) भले प्रकार, धारया करने बाला (बया*5सि) seal और (वस 
अनो को (gad) धारता हुवा (ते) तफ (विधते) परिचारक यञ्ञकत्ती केहि ( 
(यन्ता) अन्न और धन का पहुंचाने वाला हे | वह . अपां, विवत्त) जलों॥ र 
लौट पोट होने के स्थान अन्तरिक्ष में (सीदल्‌) स्थित होता है ॥ | 
तात्पर्यं यह हे कि होमादि कार्य्यो के सध्य में अग्नि के गणों NM 
कर उपयोग लेने से अन्न धनादि पदार्थो की प्राप्ति होती है क्योंकि दृष्टि ( 
दि के द्वारा अन्नाद्‌ at उत्पत्ति और अनेक विर्धाशल्प द्वारा अनेक ४ 
रल्ादि की प्राप्ति होती है।इस लिये परमात्मा का उपदेश है कि WM! र्‌ 
सुदुपयोग करो ॥ 
देश्वरपक्ष में-( a: ) जो जगदीश्वर ( होता ) कर्सफलप्रद्‌ ( प्र, जा व्‌ 
भक्त के हृद्य में प्रादभत (महान्‌ ) पजनोय ( नभोविद्‌ ) आकाश मग न 
( नषद्धा ) मनष्यो के हृदयो में वास करने बाला, इसो से (तनपा ) ६४ i 
पालन करने वाला ( सु, धारी ) शोभन धारण कत्ता( वयाश१सि, वहू । 
न्नादि तथा अन्य tate चनों को ( दूधत्‌ ) धारता हुवा ( विधत, तै | 
करने वाले, तुझ उपासक के लिये ( यन्ता ) उन अन्न घनादि का mg 
बाला, वह (aut, faa) आकाश भर में (सोदत) व्याप्त है ॥ १ 
निघण्टु २७॥ ३॥३॥ के प्रमाण और त्राग्वेद्‌ १०४६१ में जो पाठान्तर दु 
भी संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ५ ॥ (99) प 
अथ षष्ठ्याः-वसिष्ठक्रघिः । अग्निर्देवता । त्रिष्टुप्छन्दः | _ 
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उ ॥ १६३ 


g २२२३ १ २ ३२ ३ १ २ २ 
प्रसमाजमलरत्य प्रशस्त TR: केष्टानामनुमायस्य | 

१२ ३२३९२ ३१२३१ २३९ 

| इन्द्रस्पव प्र तवसस्ळताने वन्दद्वारा वन्दमाना विवष्टु ॥६॥ (७८) 
पद्पाठः-प्र अ० । सम्राजस्‌ २८६। असुरस्य ६। प्रशस्तम्‌ २। पुसः, कृष्टी 
॥ नाम्‌, अन साद्यस्य, ६। इन्द्रस्येव) प्र अ०। तवसः ६। कृतानि, वन्दद्वारा, बन्द 
साना २। 'ववष्ट क्रिश ॥ 


अन्परितवार्थः-(सघ्राजम्‌) सम्राजः सम्यक्‌ प्रकाश कुर्वतः 


aq (तवसः) बलवतः (इन्द्रस्येव) सय्येस्येव ( वन्दद्वारा ) वन्दददा- 
aie राणि प्रहांताप्रमुखाति (वन्दमाना) वन्द्यमानानि ( प्र,झृतानि ) 
| स्वाभाविकानि कमाणि { प्रकरणादग्नेरीदवरस्य भौतिकस्य वा ] 
| (परास्तम्‌) sata कमागि (प्र,विवष्ट) प्रकर्षेण कामयताम्‌॥ 
| परमात्मोपदिशति-हे सनष्य ! यथा मन्त्रोक्ताणविहिष्ट- 
| स्य सूर्वस्व मेववर्षणादीनि कमाणि प्रत्यक्षाणि सन्ति एवमें- 
॥ व अग्नेः प्रसिद्धस्य परमात्मनो वा कमाणि भवान्कामयताम्‌। इ- 
“ca: सर्यो हि असरः प्राण त्पादकत्वेन तत्प्रदः । धारणाकषणा- 
| दंगणरव प॒मान्‌ पोस्यावारष्टः | अतएव च मनुष्याणामनुमा- 
ayd दनीयः | यया तस्य सुर्यस्य स्तुतियोग्यानि प्रशासनीयानि क- 
| माणि सन्ति तपैवग्नेरपि भवता कामयितव्यानीति भावः ॥ 

| अस्प्राणान्‌ राति ददाति सोऽसुरः सूर्य्यः ॥ सम्राजमिति 
"| | पष्ठयऽर्थे हितीया, ऋग्वेदे (७।६।१) त “ सम्राजो असरस्य प्र- 
` | शस्तिम्‌ ` ` ` ` वन्दे दारं वन्दमानो विवक्मि ” इति षरष्ठयन्तः 
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१६४ area चिके हि न $ 
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ARR es 


एव साक्षात्‌ पाठः ॥ प्रशस्तमिति वचनव्यत्ययः, प्रशस्त. 
तव इति बलनाम To AU वन्दद्वारा, वन्दमाना इति ङ्घ च कः 


रूपे ॥६॥ (७८) [शि 

भाषाये:-देश्वर उपदेश करता है कि हे मनुष्य ! भवान्‌ [आप] a 
जम्‌ ) प्रकाशमान (असुरस्य) प्राणप्रद (पुसः) पौरुषयुक्त ( कुटी नामू, 
` साद्यस्य ) सनुष्यों के, प्रनुमोदनीय (aaa: ) बलवान्‌ ( इन्द्रस्येव ) 7 
जैसे ( वन्दद्वारा ) प्रशंसाप्रसख ( वन्द्माना ) प्रशंसनीय (प्र, कृतानि) म 
भाविक कसे हैं [वेरे-प्रकरण से अग्नि वा परमात्मा के ] ( प्रशस्तम्‌) शो 
कसो को ( प्र, विवष्टु ) अधिकता से कामना करिये ॥ 
अर्थात्‌ जैसे प्रत्यक्ष सय्ये प्रकाशसान हो रहा है, घ्राण को दे रहा 
(क्यों कि सूय्य द्वारा ही प्राणवाय का संचार होता है) one 
यक्त है, सनष्यों का मोदुजनक अनमोद्न योग्य हे और अत्यन्त बलगीवा 
है और जैसे इस सय्यके प्रंशसाहे स्वाभाविक करे हैं, बैसे ही अग्नि केश ह 
कमे भी कामना करने योग्य हैं तथा परमात्मा जो इन दोनों में इन गुगो 
नियम gaa रखने वाला तथा असीस भाव से उक्त गणों का पत्ता है कौ 
सय्यादेधारकों का भी धारक प्रकाशकों का प्रकाशक, प्राणप्रदों का प्राण ` 
बौरों का वीयंप्रद, सनष्यों का परमानमोद्नीय, बलवानों का बलदा 
उस फे अतुल प्रशस्त गण कर्मा क्री कामना करो । 
निघण्ट २।९ आदि के प्रमाण तथा ऋग्वेद्‌ ७६१ में जो पाठान्त | 

बह्‌ संस्कृत भाष्य सें देखिये ॥६॥ (७८) 

अथ ससतम्याः-विश्वासित्र ऋषिः । अग्निर्देवता । त्रिष्टप्डन्दः ॥ 
३२३.९१२ ३१२३ १ २३१२ रर ३१ २ `. 
अरण्यानाहता जातवदा गभडवेत्सभतो गानणाम' । | 
RRR ३९२३१. २  करर 6 ३ २. 5 
1दवद्वइञ्याजा गृर्वाद्वहविष्मद्विमनष्येभिरग्नि ॥७॥ ४ | 
प्रदुपाठ:-अरगयो: 9। निहितः, जातवेदाः १ । गर्भदव, इत्‌ i >. 
| १ । गर्भिणीभिः ३ । दिवे दिवे 9० । हेड्यः ९ । जागवद्धि, EAH | 
| घ्येभिः ३॥ अग्नि gu 


भ्‌ 
दि 
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प्रथसोऽच्यायः ।। १६९. 


हर कश्च अरण्योः, निहितः) हृदयारण्या; का्ारण्याइच नितराँ- 
स्थितो स्ति | ह॒झान्तमाइ-( गमिणोरभे :, WHE, इत्‌ ) 
(ष यथाऽटृछकह्पण WTA: न्यान संतरा गयावयत वद्वाद्मगढः 
oN 
सच( जाशृवद्विः) कर्ज जागरूकः सावधानः ( हविष्मद्भिः) 
) भक्तियद्विहव्ययक्तदच ( मनष्येमिः) मनुष्ये: ( दिवे दिवे) प्रति 
) ग दिनम्‌ ( ee: ) सतोतव्योवणेनीयः ॥ 
स spat (३।२९।२) तु “इव सुधिव इति पाठः ॥७॥(७९) 
gem) भापार्थः-(अर्निः) जातवेदः) परसात्मा वा भौतिक अग्नि, वेद्‌प्रकाशक 
बलंब[[वा ज्ञान का सदायक्ष ( TTI ) ह एयारयियों बा काष्टारणियों में (नि 
के हितः ) अदृश्य रूप से वत्तेमान है । दृष्टान्त-( गर्भे इव, इत्‌, Guat रभिः 
3हणभिः ) जसे गर्भवती स्त्रियों के गर्भाशय में अद्वश्य भाव से गर्ने रहता 21 
बह ( जागृवद्भिः ) सावधान ( हृविष्सद्धिः ) सक्कि वा हव्य वाले (uasain:) 
सनव्यो से ( दिवे दिवे ) प्रति दिन ( इेड्यः ) स्तुति योग्य है ॥ 
ऋग्वेद ३२९२ में “ इव सुचितः ` इतना अन्तर है 1191 (३९) 
अथाइप्टरसूयाः-पायुक्त थिः । अग्निदृवता । TARTS Hg ॥ 
३१ २ ३२ ३२ ३ २२ ३ ९९ 
सनादग्ने मृणास याउधानान्न त्वा रक्षाछसि पृतनासु जिग्युः। 
0? २१२८७ हरे २३-१ .२. २०९५७, 
“(Hats सहमरान्कयादो मा त हेत्या सुक्षत देव्याया; ॥८॥ (८०) | 
| क दृत्यछसी दशतिः ॥ < ॥ # 
पदयाठ:--सनात्‌. अ । अग्ने सं । सणसि क्रिश। यातुधानान्‌र। म छ9। 
ihe वा २। रक्षा शुखि १। qaarg 9 जिण्युः क्रि? | WATE क्रि० । सहयूरानू, Br | 
' बाद: २। सा ४0 । ते ९ हत्या: ५। सक्षत feo । दैव्यायाः ९॥ 
अन्वितपदार्थ:-( अग्ने) परसात्सन्‌! भोतिक वा (यातुधा- > 
न्‌) राक्षतान्‌ हिस्रान्प्राणिनः शत्रून्‌ वाय॒गतदोषदुष्टान्‌ पद 


राण 
दाता 


F 
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बी पण जि 
- छाला 
( द्‌ 


राक्षसाःपूर्वोक्ताः ( त्वा ) त्वाम्‌ ( पृतनासु ) संय़ासंषु ( जञ, 
ग्यः) न, जयन्ति जेतु शक्नुवन्ति | तस्मात्‌-(कयादः) कर 
दान्‌ तान्‌ ( सहमरान्‌ ) सम्‌ तान्‌ ( अनुदह ) स्वतजसा भस 


करु (ते) उक्ताःयातुधानाः (देव्यायाः, हत्याः) दिव्याच्छत 
( मा,मक्षत ) न, मुक्ता भवन्तु ॥ | 


« मनुष्यः सवदुष्टाह्रप्राण्यऽप्राणानवारणाय 


“2 


दै 


प्राथनीयो भोतिकाग्निश्व सप्रयाक्तव्यः ॥ 
मणसि-मण हिंसायामतदादिः | ALATA ना न- या तयाते ही ars 
AIHA निघं० २। १९ यातनाया धारकान्‌ ॥ प॒तनात 
MAA २ । १७ ॥ कयादः--क्रव्यदाब्दस्य वाहुलका 
फवकारयोलोपे रूपम्‌ कचिच्व क्रव्याद्‌इति साक्षात्पाठान्तरम! 
हतिरिति वज्रनाम [नेघं> २। २०॥ सक्षत Slat मुच्ल मात 
इत्यस्य लोटि प्रथमपुरुषबहुवचने छान्दस रूपम्‌ ॥ क्र० 
८७ । १९ ऽपि तथेव पाठः ॥ ८ ॥ (८०) 1 
भाषार्थः-(अग्ने) परमात्मन्‌ ! वा भौतिकाग्ने ! त (यातथानान्‌) © 
बा प्राणदुःखदायी प्राणी और अप्राणियों को (सनात्‌) शीघ्र ( gate | 
करता है (रक्षा<सि) वे राक्षस वा उक्त प्राणों अथवा अप्राणी (त्वा) टु 


(एतनास) संग्रामो में ( न, जिग्यः ) नहीं, जीत wa हैं । इसलिये-( कग पर! 
मांसभक्षक उन प्राणि बा अप्राणियों को (सहमरान्‌) समल (अनुद प्रक 


समष्यों को शिक्षा हे फ्रि वे सम्पण ge प्राणियों वा अप्रार्णि , 
बाय आदि में विकार होकर रोग और सृत्य के कारण होते है 
लिये परनेथ्वर को प्राथेना और अग्नि में होम तथा आग्नेयाउखादि 
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₹ दृशतिः प्रथसोईध्यायः ॥। १६७ 
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॥। at, जिस सेवे दष्ट समल नष्ट हों और घम्मोत्माओं को सुख मिले। और यह 
भी जानना चाहिये कि थे दुष्ट उस देवी ast से बच नहीं सक्ने ॥ 

| निघण्टु २ । १९ ॥ २।११॥ २ । २० इत्यादि के प्रमाण संस्कृत भाष्य 
“भै देखिये ॥ ऋग्वेद १० । ८३ । ९९ में भी ठीक ऐसा ही पाठ है॥८। ( ८० ) 


* यह आठर्व दहाति समाप्त हुई ॥ ८ ॥ # 
t= प्र 
दशत्योरग्नओजीति षोडशाउनुप्ठभो मताः | 
| | सोमं राजानभित्येषा वेइवदेवी ततः परा | 
( हज x ° 
आङ्गिरसी ततः रिष्टाआग्नेय्यस्त चत दडा ॥ 
झोकाथः- अग्न ओजिष्ठ० इन दो दशतियों में १६ ऋचा हैं । अनष्टप- 
Giarg है । और १० वीं दशति की पहली (सोमंरा०) के विश्वेदेवाः तथा उस 
त से अगली (इत०) के श्रङ्गिरस देवता हैं । शेष १४ का अग्नि देवता eu 
अथ नवमो दृशतिस्तत्र प्रथमायाः-गय त्रिऋ fa: | श्रग्निर्देबताऽनष्टप्ढन्द्‌ 
2130 2 २३ ९२ 0६९ 
अग्न ओजिष्ठमाभर द्यम्नमस्मभ्यमध्रिगो | 
VR पेपर FER ७६९६ 
प्रना राये पनी यसे रत्सि वाजाय पन्थाम्‌ ॥१॥ (<2) 
पद्पाठः-अग्ने do । ओजिप्ठमू २ । आ-भर क्रि० । द्युम्नम्‌ २ । छस्म- 
च्यम्‌ ४। अध्रिगो सं० । प्र अ०। नः २ । राये, पनोयसे ४। रत्सि क्रि2। 
निजाय ४। पन्थास्‌ २॥ 
॥ अआन्वितपदार्थः-( अध्रिगो ) हे अघ्रतिहतगमन ! (ar ) 
| परमात्मन्‌ ! वा प्रसिद्ध ! ( आजिष्ठम्‌) आतबलम्‌ ( युभ्नम्‌ ) 


“ |चकाशामानं विद्यासवणादि धनम्‌ (अस्मभ्यम्‌, आभर) । अप- 
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परमात्मनः छययाइग्निगणविज्ञानपुरत्लर तत्लुम्यो | 
विद्याधनाञ्जादिबल प्राधव्यमिति भाव: 

ओज इति बलनाम निघ॑० २।९॥ युस्तसिति धनन 
लिघं० २ । १० ॥ अप्रिगोरिति छान्दसं वाइलकात्‌ ॥ रत्ति 


विलेन, बाहलकाव्छवऽभावः, BIA Aaya =a 


पाठान्तरमघ्‌ ॥ १ (<9 ) 

भाषार्थः-( अध्रिगो ) हे बेरोक गति वाले ( अग्ने ) परमात्मन!' 
भौतिक ! ( ओजिष्ठम्‌ ) अतिबल ( द्येञ्नम्‌ ) प्रकाशदान विद्यासुवणादि 
( अरुमभ्यस्‌ ) हमारे लिये ( आ-सर ) प्राप्त करा । और (नः) हमा 


( प्र, राह्म ) जलला ॥ 
तात्पय यह है कि साक्षात्‌ अग्नि के सुव्यवद्दार और आग्नेय तेज aq 
लोगों और परसात्मा के साहाय्य से विद्या चन बल अन्न आदि at 
करनी चाहिये!) 
एनघरट २। ei २। १० इत्यादळे प्रमाण जी Seed ( ३। iy | 
का पाठान्तर सस्कृत भाष्य में TAT ॥ १॥ (८९) 
su ह्वितीयाया:-वामदुबो भरद्वाजो बाहंस्पत्यों वा wera | 
अग्निदेवता ईनष्ट प्डन्दः ॥ 
MR ३. २२१ १.२ ३ ९२ 
याद वारा अनष्यादाग्नाप्तन्धात मत्यः | 
३९२३ १ २ ३१२ २ ३१२ 
आजुद्दडन्यमानषक TH भक्षात देव्यम्‌ ॥ २ | (८२) as 
पदपाठः-यदि अ० । alt: ९। अन 90 । स्यात्‌ क्रि० | अग्नि |, प 
| atta क्रि? । wea: १ आजहुत्‌ क्रि? । हव्यम्‌ २ आनुषक्‌ अ० | / |¬ 
क्षीत क्रि० । दुव्यस्‌ २॥ 
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aura: प्रथमोऽध्यायः ॥ १६९ | 


अन्वितपदार्थः-( यदि, मत्यः, अग्निम्‌, इन्धीत) (अन) | . । 
| तदनु (आनुषक ) निरन्तरम्‌ ( आजुद्दत्‌) जुटुयात्‌ ate (वीरः, | 
| स्यात्‌) तवा (देव्यम्‌) (शर्म ) सुखं (भक्षीत) लभेत भुज्जीत ॥ | | 
| अर्थहयं संगमयिततव्यम्‌-नरो यदि परमात्मानं भौतिकं | 
| वाग्निं सततं सेवेत, भक्ति कृयोञ्जुहयाद् ate वीर इहलोक स्या- | 
| त्‌ परत्र च मोक्षारव्यं देव्य सुखमाप्नुयात्‌ ॥ | 
भाषाधेः-( यदि, ae, अग्निस्‌, इन्थीत,) यदि, मनष्य, परमात्मा का । 
ध्यान करे ( अन्‌ ) और फिर ( आनुषक ) निरन्तर ( आजहूत ) आत्मस 
[|| सपेण करे [ तौ ] (वीरः, स्यात्‌) वीर, होजावे और (देव्यम्‌, शन, भक्षीत्‌) 
हि दिव्य, मोक्षारून्द को, भोगे ॥ 

हश भौतिक पक्ष में-(यदि, awa: अग्निम्‌ , इन्धीत) यदि,मनष्य,अग्नि को, |. | 


[)॥ प्रदीप्त करे (अन्‌) और फिर (आनषक) निरन्तर (आजहुत) हवन कियाकरे [तो] | 
(att: cara) वीर,होजावे और (दुव्य,शम,भक्षोत) Tess, aw, भोगे ॥२। (दर) | 


कक अथ तृतीयायाः-भरद्ाज ऋषिः । अग्निद वताऽनुष्टप्छन्दः ॥ 
ESA ae — ` 
j त्वेषस्त घूमक्रण्वात [दाव सञ्छुक्र आततः | | 
' RW ३२ ३९२ ३९२ | 


सूरो न हि Dal त्वे कृपापावक रोचसे ॥३॥(८३) 


पद्पाठः-त्वेषः, ते ६। धमः १ । ऋणवति क्रि दिवि ० । सन्‌, शुक्रः, |. 
आ-ततः, सूरः ९ । न, हि अ । द्यता ३.। WAL । कृपा ३.। पावक wo 
रोचसे to ॥ | 


न्वितपदार्थ:-(पावक) शोधकाग्ने ! (त्वेषः, ते) दीप्तस्य, 
| तव (शुक्रः) शुद्धिकरः (धूमः) (ऋण्वति); गच्छति (दिवि, आ a 
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छम्दआाचिके-- 


RN ee ee = 


अयमग्निः सय्पडव प्रकाशमान; प्रदीपितः सुहत शी 
करं -धूमसुत्पाइयात स चाउञकाश गत्वा सपात्सना पार 
न्‌ वश्यादिरुषेण सुखयतात वद्यम्‌ ॥ 
ऋग्वेद ( ६। २। ६ ) ऽप्येवमंच पाठः ॥ ३ ॥ (२३) 
.. भाघार्थः- ( पावक ) शोधकाग्ने ! ( ते, त्वेषः ) तुक, प्रदीप्त a 
( शक्रः ) शढ्ठिकारक ( धमः ) gat ( दिवि, आततः, सन्‌ ) 
फैला, हुआ ( ऋण्वति ) [मेघरूप में] परिणत हो जाता हे। (हि) fal 
( स्वम्‌ ) त्‌ ( सूरो, न ) सूय्य, सा ( कृपा, Dat) समय, alia के साग| 
चसे ) प्रकाश करता है ॥ 
तात्पर्य यह है कि अग्नि में होस करने से ठस का UE Vat ग्रा 
में सेघ बनता है शर जगत्‌ को YE जल वषोकर शद्ध अन्न्नादि उत्पन 
शहु बहुधादि द्वारा उपकृत करता हे । अरिनि का प्रकाश सामथय 
तथा सूय्यंवत्‌ चसकने खाला हे ॥ 
( ध्यान रहे कि जो बातें कोटिशः ag वेद्‌ के प्रकाश को व्यतीत हो 
से सामान्य प्रतीत होती हैं वे सष्टि और वेद्‌ के आरम्भ समय में विन! 
के बहुत दुज्ञय थीं ॥ 

ऐसा ही पाठ ऋग्वेद ६।२। ६ में भी Fu ३॥ (८३ ) 
अथ चतुण्यो:-भरद्धाज ऋषिः । अग्निदेवता5नष्टप्ळन्दः ॥. । 
RG RT ३१२ रर ३ AT र्र १ ९ | 
त्व हि क्षैतवद्यशोग्ने मित्रो न पत्यसे । त्वं विचर्षणे 

२७% २२३१२" रर 
श्रवो वसो पुष्टि न पुष्यसि ॥ ४ ॥ ( ८४ ) 
. पद्पाठः त्यम्‌ १ । हि 99 । क्षेतवत्‌, यशः २। अग्ने संश! | 
न ०1 पत्यसे क्रि० । स्वस्‌ १ । विचषेंणे सं० । wa: २ । असो सं ' ॥ 
२। न ०, पुष्यसि क्रि ॥ 


ta 
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ee पिन मनन किसी 
| € दृशलि प्रथसोऽध्यायः ॥ ९०१ 


ee AAA 


[| sara (विचर्षणे) दृष्टिसाहाय्यप्रद ! (वसो) वासयितः स्वं (हि) | 
॥| तस्मात्‌ (मित्रो, न) सुद्धदिव (अवः) अन्नं सस्यम्‌ (पुर्ण, न)धा- । 
| तुसाम्यभवां पुष्टिमिव ( पुष्यसि ) वर्धयसि ॥ | | 
॥। पवमन्त्रोाकाग्नध उजन्यमववषणाद विवृणांत-अ्रयमाग्न- | 


AO ~ 


है| विवषेणिटषटितहायकः | वसुवासहतुः | पाथवी ।क्षातस्तस्या हि- 
॥॥ तकरपरमाणुयक्त जलमीएऐ, ततरच सुहदिव वर्तमानः सस्यजाता- 
| नि पुष्यति ॥ 
| यश इत्युदकनाम निघं० १ । १२॥ पत्यतिरेद्ववर्यकमा | 
र| निघं ० २ । २१॥ विचर्षणिः पश्यतिकमा निघं० ३ । ११ ॥ 
| श्रवइत्यन्ननाम fatto २ । ७ ॥ ऋग्वेदे ( ६। २।३ ) ऽपि ats: | 
। न्तरम्‌ ॥ ४॥ ( ८४ ) | 
होश ` भाषार्थः-( अग्ने ) अग्ने ! ( त्वम्‌) त ( क्षेतवत, वशः) पृथिवी के हि- | 
aly तकारी अणयक्क, जल का ( पत्यसे) ईशिता वर्षाने वाला है । ( विचषंण, | 
'बसो ! ) दृष्टि के सहायक ! और ८वबसुओं में एक ! ( त्यम्‌ ) त ( हि ) हो | 
i (मित्रो, न ) fax के, समान ( श्रवः ) अन [खेती] को ( पुष्टि, न). पुष्टि छौ 
| (युष्यसि ) बढ़ाता है ॥ ` 
३ | . पके मन्त्र में जो अग्नि के घम का आकाश A जाकर सेघादि परिणाम 
at कहा था उसो को स्पष्ट इस ura में किया है कि-अग्नि हो एथिवी के हि- 
| तकारी परमाणयक्त जल को वर्षाय, मित्र के तुल्य, खेती को पुष्ट करता है ॥ 
{ निघण्ट ९ । १२ ॥ २ । २९ ॥ ३ । ११ ॥ २ ॥७॥ के प्रमाणा संस्कृत भाष्य 
| में देखिये ।। ऋग्वेद (६।२। ! ) में भी ऐसा ही पाठ है ॥ ४ ॥ (८४) 
। ओ अथ पञ्चम्याः-सक्ववाह्वा द्वित ऋषिः । अग्निरदेवताउन हु प्छन्दः || 
३२३१ २ ३२ ३१ २३१ २ 
प्रातरग्निः पुरुप्रियो विशः स्तवेताऽतिथिः t 
३९र रर 


~ 


Ie 
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१७२ छन्दत्रारचिके- 


पद्पाठः-प्रातः HO । अग्निः, पुरुप्रियः, विश! १ । स्तवेत क्रि iy 
थिः, विशवे १ । यस्सिनू, असत्त्य 9। हव्यम्‌ २। सत्तासः १ । gag, 
; 


अन्वितपदार्थ:-(विश्वे, सत्तासः, विशः ) सर्वे, मरणा] उदो. 
माणो, मनष्याः (यस्मिन्‌, अमर्त्यं ) अग्नो (हव्यम्‌, zap) 
जुहाति सः। (प॒रुप्रियः) बहुनां प्रिय इष्ठसाधकः (अतिथिः) ह| हत्‌ 


ततगमनः ( अग्निः, प्रातः) (स्तवेत) स्तूयत वणेनीवः॥ प्रभा 


पवसन्त्रह याक्ताणजानतफलधाप्तय धातरत्यायाऽगन्याधा। (स 


i 


मन्त्रेस्तद्र्णनं, हव्यदानं च सर्वसनुष्यः स्वहितकाङक्षिभिः को ( 

व्यम्‌ | [नत्यकमतहादतव्यम््‌ ॥ | उद्‌ः 
विश इति मनुष्यनाम निघं० २।३॥ स्तवेतेति छान्दसः 

संणि लिडि॥ ऋग्वेदे (५।१८।१) त उत्तरार्थे “ विइवानि योग रमः 


मत्त्या हव्या मतेषु रण्यति ` इत्यन्तरम्‌॥५॥। (८५) | 
भाषाथः-( विशवे, भत्तासः, विशः ) समस्त, सरशघर्सी, मनष्य (य बाही 
न्‌, भ्रमत्य ) जिस, असर अग्नि में ( हव्यम्‌, इन्धते ) होस करते ह वा ware 
बह (पुरुप्रियः) बहुतों का प्यारा इष्ट साधक (अतिथिः) सदागसनशीत् (तेरा, 
रिनः ) “अग्नि ( aaa ) वणित fear जावे ॥ | 
परमात्मा को आज्ञा है कि पूर्वे दो मन्त्रो में कहे फल की प्राह गी ऐ 
लिये समस्त मनुष्यों को प्रातः ही उठ कर होस तथा अन्त्रों से जि) भे 
वर्णन करना चाहिये। यह अग्नि अमर देव है और सब सनष्य उस के 1 
पक्षा मरणधर्मा हैं ॥ Fr 
निघण्टु २३ तथा ऋग्वेद (१।१८।९) के उत्तराचे से जो अन्तर है वह 
स्कृत भाष्य में देखिये ॥५॥ (cy) ; 
_ अथ षघ्ट्याः-वस्‌यव आज्रेया ऋषयः । अग्निर्देबताउनुष्दुप्डन्दः ५ | « 

; (र २२३२३ ९२३९२. 
` Melee तदग्नये बृहदच विभावसों | 
NER SESS 32 कह 
महिषीव त्वहयिस्त्वडाजाउदीरते nen (८६) ॥ 
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प्रथसोऽच्यायः ॥ . ११३ 


i पदुपाठः-यत्‌, वर्षहष्ठम्‌ ९ तत्‌ २। अग्नये ४। बहत्‌ १ £ अचे fino: वि- 
।भावमो सं०=४। महिषीव अ० । त्वत्‌ ४८६। रयिः १। त्वत्‌ Ys 1 वाजा १। 

Wi उदीरते क्रि ॥ 

अन्वितपदाेः-हे सनुष्य ! ( यत्‌, बृहत्‌, वाहिऽम्‌ ) यत,म- 


| 


| प्रभाधनाय (अग्तरये, अच) अथात्‌ तेनःग्नौ होमं कुरु । एवं कते 
WW ( सहियोव ) सहतीव ( त्वत्‌, रायः ) त्वदीया, लक्षमीर्धनम्‌ 


\ 
(त्वत्‌, वाजाः ) त्वदीयानि, गोधूमाढीन्य saa च ( उदीरते) 


उद्गच्छन्ति ॥ 
महिव इति महन्नाम निघं० ३।३ स्त्रीत्वे महिषी महती ॥ 


अथ सक्तम्याः-गोपवनः सप्ततचिवों ऋषि: । अग्निद्‌ बताउनष्टष्छरूद्‌ः ॥ 
RT ७७0१२ ३९ २११ ३०२ 
विशो विशो वो अतिथिं वाजयन्तः पुरुग्रयम्‌ | 
RMR RR RHR ९९० ३२-२३ ९ ० कका 
अग्नि वो दुर्य वचः स्तुषे TACT HALTS con 
| पद्पाठः-विशोविशः, वः ६ । अतिथिम्‌ २ वाजयन्तः सं०। युरूप्रियम्‌, 
PUR बः ४ दुयेम्‌ २ वचः १=३। स्तुषे क्रिश । शषस्य ६। सन्मसिः ३ ॥ 
| अन्वितपदार्थः-(वाजयन्तः) हे अन्नमिच्छन्तः ! मनष्याः ! | 
|) युष्माक ( विशोविठाः ) सर्वेमनुष्याणास्‌ ( परुप्रियम्‌ ) 
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खस्य, हम्‌ (अग्नि ) प्रसिद्धम्‌ परमेश्वर वा (वः) यष i: 


| waa ४ । यम्‌, सित्रम्‌ २। न ४0 । प्रशरुतये ४। wate: १। दधि|. 
| पुरः won 4 
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१9४ . छन्द्जाचिके- 


बहुहितकरम्‌ ( अतिथिम्‌) सततगामिनम्‌ (डशाषस्य | 


(सन्मभिः) मन्त्र्ूपेः (ववः) TAL (स्तुष) प्रशंसामि॥ 
दुर्येति गृहनाम निघं० ३।४॥ शूरमिति सुखनाम शि 
३।६॥ ऋग्वेदेष्पि ( ८,७४।१ ) इत्थमेव पाठः ॥७॥ 
भाषारथः-(वाजयन्तः) हे अन्नाभिलाषी पुरूषो ! (बः) त॒म्हारे ( 


दि चाहते हो तो मनष्यमात्र के हितकर, निरन्तर गतिशील, सुख के 

अग्नि अर्थात्‌ आहृवनीयादि भौतिक वा सफ परमात्मा के गण जानो। 
तुम्हें aqarat से बताता हूं ॥ | 

निघण्टु ३।४।३।६ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद (५४ 

में भी ऐसाही पाठ है isn (८०) | 

अयाएष्टम्याः-पुरुराञ्रेय ऋषिः । अग्निर्देवताउस पट ver ॥ 

३ छ ३ २ ३ (र २२३२ ३ (१.२ ३ ९र 

Feed हि भानवेज्ञा देवायाग्नये । ये मित्रं त 

Ske छै ९२ ` ३२३२ 

प्रहास्तये मत्तासोदधिरे प॒रः ॥ ८ ॥ (८८) , 

पद्पाठः-बहल्‌, ययः २। हि अ०। भानवे ४। श्चं fee!) 


॥ 
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a 
प्रधमोउध्यायः ॥। १३५ 


| (बृहत्‌) महत्‌ (वयः) स्थालीपाकादे, आयुवा निउचयेन (अच) 
| | अपय ॥ 
क| वय इत्यन्ननाम ०निघं २ । ७॥ ऋग्वेदेऽपि (५। १६। १) 
१) एवमेव पाठः ॥ < ॥ (८८) 
शि भाषार्थ:-परमात्मा उपदेश करता है कि हे मनष्य त (ay, मित्रं, न) जिस 
का, मित्र के, समान (प्रशस्तये) स्तुति के लिये (मत्तीसः) मनष्य लोग (पुरः, 
(दधिरे) मुख्यतः, ध्यान करते हैं। उस (भानवे, देवाय, अग्नये) प्रकाश सान 24, 
तो परमात्मा के लिये (हि) निश्चय (aaa, वय अच) बडी, आय, अर्पित कर॥ 
छा. भीतिकपक्ष में-हे waa ! त (यम्‌, fad, न) जिसे, मित्र के, समान (स | 
3 त्तौसः) मनुष्य लोग (प्रशस्तये) वेदोक् ada के लिये ( पर , दुचिरे ) आगे 
१ स्यापिल करते हैं । उस (भानवे, देवाय, अग्नये) प्रका शयक्क, देव, अग्नि के 
लिये (हि) निश्चय (बृहत्‌) बड़े २ (बयः) स्यालीपाकादि अन्न (अर्च) चढाव॥ 

सुगन्ध fas ge इत्यादि उत्तम watt को घतादि से पाक करके बड़े भारी | 
बन करो और साथ में वेदोक्त वणन करते जाओ । जिस से पूवं प्रतिपादित 
दृष्टयादि द्वारा उपकार हो ॥ 
| निघण्टु २। ७ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद (५ । १६। १) q 
में भी ऐसा ही पाठ है ॥ ८ ॥ (८८) । 
अथ नवमी-गोपचन ऋषिः । अग्निद वताऽनष्टप्छन्द्‌ः ॥ | 
| १२ ३१ २३ १२३ १र रर 
अगन्म वृत्रहन्तमं ज्येष्ठमग्निमानवम्‌ | 
१ २३ २३२ ३१२ ३१२ 

॥ A Ss 

ट यः स्म श्रुतवेन्नाक्षे ब्रहदनीक इध्यते ॥९॥ (८९) | 
| पद्पाठः-अ्गन्न क्रि । दृत्रहन्तसम्‌, ज्येष्ठम्‌, अग्निस्‌, आनवम्‌ २। | 
प: ९ स्स अ०। श्रतर्वेन्‌, आक्षे ७ । बहटू-अनीके ७ । इध्यते feo ॥ | 


` ` अन्वितपदार्थः-(यः) अग्निः (श्रुतर्वन) श्र॒तार्वणि वि 
ताश्व सम्बन्धिनि 
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१७६ छन्दस चि के-- 


eee aan 


नीके महासमूहे च (इध्यते, स्म ), तम्‌ ( वृत्रहन्तम |” 
मेघस्य आवरणकारकस्य शत्रुप्रभृतेरोगादिकल्य वाःत 
हन्तारम्‌ ( आनवम्‌ ) अनवो AFTRA RAGA ( ज्य 
महान्तम्‌ ( आग्निस्‌ ) प्रसिद्ध परमात्मानं वा (अगन्म); 
वगच्छन्तु जानन्तु ॥ 
यो महानऽग्निः नक्षत्राधिपे प्रसि किरणे सूरये वमा 
प्रकाशयति तं परमात्मानं भोतिकं वा कारणाग्नि जानन्‌ 


क्रि 


भावः | सायणेन व्याख्यातो गोपवनादीतिहासो निमूलः| ॥ 
अगन्म इति व्यत्ययेन लकारः पुरुष्श्च ॥ अनव इति जी 
| नुष्यनाम निघं० २। ३ ऋग्वेदे (८ । ७४ । ४) तु “आह म 
इति “यस्य श्रुतवो बुहन्नाक्षों अनीक एधते”इत्यन्तरम्‌ ॥९० = 
साषार्थः-(यः) जो परमात्मा ( आक्षे ) नक्षत्रसम्बन्धो ( बहदनीके) | ` 
| ससह में और (श्र॒तर्वेन्‌) विख्यात किरण बाले सयं में (इच्यते स्म) part ` 
रहा है। उस (वृत्रहन्तमम्‌) दुष्टविनाशक (अएनवस्‌ ) सनष्य हितकारी (हो ग्ने 
सहान्‌ (अग्निसू) ज्योतिःप्रद को (अगन्स) जानो ॥ | वि 
ange में (यः) जो अग्नि (श्रुतवेन्‌) सय्ये तथा (आक्षे, बहा 
नक्षत्रसस्बन्धी, बड़े समह में (इच्यते, रुम) प्रकाश कर रहा है। उस (| 
| नम्‌) सेघ/वेदारक शतरुविध्वंसक (ज्येष्ठम्‌) बड़े (आनवम) मनुष्यों क| बा 
। कर ( अग्निम्‌) अग्नि की ( अगस्म ) जानो ॥ i | पः 
| परमात्मा का उपदेश है कि अग्नि हो सय्यादि नक्षत्रमणडलौं q हिं 
| काशित कर रहा है । और acl रूप से मेघ बर्षाता तथा ara a! | a 
: शुद्दिद्वारा सनुष्यों का हिल करता है सो जानिये। सायणाचाय ने गोप el 
| का इतिहास व्याख्यात किया है सो झूल से विरुढु है॥ oh 


नि ~ . पु (| 
| निघण्टु २। ३ आदि के प्रमाण तथा ऋ० ८। ७४॥ ४ में जो पॉ. 
| बह्‌ सस्कृत भाष्य में देखिये nen (ce) | । 
! a T = FR wos ade रै a Gt 
अथ दुशम्या:-वासदंव: कश्यपो घा सारीचो मन वो, बेवस्वत ` ; 

De) पु 


a 
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TM nee S 
९ दशतिः प्रथमोऽध्यायः 1 १०५ 


PARRA RAAAAR RAR AR erent AR RADAR RADAR, SO 


ऋषयः । अग्निद बताऽनष्टप्ळन्दः ॥ 


RING, सर AUR RT ३२३ 
जातः परण FAUT यत्सवाद्गः सहाभवः | [पता 

३ (२३ २३ ३२२९ रः 
यत्कश्यपस्याऽग्निः श्रद्धा माता सनुः कविः ॥ १०॥ (Go) 


घद्पाठः-जातः१। परण, धसणा ३। यत्‌ ७। सद्‌द्धि: ३। सह 9 | अभव 
| क्रि । पिता १। यत्‌ १ । कश्यपस्य ६। अग्निः, श्रवाः, भाता, सनः, कविः १॥ 


अन्वितपदाथः-(यत्‌) यः (अग्निः) (कञ्यपस्य) सर्यस्य 
| (पिता) कारणत्वात्‌ जनकः स एव (यत्‌) यदा [यज्ञे काथ्याव- 
| स्थायाम्‌] (सवृद्विः) यज्ञे सहवत्तिभिऋ tata: (सह) (परेण ) 
| उत्कृष्टेन (धर्मणा ) यज्ञेन ( जातः, अभवः ) उत्पन्नो, भवति । 
तदा (श्रद्धाः) अत्‌ सत्यं दधाति सः (मनुः) मननशीलः (कविः)का- 
| न्तदशी पुरुषः [तस्याग्नेः] (माता) जन्मदत्वेन मातेव भव ति ॥ 
योग्निः सूर्य्येस्याऽपि जन्मदः कारणत्वेनाऽस्ति, तस्यैवा- 
ग्ने: काय्यावस्थायां ऋत्विभिः सह वत्तेमानस्य यज्ञ उत्पादितस्य 
| विद्वान्‌ पुरुषो माता यथा तथा जन्मदो भवतीति भावः ॥ 
£|... कशइति उदकनाम निधं० १ । १२ ॥ तदेव कश्यं तत्पि- 
f बति शोषयतीति कश्यपः सूर्य्यः । यद्वा पश्यति दर्शायाति स |. 
`| पञ्यकः सूय्येः। वर्ण विपर्ययेन कश्यपः । कतेस्तकुः कसेः सिकताः, 
ql हिंसेः सिंहः इति हयवरट्‌ सूत्रोपरि महाभाष्ये आ० २ ॥ तहद- 
| त्रापि वर्णेविपयेयो न दोषाय भवति इति विज्ञातव्यम्‌॥ तथा 
| भविति सत्यनाम निघं०३।१० ॥ श स्वृ इत्यादिना ( उणा० १। 
१० ) aaa इति मनुविद्वान्‌॥ कविरिति मेधाविनाम निधं० ३ | 


nee DARREL ALAR EARL OR, 
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११८ छन्द्ञाचिके- 
eee CEE 


~ ere a | द्‌ 
१५॥ अहो ज्वालाप्रसादस्य भाष्यकतृत्वं दरयताम-यदनेन। 
An ७ *९ ~ १, 
कारधकारयोलेखकभ्रमरुतं भेदमजानतः श्रोसत्यव्रतसामश्र। भ 
टिप्पणीगतं “ धम इति यज्ञनामसु अन्त्यम्‌ नि० ३). 
इति भ्रान्तं पाठमनुसरता स्वयमपि तदेवाऽङ्कितम्‌। वस्तुतस॥ 
घमे इति कवर्गीयादिः पाठः। कष्टं यत्रेहशा भाष्यकत्तारः त) 
शो धर्मों वा कथं नाम न रसातलमियात्‌ ॥ १० ॥ (९१) | 
* ठति नवमी दशतिः ॥ ९॥ * 
भाषार्थेः-( यत्‌ ) जो ( अग्निः ) अग्नि (कश्यपस्य) wal का (पित 
कारण वा जनक है बही ( यत्‌ ) जब [ काय्यावस्या सें ] ( vale: ) सहृ 
ऋति्विजों के (सह) साथ ( परेण ) श्रेष्ठ ( धर्मणा ) ad यज्ञ से (जा चन्त 
अभुबः ) scum, होता है तब ( श्रद्ठाः ) सत्य का wat ( Aa: ) मनन 
( कविः ) सेधावीपुरुष [ ठस अग्नि की ] ( माता) साता के तुल्य at 
दाता होता है ॥ । 
श पह एक चित्र बात है कि जिस कारण रूप अग्नि से महान तेग 
सथ्य पुत्र जन्मता है और जो अग्नि इस कारण Ta का पिता कहा जाई 
क्वा है वही अग्नि, कारये रूप में परिणत होने से यज्ञ में ऋत्विजोंके प 
होकर उत्पन्न होता है तब अग्न्याधान करने वाले मेधावी सननशील प 
का पुत्र होजाता है और बहू पुरूष उस अग्नि को जन्म देने वाला a वनि 
साता के तुल्य होजाता है ॥ | 
_निर्ष? १ । १२ ॥ ३ । १० ॥ ३ । १३॥ महाक्षाष्य आ० २ ॥ उणादि 
१० क प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ae 
«Se ज्वालाप्रसाद भागेव ने अपने भाष्य में “धर्सशब्द यज्ञनाम है हौ 
३। १७ ऐसा लिखा है परन्तु निघण्टु के तृतीय पाद्‌ सत्रहवें खण्ड १ 
शब्द है, घरे नहों । वास्तव में इन्हो ने निघण्टु ती देखा नहीं केवल “| 
ब्रत सासश्रमो जी को टिप्पणी में देख कर ज्यों का त्यों उद्धृत कर | 
है । सामश्रमो जी ने लेखभ्रम से घ काच समझा होगा । भला qa. हि 
| के पुरुष भाष्यकार बने तब देश वा धमं रसातल को न पहुंचे तौ क्या हो ९” " 
% GS ons S SS 
यह नवसी दाति पूण Be uc ॥ + EE, 
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PS ले यम मम यम 
~) ९० दशतिः प्रथसोऽच्यायः ॥। 


RRR RRR SAAS IAIN Re AANA, 


- विकि ह 
र | अथ दुशनी दशतिस्तत्र प्रथमायाः-अग्निस्तापस ऋषिः । विश्वेदेवा देवता: । 


4 ६ 

१ ee ` ९९१९२३२३०१३ ३ रेड 
| MANA वरुणमग्निमन्वारभामहे | आदित्यं 
प) ३, RR १.२ ३. २३,९ ८२ 


|| विष्णु सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिस्‌॥ १॥ ( ९१ ) 
दपाठः-सोमम्‌, राजानस्‌, वरुणम्‌, अग्निम्‌, २ । अन्वारभासहे 
feo । आदित्यम्‌, HAY, ब्रह्माणस्‌ २। च we! बहरूपतिम्‌ २ ॥ 


a भअन्वित्तपदाथः-वयम्‌ ( अग्निम्‌ ) प्रसिद्धं ( सोममे ) 
श चन्द्रम्‌ ( वरुणम्‌ ) वरणीय जलम्‌ ( राजानम्‌ ) प्रकाशमानम्‌ 

_ ( सूर्यम्‌ ) प्रसिद्धम्‌ ( आदित्यम्‌ ) अदितेरखण्डाया अयक्ता- 
|ख्यायाः प्रक्तेरपत्यम्‌ | तथा (विष्णुम) व्यापकं ( ब्रह्माणम्र्‌ ) 

महान्तं ATAU (बृहस्पतिम्‌) बृहतां पतिं परमात्मानं च 

( अनु-आ-रभामहे ) सत्कर्मः ॥ 

| प्रकरणगताग्निहोमेन विश्वे देवाः प्रसीदन्ति अनुकूला भ- 
ford ~ ~ ~ =~ 

i |वान्त, परमात्मा च तदाज्ञापाळनेन प्रसीदति । अत्रादित्यमिति 

ग्निसुग्यंसोमाना त्रयाणामपि विशेषणम्‌ nat ( ९१ ) 

| नाषायथः-हम ( आदित्यम्‌ ) प्रकृति से उत्पन्न ( अग्निम्‌ ) अग्नि (व 

) जल और ( राज्ञानम्‌ ) प्रकाशमान (aay) सये को तथा (वि- 

(रुम्‌) व्यापक ( ब्रह्माणस्‌ ) जगत्कत्ती ( बृहस्पतिम्‌ ) परमात्मा को (च) 

4 iNT ( अन-ञञा-रभामहे ) सत्कृत करते हैं ॥ 

। जब हम होम करते हैं तो अग्नि जल सयोदि आदित्यसण्डल को - 

" अनकल करते हैं तया परमात्मा को आज्ञा के पालने से उसे भो naw 

ते हैं ॥९॥ (९१) 4 

अथ द्वितीयायाः-वानदेव ऋषिः । अद्भिरसो देवताः । अनष्टप्दन्दः ॥ 


4 : 


ir 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar ae 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


३२ ३/२ ३९२ ३२ ३१२ रर 
इत एत उदारुहन्दिवः पृष्ठान्यारुहन्‌ । 
२३२ ३९२३१२ श्र 
प्रभूजेयो यथा पथो द्यामङ्गिरसोययुः ॥२॥ (१ 
पद्पाठः-इतः WO । एते १। उदारुहन्‌ क्रि । दिवः ६। पष्ठानि ३॥ वये 
हन्‌ क्रि० । प्र त्र । भूः १८६ जयः १ यथा HO । पथः२। द्याम्‌ श शै स्त 
सः ९। ययः क्रि०॥ 


न्वतपदाथः-पवाक्तानां विउवर्षा दंवानां सत्कार 

ग्नौ होमेन सम्भवति तदाह-(यथा) (भूः) भुवः (जयः) 
(पथः) परिष्छतमागोन्‌ (उदारुहन्‌) उद्गच्छन्ति तद्दत्‌ : 
ग्निकण्डादुदूभताः ( अङ्गिरसः ) अङ्गाराः अचिषोवा (इ 
पृथिव्याः सकाशात्‌ (दिवः) आकाइातत्त्वस्य (पठानि) Te 
नि(आ-रुहन्‌) आरोहन्ति ततरच (द्याम्‌) द्यलोक (प्र, य! 
प्रयान्त॥ | 
अथात्‌ यथा जयशालिनः शराउदगच्छन्ति उन्नताः संतो 

गान्‌ गच्छन्ति तदत्‌ अग्नः स्फुलिङ्गा अपि तत्र इतसगन्थमिष्ट् 
गनाइाकादिचिवऽणून्वहन्त आकाइाप TATE दालोक गच्छि 
च सूयादयुस्थानानां विइवेषां देवानां पर्वमन्त्रोक्तःसत्कारः 
परमात्मा च प्रसीदति ॥ | 
एते इति प्रथमान्तं पदमेत इति क्रियापदत्वेन व्या 
'ज्वालाप्रसादन । तञ्च पदपाठविरुद्धम्‌ ॥ भः जयः हत | 
सायणाचार्येणेकीकत्य “ भर्जय:-भज्जतिः पाककर्मी 
GAR: इत व्याख्यात तदपि पदपाठावरुद्धत्वत स्वर | 
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प्रथमोऽध्यायः tt 


| ९० दृशतिः १८९ 


eee a a a 8 


| मपि । तत्र च श्री सत्यत्रत सामश्रसिनिरपि तदयुक्ततोररीळता । 
| यथा-“नेदं व्याख्यानं साधु मन्यते-भूः, जयः इत्येवं पदकारळ- | 
| ताऽव्रहदशेनात्‌, न हि भृञ्जतेभू ज॑य इति रूपे-भृः, जयः, इ- | 
| 

“manage: सम्भवति, नापि तदधीनस्वसश्रतिः | विवरणकार- | 
गरी स्तु-भूः पृथिवी तां ये महावीराख्यनानुष्ठानन जितवन्तः ते ” इ- 
त्याह” इति । परन्तु सामश्रमिभिरपि यथाथो$वग्रहे कोथे इति 
नेवोल्लिखितम्‌ । अत्र भूरिति षष्टे प्रथमानुसन्धेया । जय इति 
जि धातोः तुगषभाव आषः । “पथो' इत्यत्र पथा, उ” इति वि- 
ष्लेरोऽपि सायणज्वालाप्रसादयोः प्रामादिकएव ॥ ज्वालाप्रसादेन 
$ च “जया,उ” इति पदपाठविरुद्ध॑ विइलेषं कत्वा-उ' समष्टिम्तेः | 
थ प्रतिष्ठाप्‌ जनाट्मकेन मागेणेव”इति निर्म लमेव व्यारब्यातं,तेनैव च 
(द्याम्‌) महानारायणलोकम्‌ ” इति सवेतन्त्रविरुद्गोऽप्रचरि- 
| तपूर्वोमहानारायणलोको व्यार्यातस्तत्राऽपि नास्ति किमपि प्रसा- 
| TAL ॥२॥ (९२) 

माषार्थः-पबं अन्त्र में जो होम से समस्त देवों को अनकलता कही है 
त उस को रीति इस सन्त्र में वशित की गडे है कि-( यथा) जिस प्रकार (भः) 
| एथिवो के ( जयः ) जीतने वाले ( पथः ) भार्गो को ( उदारुहन्‌ ) उभर कर 
| चलते हैं, aga ( एते) ये ( अद्धिरसः ) अग्निकुगड से उठे अङ्गारे वा लपटें 
| (इतः) इस पृथिवी लोक से ( fea: ) आकाश के (एष्ठानि) पौठों को (आ- 
[| रुहन्‌) चढते और (द्याम्‌) Gata को (प्र, ययुः ) जाते हैं ॥ 

ah अथोत्‌ जिस प्रकार भमणडल के विजयी लोग उन्नत होकर चलते हैं, 
॥। इसो प्रकार अस्ति से होन किये हुवे उत्तस सुगन्ध सिष्ट ge रोगनाशकादि_ 


£ | दृव्यों सहित अंगारे वा लपटें जब आकाश तल के ऊपर चढते और यलोक | 
वित से पहुंचते हैं तो सूयोदि द्युलोकस्थ देवों को अनुकूलता कराते और उस से 
4 eee 


= 
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परमात्मा को आज्ञा का पालन होता है इस से परमात्मा को सत्कृति। 


से || 
होती है। जेसाकि पवे अन्त्र में कहा था ॥ 


पं० ज्वालाप्रसाद भागव (आगरा) ने इस मन्त्र के व्याख्यान में इ 
भूले को है-१- एते ? इस प्रथमान्त पढ्‌ को पद्पाठ के विरुद्ध ` ए, 
ऐसा क्रियापद लिखा uy, जयः ? इन दो पदों को भी पद्पाठ केह] का 
रुढु सूजेया, उ) इस प्रकार विश्लिष्ट करके 'उ' का अर्थं समष्टिमत्ति की पृ (इ 
प्रतिष्ठा रूप भागे से? किया है। जो प्रमाणरहित और निमूँल है। तथाद्रा 
का अथ “सहानारायणलोकस्‌' किया है । यह इन का सहानारायण शब्द ति 
का है जो किसी अन्य संस्कृतसाहित्यक्ारादि ने प्रयुक्क नहीं किया ॥ oe 
| सायणाचाय ने भी इस में कई भल की हैं। “मः, जय? इन दो पर्दो; | att 
aay ऐसा भज्जति घालु का एक प्रयोग साना है।जो पद्पाठ के दिए ~ 
है। इस को विरुढुता को श्री सत्यत्रतसामश्रमी जी ने भी अपनी fea ( हव 
में लिखा है कि “यह व्याख्यान ठीक नहीं क्योंकि पदुऋर ने भः, जयः ऐ॥ करते 
दो पदों का विश्लेष किया है। जो कि भज्जति घात से भर्जयः बनाने ए थिव 
सम्भव नहीं ओर न फिर दो पदों के अधीन स्व्रही सम्भव है । बिवरण णित 
me भ्‌ पृथिवी को जो महावी रानुष्ठान से जीतते हैं वे, ऐसा कहते ह 
सासश्रमो जी ने भी विवरणाकार और सायण के दोष बताकर निदो सभर 
अथे है, यह नहीं लिखा । अस्तु यहां भः यह घष्ठयथं में प्रथमा तथा रन 
घालु को छान्दस तुक्‌ आगम के अभाव से जयः यह प्रथमा का बहुवचनं र| भे 
कना चाहिये। “पथो” में सायणाचार्य और ज्वालाप्रसाद जी ने “पथा, क 
विश्लेष भी पद्पाठ के विरुद्ध ही किया हे ॥ २॥ (९२) 
अथ लृतीयायाः-कश्यपोऽसितो देवलो वा बिवरणमते च वामदेवे 
ऋषिः । अग्निदेबताइनुष्टप्डन्द्‌ः ॥ ; 
EE ३२२ ee हे ३.१२. F' = 
राये अग्ने महे त्वा दानाय समिधीमहि । 
९२३२ ३१०२३१२ ३१२३२ | 
cm ~ : > De 
इडिष्वाहि महे वृषन्द्यावा होत्राय प्राथिवी ॥३॥ (९: ) 
पदुपाठः-राये ४ । अग्ने सं०। सहे ४ । त्वा २। दानाय ४। ससि | 
ड्रेडिष्व क्रि । हि अ०। महे ४ । वृषन्‌ सं० । द्यावा 9 । ह्वोत्राय४ | पृथिवी", 


CaN 
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१० दशतिः प्रथमोउच्याय: ॥ 


-्ल््श्््््ल्लश्श्श््थ्य्थ्य्य्य्य्श््य््श्षर 


अन्वितपदार्थः (अग्ने) अग्ने ! (महे, राये) महते, धन- 
धान्यादिलाभाय (दानाय) हविर्दानार्थ वयं (त्वा) स्वाम्‌ (समि- 
| धीमहि) प्रदीपयामहे । (वृषन्‌) वृष्टिद्वेतो ! (द्यावा ) द्यवि आ- 
| कारो (पृथिवी) पृथिव्यां (हि) च (महे, होत्राय) महते, होमाय 
ए| (इंडिष्व) इंड्महे | लकारपुरुषवचनानां व्यत्ययः ॥ 
9 EN ~ ~ EN 
अय भाव+-अग्नां लासदाधानन महता हासन च धनधा- 

| न्यादिप्रासिरग्निगुणवर्णेनं च सहैव कर्तव्यम्‌ | यतो5यमग्निवृषा 
शै वृष्टिहेतुरस्ति । तस्मात्‌ पृथिव्यां हव्यं हुत्वा55कादो प्रसायम्‌ I 

भाषाथेः- ( अग्ने ) अग्ने ! (महे, राये ) महाघन घान्यादि के लाभाथ 
( त्वा ) तुक को ( दानाय ) हव्य देने के लिये .( समिधोसहि ) हम प्रदीप्त 
ऐकरते हैं । ( दृषन्‌ ) दृष्टि के हेतो ! । द्यावा ) आकाश (हि) और ( पृ- 
ने प थिवी ) भूमि पर ( सहे, होत्राय ) भारी, होम के faa ( डेडिष्व ) हम व- 
[णित करते हैं ॥ 
q अर्थात्‌ धनधान्यादि महालाभों के लिये मनुष्यों को हृव्य होमना चाहिये 
ह|भौर होम के लिये सनिधों में अग्नि को प्रदीप्त करते हुवे उस का ada 
[करना चाहिये ॥ ३॥ (९३) 
| अथ चतुश्योः-भणगे हुतिः सोसो वा ऋषिः । अग्निर्देवताउनष्ट Taree 
३ ३ २३ २३ २३ रउ ३ २३२ २३ 
दधन्वे वा यदीमनु वोचदूबह्नेति वेरु तत्‌ । परि 
MR १२ २२२१७ | 
विश्वानि काव्या नेमिश्चक्रमिवामुवत्‌ ॥ ४ ॥ ( ९४ ) 
| > पद्पाठ:-दधन्वे क्रि० ar अ०। यत्‌ २। बस्‌ २। अनु अ० । वोचस्‌. 
| ह । अत्म २। इति 99 । वेः क्रि) उ अ०। तत्‌ २। परि अ०। विश्वानि, 
२ । नेसिः ९ । चक्रमिव अ० । अभुवत्‌ क्रि० ॥ 
a > e ~ ~ A ~ 
dex) ANT REESE) वदस्‌क्तादेकम्‌ (वोचत्‌) वक्ति होता 
| ( \ N a 8 (र | 
ना नेरचयन ( यत्‌ ) हव्यादिक ( इम्‌ ) एतमग्निम्‌ (अनु) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


= by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२८४ areata के- 


AANA 


लक्षीकृत्य ( दधन्वे ) धारयति अध्वयुः ( तत्‌ ) ( इति) 
प्रकारेण धाय्ये यथाऽग्निः ( वेः, उ ) व्याप्नुयादेव | तथा | 
इवानि ) सवाणि ( काव्या ) कवीनां मेघाविनामिमानि 
व्यानि (परि, अभवत्‌) परितो भावेन स्वायत्तीकुथ्योत्‌ | र 
नेमिः रथाकृबहिवेलयः ( चक्रमिव ) रथाङ्गमिव ॥ 

अयमर्थः-यदा वेदमन्त्रीञ्चारणपूवेक होत्रध्वय्वादयो॥ 
यद्धव्यादिक धारयन्ति तत्सवै तथा धाय्ये यथा नेमिइचक्रा 
अरितः समस्तानि हव्यानि परितोवेष्टयेत्‌ व्याप्नुयाञ्च। अ 
परितः काष्ठानि संचिनुयु मध्ये च हव्यं प्रक्षिपे षुः ॥ 


| कान्त्य-सन- खाइनेष इत्यस्य धातो बहुलक तं रूपम्‌ ऋण 


२। ५। ३ “ब्रह्माणि” “अभवन्‌? इति च पाठे5न्तरम्‌ ॥४॥ (९ 
| भाषार्थः (ae) वेद्‌ को ( वोचत्‌ ) बोलता [ होता ] ( बा) | 
| करके ( यत्‌ ) जिस [हव्यादि ] को (इस्‌, अन) इस अग्नि को, लद | 
| (द्चन्वे) चारण करता हे [ अध्ये ] । (तत्‌) उस [हव्य] को (इति|| 
| रीति से चारण करना चाहिये [ जिस से वह अग्नि ] (बेः, उ) व्याप „| 
| वे । तथा ( विश्वाति ) समस्त ( काव्या ) ऋत्विजों के दिये ह्यो | 
| रि, अभुवत्‌ ) सब ओर से घर लेवे । द्रृष्टान्त-(नेसिः) रथ के पहिये | 
[परिधि] ( चक्रमिव ) पहिये को जेसे ॥ 
। अथात्‌ जब “होता वेद्सन्त्र पढ़ता और अध्वये अग्नि सें ह 
| है तब इस प्रकार चढ़ाना चाहिये कि चारों ओर काष्ठों में प्रज्व ail 
| रहे जैसे कि रथ के पहिये की पट्टी रहती हे और बीच में हव्य ‘ alae 
जिस से तंत्काल अग्नि उस में व्याप सके और द्यलोक को AMT 
यहा आग्नेय पवे के प्रकरण से अग्नि aq को अनव ४ 
इत्यादि के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ।। ऋग्वेद २३३ a = 
के स्यान में “ब्रह्माणि” और “अभुवत के स्यानदुँमे “भगत 
सेद्‌ हे ॥४॥ (९४) 4 
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|| १० दशतिः प्रथमोऽध्यायः ॥ १८४ 


| ANNNNANN, 
| ) ॥ पक अर मर सर सर सफर पक कर कफ कक कक शक कक कब AAR 
१ RS ADAP ADAADRARARARARS 


अथ पञ्चस्याः-पायुत्रहे षिः । अग्निर्देवताईनष्टप्डन्दुः ॥ 


१ 

‘ १२३ १२ ३ RR ३२ ३२३ १२ 

| प्रत्यग्ने हरसा हरः शाणाहि विश्वतस्परि | 

al ३ १२ ३२३ २३करर इकरर 

] यातुधानस्य रक्षसो बलं न्युब्ज वीर्यम्‌ ॥५॥ (९५) 
| पद्पाठः-प्रति sno 1 ग्ने सं० । हरसा ३। हरः २। शणाहि क्रि० । वि 


ह] घत» पारं अ० । यातुधानस्य) रक्षसः ६। बलम्‌ २। न्युब्ज fine । ald” २॥ 
अ) ` अन्वितपदार्थ:-( अग्ने) परमात्मन्वा भौतिक ! (यात॒धा- 
| नस्य) राक्षसस्य मृत्यकारकस्य दष्टदस्य रोगादे (हरः) हरणशीलं |` 
१ (बलम्‌ ) (हरसा) स्वतेजसा (विइवत ) सवतः (परि ) परिगतं . 
|| 
हे (प्रात, श्वणाहि) नाशय । अन्यञ्च (रक्षसः) दस्यरोगादे (वीयम्‌) 
पराक्रम (न्युब्ज) निः झोषेण रुज भञजयेत्यर्थः ॥ 
| हर इ।त ज्वलतोनात निध० 219911 क्रावनाम च तत्रेव 
aq ९१ ३।॥ऋग्वेद तु (१०।८७।२५) न्य॒जेत्यस्य स्थाने विरुजेति 
|| प्रत्यस्य स्थान प्रतात च पाठान्तरम्‌ | AN BAe दात 
al प पाठो ॥ ५ ॥ (९५) 
क्ष id au ~( अग्ने ) अग्ने ! वा परमात्मन्‌ ! ( यातुधानस्य ) दुष्ट दस्यु वा 
| न दे के (हरः) हरने वाले ( बन्तस्‌) बल को (हरसा) अपने तेज से (विश्वतः) 
ie ओर (परि) फैले हुवे को (प्रति, श्णाहि) नष्ट कर और (रक्षसः) दस्य | 
रोगादि के (बोयेम्‌) पराक्रम को (न्यब्ज) निःशेष करके भग्न कर॥ | 
अयोत्‌ परमात्मा की कृपा और अग्नि के होम और अस्ताद्‌ प्रयोग | | 
दुष्ट दोष रोग geq आदि का नाश होसक्ला है। इसलिये सनष्यों को | | 


ज 


हि बह जिघरदु १। gona १३ के प्रमाण और ऋग्वेद १०८३ 
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'१८६ छन्द चि के- 


a a Oe 


ANNA 


अथ षण्ठ्याः-प्रस्करव ऋषिः | श्रग्निदेवताऽनुष्टप्छन्द्‌; ॥ 
(02२३२. २२ १९ 


त्वमग्न वमङरिह रुद्राश आदित्या उत्त । यज्ञा | 
करच ` ३ १ ३३.९२ | 
स्वध्वरं जनं मनुजातं घ्रतध्ुषस्‌ ॥ ६॥ ( ९६) |" 
पद्पाठः-त्वम्‌ १ । अग्ने स०। वसन्‌ २। इह, Wo रूदन्‌ आदित्या डः 
उत HOM यज क्रि० । BLA, जनम्‌, सनजातस्‌, च्ृतप्रचस्‌ २॥ | 
आन्वतपदाथः-( अग्ने ) अग्न ! (त्वम्‌) ( वसून्‌) | 4 
(रुद्रान्‌) एकादश ( आउित्यान्‌ ) द्वादश (उत) चाषे (वृत .. 
षम्‌) पवमातम्‌ (स्वध्वरम्‌) स॒ष्ठयज्ञसम्पादक प्रजापतिम्‌, र| मः 
( मनुजातम्‌ ) इक्षितः परमात्मनो जातमात्रम्‌ ( जनम्‌) ॥ 
trata (इह) aaa यज्ञे (यज) संगमय ॥ 
wal होमेन त्रयस्त्रिशादवेवगणानां यजन' कर्तव्यमित्यत 
मन्त्रणादिश्यते। अष्टो वलवः, एकादश रुद्राः, द्वादशादित्या,॥ ह 
वमानः प्रजापतिइचेति त्रयस्त्रिंगात्‌ ॥ le 
इववरपक्ष -पलुरुद्वादेल्यपदेः क्रमेण Fafa sade! क 
रडादष्टाचत्वारि डाहषावधिस्वनष्ठितत्रह्मचय्याः, पुरुषा All| | 
अन्वत्पूववत्‌ ॥ | a 
वसूनित्यत्र दीधादटिंससानपादे (पा०८ 1 3 । ९) अम ॥ | 


पूवस्यानुनालिकरव | आदित्यानित्यत्राउपि उक्ततत्रेण रुत्व शा 
भाभगो० ( ८।३।१७ ) इत्यादिना यत्वं च ॥ घृतमित्युद | तर 
निघं> १। १२॥ तस्य सक्तार TAIT वायम्‌ | उदकसेच | 
“Waker, प्ुवस्नेहनसेचनपूरणेष .इति ware: ॥ गै 


_ ४५१) शंप तथेव पाठः॥ ६॥ (९:६) 
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I याच्या यायाम 
| | १० दशतिः प्रथमोऽध्यायः ॥। . १८० 


भाषारथः-(अग्ने) अग्ने ! (त्यस्‌) तू (वसुन्‌) ८ agai (रुद्रान) चो ११ a 
| (उत) और (आदित्यान्‌) १२ आदित्यों तथा (Janay) पवन और (खच्व- 
|| रम) प्रजापति इन ३३ देवों और (सनुजातस्‌) देश्वरसृष्टिगत (जनस्‌) प्राणि- 
| ara को (इह) इस यज्ञ में (यज) अनुकूल और संगत [ठीक] कर ॥ 

अर्थात्‌ अग्नि में होम करने से ३३ देवगलों की अनकलला होती है 
॥ इसलिये नित्य होम करना चाहिये ॥ + 

इेश्वरपक्ष में-(अग्ने) हे परसात्मन्‌ ! (त्वम्‌) आप ( इह ) इस संसार सें 
। (बसून) २४ वषोवधि ब्रत्संचय्ये के अनुष्ठानी, ( रुद्रान्‌ ) ४४ वर्षावंधि aera 
| य्यानष्ठानी (उत) और (आदित्यान्‌ ) ४८ वर्षावधि ब्रह्मचय्योनष्ठानो परुषों 

| तथा (स्वध्वरम्‌) भले प्रकार यज्ञानुष्ठानो ( घृतप्रषम्‌ ) घृतसेचक (सनुजातस्‌) 
My मनुष्य और (जनस्‌) प्राणित्तात्र को (यज) संगत कीजिये ॥ ¥ | 
og] निघण्टु i । १२ इत्यादि के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ऋग्वेद 
- || 11४३। ९ में भी ऐसा ही पाठ है ॥ | 
_ शतपथत्राह्मणे ३३ देवानां व्याख्यानं यथा- 
| सहोवाच महिमान एवैषामेते त्रयस्त्रिछडातत्वेव देवा इति । | 
| कतम ते त्रयस्त्रिछ्दादित्यष्टो वसव एकादश रुद्रा द्वादशादित्या- | 
| स्त एकत्रिछ्छादिन्द्रश्वेव प्रजापतिइच त्रय स्त्रिछशाचिति ॥ ३ ॥ 
|| तिम वसव इति।अग्निशच पृथिवी च वायुरंचान्तिरिक्षं चादित्यदच 
| थर चन्द्रमाइच नक्षत्राणि चेते वसव एतेषं हीइ छसर्व वसु हि 
| oO) on पुडे ८ ~ र हि aw ain 
तमत हीदळ सवे वासयन्ते तद्यदिदळसवे वासयन्ते तस्माद्रसव 
र दं [oS \ 2 ‘ rN I ~ F mes: } I: 
ति ॥ ४ ॥ कतमे रुद्रा इति । दंशेमे पुरुषे प्राणा आत्मेकाद- 
AG यदास्मान्मत्योच्छरीरादुत्कामन्त्यथ रोदयन्ति तद्यद्रोदयन्ति 
साइ इति ॥ ५।। कतमआदित्या इति, दादरी मासा! संव- | 
(| भरस्यत आदित्या एते हीछसवेमाददाना यन्ति तद्यदिद छसवे- | 
1२ म दं नु द्‌ [a (>... a. कतमइन्तरः ३० कतमः shag 4 
2 दाना यन्ति तस्मादादित्या इतिं ॥ ६ ॥ कतमइन्द्रःकत 
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१८५ छन्द्आाचिके- 


हिं 


प्रजापातारात । स्तनयित्नरवेन्द्री यज्ञःप्रजापतिरिति को 
स्तनयित्नुरित्यशनिरिति, कतमो यज्ञ इति पशव इति ॥ ७ | रथ 


lo १४ प्रपा० १६ Fo ३-७॥ iy 
ara 


Ho कि सप्ताहगतान रव्यादनि सप्त दिनानि अथवा आरो 
रात्राऽथवा शुक्ठकृष्णपक्षावपि आदित्यपदवाच्यो न भवतः|| 
AST सवेमाददाना यान्त तत्कर्थ नादत्याः ? यदीमेप्यादिता|चन् 
सान्त ताह कथङ्कारं नाम दादशमासा एवादित्यसंज्ञकाः? | 

So आदित्यादयः सप्त वाराः स्वरूपभेदेनाऽऽवत्तन्ते उ पासी 
रार सूयचन्द्राकेरणतारतम्येन वैलक्षण्यस्य दुर्वारत्वात्‌ | 
चष व्याभचारो द्वादशमासेषु सम्भवति । चैत्रादिकामासा era 
चित्रादिनक्षतरयुक्तपौणमासीयक्ताभवन्ति, न तत्रेकनकषत्राधि |? ` 
व्याभचारः कदाचित्‌ सम्भवति | एवमेव ठाकलकृष्णपक्षा 
महंद्वेचित्रयमुत्तरोत्तर जायते, न तथा हादशमासेबष ॥ | 


ऊपर लिखे शतपथ में इस प्रकार ३३ देवतों के नाम बताये हे fac-agt 4 
ग्निएथ्वो वायु अन्तरिक्ष आदित्य दौः चन द्र और नक्षत्र, १९ रुद्र-प्राण 
उदान समान व्यान नाग कस कृकल देवदत्त और घनञ्चय और ११ वां ately 5 
आदित्य-वषे के १२ मास, यह सब पदाथ देवता हैं। पूर्वोक्त ८ पदाथ व | 
लिये हैं कि ( एतेष होद£सवे बस हितम्‌ ) इन सें ही यह सब सवग नज 
घन रखा है ( एते होद&सवे वासयन्ते ) ये हो इस सब [ जगत्‌ ] हो| 
साते हैं [ इस से यह भी सूचित है कि सूय्यादि लोकों में भी बसतिर्या 4 * 

९९ पदाय रूद्र इसलिये हैं कि- ( यदा€मान्सर्त्यांच्छरी रादुत्क्रा 
रोद्यन्ति तद्य॒द्रो० ) जब जनुष्यद्ह से ये प्राणादि ९९ ag निकल । 
इष्ट faa सम्बन्धियों को रोदुन करात 4 बस रो ने से रुद्र त 

दून करा 
डा । पोक्त. संवत्सर के ९२ भास आदित्य इसलिये हैं कि ( एते 
बेमाददाना यन्ति2 ) ये wate द्वादश सास हो सब जगत्‌ को 
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1१० दशतिः प्रथमोएच्याय: ॥ १८९ 
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DE... 
) जाते हैं इस से आदित्य नास पड़ा । यह तौ शतपथ ब्राह्मण के बचन का 
१ | अर्थ है । विशेष यह है कि क्या सप्ताह के 9 वार, वा अहोरात्र के दो भाग 
| दिन और रात्री, वा शुक्तपक्ष कृष्णपक्ष ये सब भी तौ जगत्‌ को लिये हुवे 
` जाते हैं यें भी आदित्य हो सक्ने हैं? नहीं, उस में सदम विचार है । कल्पना 
आकरो कि आज रविवार है और 9 दिन पश्चात्‌ यही रविवार फिर आवेगा 
Mn यह रविवार ठीक आगासी रविवार = तुल्य net ar सक्ता क्योंकि 
Nga रविवार में ४ तिथि है आगामी में ११ तिथि होगी जैसी और जितनी 
चन्द्र वा मूय्यादि की ठण्ड और उष्णतादि आज है आगामी १९ तिथि रवि- 
. बार को न होगी क्योंकि चन्द्र रला न्यन हो जायंगी, दक्षिणायन के कारण 
[सयं को उष्णता घट जायगी इत्यादि अनेक कारणों से आज का रविवार are | 
Tat रविवारों की अपेक्षा बहुत ही भेद रखता है। इसी प्रकार आज के दिन 
और रात्री के सटूश आगामी दिन रात्री भी स॒य्यादि की उष्णता आदि के 
“| भेद से कभी नहीं हो सक्त हैं । सथा यही भेद वत्तंमान शक्त कृष्ण पक्ष के 
सश सटूश आगामी शक्त कृष्णपक्ष को तुल्यता में मी बाधक है । इस लिये चैत्रादि 
बेदी सास हो पुनः २ लोट कर अधिकांश में तुल्यावस्था से आते हैं । जैसे- | 
| स्मिन्पौणमासी ति । अष्टाध्यायी ४ । २ । २० इस सत्र के अनुसार चित्रा- | 
FIR पौणंमासी जिस सास की बहु चेत्र, विशाखानक्षत्रयक्त पौर्ण मासी | 
. जिस सास को बह वेशास, इसी प्रकार ज्येष्ठा न०-ज्वैष्ठ, आषाढा नक्ष०- | 
| पाढ, श्रवण न०-श्राबण, भाद्रपद्‌ न०-भाद्र पद, अश्विनी०-आश्बिन, कृ- ‘| 
॥ का०-कार्तिक, सृगशिर०-मागंशिर, पुष्य न०-पौष, सघा०-साघ और फ- 
स्गुनी०-फालगुन ॥ | 
gt 4 बस जिस नक्षत्र से युक्त जिस मास की पौणंमासी इस वषे है प्रायः उसी | 
| के लगभग सहस्त्रों वर्षे से उस,२ मास को पौणंमासी होती रहो हैं। 
| - भास को रीति से संक्रान्तिनास १२-मेष, रष, मिथुन, कके, सिंह, 
? तुला, वृश्चिक, धनः) मकर, कुम्भ, और सीन ये १२ संक्रान्ति सी इस 
के समान सब वर्षा में हुईं और होंगी । इस कारण वषे के 
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कौन सा है ? यज्ञ प्रजापति है । प्रजापति क्या है? पश ही पर 4 
RR प्रजा का पालन इन्हीं से होता है ॥ ण 
* इति दशमी दशातिः ॥ १० ॥ » क्तत 
| क भत्रे 
एकादशदशत्याँ पु-रुत्वेति दश चोष्िहः ॥ 
ततो दशत्याँ ककुभः प्रमहीत्यष्ट कीर्तिताः ॥ १॥ 
जज्ञानः पावमानो स्यादतस्यत्यदितेः स्तति :॥ पाठ 
° श्ाः षांडऱा चाग्नय्यः समाख्या छात्रणो यथा ॥ १॥ 
अ्थकादशोदश तिस्तत्र प्रथमाया:-दीघेतमा ऋषि: । अरिनिद्‌बता। oot 
RR २९ ३२१ २३ १२९७६ देवत 
So त्वा दाशवाङ्‌ वाचशररग्ने तव स्विदा ॥ है। 
३१२ र्ठ ३९३२ (9 
तोदस्येव शरण आ महस्य ॥ १ ॥ (९७) ठोक 
i सा 
पढ्पाठः- पुरु, त्वा २। दाशिवाङ १ । वोचे for अरिः ! 
स । तव ६। faa, आ, तोद्रूयेव so । शरणे ७। ग्रा अ०। महस्य 
भाक्तरूप हव्यमापतवान्‌ चरुं घृतादिक वा, (अरिः) पर] 


(त्वा) त्वाम्‌ (पुरु, वोचे) बहु, स्तौमि । दृष्टान्तमाह 4 
इव ! (महस्य) महतः (तोदस्येव) शिक्षकस्येव। (आ) पर्द) 
TaN साह्वान्‌ मीढ्वाँइच (पा० ६। १॥ १२) ३ की ३ 


पातन बहुलम्‌॥ अरिः-क्रञ्छतेः परिचरणकर्मणः | नि” । 
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sa पाम ae 
न १९ दशतिः प्रथसोउ्ध्यायः ॥ 


AAA RR ne RR 
~ ANAND ARR 2000. 
ORR ARR RAR Rn 


स्विदा इत्थेकीकत्य स्वदतिरचतिकर्मेत्यादि व्याख्यातं तदय- 
क्ततरम्‌, पदपाठविरोधेऽपि स्वदतेरिकारोपधत्वाभावान्नार्थसि द्विः । 
त्रे निरुकमप्यनु सन्धेयम्‌-“बहु दाइवांस्त्वामभि हृयास्यरि र- 
मित्र ऋच्छतेः। ईश्वरोप्यरिरेतस्मादेव | यदन्यदेवत्या अग्नावाहु- 
तयो हयन्त इत्यादि ॥५।७॥। ऋग्वेदे तु १।१५०।१ दाइवान्‌ इति 
पाठः॥ १ ॥( ९७) 
झोकार्थः-पुरु त्वा० इत्यादि १० ऋचा की ११वीं दृशति है । इस का 
| edd इन्द्‌ है। फिर १२ al दशति सें ८ ऋचा ककुभ्‌ छन्द्‌ को हैं ॥१॥ 
जिन में से “जज्ञानः०"इत्यरदि ११ वीं दृशति की ५ वीं ऋचा का पवमान 
दवता तथा उस से अगली “उतस्या०” इत्यादि ६ ठी का अदिति देवता 
। क दोनों दशतियों की १६ cravat का अग्नि देवता है। आग्नेय | 
काण्ड में अन्य देवता वालो ऋचा हैं तो इस पवे का नाम आग्नेय पर्व कैसे 
हक रहा ? इस शङ्का का ससाधान यह है कि जिस प्रकार“ छत्र राले जाते है” 
om कहने से उन छत्रवालों के सहचारी विना aaara भी कोई जाते हों, 
A ब भी मुख्य ही को ध्यान में रखकर “ छत्रवाले जाते हैं > ऐसा कहने से 
विना aa वालों का भी ग्रहण होजाता हे । इसी प्रकार यहां मुख्य करके अग्नि 
10, pets है उस के साथ में प्रकरण में आवश्यकता पड़ने से अन्य देवता का 
व. एन आजाना भो इस पवे के आरनेय नाम का बाधक न समफनाचाहिये ॥२॥ 


` भौलिकपक्ष, में-(अग्ने) अग्ने ! ( दाशिवाङ्‌ ) हृव्य देने वाला (अरिः) | 
सेन, करने वाला में ( तब, स्वित्‌-जा.) तेरे हो ( शरणे ) चह | | 


5६ i el 


; 
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नान । छन्दू अ चिक्षे- 


अधोत्‌ भ्रग्न्यागार नामक शाला [ रूम ] में ( त्वा ) तु (प है. 
हुत बणित करू । जिस प्रकार ( सहस्य ) बड़े (तोदस्यव) शिक्षक ३ ह 
ma मे शिष्य] ॥ | 4 


जिस प्रकार शिक्षक के सेवन में शिष्योदि प्रवृत्त रहते हे कती | 
प्रास कर सकते हैं । इसी प्रकार झग्न्यागार नामक भवन सें | 
दुरा afta का वणेन करने वाले ही लोग aa रोगादि शत्रश्रों से र गः 
सुख समृद्धि को पासकते हैं ॥ व 
अष्टाच्यायी ६१/१२॥ निघण्टु ३।४।३।४॥ निरुक्त yon इत्यादि my 
संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ पं० ज्वालाप्रसाद्‌ भागेव ( आगरा ) ९ 
“faa, आ” इन दो पदों को “स्विदा” यह एक पद किया और 
रणाथेक स्वद्‌ धातु से बनाया हे । सो az से स्विदा नहीं बनता श्र । 
पाठ के faag होने से भो असान्य है ॥१॥ (९७) 


अथ द्वितीयायाः-विश्वामित्रऋषि: । अग्निर्देवता । विराडण्यिकदन। 
रर रर ३२5 ३ १२ ३२ 
प्र हात्र पव्ये वचाग्नये भरता बृहत्‌ । 
३\र रर ३ १२३ २ ३१२ 
[वपा ज्यात्तााषे पबेश्रत न वेधसे ॥शा (९८ 


पद्पाठः-प्र Hol होत्रे ४ Gedy, वचः २। अग्नये ४। भरत कि?! 
हृत्‌ २। 1वपास्‌ ६। ज्योतीषि २। बिभते vi न अ० । वेधसे yl 


आन्वतपदाथः-(वधसे, न) जगतो वियात्रे, इव (४ 
ज्याता्ाष, बिभ्रत) मंधाविनामत्विजां मध्ये, तेजांसि, धार पब 
(होत्रे) हवनकत्रे (अग्नये) प्रसिद्धाय (पर्व्यम्‌) ga: सना 
वदर्तदीयमिदं ( बृहत्‌ ) महत्‌ (वचः) सक्तादिरूपं (मरत 
` ग्रृतेति. भावः ॥ | 

अथात्‌ यथा जगदिधाता परमात्मा सयादीनि sale | 
रयति, तत्तत्कतकमेफलं प्रापयति च | तथैव कह्मिंदिवदंरी | 
ड्रोग्निरपि तेजांसि धारयति सवेप्राण्यप्राणिष aa’ 


सघ 


| 
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॥ || ११ दशतिः प्रथसोऽच्यायः ॥ 
yy NSN CaN ल ककी नका [आर 9 he ~ 

| त्सवैमग्नेरव, विशेषतइच विपां विपानां मेधाविनामृत्विजां मध्ये 
| आग्नेय तेजो विराजते, यतस्ते हि अग्नेः समीपवर्तिनो भवन्ति | 
| दृष्टान्तेषषि परमात्माऽपि स्वोपासकेषु विशिष्टं तेजोदधाति, तेजो- 
५ सितेजोमयि धेहीत्यादि ( यजुपि १९-९) विहितत्वात्‌ । अतस्तं 
यन्तु ॥ 
प्रा विपामित्यत्र वाव्छन्दसीति नुडऽभावः। विप इति मेधावि- 
| नाम निघं० ३।१५॥ ऋग्वेदेऽपि ३।१०।५ इत्थमेव पाठः ।२। (९८) 
|. सावाथेः-(वेधसे, न) जगतूकत्ता के, समान ( विपां, ज्योतीषि, बिभ्रते) 
| संघावी लोगों में, ज्योतियों को, धारण करते हुवे ( होत्रे ) हवनकत्ती ( अ- 
, | नये ) अग्नि के लिये ( पूव्यस्‌ ) सनातन [वैदिक] ( बृहत्‌ ) बड़ा (वचः ) 
सक्त (प्र, भरत) उच्चारित करो ॥ 
जिस प्रकार जगत्ल्नष्टा परमात्मा Ast का धारण करता है इसीप्रकार 
| किसी अंश में अग्नि भी तेज का धारण करता है। और जिस प्रकार पर- 
है सात्मा कर्मफल पहुंचाता है, इसी प्रकार अग्नि भी हुत gat को सेघम- 
| रडलादि में पहुंचाता हे । और जिस प्रकार उपासकों में ( तेजोऽसि तेजोस- 
| यि चे हि० यजः १९९ के अनुसार ) विशेष करके परमात्मा तेज का धारण क- 
` (रता है, इसी प्रकार अग्नि भी मेघावी होत्रादि ऋत्तिजों में बिशेष तेज को 
a रिता है। और साधारणतया जिस प्रकार परमात्मा चराचर में तेज को 
धारण करा रहा है, इसी प्रकार घट पटादि समस्त पदार्थों में जो तेज है बह 
| hy ie का ही है । इसलिये परमात्मा के ada और आग्नि के ada को 
॥ रो जिल से दोनों के गुणझीतेन से दोनों लोक का सुख प्राप्त करने सें स- 
व ॥ War हो i os 
प निघण्टु ३११४ आदि के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥क्र० ३1१८1५ 
सा पाठ है ॥२॥ (ec) 
अथ तृतौयस्या:-गोतस ऋषिः । अग्निर्देवता । उष्णिकूछन्दः ॥ 
| SRI २३ । २ । 5 

th eee ~ र ल | 
ह| ने वाजस्य गोमत ईशानः सहसो यहो। | 


2 SER 2 Rennes Anan. 


४८५८” 


— 1२ 
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१९४ छन्द्भाचिके- 
३ र Ri ३२३१२ 
अस्मे देहि जातवेदो महि श्रवः ॥ ३॥ (२९) 

पद्पाठः-अर्ने Yo । वाजस्य, गोमतः ६ Sura: 
अस्मे ४। देहि fro जातवेदः do । महि, श्रवः २॥ : 


ANA NANA AAA 


१। सहसः Rl ॥ 


कि 
| 


| 
| अन्वितपदार्थः-(जातवेदः) प्रकाशेन तस्सा ७ 
| (अग्ने) अग्ने ! ( गोमतः, वाजस्य ) गवादिधन युक्तस्य, 
| ज्ञस्य ( ईशानः ) स्वामी । त्वमसीति शेषः ( सहसः, यहो |? 
| स्यं, पुत्र ! ( अस्मे ) अस्मभ्यम्‌ ( महि ) सहत्‌ (aa); 
| ज्ञाद्किं (देहि )॥ 

` अग्निनेव प्रकाशः प्रकाशन द्रव्य जातज्ञानम्‌, तेनैव च! 
gaa धान्यादिधनस्य गवादेइच वृष्टितृणसस्यवृद्धया महती ग 
सम्भवति अतो ऽग्नि जञीतवेदाः पशुधान्यादिमान्‌, तत्स्वामी, त | 
ददचास्ति । बलेज क्रिया, क्रियया चाग्नेरुत्यादः, तस्मादगितिी 
' स्य पुत्र इत्युच्यते ॥ 


~ 


क्रि 


aia सह इति बलनाम निघं० २। ९॥ यहुरिति अपत्या 
व° २ । २॥ श्रत्रइत्यञ्चनास निघ २। ७ धननाम व ` 
१० WHAT १। ७९। ४ तु “धेहि” इत्येवान्तरम्‌ ॥३।(6 
भाषाथेः-(जातवेदः) प्रकाश से बहि तरत्र के फैलाने वाले! ( मी) पज 
ad (बडि) दे हे TF SSRN FR 


अग्नि से हो प्रकाश होता औ 


iG | 

x re , " बा 

रु f र प्रकाश से घट पटादिंद्रव्यो WS 
फेलता चे। इस लिये अरिन जात 


: वेदा है और अग्नि में होम द्वारा" 
'की शुद्धि, दृष्टि, धन धान्य तृणादि की बृद्गि होकर पश भी बढ़ते हैं 
oot ळं प्र 
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~~ 


ee 
| ११ दृशति प्रथसोऽध्यायः ॥। 


“~| EY 000 


\ 


| अग्नि पशुञ्जों तथा धन घान्यादि का स्वासो है । और इसी कारण वह इन 

| पदाथा का दाता भी है । वह अग्नि बल की सन्तान इसलिये कहा शया है 
aay कि बल से क्रिया और क्रिया से अग्नि की उत्पत्ति है ॥ 

। निघं०२। € ॥२॥२॥२॥9॥२॥ १० ॥ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में 


~ 


देखिये ॥ ऋ० १। 9९॥ ४ में Cafe इतना अन्तर हे ॥ ३ ॥ (९९) 


|| 

अथ चतुथ्यीः-विश्वासित्र ऋषि: - अर्निर्दृळता। उष्णिकळन्द: 1 
1, ॥ ३१२ ३२ ३१ र२३२र २ ` 

); अग्ने यजिष्ठो अध्वरे दवान्‌ देवयते यज | 

१३ ३९ररर २ २३ १२ र 


PN EN IONS e~ ie 

हाता Heal वं राजस्यात।स्रेध; ॥ ४॥|( १० ० ) 
पद्पाठः-अग्ने सं०। यजिष्ठः १। अध्वरे 9 देवान्‌ २। देवयते ४। यज | 
ये क्रि'। होता, weg: १ । वि-राजसि क्रि०। अति अ० । स्त्रि: २॥ 


व| आन्वतपदाथः-(अग्ने) परमात्मन्‌! (यजिष्ठः) अतिशयेन 
यष्टा (होता) फलप्रापकः (मन्द्रः) आहलादकः (त्वम्‌) (देवयते) | 

aa देवं कामवमानायोपासकाय ( देवान्‌) इन्द्रियाणि (यज) संग- 

मय (स्रिधः) क्षपयितृन्कामादीन्‌ (अति) अतिक्रम्य (अध्वरे) 
ब उपासनायाम्‌ (वि-राजासे) विशेषेण राजस्व ॥ | 
व|  भोतिकपक्षे-(अग्ने) (यजिष्ठः) अतिशयेन यष्टा ( होता) | 
(९ रैव्यभापकः (मन्द्रः) मोदजनकः ( त्वम्‌) (देवयते) देवानिच्छते | 

त) पजमानाय ( देवान्‌) वाय्वादीन्‌ (यज) संगमयसि (अध्वरे) 
ax (स्त्रियः) क्षपयितृत्‌ रोगादीन्‌ (आत) अतिक्रम्य ( वि-रा- | 
जासि) विशेषण-प्रका | 
शासे ॥ 


. आ+नगतिशीलट्वात्ततत्पदाथानां तत्तत्स्थानेष प्रापकः, वा- 


= 
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१८६ कन्द आ चिंके- कः 


x 


PL PIE PEI IEDs RRR ARAN ee ene 
९५८५. ५ NAAN, 


NA, 


दुष्टरोगदस्युप्रभृतीन्‌ ध्वसेनातिक्रम्य विराजते \ ऋग्वेदेऽपि १ 


ant ॥ र 

१० | ७ इत्यसंव पाठ: ॥ ४ ॥ (१००) 

सषायः-(अग्ने) प्रकाशस्वहूप ! (यजिष्ठः) अत्यन्त यज्ञ करने वाले lis 
फजदाता (मन्द्रः) आनन्द्दायक [ आप ] (देवयते) देव को कामना gy न 
लिये ( देवान्‌ ) इन्द्रियों को ( यत्र ) संगत कराइये और (fay ) गा 
शत्रओं को (अति) सल्लद्धित करके ( अध्वरे) उपासना सें ( वि-राजसि) शि त 
प्रकाश कोजिये ॥ भ 

भोतिकपक्ष में-(अग्ने) अग्ने ! (यजिष्ठः) अत्यन्त यज्ञकारक (होत) | स 
पहुंचाने वाला (मन्द्रः) सुखदायक [त्‌] (देवयते) वाय्वादि देवों की शा ज्ञ 
बाले के लिये (देवान) ata आदि को (यज) संगत करता और (मध्वो 
सें (स्त्रिथः) रोगादि शत्रओं को (अति) ठल्लङ्गित करके (विं-राजसि) हि 
प्रकाश करता है ॥ न 


अर्थात्‌ गतिशील होने से अस्ति उस २ पदार्थ का उस २ स्थान मे १ पः 
चाने वाला, वाय्वादि को ठीक करने बाला, उस की विद्या रखने बातों 


| न्‌ 

सुखदायक और विरोधी दुष्ट रोग बा द्स्य॒ आदि को नष्ट करके प्रका | 
होने वाला है ॥ ऋग्वेद ३ । १० । 9 में भी ऐसा ही पाठ है ।॥४॥ (|. | 
अथ पञ्चुस्या:-त्रित ऋषिः । पवमानो देवता । उष्णिकूळन्दः॥ छ 
२. २ ३१२२३९२३, रर १ ३२ ( 
जज्ञानः सप्त मातृभिमेंधामाशातत श्रिये। | & 

३२ ३१ २३ १ २ ३ २ | “३ 

अप ध्रुवो रयोणां चिक्रेतदा ॥ ५ ॥ (१०१) । पर 
पद्पाठः-जज्ञानः १ । सप्त १ । सातृभि ३८३ | HATA २ | इ 


क्रि2 । श्रिये ४। अयम्‌, wa: १ । रयीणास्‌ ६। चिकेतत्‌ क्रि | | 
न्वितपदायः-( अयम्‌) पवमानः (सप्त) aa | 

GM) मातृभ्यः (जज्ञानः) उत्पन्नस्सन्‌ (श्रिये) धना | | 
) स्थिरा बुद्धिम्‌( आश्ासत ) सर्वथेच्छति । (तदा) 24 ( 
स्थिरात्मा यजमानः (रयीणाम्‌) घनादिपदाधानाम्‌ (अ) 
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= 
११ द्‌ शति प्रयसोऽध्यायः ॥ १९५ 


AAAI 


समन्ततो, विचार करति ॥ 
WAI: सप्तजिह्वाः प्रसिद्धाः काली कराली च मनोजवा 
। च सलोहिता या च सथम्नवणा। स्फलिङ्गिनी विश्वरूपी च देवी 
| है. लेलायमाना इात सप्त जिद्वाः। इति सण्डकोपनिषदि १।२।४॥ 
yg ताभ्यः शुद्ध: पवमांनः=पवनो जायते, स च धनधान्यादिश्रीला- | 
भाय यज्ञानुछातुः स्थरां मांतामच्छाति | ताद्दशमत्या ध्रवविचारः |. 
त) | स यजमानो घनारिविषय ay विचारक्षमस्तत्साराऽसारो वि- | 
| जानाति । जडे पवने इच्छाप्रयोगो भित्तिः पिषतिषतीतिवत्‌ ॥ 
a AMAT IT, ATS छन्दसि ( पा० २। 21 ७३ ) 
git शपोलुक्‌ न ॥ मातभिरिति पश्चम्यास्ततीया ॥ छन्दासि 
171 परेपि ( पा० १। ४। ७९ ) इत्यनेन आ इति परोऽप्यपसगों 
वाहे) न दोषाय भवति ॥ ऋग्वेदे ( ९ । १०२ । ४ ) हि “जज्ञानं | 
| सत मातरो वधामशासत ” इत्यन्तरम्‌ पाठेऽस्ति, तदिस्मरता 
| सायणाचार्येण सामवेदे पाठमेदाधीन व्याछ्याभेदमकर्वता 
( मेधाम्‌ ) कर्मणो विधातारमित्येव ऋम्वेदवद्यार्यातम्‌। त- 
| 'इन्त्यम्‌।अन्यञ्च-सायणाचाय्येण “आशासत” इ त्याकारकं मलम्‌ 
` | “अनुशासत” इति विरिलष्य श्रान्त्या व्याख्यातं, तदेव च ज्वाला- 
| असादेनाऽपि गतानगतिकतया विन्यस्तम्‌ ॥ ऋग्वेदे च “ चिकतयत्‌ 
i इत्याप पाठेऽन्तरम्‌ ॥ 
| | यद्यापे अग्निदेवतापरं व्याख्यानमस्य सृष्ट प्रतिभाति Wa प- 
| सपरामनुसरता पवमानपरेव व्याख्या मयाऽप्यन्वमो दि।५। (१०१) 
. भाषाथंः( अयम्‌ ) यह पवन ( सप्त) सात ( wate: ) साताओं से 


( oy ) जन्मा gat ( श्रिये) लक्ष्मी के लिये ( सेघास्‌ ) स्थिर ae को 
| कया चाहता है ओर त जि 0 GE | 'शासत ) सर्वंथा चाहता है और तब (प्रवः)स्थिरात्मा [यजसान] (र॒यो- 


A 


प } 
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a जनक 


१९८ छन्द चिंके- 


WY) wal के ( ग्रा,चिकेलत्‌ ) विचार को, सब ओर से कर सक्ला ह| 

अयात्‌ मुशडकोपनिषद्‌ के लेखानुसार जो अग्नि मैं सात प्रकार क्ष 
पटे उठतो हैं, उन से एक ऐसा वाय( पवमान ) शोधने घाला उत्पन्न ; 
है जो कि हवनजन्य गुणों को लिये हुवे मनुष्यों a atgaza की शु 
हता है । अयोत्‌ उस से बुद्धि ava में भी पवित्रता उत्पन्न होती है, जित 
सहायता से व्यवसायात्मक मनुष्य बिद्यासुवणादि धन लक्ष्मी के लिये a! 
विषय में स्थिर विचार कर सक्ता है । जड़ पवन सें इच्छा का व्यवहार] 
प्रकार जानो जिम प्रकार “ दीवार गिरना चाहती है” इत्यादि में होता] 


SS 


qa 
ज्‌ 


मुण्डकोपनिषदू १ । २। ४ ॥ अष्टाध्यायी २ । ४ । 9३ ॥१। ४ । ७९ | 
साण तथा ऋग्वेद ९ । १०२ । ४ में जितना पाठ में अन्तर हे aw संस्कृत 
में देखिये ।। war के पाठ में “सेधास्रै की जगह वेधास्‌ पाठ हेओरण .: 
यणाचाय ने “सेघां) का भी वहो ग्रथ किया जो कि वह ऋग्वेद में “aur सः 
कर चुके थे, यह बिचारणीय हे । तथा sel ने “आशासत” इस पर । a 
ang “aagqraa” का अर्थ किया हे । और उन को देखा देखी पं१ज्बा 
प्रसाद भागेव ने भी “मल्लिका स्थाने मक्षिका) ही घसीटा है ॥ | 
यद्यापि इस अन्त्र का अग्निदेवता सान कर भी व्याख्यान ठीक होए! 
था, परन्तु परस्परा के अनरोध से हम ने भौ पवनपरक व्याख्या की 
॥ ७४ ॥ ( १०१ ) a 
अथ षष्ठयाः-इरिसिठिक्राघिः । अद्तिदेवता। उष्णिकूळन्दः ॥ 
MN R३९ ३१. ३ १२.५ 
उत स्या नो दिवा मतिरदितिरूत्यागमत्‌ ॥ सा 
२३१२ ३२३१ २ 
शन्ताता मयस्करदप स्रिधः ॥ ६ ॥ ( १०२ ) 


नि 

पद्पाठः-उत HO । स्या ९ । नः २ । fear अ०। सतिः, जदि 

ऊत्या ३ । आगमत्‌ क्रि । सा, शन्ताता.९। सयः २। करत्‌ क्रि०। 
स्त्रियः 2 Th 

a = ५ Ss 

- अन्वितपदार्थः-( उत ) अपि च (स्या ) सा पूरव 


( मतिः ) मेधा [ पवमानेन शोधिता ] ( अदितिः ) ४८4 
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E 


११ दृशतिः 


~ 
प्रथमोऽध्यायः tt १९९ 


ता अदितिदेवताख्या ( उत्या ) रक्षया सह (नः ) अस्मान्‌ 
(दिवा) व्यवहारकाले ( आगमत्‌ ) आगम्यात्‌ [आगत्य च] (सा) 
| शुद्धा मतिः ( शन्ताता ) शन्तातिः ( मयः ) सखम्‌ ( करतू ) 
| क्रियात्‌ (tert ) wags ( अप ) वर्जितान्‌ क्रियात्‌ ॥ 
मतिरेव बलाद्गरीयसीति सुस्पष्टमेव। सा च पूवेसन्त्रो क्तप्र | 
| करेणाग्निगतसप्तज्वालाशोधितपवनजनिता सती अदित्यारव्या | 
1 आ सैव ww ~ हॅ bas [aN [aS || 
AY देवता । तयेव सर्वे झात्रवो निवत्तन्ते, सुखानि चाप्नु वन्ति, रक्षा च | 
| जायते । वेदो हि मतिमेव सवंबलाधिकां सर्वधनादिकां aragsa: | 
aS AC Ne aN ७ Q AO ~ 
FY सर्वेरायय त्सावित्रीजञपद्वारा सतिश्व प्रत्यहं प्राथ्यते तदपि वेदोक्त- 
पर घमगारवकारणमनसन्धेयम्‌ ॥ ऋग्वेदे ८9८1७ तु “डान्तातिःः? | 
बा इत्यन्तरम्‌ ॥६॥ (१०२) | 
< गै ट्र ~ | 
भाषार्थः-( उत ) और (स्या) बह ( सतिः ) पूर्वोक्त मेधा (अदितिः) | | 
3 [अखण्डिता स्थिर अदिति नाम देवता] aig (नः) हम को (ऊत्या) रक्षा के | 
| साथ ( दिवा) जागरशकाल में ( आगसत्‌ ) प्राप्त होवे और ( सा) वह (श- 
| ताता ) सुखकरी ( सयः ) सुख को ( करत्‌ ) करे और ( fea: ) शत्रं 
। को ( आप ) दूर करे ॥ 1326 न 
। यह स्पष्ट है कि सवं gat का मूल शु सति ही है। बृद्धि के अभाव में | 
(8 दुःख चेरते हैं तथा शत्र दबाते हैं। हस लिये gata मन्त्र में कहे प्र- 


j हे से अग्नि की 9 प्रकार की लपटों से ag हुवा पवन हमारी बद्धियोँ को 
(पवित्र र्‌ 


२३ ९ २ वि 
यजस्व जातवेदसः 


ज 


पह 
sie 


बी 
na pe 
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चरिष्णुधूममग्रभीतशोचिषम ॥ ७ ॥ (१०३) 


पट्पाठः-द डिष्ब क्रिश। हि अ०। प्रतोव्यस्‌ २। यजस्व fh, 


| 
तवेदुसस्‌, चरिष्णधमस्‌ , अगृभीतशोचिषस्‌ २।। र 
पद 
ऱ्ह 
शिल्पप्रयुक्तया च संगसय ॥ ‘a 
८०५७ las [a ~ ~ a पु fh यह 
हयहोभइ्छन्दसि इति हस्य Ara शृभीतदाब्दः सिध्या॥ 
ऋग्वेदेऽपि (८ । २३ । १) ॥७॥ (१० ३) 
भाषाथः-ह मनष्य ! तू (चरिष्णधसस्‌) wat उठने वाले (गृभीतं 
चिषम्‌) जिस को लपटें पकड़ी नहीं जा amt (प्रतीव्यस्‌) सामने हौ 
वाले (जातवेदसम्‌) अग्नि को (हि) निश्चय (ईडिष्व) वर्णित कर शो | 
जस्व) यज्ञ वा शिल्प में प्रयक्त कर ॥ ऋग्वेद्‌ ८ । २३। ? में भी weil | १ 
अथाएष्टस्या:-पूववद्वषि देवता छन्दांसि ॥ ध्य 
@ Se HVA ३२ ९१ ३ १२ 
om A २ € यु 
न तस्य मायया चन एपुराइात मत्त्यः। अः 
२०५७९४७ QO तर 


_ यो अग्नये ददाह हव्यदातये॥८॥ (१०४) ।, 
पद्पाठ:-न HO । तस्य ६। मायया ३। चन अ० । रिपुः १ । देशी | श 
सक्त्य यः १ । अग्नय ४ । ददाश क्रि2। हृव्यदातये ४ ॥। छ दूर 


. आन्वतपदार्थः-(यः,मत्त्यः) (हव्यदातये) दवभ्या रह 
नाय (अग्नये, ददाश)। (तस्य, रिपः) aoa: (सायया। | 
छलबद्धया,शपि (न, इशीत) न, समर्थो भवेत्‌ ॥ A 
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ets 
| ९९ दशतिः प्रथमोऽध्यायः ।। २०१ 
` प्रायः निर्बुद्दीन्‌ मनुष्याञ्छत्रवदछलेन जयन्ति, परन्तु ह- 


| व्यदानशीले THIER stag मजनितशुद्पवनजन्यया मेध- 

। ३ याऽऽप्यायितं धमात्मानं बुद्धिमन्तं मनुं न शत्रवईशते । इत्यु- 

` | पदेशः॥ ऋ० तु ८। २३ । १५ हव्यदातिभिरित्यन्तरम्‌।८।(१०४) 

रण, भाषार्थः-(यः, सत्त्यें:) जो, मनुष्य ( हव्यदातय ) देवों को हव्य देने के 

jy लिये (अग्नये, qatar) अग्नि को, दे ता है (तस्य, रिपुः) उस का, शत्र (मायया, 
) चन) छल बह से, भी (a, Sata) नहीं, कळ कर सक्ला ॥। 

| प्राय fate सन॒ष्यों को शत्र लोग छल से जीत लेते हैं, परन्त जो सः 

WW नुष्य gata प्रकार से अग्नि में होस करके उस से उत्पन्न हुवे शद्ग पवन के 

सेवन से शुद्वब॒द्वियुक्क हो जाता है, वह दुष्ट शत्रमों के वश में नहीं आता । 

„| यह उपदेश है। ऋ? ८।२३। १४ में ˆ हव्य दति भिः" इतना पाठभेद है ॥८॥॥ (१०४) 


या 
अथ नवस्याः-भरद्वाज ऋषिः | अग्तिदेवता । उष्णिक दन्दः ॥ | 
RRR TR 8 Ce ना Re a 
भीती अप त्य बाजन [रपु स्तेनमग्ने दुराध्यम्‌ | | 
| 5१२ ३ २ ३२ | 
at दविष्ठमस्य सत्पते कधी ANA ॥९॥ (१०५) 


पद्पाठ:-अप WO} त्यस्‌, Cary, (CIA, स्तनम्‌ २ | अग्न स० । दुरा- 
| च्यम्‌, दविष्ठस्‌ २ । अस्य fro । सत्पते सं० । कृषि क्रि?) सुगम्‌ २ ॥ 

 आ।न्वतपदाथः-( सत्पते ) सतां पालयितः परमात्मन्‌ ! 
| अववा सतां याज्ञिकानां पालक ! (अग्ने) ज्योतिष्मन्‌! (त्य्‌) | 
| तम्‌ ( वृजिनस्‌ ) वर्जनीयम्पापिनम्‌ ( रिपुस्‌ ) अनिष्टवादिनं 
a" aR ( स्तेनम्‌ ) चौरम्‌ ( दुराध्यम्‌ ) दुःखद्‌ ( दविष्ठम ) 


हैरतमस्‌ (अप, अस्य) अपक्षिप । अथवा (ana) सपथ- | ` 
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ROR areal aa 


PIA nnn, ~ 
AANA 


ES र ~ AS ~~ ne. 
साशक्षया नयन च ऋजवो जायन्त ॥ ऋग्वेद ६।५१।१ ३ औ।. 
॥९॥ (१५ ११ 
` भाषार्घः- ( सत्पते ) सज्जनों के पालयितः ! ( जम्ने ) परमात्मन्‌। 
) उस ( बजिनस्‌ ) पापी ( रिपुस्‌ ) शत्रु ( स्तेनस्‌ ) चौर और 
च्यम्‌) दःखदायी को ( दृविष्टम्‌ ) अत्यन्त दूर ( अप, अस्य ) फेकिये पन ॥ 
( सुगम्‌ ) सोचा ( कृषि) कर दो जिये।। | a 
_ भोतिकपक्ष ।-( सत्पते ) याज्ञिकों के रक्षक ! (अग्ने ) अग्ने | (स 
a रिपं, स्तेनं, दराव्यम्‌) उस, पापी, शन्न, चोर और दु"खदायोबो| अगर 
विष्ठल्‌ ) अत्यन्त दूर ( अप, अस्य ) फेक अथवा ( सगं, airy) सोधा, श| शत्र 
, आग्नेय प्रयोग से सन्त्रोक्त दुष्ट दूर हो सल्ल हैं। अथवा सय से सुप्रणा। 
हो जाते हैं ॥ऋ० ( ६। ४१ । १३) ॥ ९॥ ( १०५ ) 
| अध दृशम्याः-विश्वसना ऋषिः । अग्निदेवता । चण्णिकळन्दः ॥ 
३करर ३ १२ RS 
. शुटयग्न नवस्य म स्तोमस्य वोर वेश्पते । 
१३९२ ३१२ न 
न मायिनस्तपसा रक्षसो दह ॥ १० tl ( १०६, 


* इत्यकादशा दात; ॥११॥ # ` 
|  पदपाठः-शुष्टी अ०। अग्ने सं०। नवरूप, मे, स्तोसस्य, ६ । वीर, वि 
| Fol नि Wo । सायन २। तपसा ३ । रक्षतः २। qe {mo ॥ a 


आन्वतपदाथः-( वोर ) वीर्यवन्‌ | ( विइवते ) प्रजा | 
| (अग्ने ) परमात्मन्‌ ! वा भोतिक!( में ) मम ( की. 
| स्तामस्य ) इदानीमेवानुष्ठीयमानस्य, वेदसूक्तस्य (माँ 
| मायाविनः शत्रून्‌ ( रक्षसः) राक्षसान (तपसा ) | | 
| Cat) शीघ्र ( नि, दह ) भश्मीकरु ॥ 5 
WAG कपथा५ऽग्नेयप्रयोगेइच 
राक्षसा भस्मीभवन्ति ॥ ` कः 


दिकमार्गिस्य 
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१२ दशति प्रथसोऽथ्यायः ॥ २०३ 


pA ८५५/५५/५/५५/५५५/५८५८८- 


_ | 


an). अ्रष्टीति क्षिप्रनासाठा ग्रष्टीति । निरु० ६।१२अ० ८ २३। 
(५ १४ । त तिपषा' इति पाठेऽन्तरम्‌॥ १० ॥( १०६) 


i |( भाषार्थः:-( वीर) हे अनन्त पराक्रम ! (विश्‍पते) हे प्रजानाथ | (अग्ने) । 
(॥परसात्सन्‌ ( मे ) सेर ( नवस्य) अभी अनुष्ठान किये हुवे ( स्तोमस्य ) | 


UM qaats के ( भोयिनः ) दलिया शत्र (रक्षसः) राक्षसों को ( तपसा ) अपने 
तेज से ( नि) नितराम्‌ ( दृह ) भस्म कीजिये ॥ | 

(am भौतिकपक्ष में-( बीर ) तीव्रता aa! (विश्पते) प्रजा के रक्षक ! (अग्ने) 

को अग्ने ! (मे, नवस्य, स्तोमस्य) सेरे, सम्प्रति के, स्तोत्र के (मायिनः) छलिया 

,॥| शत्र ( रक्षसः ) राक्षसों को (तपसा, नि, दृह) तेज से, निरा, भस्म कर, ॥ 

Tm रथात्‌ वेदपाठ तथा वंदिकधघसेप्रचार के रोकने वाले fay रूप शत्र 
अग्नि का भलेप्रकार उपयोग लेने से निरे wea अथात्‌ निवत्त हो जाते Fu 

॥ | निरुक्त ६। १२। का प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८ । २३। 
१४ में “तपसा” के स्थान में “agar पाठ है ॥ १०॥ ( १०६ ) 


+ यह ग्यारहवां ददात पणं इई ॥ ३१ ॥ * 


——:0; ——. 


| अघ द्वादशो दशतिस्तत्र प्रथमायाः-प्रयोगो भागव ऋषिः। अग्निर्देवता । 
|. ककुप्द्न्द्‌ः ।॥ 


{र रर ९२ ३२ ३९२ 
प्रस>हिष्ठाय गायत ऋतन्ने बृहते शुक्रशोचिषे | 
कक १6२ > झक ।२ 

उपस्ततासो अग्नये ॥ १ ॥ ( १०७ ) 


` पद्पाठः-प्र अ० । सळदिष्ठाय ४ । गायत क्रि० । ऋतात्ने, बहते, शुक्र- | 


दष ४ । उपस्ततासः सं० । WIA ४ ॥ 


a 


see ०-7“. 
ज 


>>>>>>>- 


Pm फा २ S ८ EF: ; 
प्तये (अग्नये) प्रसिद्धाय परमात्मने वा (प्र,गायत) तदग 
छ a 


रै । तरति क्रिश । वाजकर्मेसिः ३ । यस्य ६। त्वम्‌ ९। सख्यम्‌ २। आवि 


| (सख्यम्‌ ) आनुकूल्यम्‌ (आविथ ) प्राप्नोषि (सः ) ( 
| स्वदायाभिः ( वाजकर्मभिः ) बलकारिणीभिः ( स॒वीरं i 


———— . by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२०४ aroma >» 


OA 


RAIA RAR A 
ANN 
NAA 


णेयत ॥ 

महि वृद्धो म्वादिरात्मनेपंदी, ततस्ठृचि तुञ्छन्दसि (प, 
३।५९) इतीष्ठनि सति-तुरिष्ठेमेवस्सु (पा० ६।३।५१) ३5 
ठुलोपे मं हिष्ठस्तस्मे॥ ऋत इतियढना मनि घं० । ५। ४ ततोत्र 
प्त्यर्थेन TM, ततो मतुपि छान्दसम्‌ ऋतान्ने ॥ ऋ०॥ 
९२ । ८ अपि ॥ १॥ ( १०७) |स 


भाषार्थः-( उपस्त॒तासः ) हे वर्णनीय अग्नि के समीप वत्तियो ॥ अन्‌ 
( मशहिष्ठाय ) अत्यन्त बढ़े और बढ़ाने वाले ( ऋतात्ने ) यज्ञ वाले | 
शुक्रशोचिषे) बड़े, शुक्र तेज वाले (अग्नये) आग्नि वा परमेश्वर के लिगे| भा 
गायत ) [ उस के गुण | वणित करो 11 | 
अष्टाध्यायी ५। ३ । ३९ ॥ ६॥ ४ ५४॥ निघं० ५ । ४ के प्रमाणरत है 
भाव्य में देखिये ॥ ऋ० ८ । ९२ ८ में की ॥ ९ ॥ (९००) 
अथ ढ्वितीयायाः-सौभरिक्रेघि: । अग्निर्देवता । ककुप्डन्दः | 


आह oe ES ra 
प्र सा अग्ने तवाताभः सुवीराभिस्तरति वाजकः | 
७२) ३ ७२५ ३६ १२ | रर || भर 


Ce छ [ow | 
मान; । यस्य त्व सख्यमाविथ ॥ २॥ ( १०८ ) A 
पद्पाठ:-प्र ज़० । सः ९। ष्म्ग्ने स० | तव ६ । ऊतिभिः ३। सवी 


अन्वितपदाधः- (अग्ने) परमात्मन्‌ वा भौतिक ! (द 


|. 


0, 
'सुवीयवतीमिः ( ऊतिभिः ) रक्षाभिः ( प्र, तरंति) | | पत्‌ 
` ` वाजइात बलनाम निघं २ । ९॥ क्र० ८ । ११ 
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प्रथसोऽध्सायः ॥ 


।॥ २ ॥ ( १०८ ) 

साषार्थः-( अग्ने ) हे परसात्मन्‌ ! बा भौतिक ! ( त्वं, यस्य, स्यम्‌, | 

x आविध ) त, जिस की, अनुकलता को प्राप्त होता है ( सः) बह (तव) तेरी | 

“१( वाजकर्मभिः ) बलकारिणी ( सुवीराभिः ) सुन्द्र बीयंबती ( ऊतिभिः ) र- 

( प्र, acta ) पार हो जाता है ॥ 

। जो पुरुष परमात्मा के मित्र हैं वे उन की ओर से Ee बलवती परा- 
क्रम और पुरुषाथेवती रक्षाओं से सब दुःखों से पार होजाते हैं, उन्हें आ- | 
[faa बल की सहायता मिलती है । और जो लोग अग्नि के मित्र हैं अर्थात्‌ | 

यो अनकल सेवी हैं वे भी ॥ IK 

fj निघं० २। ९ का प्रमाण और ऋग्वेद ८। १९। ३० का अन्तर संस्कृत | 
| भाष्य में देखिये ॥ २॥ ( १०८ ) 

। अथ तृतीयस्याः:-पर्वेबद्ष्यादय:॥ 

९ met RT २९३ ३ ७२9९ ३. 


त गूधया स्वणेर देवासो देवमरतिं दधन्विरि। | 
देवत्रा हव्यमाहेषे ॥ ३ ॥ ( १०९ ) 
पद्पाठ तस्‌ २। गथय क्र । स्वः HO । नरसू २। दुवास ९ । दवस, 
4 अरतिम्‌ २ । दुघन्विरे क्रि० । देवत्रा ७ हव्यम्‌ २ | कहिषे fron | 
अन्वितपदार्थः-यम्‌ ( देवत्रा ) देवेष (हव्यम्‌ ) ( ऊहि- 
UA ( देवासः ) देवाः स्तोतारक्रत्विजः ( दधन्विरे ) 
नुवान्त ( तम्‌ ) ( स्वः ) सुखस्य ( नरम्‌ ) नेतारम्‌ ( दे- 


है) [ईव्यगणयुक्तम्‌ (` अरातम्‌ ) गातशीलम्‌ [ अग्नि त्व- `| ~ 
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शी rr eee 


दद ङन्द्‌ श्रा चिं के- 


न्विरे ) ध्यायन्ति प्राप्नुवन्ति च ( तम्‌ ८ स्वः, नर, हे | 
( अरतिम्‌ ) व्यापक [ परमात्मानं स्ववि ] ( | 
Sane ZN (as २ क 
गृधयत्यत्र-अन्यपामापदृश्यत ( पा ६।३। 1 
[aN ~ C as ~ र 
इति दोघेः | तमज्ञानता ज्वालाप्रसादेन पदपाठविरुद्धम i 


ह 
पृथग्व्याख्यातम्‌ ॥ स्वणेरमिति सायणेनाउपि पदपाठः 
कपदीरुत्य व्याख्यातम्‌ । पढपाठऊञ्नयानुसारिणि अन्ग 
णट्वमसमानपदे छान्दसम्‌ ॥ दधन्विरे इति निघं० ayy” 
पठितस्य गत्यर्थस्य धन्वतेरूपम्‌ ॥ देवत्रा इत्यत्र देवमा 
पुरुषपुरुमत्तयेभ्यो द्वितीयासप्तम्योबेहलम (Fo ५।४॥ 
इति त्राप्रत्यपमजानन्‌ ज्वालाप्रसादः “देवान्‌ हविदीनेन aw 
इति व्याचख्यो ॥ ऊहिषे इति च--तु मर्थेसेसेनित्यार 
(Me ३। ४ 1९ ) सेप्रत्यये रूपम्‌॥ ऋग्वेदे त ( ८१1९. 
| झोहिरे इति पाठाथेयोरन्तरम्‌॥३॥(१०९) 


| थः ( देवत्रा ) वाय्वादि देवों के समीप ( हव्यम्‌ ) हव्य 
। ( कहिषे ) पहुंचाने के लिये [ जिस ] ( स्वः) नरम्‌ ) सुख & नेता ( 


| तिम्‌ ) गतिशील ( gay) [ अग्नि ] देव को ( देवासः) ऋति 
( दधन्विरे ) धारते प्राप्त होते हैं ( तम्‌) उस को [त भो ] ( aia) 
णिंत कर ॥ 2 ie 
| इश्वरपक्ष में -( देवत्रा ) दिव्य शरीरों सें ( हव्यम्‌ ) Ae व दे 
| ( कहिषे ) पहुंचाने के लिये, जिस ( स्वः, नरम्‌ ) सुख के, नेता (| 
| यापक ( देवस्‌ ) परमात्मा देव को ( देवासः ) विद्वान्‌ योगीजन | 
| fat) प्राप्त होते हैं ( तम्‌ ) उस को त भी ( गधेय ) वर्णित ब 1 
अष्टाध्यायौ ६। ३ । ९३७ । ५।४ । yet । ३ Vy leu fade?! ४: 

के प्रमाण तथा सायणाचाये और ज्वालाप्रसाद जी की भूल पर्स 4 
में देखिये ऋ० ८ । १९। २ में “MEL पाठ है॥ ३ ॥ ( ९०० / 
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RAIN ARR AAR ra 


१२ दशति 


RR ee 


- झप चतुथ्योः-प्रयोगी सागेवक्रषिः सौभरिः करवो वा। अग्निर्देवता। 


| ) | ककप्ळन्दूः ।! 

११. १२ Unb yh RRR १५२३ REE 
| मानो हणाथा आताथ वसुराग्नः पुरुप्रहास्त एष 

गर्ग ३९ २ ३२ 


रै यः सुहोता स्वध्वरः ॥ १ ॥ ( ११० ) 

Wy, पद्पाठः-सा अ०। नः ६ । हणीयाः क्रि? । अतिथिम्‌ २। वसः, अग्निः, पुरु- 

| प्रशस्तः, एषः, य उ बच्वरः ९ ॥। 

पर आन्वतपदाथः-( यः, TH: अग्निः ) (नः) अस्माकम्‌ (रुव- 

ak ) सुधुयज्ञसम्पादकः ( पुरुप्रशस्तः ) बहुनिः प्रशस्तः (स- 
होता ) शोभनोहोता (वसुः) वासकः [अस्ति तम्‌ ] (अतिथिम्‌ ) | 
[करिचत्‌] (मा, हुणीथाः) न faq ॥ । 

| अथात्‌ अस्मदीये विधियज्ञे ज्ञानयज्ञे वा न कर्चिद्विघ्न- | 

९॥ कारको भृयादात प्राययासः ॥ ऋग्वेदे त ८।९२।१२ हृूणीताम- | 
तायः, इत्यन्तरम्‌॥४॥ (११०) | 

य, भाषार्थेः- ( यः, एषः, अस्निः ) जो, उक्त दोनों प्रकार का, अग्नि (न 


rf 
मारा ( स्वध्वरः ) यज्ञ सुधारने वाला ( पुरुप्रशस्तः ) बहुतों से प्रशंसित 
1 ( सुहोता ) शोभन होता (aa: ) वसाने वाला है, उस( अतिथिम्‌ ) व्या- | 


i Rate को कोडे ( सा, हृणीथा: ) न, हरे ० 
अर्थात्‌ कसेयज्ञ वा ज्ञानयज्ञ में कोडे विप्लकारक न हो । यह प्रार्थना 
है ॥ ऋ० ८९२२ में 'हृणोतामतियिः ऐसा पाठ हे ॥ ४ ॥ (११०) 
SI पञ्चम्याः-सोभरिऋं घिः । अग्निद्‌ बता । ककृप्छ्न्द्‌ः ॥। 


ae ९२.३.१र रर 
h भद्र 


= दु 


शक ee | 


a2 Rte Re) RRS कळी 


| 
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पदुपाठः-भद्रः १। नः ६। श्ररिनः, AA, भद्रा, राति १। सुभगस। 
अध्वरः, भद्राः १। उत He । प्रशस्तयः १॥ | 
सान्वतपदाथः-कन्तु हे (सुभग) श।भनेउवये | कृपातः 
गदीश | भवत्कपया ( नः ) अस्माकम्‌ ( आहतः ) सा) * 
ध्याती वा ( आनः ) भोतिक इंश्वरों वा ( भद्र; ) HCI, इर 
नूयादात होष: । अस्माकं ( रातिः ) दानं (भद्रा ) नागा प 
( अध्वरः ) यज्ञ उभयाविधः ( भद्र; ), ( भूयात्‌ (उत ) 
(प्रशघ्तयः) स्तुतयः( भद्राः) कल्याण्यो भयासः ॥ न 
१९।१९ ॥५॥ (१११) 


साषाथः-1कन्त्‌ ( सभग ) हे शोभनेशवयं ! परमेश्वर | शाप की it 
| (नः) हमारा ( आहुतः ) सब प्रकार ध्यान किया वा हवन किया [शी 
परमात्मा वा भौतिक ( भद्रः ) कल्याणकृत हो । हसारा ( रातिः)! क्रि 
(भद्रा) उत्तम हो । हसारा ( अध्वरः, भद्रः ) यज्ञ, सफल हो । (उत) 
हमारो ( प्रशस्तयः ) स्तुतिं ( भद्राः ) उत्तम हों ॥। ऋ० ९९१९ ll 


अथ षष्ठयाः-पूववदूष्यादयः ॥ | | 
१३ BT RAW रर ३१२ |G 
याजष्ठ त्वा ववमहे देवं देवत्रा होतारसमत्त्यम्‌ | | T 
३२३१२ ३९१२ | ; | 

. अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम ॥ ६ ॥ ( ११२) | 
 पद्पाठः-यजिष्ठम्‌, त्वा २। age क्रि० । देवम्‌ २ । देवत्रा० | भा 
| असत्त्यस्‌ २। अस्य, यज्ञस्प ६ । सुक्रतुंस्‌ २ ॥ | a 
आन्वतपदाथः-वयं (qs) देवेष मध्ये (aren) | वः 


शयन यष्टारम्‌ (होतारम्‌ Tay, अस्य यज्ञस्य, स्रतु 
॥ a4 
(त्वा) त्वाम्‌ (ववृमहे) वृणीमहे ॥ ऋ० ८।१९।३ nelly 
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प्रधलोउचध्यायः ।। 


पर | १२ दशतिः 


Ons 


भाषार्थ:-हम लोग { देवत्रा) taal में ( यजिष्ठम्‌ ) अत्यन्त | 
| (होतारम्‌) होता ( श्रमच्येस्‌ ) अमर ( अस्य) यज्ञस्य, सुक्रतुम्‌ ) इस, करमेयन्त 
और ज्ञानयज्ञ के, सुधारने वाले (त्वा) तुक (देवम्‌) अग्नि बा परमात्मा को 
पप (ववृमहे बरते हैं ॥ 

री ६ अग्नि में दी हुईं आहुति वायु आदि सब देवों को प्राप्त हो जाती है 
a इसलिये gaat में से अग्नि का वरण करना सानो सब का वरण होगया । तथा 
| परमात्मा के वरण में भी सबका वरण आजाने से उसी का वरण उत्तम है॥ 
ऋ ८। १९१३ ॥ ६ ॥ (११२ 

- अथ सप्तम्या; -ऋष्याद्याः पूर्ववत्‌ ॥ 


ररे २३९८ २९२ ३. २२७ 

तदरन दुश्नमाभर यत्तासाहासदन काश्चद- 

२ ३ १र रर करर 

त्रिणम्‌ । मन्युं जनस्य दूढ्यम्‌ ॥७॥ (११३) 
पद्पाठः-तत्‌ २। अग्ने सं० । द्यम्नम्‌ २ । आभर क्रि०। यत्‌ १। सासाह 
1 क्रि2?। आसदने 9 । कञ्चित्‌, अत्रिणम्‌, सन्युम्‌ २ । जनस्य ६ । दूढ्यम्‌ २ ॥ 


। अन्वितपदाथः-( अग्ने ) हे परसात्मन्‌ ! वा आहवनीय ! 
` | (तत्‌) तथाविधम्‌ (द्युम्नम्‌) अन्नमाहारम्‌ (आभर) आहर (यत्‌) 
| (दने) योगाभ्यासादो ( कञ्चित्‌ ) अनिवेचनीयम्‌ (qq) 
` | दुधियम्‌ (जनस्य, आत्रिणम्‌ ) मुमुक्षोः, भक्षकम्‌ शत्रु ( मन्युम्‌ ) 
` | क्रोधम्‌ (सासाह) अभिभवेत्‌ ॥ 

| मनुष्यैः परमेश्वरस्य कपयाऽग्निहोमेन च तथाविध आहारः 
` | तजु शक्ष्योस्ति येन साटिवकेन शुद्देनाहारेण तामसो मनुष्यस्य 
पाशकः शत्रु: क्रोघोऽभिभूतः स्यात्‌ । आहारशुद्धि्हि सात्विकं बलं 
{| वेपयति क्रोधा दितामसान्गणांश्चाऽभिभवति ॥ 

| युन्नमिति पदनाम निघं० ९२ Ba दोततेयेशोवान्न वा नि 


gg 
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Bo ५।५॥ अद भक्षणे, अदेस्त्रिनिश्य (उणा० ४६८) अशर Si 


भोतिकों वा ( wag: ) मनुष्यस्य ( विठो ) गृहे ( सु 
भ CRS Re vo. | 
भक्तया ata ay प्रीणितोभवति ( इत्‌ ) तदैव (1% 
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३तु ८।१९।१५ “सासहत्‌ “दृह्यः “इत्यन्तरम्‌ ॥५॥| 
भाषाथे:-(अग्ने) हे परसात्सन्‌ ! वो भौतिक | ( तत्‌ ) Ter [ता 
ra सभर ) प्राप्त कराव ( यत ) जो ( WIT ) योग्य र 
( कञ्चित्‌ ) अवशनीय ( दूढ्यम्‌ ) af को बिगाइन्ने बाले (जनस्य, गरा; नि 
अभ्यामो जन के, भक्षक शत्र ( सन्यम्‌ ) क्रोध को ( सामाहू ) दबाये। | वा 
अग्नि में होम कर शुद्ध जल पवन के योग से उत्पन्न हुवे वा परमे 
'कृपा से पबित्र हुवे झाहार करने से सनष्यों का क्रोध रूप दुजय म at 
ah आहार को शुद्धि से सात्विक बल बढ़ता और तासस बल azar} 
निघं० ४२॥ निरुक्त ५।५॥ उणादि ४६८ के प्रमाण तथा wo ९१ 
अन्तर संस्कृत भाष्य में देखिये ॥9॥ (११३) 
अथाष्टस्याः-विश्वनना ऋषिः | आग्निर्देवता । ककप्छन्दः ॥ 
We US २ ११२३ 
Gals [वइपातः शितः सुमाता सनुषा वंश | 


३३२ fi 
विश्वेदग्निः प्रतिरक्षाछसि सेधति ncn (१११) (६ 
Ue 


~ त ~ 
* शते द्वादशो दशतिः ॥१२॥ x | 
bial PE ) वे, उ अ०। विशपलिः, शितः, स॒प्रीतः १। सत 
धवश 31 विश्वा २। इत्‌ अ०। अग्नि: १। प्रति अ०। रु र रा सयति 
टि ग | > a ~ हु f ( 
आन्वतपदाथः-( यदू, वे, उ) यदा हि ( विएपतिः )॥ 
प्रजाना पालकः ( रितः) तीव्रः सूक्ष्मः । ( अग्निः ) परण | %४ 
। ’ Bl 


सु 
रा 


> GS am टर १ रभ | ` 
विर्यान ( रक्षाएसि ) ब्रिञ्नकारकाणि दुष्टरोगदस्युप्रश | 
( प्रात, Gata ) निवारयति ॥ 
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1९२ द शतिः पवग या, ॥ २१९ 


अहोभाष्यकतृंत्वं ज्वालाप्रसादस्य | योहि कलिकातामद्रि- 
||| ताझादभाष्यस्थपाठभ्रमेण, मूले म्पष्टमपि शुद्धमपि मुद्रितं से- 
(क घतीति पदं सिसेधतीति विन्यस्य व्याचख्यों ॥ प्रादुर्थवतीति च 
५, निर्मूलमेव तेन व्याख्यातम्‌॥ ऋग्वेदेतु ८।२३।१३“ विशि” इत्ये- 
a, | वान्तरम्‌॥५॥ ( ११४ ) 
Ki समाप्तमाग्नेयं काण्डं पवे वा ॥१॥ 
gy इतिश्रीमत्कण्ववंशावतंस हजारीलाल स्वामिसूनुना, हस्तिनापुर 
al पाइववर्ति-परीक्षितगदु-निवासिना,तुलसीरामस्वामिना " 
१९ ~ > > > | 
को कृते सामवेदभाध्ये प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ | 
(पञ्चमदशतिसमाप्तौ प्रथमप्रपाठकस्य प्रथमार्धः, दशमद- a 
Ra EN aA AA AX | 
| शतिसमाप्तो प्रथमप्रपाठकस्तदीय द्वितीयाधरच समाप्तो विज्ञेयः) 
भाषाथ:-( यदु, वै, उ ) जब कि (विश्पतिः) प्रजा का पालक (शि- | 
तः ) तीव्र gaa ( अग्नि: ) परमेश्‍वर वा भौतिक ( मनुषः) सनुष्य के i 
(( बिशे ) चर में ( सुप्रीतः ) भक्ति वा हवन से अनुकुलता को प्राप्त होता है | 
)) ( इत्‌) तभी ( विश्वा ) सब ( रक्षा&सि ) विश्लकारक दुष्ट रोग द्स्य॒ञ्रादि 
राक्षसो को ( प्रति, सेघति ) निवृत्त करता है ॥ 
| परमात्मा को प्रसन्नता और aia में भले प्रकार होसकरणादि से हौ | 
तु| मनुष्य के घर की पवित्रता होती है और समस्त दुष्ट रोग शोक दस्यु आदि 
| TAR का निवारण होता है । do ज्वालाप्रसाद भागेव ने सल में शुद्ध“ सेघ- 
af ति>पाठ होते हुये भी सायणभाष्य के aug मुद्रित” सिसेधति, को देख कर वेसा 
4 हो व्याख्यान कर दिया। तथा “ प्रकट होता है” यह निमेल अर्थ किया है। 
( HOT) २३। १३ में “विशि? इतना अन्तर है ॥८॥ ( ११४ ) 
dq) पह बारहवीं दहाति और आग्नेय पर्वे वा काण्ड समाप्त हुआ॥ | 
| कणव वंशावतंस श्रीमान्‌ स्वासो इजारीलाल के पुत्र, परीक्षित- 
गढ़ (ज़िला मेरठ) निवासी, तुलसीरासस्वासी के निर्मित 
सामवेद्‌भाष्य में प्रथसाध्याय समाप्त हुआ UU 
नया कक न व oe ps 


an <8 
Fk 3 
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अथ द्वितीयाध्यायः ॥ 


——OF: ka 


HUE पव काण्डं वा | इदं च छन्द आचिकेऽध्यायत्रितया- 
त्मकं द्वियीयं पवे । अस्मिन्दिपञ्चादुत्तरशातत्रयमीत्मके काण्डे | 
| बिोषेणेन्द्रो वण्येते। अतस्तावदिन्द्रपदाथों विचार्य्यते, येन पर्वमा- | 
| स्य प्रकरणगतोऽथेः सम्यगऽववुध्येत । वेदेषु मर्यो यौगिको5- 
थःततइच, इदि परमेरवय्यं इत्यस्माद्धातोः RAIA विघ्रकब्र- | 
_चबरक्ष्रखुरभब्रोग्रभेरभेलाक्रशुक्ठ गोरवत्ने रामालाः (उणा० २। २८) 
| सत्रेणेन्द्रशब्दो निपातितः । धात्वर्थबलेन हि परमेश्वस्यव्त्वात्प- 


(Re एवं मुख्यइन्द्रपदार्थः । तदथस्येव सवार्थेभ्यो बलीय- | 
_ |स््वादप्यग्निवाथ्विन्द्रादयः संबुद्धियुक्ताः खल्वागच्छन्ति वे दे । 
ita च निरुक्तसम्मतो देवताविरोषोऽपि खहिवन्द्रप दार्थः | 
सचाऽस्मन्नय $न्तरिक्षस्थोविद्युद्दिशेषः । प्रसिद्भमेतद्यदिन्द्रो मेघ- 
ares इति । तद्यदि केवलः Hea एवेन्द्रपद वाच्यत्वेन 
` स्वीक्रियेत, aff रात्रावपि स॒य्योऽसमक्षे वषाणां हरयमानत्वाद्य- 
|भिचोरः। निरुक्तकता च दइामाध्यायारम्भे “अथातोमध्यस्थाना देः 
| षता; ` इत्यधिकृत्य “तासां वायः प्रथमागामी भवति” इत्यारभ्य 
(3 भएमखण्डे इन्द्रोव्याख्यातः | अतो विज्ञायते निरुक्तकारनये | 
९ मध्यस्थानः। सुय्यंच द्युस्थानः । यथा हि निरुक्तद्वादशाध्या- | ह 
८ पारस्भे अथातोद्य स्थाना देवताः ” इत्यधिङत्य चतुदराप अदस | 
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USA: सर्यो व्याख्यातः | AIT लाकष WAAR 
| रत्रवयवत्वत सयस्यापान्द्रत्वमस्त्यव, परचाणस्त eq, 
पीन्द्रपदवाष्योदेवविशोष: | नमोमएडल हि पृथिव्याउप 
दिवश्चाऽघस्तात्‌ वायुवतते, सच सूर्यरडम्यागतोष्मणाह र 
विद्यदिशोगमुत्पाइयति सएवेन्द्रसञ्चो भवति | तमभिप्ेत्व रि 
योइचतथमिन्द्रपदं विन्यस्तं निघ ५ ।२। यद्यापे बाय 
यारेवविकारः प्रतिपाद्यमान इन्द्रोस्ति, पर तथापि न स 
पद्वाव्यो न च सूर्यपदवाव्य एव च । यथा दग्धविकारज 
पि दधि, न दुग्धपदवाच्ये भवति, तहदत्रापि वोध्यम्‌ | अगा पव! 
रुक्तकाररुताः 1नरुक्तत्था इन्द्रपदनिरुक्तयः श्रयन्ताम्‌ । “बा प्र 
इरां हणातीति वेरा ददातीति वेरां दारयत इति बेरां पौर 
इति aaa द्रवतीति वेन्दौ रमतइति sea भतानीति बा 
देनं प्राणे समन्पस्तादन्द्रस्येन्द्रत्वमिति विज्ञायते । इवं 
MUSCAT: । इददशेनादित्यौपसन्यवः | इन्दतेवर 
कमेण इच्छनूर्णा वारयिता वा द्रावयिता वादरयिता च यज्व 
इत्यादि (नि&० १०।८) “तत्र इरामन्नं तेन सम्बन्धाद्वा को 
हेतुकं बलं लक्ष्यते । तेन बललक्षितलक्षणया anes 
1: इत निरुक्तटीकाकद्देवराजयज्वा। ततङचेरा मेधं ९ 
दधात दारयतिधारयति वा स इन्द्र: विद्युद्विशेधः । अपर न 
Tea aka परमरवयेवत्त्वादोणत्वेन राजादयः। मा | | 
। यथोक्तं पाणिनिमा-इन 


ge 
प्र्‌ 


| 
| 
| 


हिः 
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| १ दशतिः दन्द अचि के een २११ 


0000 nm. 


लिङ्गमिन्द्रहष्टमिन्द्रखष्टभिन्दर जुष्टसिन्द्रदत्तमिति वा (५।२।९३) 
| इन्द्रस्य जीवात्मनो लिङ्ग चिह्वमिन्द्रियम्‌ । अथवा इन्द्रेण | 
Ci परमात्मना दृष्टं ae दृततं वेतीन्द्रियम्‌ । इन्द्रेण जीवात्मना 
शे जष्टमितीन्द्रिय' वा । एवं जीवात्मपरमात्मनोर्वाचकादिन्द्रशब्दा- 
पे दिब्द्रियशब्दस्तत्र निपातितः ॥ 
लो aN ~ थू oO ak 

*| एवङ्वाऽतरन्द्रकाण्डे यथासम्भवसिन्द्रपदाथी अनसन्धेयाः | न 
१ हि तत्रतत्रेन्द्रपदव्याख्यानं करिष्यते ॥ 
त, भाषाथेः-श्रब इन्द्र का पर्व वा ata 2 । यह ३ अध्पायो का दूसरा 
af पवे है । इस ३५२ ऋचाओं बाले ud में विशेष करके इन्द्र का वरान है । इस 
. _ लिये इन्द्र शब्द के जथे का विचार किया जाता है। जिस से पवेमात्र 
'१काप्रकरणानुकूल अथे ठोक समका जावे । वेदों के शब्दों का सुख्य करके 
[यौगिक अर्थ होता है । इदि परमै धातु को उणादि २। २८ सत्र (संस्कृत 
मे देखिये) लग कर इन्द्र पद्‌ डना है। सब से अधिक ऐश्वर्य परमेश्वर क्षा 
। 0 है, इस लिये इन्द्र शब्द्‌ का सख्याथे परमेश्वर Bi और अग्नि वायु इन्द्रादि 
ह पद जो वेद्‌ में सम्बोधनयुक्ल आते हैं उस का कारण यह भी है कि इन श- | 
eat का मुख्यार्थं परमात्मा है । तब wa देवताविषयक में भी वे अ- 
licen पद उसी स्वरूप से रहते हैं । तत्पश्चात्‌ इन्द्र पद्‌ का अर्थं निरुक्त के 
| मतानुसार देवता विशेष भी हे । और ag हमारी ससक में अन्त रिक्षस्थ 
| विद्युट्रिशेष है । यह बात प्रसिद्ठु है कि इन्द्र नामक मेघशत्र और वर्षा 'का 
(कतो कोहे देवता है। सो यदि इन्द्र पद्‌ से केवल सयं हो wa लिया जावे 
ती प्रायः सूये द्विपने पर रात्रि में भी वर्षा हुवा करतो हैं इसलिये दोष आता 
| है । We निरुक्तकार ने १० अध्याय a ; SURE में अधिकार किया 2 क्कि 
| अन मध्यस्थान देवतों का ada है” । और “उन में वायु प्रथम आने वाला 


श्रे 
है 


७... आरस्भ करके उमी अध्याय के ८ वें खण्ड में इन्द्र पद्‌ का व्याख्यान किया |. | 
ay जाना जाता 2 te इन्द्रमच्यस्यान अर्थात्‌ अन्तरिक्ष स्यान देवता ee 
an 3 ghey 


र निरुक्तकार ने १२ 8 अध्याय के आरम्भ में “ अब द्युथान 
mye) ऐसा अधिकार करके उसी अध्याय के 2B 
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सामदेद्भाष्यम्‌ ।। 


~ ४००१० ~~ 2,300: कक शशश 
NANNY ANANSI 


र ~ ~ 
दास्यान सय्ये की व्याख्या को है इस से सय्य को द्युस्यान देवता साना है। 
०७ 


aa लोकों मे qa लोक का ऐश्‍वये परम होने से परसेश्वय्योथे को लेक 
भी इन्द्र कहाता है, परन्त इन्द्र पढ्वाच्य कोडे अन्य भी देवता इष ति 
से पाया जाता है जो कि अन्तरिक्षस्यान देवता है। आकाश सण्इल। 
थिवी से ऊपर और लोक (जिस का ATA अध्याय १ अन्त्र yy 
हे) के नोचे वाय है 1 बही बायु qa at किरणों को गरमो से संयु 
कर एक प्रकार के विद्युत्‌ को उत्पन्न करता है, वही इन्द्र Barend ty 
अभिप्राय से निघण्ट ५।२ में वायु से चतुर्थ इन्द्र पद्‌ है । यद्यपि aay 
gar का हो विकार इन्द्र भी है परन्तु उसे वायु हो वा स्ये हो नहाँ॥ 
सहने । जिस प्रकार दुग्ध का विकार दधि है, परन्तु दृचि को हो दुग्ध ब 
ग्य को ही द्धि भी नहों कह सक्त । अब निरुक्रकार को लिखी हुई 

पद्‌ को निरुक्तियां सुनिये-“इरा को विदोण करने, बा देने, वा दारण 

बा धारण करते से, अपवा इन्दु के लिये दौड़ने, बा इन्दु में रमने से ॥| 

वा भूंतों को प्रकाशित करने से इन्द्र कहाता है । जो इसे प्राणों से प्रमा 

करते हैं इस से इन्द्र ( जोबात्मो है, ऐसा जाना जाता है। आग्रयं 
हते हैं कि इदं करण से अर्थात्‌ उस की चमक पर अङ्गलि उठाने सेइत| 
हाता है। शी पसन्यव कहते हैं कि इद्‌ दर्शन अर्थात्‌ “यह दी खता है? कहे र 
है । अथवा परनैश्वय्योये इदि घात से है। अथवा इत्‌ शत्रवों कार, 
बा भगाने वाला वायाज्ञिको का आदर कराने वाला होने से eae! 
त्यादि निरुक्त १०। ८। इस पर निरुक्त के टीकाकार देवराज यबा | 
हैं कि “इरा अन्न को कहते हैं उस के सम्घन्ध से वा हेत हे तकत्व से बत at 
होता है। भ्र बल को लक्षणा से उसका आधार भत aa samara 
इस से यह तात्पय्ये निकला कि मेघ का धारण वा दारणा करने * 
कहा विद्युद्विशेष इन्द्र कहाता है। तथा इन्द्र शब्द के राजाआदि१ 
हैं। fast अंग में माण्डलिक राजो की अपेक्षा चक्रवर्ती राजा प 
बानू होते हे । इन्द्रियमिन्द्र० (अष्टाध्यायी ५ । २।९ ३) के अनुसार इर्ति 

| aa Ye इन्द्र जीवात्मा का tag होने वा उससे ately 
ह द्‌ बना हे । अथवा इन्द्र परमात्मा से दृष्ट वा स्रृष्टवा “af 
शि हे कहाता है। इस प्रकार जोवात्मा ओर परमात्म (1 

ag के अथे हैं । निरुक्त के प्रमाणों का सल पाठ संस्कृतभाष्य १ 4 is 


सर 
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है ७ 
दृ्शतिः छन्दुआचिकै २ उध्यायः ॥. २९३ 


AAAI AANA OANA IIL I NANA 


AANA. 


® इस प्रकार इन्द्र पद का जो WT इस'ऐन्द्र पवे के जिस २ सन्त्र में स- 
| ena हो वह २ वहं २ ग्रहण करना चाहिये । किन्तु वहां २ फिर से यह 
if) व्याख्या न लिखी जायगी 1 


i ( हितीयाध्याये प्रथमा दशतिः ) 

पै | दृशात्यां तद्वइत्येन्द्रचो गायत्र्यो दश कीर्तिताः ॥ १ ॥: 
| तत्र | 

| ` प्रयसायाः-शंयुवोह स्पत्यकऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री |e: ॥ 
a ९२ दर: RE 1३10 र 

ae तहो गाय सुते सचा पुरुहूताय सत्वने । 

(र| - aie डर ee A 

तः हाँ यद्गवे न शाकिने ॥ १ ॥ ( ११५) 


a} | पदपाठः-तत्‌ २ वः४ । याय क्रि? । सते ४ । सचा अ० । पुरुहूताय ४) 
एर) ARV । शस्‌ ९ । यत्‌ १ । गवे ४ । न आ० । शाकिने ४॥। . 


न्‌ ` अन्वितपदार्थः-हे स्तोत्तः ! त्वं ( यत्‌ ) (गवे) भूम्ये (न) 
॥ इव (वः) तुभ्यं (सुते स्तोत्रे (दाम) आनन्ददं स्वात्‌ ( तत्‌ ) 
॥ सूक्त (पुरुहूताय) वेदेषु बहुस्तुताय (सत्वने) शत्रुणां सादयित्रे 

(शाकिने) शक्तिमते [इन्द्राय परमेइवराय देवविशेषाय वा राज्ञे वा 
| सयाय वा] (सचा) सम्भूय (गाय) वर्णय ॥ 

३1 पदेषु इन्द्रो हि बहुशः स्तूयते परमेरवयेवत््वात्‌। कवलमुरव- 

i] एवाऽन्यसवदेवावेक्षयाऽग्नेवणेनं बहतरसह्ति ततोऽप्यधिकं चेः 

| 80 यथाहि क्रग्वेदमन्त्रेष अछोत्तरशतंद्रयवारं मन्त्रादावे- 

१ऽर्नपद्मायातं, ततोऽप्यधिकं च पञ्चपश्चाहादृत्तररातद्दयः 
| र ावि्रदमायातं दृश्यते । नातोऽधिकं कस्यचिदपि 
| दष्वास्त | अत waeg: “परुहत इत्यच्यत | मनु 


RS 
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आमवेदभाष्यस्‌ ॥। 


er घ्यानं He 
| रात्मसुखाय परमइवरादीन्द्रपद्वाऽ्याना वणन कत्तव्य यह, 
aaa: सर्वलुखवृद्धिरव स्यात्‌ । परमश्वर तु नास्ति | 


Lee 
BODO 


चिद्विचारणापि । अन्तरिक्षस्थो देवविशेष इन्द्रोऽपि मेघरूप 


गणस्य सादयितास्ति । राज्ञि च सुस्पष्ठमेव झानुनाइानम्‌ सुह 


प्रदानं च प्रजाभ्यः । सूथ्योंऽपि तमःाञ्गुविनादाकः स्पर || 


जात्यारव्यायामेकस्मिन्बहवचनमन्यतरस्यामिति (प 
१।२।५८) स्तोतुजञात्यऽभिप्रायेण “वः” इति एकस्मिन्‌ बह 
चनम्‌॥ सुत्‌ इति स्तोतुमाम निधं० ३ । १६॥ सचा सहेत्या 
निरु०५। ५ । गोरिति पृथिवीनाम निघं० १। १ । झाकनं शा 
दाक्तिस्तद्ते शाकिने ॥ ऋग्वेदेऽपि ६। ४५ । २२ ॥१। (१ 

भाषार्थः-हे स्तोता ! त्‌ (यतः) गो ( गवे ) पृथिवी के ( न) am 
( बः ) तुझ ( सुते ) स्तोता के लिये ( शम्‌ ) Gagan हो ( तत्‌) तस 


( सत्त्वने ) शत्रुगण को बिळादेने वाले ( शाकिने ) शक्तिमान्‌ ( पुरुहूता 


इन्द्र के लिये ( सचा ) साथ सिल कर ( गाय ) गा ॥ 


अनुष्यों को योग्य है कि शत्रु विनाशक इन्द्र अथात्‌ परमेश्वर व रा 


का बखान मिलजल कर करें । इन्द्र को “ पुरुहूत » डस लिये कहते है 
वेदों के सध्य ” बहुतायत से वशित > है, Sar कि केबल wag मात्र ॥ 


इन्द्र का सब से अधिक वर्णन है। ऋग्वेद के सन्त्रों के आदि में अन्य सब (| 


को अपेक्षा “अस्ति पद्‌ अधिक अथात्‌ २०८ वार आया है परन्तु दल, 

दस से भोथ्रचिक २३३ यार आया है। क्योंकि इन्द्र परभेशवर्यवानू है 
हेएवरता का वणेन अधिक आवश्यक भी हे । और यह पद्‌ acim 

' परभेश्‍वरता का वाचक भी : 4 
आदि सब से अधिक है। य 
अधिक सम्भव है॥ | 
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हे रि. लिये वेदों में परमेश्‍वर का ज्ञा | 
ह्‌ भो कारण है कि वेदां के द्वारा इश्वर | (म 
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छन्द्आचिके 2 ऽध्यायः ॥ 


(| श्रष्टाध्यावी १ 1२ ।५८।। निघं०३ ।१६॥ १ । १। निरुक्त । ४॥ आदि 
| के प्रमाण संस्कृत भाजा में देखिये ॥ ऋ० ६ । ४३ । २२ ॥ १ ॥ ( ११४) 

wy द्वितीयायाः-सुभकक्षऋषि: । इन्द्रोदेबता । गायत्री weg ॥ 

१२ ३१२७१०१३ 


त 


१२३१ २ 


यस्ते नन छदातक्रतविन्द्र TAMAR मद 


९१२३९२ RT 
तन नूनं मदे मदेः ॥ २ ॥ ( ११६ 2 
फद्याठः-यः १ । ते ई नूनम्‌ अ० । शतक्रतो, दृम्द्र सं० । द्युखितमः, 


ह| नदः १। तेन ३। नूनम्‌ अ9 । भदे 355३ 1 सदेः क्रिश ॥ 
न्वितपदार्थे:-( शवक्रतो ) हबहुकमन्‌ ! ( इन्द्र ) पर- 


| मैखयवन्‌ ! (यः) (ते) तव ( नूनम) अवश्यम्‌ ( युम्नित- 


|| नन्दय॥ 
इन्द्रे परमात्मनि राजनि सूर्ये वा ननमतिशयितः आनन्दः 


प्रकाशो वास्ति, स तेनास्मानपि आप्यायितान्विदध्यादिती 


_ भाषाणे:-(शतकऋतो) हे बहुकमंन्‌ ! (इन्द्र) परसश्चयंवन्‌ ! (यः) जो (ते) | 


a (Ray: निश्चय (द्यञ्लितसः) अत्यन्त यशस्त्री (सदः) आनन्द है (तेन) उस. (रक 
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सासदठेद्भाष्यस्‌ ॥ 


RAR A RRAR ARRAY 


eee 


इन्द्र अथोल्‌ परमात्मा वा राजा वा सूर्य में जो अलिशयित शा 
प्रकाश है उस से वह हस को भी आनन्दित वा प्रकाशित करे यह चाहते |. 
निघण्टु ३ । १॥२॥९॥ निरुक्त ३। ४॥ अष्टाध्यायी ३। ९९ 
mara संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८।९२। (६॥ २॥ (९९६) 
अय तृतोयस्या:-हयेतःप्रागाय ऋषिः । इन्द्रोदेवता । गायत्रीडन्द:| 
| २२ ३२ ३९ २३१ २ 
गाव उपवदावटे मही यज्ञस्य रप्लुदा । 
३७९२ र ३॥ (४७ २ 
,उभा कर्णा हिरण्यया ॥ ३ ॥ ( ११७ ) 
पद्पाठः-गाघः सं० । उप-वद्‌ क्रिश । अवटे 9 । सही १ । यन्य! 
रप्सुदा १ । SHAT, कणो, हिरण्यया ९॥ 
अन्वितपदार्थ:-( गावः) वाचः ! ( अवटे) यज्ञकुण्डपाई 
(उप-वद्‌) उपवदत वर्णयत [इन्द्रामिति sean ] यथा (यज्ञस 


ह्रण्ययान छन्दसि ( पा० ६ । १ । १७५ ) इति ज्या 
चका हरण्यऱब्दान्मयटि निपाते हिरण्ययः ॥ ऋग्वेदे तु ( 
७२।१२) उपावतावतस्‌ , इत्यन्तरम्‌ ॥ ३ ॥ ( १ 1० 


[ न _ गावः ) हे वाचः | ( आवटे ) यज्ञकगड के समीप (२ | । 
Bass ele का | वणेन करो जिस से ( यज्ञस्य, मही, रप्सद? 

दुपाठ के प्रवाह वाली हो, तथा ( उभा, कणा, ee 
[ Waa के ] दोनों, कान प्रकाशसय हो जावें ॥ | 
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ee 
et 


न्द्रा TAR २ SATA: ॥ २२१ 


= ne ~ 


निघएट १ । ११।। अष्टाध्यायी ६ । ४ । १३३ इत्यादि क्षे प्रमाण तथा 
ऋग्वेद ५। ७२। १२। का अन्तर संस्कृतभाच्य में देखिये ॥३॥ (१३१) 
अय चत्या -श्रुनकक्षन्हषि । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


३९२९ ३ १२३२३१२३ 
] अरमश्वाय गायत श्रुतकक्षारङ्गवे | 
इ? FR "क 


अरमिन्द्रस्य धाम्ने ॥ ४ ॥ ( ११९ ) 
पद्पाठः-्ररस्‌ HO अश्वाय ४ । गायत क्रिश ॥ श्रुतकक्ष सं० । अरस्‌ 
अ0 । गवे ४। अरम्‌ Wel इन्द्रस्य ६ । WIT ४ ॥ 


9 


न्वितपदार्थ:-( श्रुतकक्ष ) श्रुतोवेदः कक्षे बाहुमूले यस्य 
।तत्सबुद्धा, हे वेदानुगामिन्‌ ! ( इन्द्रस्य ) वृष्ठिकतः देवस्य वि- 
Mga: ( अश्वाय ) आइामामिने किरणाय (अरम्‌ ) पर्याप्तम्‌ (गा- 
।यत ) वर्णयत । बहुवचनं शिष्याद्यभिप्रायेण । इन्द्रस्य (गवे) 
a ज्याये इववे वा ( अरम्‌ ) अल गायत। इन्द्रस्य ( धाम्ने ) स्व- 
| रुपाय ( अरम्‌ ) अलं गायत ॥ 

यथा लोके प्रसिद्धिः-पस्तककक्षः पुस्तकानुगामी उच्यते 


।1|तथैवात्र श्रतकक्षपदेन श्रतानगामी वोध्यः | ते पर्मात्मोप- 


| दिज्ञानन कार्य्याणि साध्नुत च ॥ 
 अशाप्राषे कटि कणि खटि विभ्यः Ha (उणा ० १।१५१) 


तो ज्यायाः धनुरङ्गस्य 


N 


_पाष्त्यर्थोषल ग्राह्मः ॥ गवे इत्यनेन विद्य 


=CC-0. Gurukul Kangri Col 


जक । by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


सासदेदु भाघ्यस्‌ ॥ 


a 


इथोवा ग्रहणे निरुक्तप्रसाणं यथा- ज्यापि गोरूच्यते गव्या 2 


त्ताद्वितमय चेन्न गव्या गमयतीपूनिति २। ५॥ “अयापीश ( 


a 


मेह. भवत्येतस्मादेव” २1 ६ ॥ ऋग्वेदे तु ( ८। ९२। ठ 
“गायति श्रतकक्षा अरं गव’ । इतिपाठः ॥४॥ (११९) 


आाषार्थेः-( श्रतकक्ष ) हे वेइ को बगल में रखने कोल | तम ( इः भिर 

oq के ( अश्वाय ) किरण के लिये ( अरम्‌ ) पर्याप्त ( गायत ) aga 
आर उस के ( गवे ) दाण वा ज्या के लिये ( अरस्‌ ) प्यास, वणान क्षो 
तथा उस के (ara ) स्वप के लिये (अरस्‌ ) पप्या वणन करो ॥ 
परस!त्मा का उपदेश है कि वेदू को कक्ष-बगल में रखने वालो In 


सस को ज्या जो धनुष का एक अङ्ग है जिस से ara छटने पर टङ्कार 7 
होता है अथात बिजलो की कडक, तथा उस के बाण ar किरण प्र 


| समझना चाहिये। लोक में भी प्रसिद्टि है कि जो पस्तक का अनगांगी 
सा है उस को पुस्तक बगल में रखने वाला कहते हैं ॥ । 
उणादि ९ १४१ ॥ निसुल्क २ । ३७२१ ६ इत्यादि के प्रमाण तषा 

ग्यैद्‌ ८ । ९२। २३ में जो अन्तए है बह संस्कृत भाष्य में देखिये ॥४। ९ 


AY पञ्चम्या:-ऋष्या दः पवल ॥ 


३२ ३२३ १ २ 
तामन्द्र वाजयासासे महे TA हन्तवे ॥ 
{ ९०. ७ दे २ 

MAM वृषभो भुवत्‌ ॥ ५॥( ११९ 
| पद्पाठ:-तम्‌, इन्दर 
| हन्तवे द्विश । सः, वषा 


रर रर 


स्‌ २। वाजयाससि क्रि?) महे -४=२। त्र un 
Te ९ । भवत्‌ क्रि, ` १ 


AAAI (AA, इन्द्रम्‌) (वाजयामसि) १४ 
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कन्द्आारचिकै २ ऽध्यायः ॥ २२३ 


२ भुवत्‌ ) सेचकः, स्यात्‌ ॥ | 
आहतिवलेन वृटटिडेतुरि्द्रो बलवान्‌ जायते, भ्रतएवास्मा- 
एख भिस्त तथा सम्पाद्यः, येन स मेघं निपात्य वषीः कुर्यात्‌ । राजा 


११) वा दुष्टदलनं कुर्यात्‌ ॥ 
फु 


| 
वाज इति बळनाम निर्वे० २। ९ वाजोस्यास्ति स वाज | 
वित वाजवन्तं करोति इति विप्रहे-तव्करोति तदाचष्टे (गणल्‌० | 
बा।३ ।१। २५) इति णिच्‌ । ततः-प्रातिपदिकाद्ात्वर्थे बहुलमि- 
; "घवच(गणसु० ३। १ 1२५) इृतिवचनात्‌-टेः (पा० ६1४ 1 १५५ 
आइति टिलोपः । विन्मवोर्डक्‌ (Glo ५ । ३ । ६५) इति मतुपो- 


| 
I 
६ | < ~ ~ XA Ss | 
लक्‌ । इदन्तो सति ( पा० ७। १ 9६) इतिङइगागमे निपाते | | 
TAM ~^ 
| 
| 
| 
i 


ide रूपस्‌ वाजयामसीति॥ सुपां सुलुगिति (are ७। १। ३९) 
|महे anata द्वितीयायाश्चतथी ॥ तमर्येसेसेनित्यादिना (पा०३ 
री; । ४।९ ( तवेनि-हन्तवे॥ भुवदिति लेटो रूपम्‌॥ ऋग्वेदेषि ८। 
| | +२।७॥५॥ (११९) 
` | भाषाथे:-( महे ) बड़े ( gars, इन्तवे ) सेघ को, गिराने के लिये, हस 
हे (तसू, इन्द्रम्‌) उस, इन्द्र को (वाजयान सि) बलिष्ठ कर, जिस से ( सः, दृषा) 
५ fe बषोने वाला (वृषभः, भुवत्‌) वर्षाने लगे ॥। 
अनध्यों को वर्षो के निमित्त इन्द्रयाग करना चाहिये । इन्द्र नासक 
| रेष को य fe ने से aq को घषोता हे 
aS भाग द्वारा बलिष्ठ करने से बह संघ को बषोता है। वा 
| ow को बलिष्ठ करने से ag वृत्र दुष्ट असरों को हनत BT | 
` अष्टाध्यायी (गणसत्र ३ । ९ । २३) । ६ । ४। QU ५1 ३। ६३ ॥9। gt | 
ह १। ४१ ॥ ३ ४। ९॥ निवश्टु २।०॥ इत्यादि के प्रमाण संस्कृत 
a SUR देखिये ॥ ऋ० ८.। ७३ । 9 ॥ ३ ॥ (११९) eg 
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ATT IL i NEO A TIO SSAA SEINE a ति ~ 


सासवेद्‌भ।ष्यसू ॥ 


Sas 


ष षष्ठयाः-देवजासय ऋषिः | इन्द्रौ देवता । गायत्री | 


१२३२३२३ १२ ८७. इ 


~ oss =e a अही 3: में ‘ 
त्वामेन्द्र बलादाब सहरी जात आजंसः | ae 
९२ RTR ९१२ रर र । 


त्व'छसन्‌ वृषन्‌ वृषेदासे ॥ ६ ॥ ( १२०) 

पद्पाठः-त्यम्‌ ९ । इन्द्र सं०। बलात्‌ १। अधि wer सहसः ५। जात 
ओजसः ५ । त्यम्‌ ९। सन्‌ १। BIT सं०। कृषा १ Lae अ० । असि क्षि । 
अन्वितपदार्थ:--( इन्द्र ) हे परमैश्वयवन्‌ ! परमेश) 
राजन्‌ | वा देव ! ( त्यम्‌) ( बलात्‌) बाह्मविषयात्‌ व 
( ओजसः ) आन्तरिकाइलात तथा ( सहसः ) परामिगा| 
काहलात्‌ ( अधि, जातः ) आविक्यमुपगतः (सन्‌) ( वृ 
कामानां मेघानां वा वर्षयितः ! ( त्वम्‌ ) ( वृषा,इत्‌ , भी 
वर्षयता, एव, भवसि, [नास्ति त्वत्समोऽन्यञत्ति भावः] | 
बलमोजः सह इति बलस्येव भेदाः | सामान्यं बल॑म्‌, । 


(वः 


गवे तु ( १०। १५३। २) “सन्‌” इति नास्ति । रा 
समानम्‌ ॥ ६॥ (१२० ) | 

भाषार्य:-( इन्द्र ) हे इन्द्र | ( ea aa (७ 
ey क म्‌ ) त्‌ ( बलात्‌ ) ब 
दबाव से ( ओजस! ) चेये से ( अधि ) अधिक (जातः ) प्रसि Ui 


वाले | ( ay ए, बत)”, 
| सेचन करने वाला, ही, है । ae Cory ) त (aa ai 


ह ससान अन्य सोंचने वा 
| Pees छम शर सहः ये बल ही के तीन भेद्‌ हैं। राजा वा १ 1 
शेष वा परमेश्वर का बल सहः और ओजः सब से अविक है और ॥| 
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छै 1 - - र TR ः १ टि Bf © र 
_ [इतिः erent २ sort र 


सनक कर कक कक AIAN ARAN 
~~~ ~ 


a ce 
Waa वा कामनाओं का सोंचने वाला सर्वोत्तम है ॥ तर? १० । १५३ ।२ ॥ 
| न “सन्‌” इतना नहीं है, शेष समान है ॥ ६॥ (१२०) 
| अथ सप्तस्याः-गोपक्तवश्वसक्तिनी ऋषी । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
३१२९ रर ३ २३३१२ | 
यज्ञ इन्द्रमवर्थेयद्यद्‌भूमिं व्यवत्तेयत्‌ ॥ 
चक्राण BWI दिवि ॥ ७ ॥ ( १२१ ) 
a पद्पाठः-यज्ञः ९। इन्द्रस्‌ २। Hadad two । यत्‌ wot भसिस्‌ २। 
“ च्यवत्तेयत्‌ क्रि । चक्राणः १। श्रोपशस्‌ २। द्वि ७ ॥ 
अन्वितपदार्थे:--(यज्ञः) ( इन्द्रम्‌ ) देवम्‌ ( यत्‌, अवध- 
धयति, तत्‌ ( भमिम्र्‌) पृथिवीम्‌ ( व्यवत्तेयत्‌ ) सु- 
| वृत्तां करोति। कि कुवेत ? ( दिवि ) आकाश ( ओपशम्‌) उपेत्य 
| शपन ( चक्राणः) कवाणः ॥ ऋग्वेदेऽपि ८। १४ । ५॥७॥ (१२१) 
| भाषार्थ:-(दिवि) आकाश में (ओपशस्‌) फेलाव (चक्राणः) करता हुवा 
|| (यन्नः) यज्ञ (यत्‌) जो (इन्द्रम्‌) दृष्टिकत्तों को (अवघेयत्‌) बढ़ाता है सो (afaq) 


अधथाष्टस्था:-ऋष्याया उक्ता एव ॥ 
पछ hw He रू छुन ६९ 
यदिन्द्राह यथा त्वमीशीय वस्व एक इत्‌ । 
३२०३. REN 
स्तोता मे गोसखा स्यात्‌ ॥ < ॥ ( १२२ ) 
पद्पाठः-यत्‌ अ० । इन्द्र सं । अहस्‌ १। यथा wo । त्वम्‌ १। देशीय 
। बस्वः ६। एकः १। इत्‌ अ० । स्तोता १। में ६। गोसखा १। स्यात्‌ frou 


आ।न्वतपदार्थः-( इन्द्र) राजन्‌! वा देव ! ( यथा, ay, | 
एकः ) (इत्‌) एव [ इशिषे ] तथा (यत्‌) यदा (अहम्‌) Ge | 
| ) वसुनो ~ सुनो गवादिधनस्य ( ईशीय ) स्वामी स्याम्‌ [त्वदाः | ( Satta ) स्वामी स्याम्‌ [त्वदा- | 


fio 
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नै झामवेद्साध्यम्‌ i 


| [ प्म्मस्त्रोक्तयज्ञानष्ठाता ] ( गोसखा ) गवादिधनानां गो 
| थिव्या वा सखा मित्रभूतः ( स्यात्‌ ) भवेत्‌ ॥ 
पूवमन्त्रे यज्ञनन्द्रस्य वृद्वस्ततः पृथव्या आप्यायनं : 
ततोशस्मन्मन्त्रे यज्ञेनेन्द्रवद्धया यथा इन्द्रः शक्तिसम्पन्नः पथ) थे 
माप्यायितां करोति तयेव तदनुष्ठानेन यज्ञानुषठातारोऽपि Thy 
सुहृदोहितकारका भवे युरित्युपदेशः । तथा राजसेवकेरपि भी 
तव्यमिति च ॥ | 
वस्व इति व्यत्ययेन लिङ्गस्य, पुंस्त्वम्‌ । जसादिषु छया 
बा वचनं प्रा णोचड्युपधायाहूस्व इत्येत्तस्मात्‌ | ( ७1३ 


१०९) हात वार्पिकन पाक्षिको गणा5भावः॥ ऋग्वेदेषि ८।१॥| ` 

१॥ ८ ॥ (१२२) | 
भाषा: (इन्द्र) राजन्‌ ! वा वृष्टिकत्तेः ! (यथा) [ पूवे भन्त्रो ह य 

जसे (त्वम्‌) तू (एक, इत्‌) अकेला, हो [बढ्ता है] ऐसे (यत्‌) जब कि (| 
( वस्वः ) गवादि घन का देशीय) स्वामी हो जाऊं [तेरी wana 


तब (म) मेरा (स्तोता) यज्ञानष्ठान का ऋत्विज विशेष (गोसखा) गवादि 
वा पृथिवी का मित्र (स्यात्‌) हो ॥ | 


इन दोनों मन्त्रो का तात्पर्य यह है कि यज्ञ से इन्द्रं नामक (ad! | 


का daa SM में बढ़ता है और उस से एथिबो का waa बढ़ता है| 
यज्ञकत्तों लोग उस से गवादि घन और एचि के मित्र बनते हैं तषा | 
| को बृंद्धि करने वाले भी Tare तथा पृथिवी के faa होते हैं 192 | 
के वात्तिकादि का प्रमाण संस्कृत भाष्य मे देखिये ॥। go ८। १४। १1 | 


३१२ ३१२३१२ 
पन्य पन्यामेत्सोतार आधावत मद्याय | ; 
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a FR छन्द्आचिंके २ ऽध्यायः a । २२9 | 
सोमं वीराय शराय ॥ ९॥ ( १२३ )॥ 
पद्पाठः-पन्यम्‌, पन्यस्‌ २। इत्‌ HO । सोतारः संश । आधावत क्रिः । 
मद्याय ४ | सोमस्‌ २। शराय) बौराय ४॥ 

| ` अन्वितपदार्थः~(सोतारः) सोमसंपादकाः ! ऋत्विजः ! 
यूयम्‌ (मद्याय) हषयोग्याय (राय) विक्रमवते (वीराय) शोयेवते 
| [इन्द्राय क्षत्रियाय वा] (पन्य, पन्यं, सोमम्‌) उत्तममृत्तमं सो- 
| मोषधिम्‌ । (इत्‌) एव (आधावत) प्रापयत ॥ 

| ' सोम ओषधिराजोऽस्ति येन सविरोषं सुतेन eda इन्द्राः 
नुक्ल्यकुत॑ वृष्ट्यादिक क्षत्रियराजानुकूल्यरुत रक्षणं च सम्यक्‌ | 
| संपादनीयम्‌। सोमविषये निरुक्तमतम्‌- ओषधिः सोमः सुनो- | 
| तेवेदेनमभिषुण्वन्ति | बहुलमस्य नेघण्टुकं वृत्तमाइचर्यमिव ” 
| ११। २॥ ऋग्वेदेऽपि ८1 २। २५ ॥ ९ ॥ (२२३) | 
भाषाथे:-( सोतारः ) मोम के संपादको | तुम (agra) हृषंयोग्य 
| श्राय) विक्रमशील (बीराय) शौयंवान्‌ [इन्द्र वा राजा] के लिये (पन्यं, पन्यं, 
। सोसम्‌, इत्‌) उत्तम, उत्तम, सोम, ही ( अधावत ) प्राप्त कराओ ॥ | 

| सोम एक राजा ओषधि है जिस के भले प्रकार सम्पादन करके होम क- 
| रने से बृष्टिहेतु और राजादि क्षत्रियवर्ग को प्राप्त कराने से रक्षा भो भले- 
|| पश्र प्राप्त करनो चाहिये । fram ११।२ में लिखा है कि “ सोम एक ओ- 
| पधि का नाम है जो सुनोति चातु से बता है क्योंकि उसे निचोइते हैं । इस 
(| फो निघण्टुसम्बन्धी व्याख्यान बहुत प्रकार का और आएचये सा है >। 
Ke से जाना जाता है कि सोम इस समय में हो आश्चयं की बात नहीं प्रतीत 
ie होता किन्तु निरुक्तकार के समय में सी ॥ ऋ० ८1२२३ ॥९॥ (१२३) 


द| अथ दृशस्याः-काणवः प्रियमेध ऋषिः । इन्द्रो देबता । गायत्रोडन्दः ॥ | 
| ox २ ३२३ ३ २ ३ १२ ३१२ 
इदे वसो सुतमन्धः पिबा सुपूर्णमुदरम्‌ । 
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uy 
Hr 


* सासवैद्भाष्यम्‌ ।। oe 

| बय ETT HET me -.. २ द्‌ 
(Se ot 
अंनाभायेन UAT ते ॥१०॥ (१२४) है 

£ # इति प्रथमा दशातिः ॥)॥ # | यक 
पद्पाठः-इद्म्‌ २। वसो सं० १ सुतम्‌, अन्धः २। पिब क्रि0 । सु पद 
उद्रंस्‌ २ अनाभयिन्‌ सं० ।.ररिम क्रि । ते४ ॥ “leat 


अन्वितपदाधेः-( वसो ) वासयितः ! इन्द्र ! (sant 

न आबिभेति तत्संबुद्धो, निभेय ! (इदम्‌) (अन्धः) अन्न 
तम्‌) निष्पादितं सोमाख्यम्‌ ( ते ) तुभ्यं (ररिम) दद्मः [तरं 
( सुपूणम्‌, उदरम्‌) उदरं सुष्ठु पूर्ण यथा स्यात्तथा ( पिब | 
पूर्वमन्त्रे इन्द्राय वृष्टिकत्रें ua at शूराय वीराय हो! 
,प्रापयतेत्युक्ते तद्दानवचनं ह्यत्रोपदिइयते-यदा सोमः सुति 
नस्स्यात्‌ तदा इदं मन्तरोक्तलक्षणं वचनं ग्रुवन्त इन्द्राय तं प्रय 
तेति भावः । राजपक्षे तु स्पष्टमेव | देवविठोषपक्षे अन्तरिक्षमुद . 
तुसन्धयम्‌ | अन्यत्समानम्‌ ॥ ज्वालाप्रसादेनेह पद्पाठवि र 
पिब, आ, ta, झा, इति विदिलष्य सहितायां दीष 
जानता व्याख्यातम्‌ । “अनुदरम्‌” इति मूलतोपि विरुढ १ पर 
 भन्धइत्यन्ननाम निधं० २।७। ररिमेति “ छन्दसि लुक यः 
(लटः ( पा० ३।४।६ ) इति लिट्‌ । अन्येषामपि दृश्यते (भ्‌ 


4) यह ( सुतम्‌ ) सम्पादित 
रिन ) देते हैं [ उसे तुम ]( सु 


पवे मन्त्र में कह आये हैं कि हुं 
~ नं शर वीर इन के लिये सोम % 
| इस मन्त्र में उस के देने का वचन ल हर 
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a क्र 
कको MT: ei tan... सजा छन AS _ ह यय ॥ 
|. दशति न्द्ञआाचिक्षे २ उध्यायः ॥ २२० | A 


re ee | 


| नाहिये । इन्द्र के राजार्थे में ती स्पष्ट ही है, परन्तु देवविशेष अर्थ में उद्र- | 


| द्यानी अन्तरिक्ष ससफना चाहिये । पं० ज्वालाप्रसाद भागंब ने दौ घेबिघा- 
jan सूत्रों को न जानकर “ पिब, aT, ररिम, आर यह पद्पाठ के विरुद्ध | | 
_ ।पदच्छैद कर के व्याख्या की है। तथा “ अनुद्रम्‌ ` यह मल के भो विरुद्ध । 
0 व्याख्यात किया है ॥ 
|. निघं० २७ अष्टाप्यायी ३॥४६॥ ६३1१३१ ॥ AO SIR ॥१०॥ (१२४) 1 | 
पि) ५ यह दितीयाउध्याय में प्रथम दहाति पूर्ण हुई ॥१॥ # |. 
| 0%: — | 
त  दशात्यामुद्ध इत्यैन्द्रयो गायत्र्यो दश पूर्ववत्‌ ॥१॥ | 
ग ॥॥ अप द्वितोया दुशतिस्तत्र प्रथमायाः-सूतकक्षः श्रुतकक्षो वा ऋषिः । 
इन्द्रो देवता । गायत्री Bra: ॥ 


है इल ३२ ३१ २७ रिट | 
वि उद्धेदभेश्रतामघं वृषभं नर्य्यापसम्‌ | | 
[यश १ २ ii 
द सअस्तारमेषि लयं १॥ ( १२५ ) | 
। पदपाठ:-उत्‌, च, इत्‌, अभि अ० । खतासघम्‌, INT, नयाँ पसम्‌, अ- |) 


स्तारम्‌ २। एषि क्रि? सये संश ॥ 
अन्वतपदायः-(सथ्य) स॒थ्यंलोक ! वा कमण प्रवत्तक ! 
परमात्मन्‌! त्वं (श्रतामघम्‌ ) विख्यातधन प्राथतइवयं (नया- | 
^ | यसम्‌) नरेभ्यो हितानि नयोणि अपांसि कमणि यस्य तथा- | 
\ | भूतम्‌ (वर) aga सेवक वा (अस्तारम्‌) मेवानां शत्रूणां वा 
any [इन्द्रप्तिति प्रकतमेव] (घ) प्रसिद्धो (इत्‌) एव (अभि 


खा | 
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सासदेद्भाष्यम्‌ ॥ 


राजा | 
अभि, 


और अभ्युदित करता है ॥ ऋग्वेद में भी ८। ९३ । १ ॥ १ ॥ Gay 
अथ द्वितीयायाः-ऋष्याद्या: पर्ववत्‌ ॥ 
२३:१र रर MR 8४ 
यदद्य कञ्च वृत्रहन्नुदगा अभि सर्य । 
३१२ १२ 
सवै तदिन्द्र ते वशे ॥ २॥ (१२६) ¥ 
_ पद्पाठः-यत्‌, अद्य, कच्च अ9 । दृत्रहन्‌ सं०। उद्गाः क्रिश । प्रगि. 
सय सं०। aay, तत्‌ १। ते ६। बशे 9॥ 
अन्वितपदार्थः-( वृत्रहन्‌ ) वृत्रस्याऽपामावरकस्य wT 
तामसस्य पापस्य वा हन्तः | ( सूर्यं ) छोकविशेष | वमः 
रमेइवर ! ( अद्य ) सृष्टिस्थितिकाले ब्राह्मदिने ( यत्‌ काफूर 
-यात्काथेत [ पदार्थजातम्‌ अस्ति ] ( तत्‌ ) । [त्वमेव] 
नि, उदगाः ) उदेषि अभ्युदितं करोषि च अतः(सर्व, ते । 
थारणाकषेणाम्यां वशवर्ति॥ ऋग्वेदेऽपि ८ । ९३19 ॥ शा 


_ भाषाये:-( वृत्रहन्‌ ) वृत्र अर्थात जलो को रोकने वाले नेध ब 
| के हस्ता ! (qd) लोक विशेष ! वा परमेश्वर ! ( अद्य) आज ब्रा सा 
( यत्‌ कच्च ) जो कुछ है ॒ | 
करता हे [ इस से ] ( स 
परमात्मा और 

| faa हैं, इ 
| बवेद्‌ में 
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I I Sree 
छन्द्आचिके २ ऽध्यायः ॥ २३१ 


SSSI Ie Ne NINN 


i श्र ३ २३ र हे ३२३ १३ 
ग ये आनयत्परावतः सुनोतो तुवशं यदुम्‌ ॥ 


Le ४२३; २२३.१ ४२ 
इन्द्रः स नो युवा सखा ॥ ३॥ ( १२७) 


॥ पद्पाठः-यः १। आनयत्‌ क्रिश परावतः २। सुनौती ३। तुवंशम्‌, यदुम्‌ 
श इन्द्रः, स १। नः ६ यवा, सखा ९॥ 
अन्वितपदार्थः-( यः, इन्द्रः ) ( परावतः ) दूरवार्तेनोऽपि 
॥( यदुम्‌ ) यतमानान्नरान्‌ ( सुनीती ) झोभननीत्या ( तु- 
aya) अन्तिकम्‌ ( आनयत्‌ ) आनयति (सः) (युवा) 
~ बली ( नः ) अस्माकम्‌ ( सखा ) TET ॥ 
| मनष्येः स इन्द्रो देवविशेषो वा राजा वा सूर्यो वा परमे- 
HUAN वा स'खाऽनकलः BET: 1 यो हि दरवांतंनो$पि अज्ञान- 
वा|मग्नानंपि वा मनष्यान्‌ स॒नीत्या वशर्वापनः करोति स स्वानु- 
क॑ कूलो विधेयः॥ 
]॥ सुनीती इत्यत्र-सुपां सुलुकपवेसवेणत्यादिना ( पा० ७। 
ब, ९। ३९ ) पूवेलवर्णदीधेः ॥ तुर्वश इत्यन्तिकनाम निघं० २। 
(१११६ ॥ यदुमिति वचनव्यत्ययेन बहुवचने एकवचनम्‌, मनुष्य- 
वा नाम च निघ २। ३॥ परावत इति द्रनाम निघे०३। २६॥अत्र 
a सायणाचार्येण यदतर्वद्ापदयोनिघण्ट प्रतिपादितमर्थेमुपक्ष्याऽपि 
> ।पदुनुवेशो राजविशेषो व्याख्यातौ तन्न केवलं वेदस्याऽपोरूषेय- | 
॥ उव्याधातक किञ्च इन्द्रेण सहाऽनयोरितिहासग्रन्येष्वपि ना- | 


at 


Stee वणेनभिति मयेवेलिहासविन्यासः ॥ ज्वालाप्रसादेन च | 
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सामवेद्भाष्यस्‌ ॥ 
NU 
ग्देदेऽपि ६ । ४५॥ १॥ ३ ॥ (१२७) 
भाषाणे:-(यः, इन्द्रः) जो, इन्द्र (परावतः ) दूरवत्तियों को क्षी 
ARG को (सुनौलो) सुन्दर नीति से (तुवशस्‌ समीप आनयत्‌ i (पुर 
है (सः, यबा) बह, बली (नः, सखा) हमारा, मित्र et ॥ 
सनप्यों को योग्य है कि जो बजी इन्द्र अयोत्‌ देवविशेष वा राजञ क्रार 
सप्पै वा परमेश्वर, उन मनष्यादि को भी जो दूरवत्ती हैं वा waa} 
होने से दूर से हैं, वश में ले आता हेवा कृपा करके उपासक बना हेता| ` 
चस को अपना सित्र अर्थात्‌ अनुकूल बनावे ॥ ae 
अ्रष्टाष्यायी 9 । Qc gtr निघएट २1 १६॥ ३ । २३ ॥ २ । ३॥॥| py 
साण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ सायणाचाय ने निघण्टु को उपेक्षा ad 
जाने क्यों तुबश और यदु नासक राजा लिख दिये, जिस से कि बेद को 
पौरुषेयता के व्याघात के अतिरिक्त यह भी दोष आता है कि इति वार 
ग्रन्थों में भी कहीं इन्द्र के साथ यदु और तुर्वेश राजा को इस प्रमा | 
कथा नहीं सनी जाती ॥ do ज्वालाप्रसाद जी ने प्रसाणरहिल यदु का! हिंस 
नररूपाइवतार किया है ॥ wag में झी ( ६। ४9 । ९) ॥ ३ ॥ (१२ १२ 


— 


f 


wy चतुश्याः-श्रतकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ | 
१२ ३.२३ २३१२ ३९१२ रर ५. जली 
मान इन्द्राभ्या शदेशः सरो अक्तग्वायमत्‌ | 
३ १२ ३ २ 
त्वा युजा वनम तत्‌ ॥४॥ (१२८) 


। पद्पाठः-मा अ०। न. २। इन्द्र्स० । अभि, SAT, अ@ | fea १ ( 
| FRY ७ आयमत्‌ क्रि? । त्वा, ast ३। नेस क्रि० । तत्‌ २॥ | 


भान्वतपदाथः-( इन्द्र ) परमात्मन्‌ ! वा राजद | 

य ! ( अक्तष॒ ) अज्ञानकालेष apse वा (आदि | 
मन्तात्कस्याइ्चद्विश सकाशात्‌ ( सर ) aaa i we 
कामक्राधादरात्रुः चोरौदिवा तमो वा ( नः ) अस्मात ( 
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२ दशतिः छन्द्श्राचिक २ ऽध्यायः ॥ २३३ 
a 


अति, आयमत्‌ ) नाभ्यागच्छत्‌ [यद्यागच्छत्‌ तहिं] (त्वा) त्वया 
१ (बुजा) युक्तेन (तत्‌) दुष्टम्‌ (वनेम) हन्याम ॥ 
| परमात्मकपया कामादयः शत्रुगणाः प्रथमं तु नेवास्माना- 


| राज्ञापि दस्युप्रभृतयः सदा प्रजाभ्यो निवारणीयाः । यदि कर्हिचित्‌ 
| अभ्यागच्छेपुस्तहिँ स्वसाहाय्येन विनाशनीयाः ॥ ASAT HG च 

; तु तमो नेव प्रभवति, यदि कर्हिचित्‌ प्रभवेत्‌ तदा सू- 

"| य्पयोगेनाथात्‌ तीयत्राणवायुप्रज्वालितदीपादिना सहायेन नि- 

i वारणीयम्‌ इति भावः ॥ 

ai अक्तरिति रात्रिनाम निघं० १ । ७ ॥ श्रय क्रथ क्रप कुथ 

WHA: वन च इति भ्वादिः परस्मेभाषो वनतिः ॥ ऋग्वेदे < । 


९२।३१ SITU 9 ॥ ( १२८) 
भाषाथः-( इन्द्र ) परमात्मन्‌ ! वा राजन्‌ ! वा सये ! ( अक्ष ) अ- 
सें बा रात्रियों में (सुरः) काम क्रोधादि शत्रु वा चौरादि वा अ- 
चकार (नः) इस लोगों को ( सा, अति, आयमत्‌ ) न, सामने, आवे [ यदि 
वे तौ ] (त्वा, य॒जा) तेरे, योग से ( तत्‌ ) उस दुष्ट को (वनेम) हनन. ALI 
परमेश्वर को कृपा से काम क्रोधादि शत्रगण प्रथम तौ हम पर आक्रमण 
हों कर सक्ते यदि करें भी तौ परमात्मा की सहायता से ध्वस्त कर 
{ क्ते हैं इसी प्रकार प्रथम तौ राजा के प्रलाप से द्स्युप्रभति दुष्ट प्रब- 
ता हो नहों कर सक्ते, यदि करें भो तो राजा को सहायता से प्रजा उन 
“भेष्ट करे । तथा सय्ये के प्रकाश में प्रथम तो अन्धकार का प्रभाव हो 
ह हो सक्ता, यदि कदाचित्‌ रात्रि आदि अन्धकारकाल में कळ प्रभाव हो 
| = को सहायता अर्थात्‌ उस से उत्पन्न हुए प्राण वायजन्य दोपकादि 
जय जस अन्धकार का नाश हो सक्ता है ॥ 
An टु १ । ७ इत्यादि के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देंखिये। ऋ० ८९२३९ | 

_ ।। ४॥ (१२८) IE ok ककी. 


३० 
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२३४ सामवेद्‌ भाष्यम्‌ | 
| क्षय पश्ुस्याः-सघुच्छल्दा ऋषि: | इन्द्रो देवता । गा 1 ॥ 
२७ त कयी Te 

एखसानसि७ ts सजिल्बानथ्सदासहस्‌ | 

१२ १९२ 

_वर्षिप्ठमूतये भर ॥ ५ ॥ ( १२९ ) | 
| पद्पाठः- फ्रा 99 । इन्द्र सं) । सानसिम्‌, रयिस्‌, सजित्वानग। 
। दासहसू, बषिष्ठम्‌ २। ऊतये ४ । भर fae 
। अस्वितपदार्थः--( इन्द्र) परमेश्वर ! वा राजन्‌ ! श fae 
| ( वर्षिष्ठम्‌) भत्यन्तं वृद्धियुक्तम्‌ ( सानसिम्‌ ) dani. 
| (रयिम्‌ ) धनम्‌ तथा (सदासहम्‌) सदाप्रहारसहनइलम्‌ (| 
| जिंत्वांनंम्‌) सहेव जयशीलम्‌ यो दूधृस मूहम्‌ ( ऊतये ) शो णः 
। ( आ, भरः) प्राप्त कृरु ॥ | मेर 
| = राज्ञा प्रजारक्षायै प्रभूतं परत * ` 
| च जित्वरी रक्षणीया ॥ | i 
साज्नसिवमसिपणेसीत्यादिना छ ( उणा०४।१०७ ) 
| संभक्तो इत्यस्मादसि प्रस्ययान्तो निपातः सानसिस्तम्‌॥ 
| त्यानमित्यत्र, अम्येभ्योऽपिषृश्यन्ते (aro ३२९७५) gid! 
| घातोः कनिप्प्रत्ययः ॥ ऋग्वेदे १।८।१ऽपि ॥ ५ ॥ (१२९) 
भाषार्थे:-( इन्द्र ) परमेश्वर | बा. राजन्‌ ! (बविष्ठम्‌) बहुत और! 


(सज्टिबाज़म्‌ ) साथ मे विजयी [ सेनासमह. ] को ( ऊतये ) रक्षा | 
( आ) भर ) भरतो करो ॥. . ०, a 


| परमेश्वर को कृपा रीर सहायता: को: अपेक्षा, करते हुए राज! er 
mt रक्षा के लिये पुष्कल धन तथा सेना भरती करनी चाहिये ।। ` ८ 


शिवरि 
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| | 
| NS 


२ दशति दन्द चिके २ उध्यायः ॥ क 
उणादि ४।१०9 अष्टाध्यायी ३।२।१३ के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ 
अथ षष्ठघाः-ऋ्ष्याद्याः Tea it 


व्हू? १।८।९ Hanyu (१२०) 
१२३१ २ इदेरठ ३.१२ 


इन्द्रं वयं महाधनइन्द्रमभे हवामहे। 
२०३ UR ३७९१ 
` युज TAT वजिणम्‌ ॥६॥ (१३०) 


पद्पाठः-इन्द्रम्‌ २। बयम्‌ १। सहाधने 91 इन्द्रम्‌ २। अभे 9 हवामह 
" fro | यजम्‌ २। वत्रेब ७। बस्त्रिणम्‌ २॥ 


नौ अन्वितप दाथेः-(वयए) प्रजाः (महाधने) महान्ति धनानि | 
i यस्मन्तास्मन्सम्रामे ( इन्द्रम्‌) परमश्वय वन्त राजानं वा (ह- 

। वामह) आह्वयामहे तथा ( अर्भे ) अल्पेऽपि as ( वत्रेष,वजि- 
Noy) शात्रुषु, दण्डवन्तम्‌ ( य॒जम्‌) सावधानम्‌ (इन्द्र ) पर- 
| मइवरम्‌ राजानं वा हवामहे ॥ 
यत्राल्पामहान्वा सङ्गामः स्यात्तत्र परमेरवरस्य दुएँशत्रुनि- 
पारणक्षमस्य राज्ञो वा शरण ग्राह्यं प्रजया ॥ 

। महाधनशब्दो यद्यपि सङ्गासवाची तथापि महद्धनमत्र वि- 
१ वेक्षितमिति” साय गोक्तो “िविनिगमक चिन्ट्यसिति” सत्यत्रतसा- 
हि म्भामटिप्पणम | संङ्घामनाम् च स्पष्टं निघं०. २।१७॥ अभक 
|इति चाञ्टपनाम निघं० ३।२॥ हवामहे इत्यंत्र-हःसंप्रसारंणम 
cle (1०६१ ।३२) इत्यनुव॑त्ये, बहुलं छन्दसि (पा ६। १ | ३४ ) 
#१९ संप्रसारणे लेटोरूपम ॥ इंदवरपक्षे-वजोवे भान्तः । हांतपथे 
१ २115 प्रकाशोयाह्यः ॥ ava 9७५ उपिं॥१॥ (१३०) 

ge Wt: वपस्‌ ) हम प्रज्ञाये ( महाधने ) बडी ase में ( इन्द्र) | 


परमे 
श वा राजा को ( हवामहे ) gat तथा (.अभै ) दोटी [ लड़ादे ] 
VAY, बज्थिशम्‌ ) रोकने बालों में, दृर्डथारो ( यंजम्‌ ) सावधान 
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सासदेद्भाष्यम्‌ ॥ 


ey RADAR RAR AEA RARE A 
DARA DARREL ४६४६ 


| ) इश्वर बा राजा को [ पुकार Ju | E- 
जहां अल्प वा महान्‌ BRIA हो वहां प्रजा को योग्य है fe हं न 
छे निवारक परसात्सा वा राजा को पुकार करें।। | 
“सहाधन शब्द्‌ यद्यपि सङ्गसवाची है तथापि यहा भारो च| कुत 
भिप्राय है > इस प्रकार के सायणाचार्य के लेख पर सासश्रमी सलपर] 
टिप्पणी में बफते हैं कि “इस में ज्ञापक क्या है? > निघ २। १७ hay दस 
अष्टाध्यायी ६। १।३२॥ ६। १। AVN शतपथ ६।२।४।९०॥ के प्रमाण संस्कृत “ 
में देखिये ।।.ऋ० १।०।५ में भी ६॥ (१३० ) 

अथ चप्तम्याः-त्रिशोक ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री Bre) 
१२ ३१२ ३१२२ ` ३९२ 
आपबत्कद्रुव सतामन्द्रः सहस्रबाद्व | 
र 3, ने 

तत्राददिष्ट पोछस्यम्‌ ॥ ७॥ (१३१) 
| पद्पाठः-अपिबत क्रि? । कद्भवः प्‌ । सुतस्‌ २ । इन्द्रः १ । सहसा 
| तत्र अ०। झाददिष्ट क्रि0 । पौछस्यस्‌ २॥ | 
| . अन्वितपदार्थः-(इन्द्र) देवविशोषो राजा वा ( सहस्र 
| सहस्रं बह बाधतेऽसो [उणा०१।२७] मेघः इात्रवा तस्मे त 


| हाय इत्यथः । ( कद्रुवः ) कद्रोः पीतवणात्‌ पणात्‌ ( a / 


| 
है] \ 
A 


| | 
| | 
oy 
a 


Mh 
VN 
६ 


८ 


we 
Ire 


पत वा । छन्दासि लड लड़ लिटः (पा० ३।४।६) इति १ हे र 


| मल WE उभयत्र ॥ 
_ चदा पीतवर्णेभ्यः gag: सोमोषधिविरोषेभ्य 


पन es पिबति तदा देवो राजा वा परुषाथ दीयति द 
| सेपवर्षेणेन शयुविदारणेन च सफलयति तेवां सौ 
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__ Ea 7 
| ३ दशति छन्द्ञ्राचिके २ ऽध्यायः ॥। ३9 


I rte 


ane 


अत्र “ कब्रुनाम कऱयपस्य भाया तस्याः ” इति विवरण- 
W कृत कद्रुनामकस्य ऋषे: ' इति च सायणाचायेः । एवं विव- 
| gaat भवतः । सामून्निधण्टों कद्रुपदम्‌ केवलममरकोऱाएव 
त “ कडारः कपिदाः पिङ्गपिशङ्को कद्रपिङ्खतो ” Frat १६ इलोके 
३ | चेदद्रक्ष्यतां नेवं व्यवदिष्येतां तो । प्रथमं तु इतिहासार्थप्रति- 
पादकाः AAT अनथा वेइस्थाउपोरुषेयत्वबाथकाः, अथ च 
सावणविवरणकारयोमेतभेदः | तदुपरि ज्वालाप्रसादभागवाणां 
| वैचेत्रयं द्रष्टव्यम्‌, यथाहुस्ते- (इन्द्र) परशुरामरूपः परमेशवरः 
(सहस््रबाढे) सहस्मरबाह्व्यनुपतये (कद्रुवः) कामवक्षस्य देहस्य 
(aaa) अभिषृतं क्रोधम्‌ ( अपिबत्‌ ) मनसि धारयामास” 
| इत्यादि । साथणस्य विरोध एकोदोषस्तन्तये । “ सहस्रमिति 
£ षहुनाम ( निघं० ३।१ ) बाहुदाब्देनाऽपि अवयवेन समुदायस्य 
सम्बन्धास्कत्ता उच्यते। सहस्रं बहवः Hal यत्र तत्सहस्रबाह 
॥ पत्र, तस्मिन्पीतवान्‌ इत्यर्थः ” इति विवरणकारेण कतस्वाऽष्य- 
४ पेस्प विरोधो हितीयोदोषः । वेइस्याऽपोरुषेयताव्याघातस्तृती- 
सः। इन्द्रपदेन परशरामग्रहणे मानाभावइचतर्थः | कद्रपदेन देः 
| हण मानाभावः पञ्चमः | सतम्‌ इति प्रकरणगतसोमविः 
| 'पणविरोधपूर्वक क्रोधाऽर्थरहणे प्रमाणराहित्यं षष्ठः। प्रकरणा- 
॥ 2. 'तराजाद्ययविरोवः सप्तमोदोषः ॥ ऋग्वेदे तु <18७२६ SE 
‘f META ॥ ७ ॥ (१३१ ) | 


aver 
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क सासवैदुभाष्यस्‌ ॥ 


RNA ASA AAA OSGOOD 


भाषाथः-( इन्द्रः ) दृष्टिकतो दे वा राजा ( सहस्त्रबाहू) बह 


RRS 


जब कि सोस के पत्ते पोले होजावें अथोत्‌ पक ws तब सोनण| 
चोहता चाहिये । किर सस के होम द्वारा अन्तरिक्षस्थान इन्द्र देवि 
को पहुंचाने से सेघ जो असंख्य बाहु फेलाये गगनमण्डल को घेर रहा है| 
इन्द्र गिराकर वषोता है, अथवा सोमादि ga वनस्पति जब तक wey 
हैं तब तक ती इन्द्र उन का रम बढ़ाता है और जब पक कर पीले (७ 
होजाते हैं तब उन का रस खींच लेता है वा पी लेता है । उसी सेबषोी 
है। राजा भी पक्क सोमरस पान करके उस के बल से पुरुषार्थ करे और 'श। 
असंख्यात शत्र बाधाओं का दलन करे॥ 4 
सायणाचाय ‘ag पद्‌ से ऋषिविशेष का और विवरणकार कय 

स्री का ग्रहण करते हैं । हम कहते हैं कि निघण्टु Hag पद का कुह 
au न लिखा हो, यदि ये दोनों भाष्यकार असरकोष धोवगे श्लोक! 
भो देख लिये होते तौ “पोत वणेकद्रु> कहता है, यह जान लेते। और प. ` 
faarg न होता । प्रथम तौ इतिहास के प्रतिषादुक समस्त अर्घा मास वेरी sa 
झप्रौरुघेयत्व नष्ट करते हैं, फिर ज्वालाप्रसाद्‌ भागे जी की विचित्रती 
योग्य है । यह कहते हैं कि “(इन्टू:) परशुराम रूप परमेश्वर ने (सहर 
पक्क 
च चारण किया” इत्यादि । अब विचारता १ 
कि ह के मत में सायणाचाये का बिरोध १। और विवरणकार नो “तिरा 
srr 
ह Ep रर कता का ग्रहण है। अर्थात्‌ बहुत है a 
चेद्‌ को अपौरुषेयता =, DE roars Beenie bee : 2 प्रत रो 
| श्छ ९ 5 > भङ्ग ३. न्दर पद्‌ से पद्शुराम बर्थ | a म va Re 
| ks = से देह अथे लेने में प्रमाण रहिंतता ५। छत ८ 
ae न्यान a विका yi i 

| “अन्नादेदिष्ट" Se Rate Wi कप्मेर त 


इतना पाठ सें अन्तर है ।। ५ ।। (९३१) 
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॥२ gata BCAAs २ ऽध्यायः ॥ ue 


om PON ee par 


अथाष्टम्याः-वसिष्ठ ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


| ३९१ LM CS he 


mat 


वयमिन्द्र त्वायवोऽभि प्रनोनुमो वृषन्‌ । 
0. ३.२ उ “९, २ १ iW 
बह. विद्धो त्वाश्स्य नो वसो ॥८॥ (१३२)॥ | 


है| पद्पाठः-घयम्‌ १। इन्द्र सं०। त्वायवः ९। अभि-प्र-नो न्‌ सः क्रि? । कृषन्‌ | . भ, | 
Udo. fate क्रि? । त्वा २। अस्य ६-२ । नः ६। बसो सं० ॥ 

| अग्वितपदार्थः-(इन्द्र) परमेश्वर्यवन्‌ ! राजन्‌ ! वा इन्द्र! 
ग (वय) (त्वायवः) त्वां य्ठांमच्छन्तः (त्वा ) त्वाम्‌ (अभि-प्र- 
` नोनुमः) समन्ततः-प्ररु्टं-वणयामः (वृषन्‌) कामानां जलाना 
jal afta: | (वसो) वासहेतो ! ( नः ) अस्माकम्‌ (अस्य ) | | 
(अमुम [यज्ञं] (विद्धि) जानीहि प्राप्तहि वा॥ । a 
` त्वांयह्ठमिच्छन्त इति वियहे, नछन्दस्यऽपुत्रस्य (७91३५) | | 4 
इतात्वाभावात्‌ ,क्याञछन्दासि (३।२1१७०)इत्युप्रत्ययं त्वायवः॥ | 
| 6 मन) त्यऽम्‌ल व्याख्यातम्‌॥ ऋग्वद त १ ०११ ३ ३1६ 


रा यजन चाहते हुवे (स्वा) तेरा (अभि-प्र-नोनमः) सब ओर से-प्रशस्त- 
| गो करते हैं । ( वृषन्‌ ) जलों वा कामनाओं के वर्षक ! ( वसो ) वसाने 
jo (अस्प) इस को (विद्वि) माप्त हो बा जान ॥ a 
flan टाघ्यायो ५ । ४ । ३५ ॥ ३ । २। १७० ॥ के प्रमाख संस्कृत भाष्य मे 

| पै ॥ सायणाचायं ने “न” पद्‌ व्याख्यात किया है परन्त मूल में agi 


SSE 


i 
FN. | [सघैदुभाव्यम्‌ ॥ | 
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oe 
> Sonate २ 


7 कि = | 


२ ३२ ह २३ ९१२ ३ ९ ९३१२३२ 

आघा ये अग्निमिन्धते स्ठृणान्ति बहिरानुषक्‌ | 
३२ ३ २३ (६१ २ 
येषामिन्द्री युवा सखा ॥ ९॥ ( १३३) ॥ 
पद्पाठः-आ, घ, झ०। ये र्‌ । अग्निम्‌ २ इन्धे, स्तृ शन्ति क्रि9। af, 
अनुषक्‌ ० । यंषास्‌ ६ । इन्द्रः, युवा, War १ ॥ 
अन्वितपदार्धः-(ये) याज्ञिकाः (झा, घ) आाभिमृरुपेन ह 
( अग्निम्‌ ) (इन्धने) दीपवन्ति (येषां) यज्ञशीलाना (za) ™ 
विकता (यवा) बलिष्ठः ( सखा ) अन्‌कलः, ते ( 
MAAN (बहिः) क शासताडक (स्तृणन्ति) विहतारयत्ति | क 
न्ति चेन्द्रसिति शेष | 
ज्वालाप्रतादेन (आ,घ) इति अठ्य यह यसे कीरस्य 
ष्पापाः,इतिहास्यास्पदं व्याख्यातमआनरगिति नामानपवछा। 
पक्त भवति। स्तृगन्ति बर्हि रानवगित्यपि? निगमो भवति 
६ \ १९॥ ऋग्वेदे ८।४५। १ऽपि॥ ९ ॥ (१३३) 

भाषायः-(ये) जो लोग ( आ, च ) अभिम्र वता से ( अग्निम्‌, 7 
अग्नि को, प्रदीप्त करते हैं aay ) जिन का ( इन्द्र )बृष्टिकत्तो Cha 


बलवान्‌ (सखा) अनकल है थे (आन षकू) क्रमपूर्वेक (बहिः) कुशादि 
सन (स्तृणन्ति) बिद्धाते हैं ।। 

जो लोग याज्ञिक हैं वे बोच में अग्नि सिलगा कर चारों ओर 
'बद्धाय इन्ट्रयाग करते हैं जिस से बलवान्‌ बृष्टिङत्ता उन के आनक 
ant करता है । पं? ज्वालाप्रसाद जी ने आ, च) इन दो 2 
एक करके (आचाः) उ यह हंसी योग्य व्याख्या की है ॥ { 
Es we ६। = सें लिखा है कि आनु वक्‌, यह MATAR का pl प. 

T १ 
हान्त बहिरानुषकू यह वेद्वाक्य है? देखिये ठीक ऐसे é i 


ऋग्वे द्‌ स्यं (८ । ४५ । १) पाठ का निरुक्ककार ने उदाहरण दिया हे 


है 
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| २ दशतिः हन्दुअआचिंके २ ऽध्यायः ॥ ear 
| 8 2. 
| र अथ दुशम्याः-ऋष्यादाः WA ॥ 
३ रउ ३ २३ २३ २३ ९ २ ९९र श्र 
| 


| भिन्धि विश्वा अप द्विषः परि बाघों जही. मुधः । 
| १२ २ (९८ रर 


ह| वसुस्पार्हं तदाभर ॥ १० ॥ ( १३४ ) 
= क इति द्वितीया दशतिः ॥ २ ॥ 
[| पदपाठः-भिन्धि क्रिश । विश्वाः २। अप 99 । द्विषः २ । परि अ । 


| बाधः २ । जहि fimo । Wa: २ । बसु, स्पाहस्‌, तत्‌ २। आभर क्रि ॥ 
 अन्वितपदार्थः-प्रङुत ! इन्द्र ! परमात्मन्‌ ! वा राजन्‌ ! 
१ वा देवविशेप ! ( विदवाः ) ससस्ताः ( दविषः ) द्विषब्तीः (बा- | 
घः) बाघसानाः ( अप, भिन्धि ) विदारय ( मृधः ) सामान्‌ 
| (परि, जहि ) हिंस्याः तथा (तत्‌) द्विषां तत्‌ (स्पाहेस्‌) स्पृहः 
| णीय (वसु) धनम्‌ (आभर) आहर ॥ 
सवासां झात्रुसेनानां भदन, संग्रामेष विजयस्तषां शत्रणां 
पहणीयस्य धनस्य स्वीकरणं च रज्ञोधर्मः | विविधान्वकारका- 
रिणोमेपान्विदार्य तदीयं जलरूपं वसु प्रजाये आहरणसिम्ब्रस्य 
RAG | सतासपासकानां न्यायपरायणानां राज्ञां विजयपूर्वेक 
सवदस्युप्र+तिदुष्ठदलनं तदीयरल्लादिधनलाभश्च परमश्वरात्प्रार्थ- 
नीयः ॥ क्रग्वेदेदमि < । ४५। ४० ॥ १० ॥ (१३४) 


poe 
क 


भू 
क 


/ |. 
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= 
| aye ससवेद्भाष्यस्‌ ॥ 
[> 


rr VN en cn, 
Me. 


AAAI 


राजा का घसे है कि सउ्जनों को रक्षा के लिये दुष्टों को सेनाशे | 
छेदन भेदन, शत्रओं का नाश और घन को लेकर न्याय काथे में gy क्ष 
इन्द्रच्द्टिकत्ता का काम है कि घमण्ड घुसण्डै कर सामने आते भप 
सेनाओं का छेदन भेदून करके प्रजा के चाहे ET उन के जल रुप धर 
प्रजा को पहुंचाना ।। सवे दुष्टों अधासिको के दमन और श्रष्ठों को ‘Bil 5 
| परमेश्वर से भी प्राथंना करमो चाहिये ऋ० ८४४।४० में भी ॥१०॥ (vay) | प्र 


agg द्वितीयाऽध्याय सें द्वितीय दशति पूर्ण हुई ॥२॥ | 
इहेव इत्यपीन्द्रस्य गायत्रयो दशतौ दश ॥॥ | 


— ईद” 


BY सृतोया दशतिस्तत्र प्रथमायाः कणवो घौर ऋषिः । इन्द्रस्य | 
BUTS सरुतो देवताः । गायत्री छन्दः ।। 


३१२ ३२ ३ १२३ र्र रर 
इहव शृण्व एषा कशा FLAY यहदान्‌ |, 
हर रर ३९२ EF 


{नयाम चित्रमृञ्जते ॥ १० ॥ (१३५) 


Wet वदान्‌ क्रिः । THe अ०। यासम्‌, चित्रम २। ऋञ्जते THO ।। 
न्वितपदाथ:--( aq ) यदा ( वदान्‌ ) वार्ता | 
तदा ( इहेव ) यथाइतिसमीप तथा ( श्वृण्वः )। [अतो विज्ञ] . 
( एषाम्‌ ) ₹न्द्रसहचाररवायूनाम्‌ ( हस्तेष ) ( कहा |` 
| सन्ताते | साऽय वायुसमह (चेत्रम्‌) आश्वयंकरम (यम 
सान्त्यननाोतियामो मागस्तम्र (न--क्रत्ञते) नितरां प्रसार्ध्ना | है. 
यदा ।शष्याशक्षकादी कोचित्‌ परस्परं वदतस्तदा | 


देशवचिन एकस्योच्चारितमपर इहेव डाणोति, तदिदै व ` 


| WAS । स वायुरेव सुखान्निःखतं शब्द कर्णगतं an ॥ 
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| छुन्द्आाचिक २ ऽध्यायः ॥ २४३ 


RRR en ee 
ARAN AR A 
AR AR RAR, 


| देते वायवो विचित्रं मार्गमाप्नुवन्ति ॥ मोक्षमूलरेण यदत्र ऋचि. | 
| बलिदानादि निरूपितं निर्मूलमेव तख्रतिभाति, मूलमन्त्रे तदर्थ | 
| प्रतिपादकपदाऽभावात्‌ ॥. | || 
ct bed ~ । Hatt 
क्रञ्रजतिः प्रसाधनकमा निरुक्त ६११॥ ऋग्वेदे तु ११७ 
.॥ ३ यामन्नितिपाठः ॥ १ ॥ (१३५) | 
| भाषार्थेः-(यत्‌) जब कि हरू दोनों (वदान्‌ ) बात करते हैं तब. (इहेव) i 
| समीप हो के समान ( wea: ) सुनते हैं [ इस से. जाना जाला. हे कि] (ए- 
| षाम्‌ ) इन के ( हस्तेष ) हाथों में (कशाः) छारी हैं ( Pray) आश्चय का- | 
| रक ( यासस्‌ ) मार्गे का ( नि-त्रञ्जते ) att सुधारता हे ।। | i 
| . जब हम दो आपम. में arate करते हैं। ती अपने से निन्देशवत्ती | 
॥टूसरेका शब्द्‌ हम. को ऐसे झुनाई देता हे जेसे कोडे कान से कान लगाकर 
| कहे । इस से जाना जाता हैं कि इस बोलने और सुनने/के आश्चयंज्ञमक माये 
` | को डोर वाय के हाथों में है अर्थात्‌ वायु के अधीन बोलना सुनना: है। इन 
| इन्द्र के सहचारी बायुओं में सेकूसमलर aya ने जो इस ऋचा में बलि- 
old दानादि की चचा को है, वह निर्मू लप्रतोत होती है क्योंकि मलसन्त्र में इस | 
| अर्थं का वाचक कोडे पद्‌ wel दीखता ॥ | 
-: निरुक्त ६।२१ का प्रमाण संस्कृत भाष्य में These iw ऋग्वेद: १३५।३ में | 


ह यामनू' ऐसा पाठ है ।।९।। (१३५) \ 
il 7 १ ~ ~ ~ di ox a ~ |) 
wy द्वितोयायाः-ञ्रिशोक ऋषिः: ॥ न्दो देवते उक्त ।॥ 
| “LES हार ३१२ 
| ' इम उ त्वा विचक्षते सखाय इन्द्र लामनः ॥ 
i FS (३. ७ ३. ९ २ ३ ९ २ ङ्‌ नरे है त Ai 


पुष्टावन्तो यथा पशुम्‌ ॥२॥ (१३६) 
| ५. पदुफाठः-इसे १ । उ अ? । त्वा.२ । विचक्षतेः क्रि । सखा यः: 
सो सिनः, पृष्टाबन्तः, १। यया अ० । पशुम्‌; २ be 


Ce 
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सासवेद्भाष्यस्‌ ॥ 


बापवः (सोमिनः) सोमोपायनसहिताः (सखायः) तव ar [... 
(उ) अपि (त्वा) त्वाम ( विचक्षते ) पदयान्त उपस्थित 
इति भाव हृष्टान्तः--(यथा) (पृष्टावन्त ) पोषणवन्त (पशु 
- गवादिकस्‌ उपातेष्ठन्त तहत ॥ 
वायवो हीन्द्रस्य सखायः सन्ति, ते हि मनुष्ये यमानं ते 
| मरस तथा सोमलताभ्योऽपे शोषायेत्वा तहन्त इन्द्रमप (म 
स्ते । यथा तृणादिपाषणसामग्रायुताः गवादिपशुपरिचाण धर 
गवादानुपातेष्ठन्ते ATT पशवो हि नावमन्तव्याः, ताहे जा 
पकारकाः, जगदुपकारकत्वे चैवेन्द्रस्य तेः साम्यभ््‌॥ विचष्टे नन 
पश्यतिकमा निघे ० ३।११ तहहुवचने विचक्षते ॥ पोषण TAA 
दन्तः पुष्ठावन्तः मतो वीधः॥ ऋग्वेदे ऽपि ८।४ ५३ ६॥२॥ (१ (51 
' भाषाथेः-( इन्द्र ) देवविशेष ! ( इसे ) ये ya सन्त्र में कहे वायु (पे 
Amat) सोम लिये हुवे ( सखायः) तेरे मित्र (उ) भी (त्वा) तुझे (बिव 


देखते हैं अर्थात्‌ तेरा उपस्थान करते हैं । दृष्टान्त-( यथा ) जेते ( yer 
घोषण वाले ( पशस्‌ ) पश को ॥ 1 
तात्पय यह है कि बाय इ द्र के मित्र हैं, चे सोम की warn | 
शोष कर तथा हवन किए हुए सोमों को लेकर इन्द्र को ऐसे उपस्थित * 
हैं, त? पशु के पोषण करने वाले घास आदि उत्तम चारा लेकर गवादि 
us को उपस्थित होते हैं । पश की उपसा अपमान के योग्य नहीं 
| भ इन्द्र क समान जगत्‌ के उपकारक हे 1. 
| निघण्टु ३१९ आदि छ 
१ दे के प्रमाण ऋ ९ 
Bea सस्कृतभाष्य सें देखिये ।। q 
- अध वृतोयस्या 


बो 


वत्सः काणष ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री ख | 
PR Re ११.8 
य मन्यवे विशो विधवा नमन्त eam: | | 
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PR स सजा सतत 24421 7 25 7 REAR RADAR AA a re 


: 3 द्शात 
ay ३ ९२३ VR 

WW समुद्रायेव सेन्धवः ॥३॥ (१३७) - 
| ` पदपाठः-सम्‌ we । अस्य ६ । मन्यवे ४। विशः विश्वाः १ । नन्त fine । | 
र om १ । समद्रायेव HO | fara: ९ ॥ | 
| अन्वितपदार्थ:-( विश्वाः ) सवाः ( कृष्टयः ) मनुष्यरूपाः | i 
॥ (विंशः ) प्रजाः ( अस्य ) इन्द्रस्य राज्ञो वा परमेइवरस्य वा | 
Wi मन्पवे ) तेजसे (सम्‌ नमन्त) प्रह्वीनवन्ति । दृष्टान्तः-(सि- | 
Wega: ) नद्यः ( ससद्रायव ) ॥ 

rm) ऐन्द्र राजकीय वा परमेरवर वा तेजः सवेतेजोमिभावक | 


0 | 


शासत्नामक सर्वेषां भवतीति भावः॥ सन्यडाब्दना$इतर तेजोविवक्षितं | 
एंतबोध्यम | तेजसएव परा काष्ठा क्रोध इत्यप्युच्यते यतः | ऋग्वे- 
agasta ८६१४ ॥३॥ (१३७) 

[| भप्पार्थंः-(विश्वाः) सब (कृष्टयः) मनुष्यरूप (विशः) प्रजाय (प्रस्थ) इस 
चकद्र वा राजा वा परमेश्वर] के ( मन्यवे ) तेज के लिये (ay, नमन्त) भरे 
art कुकते हैं (ममुद्रायेव, सिन्धवः) Ta समद्र के लिये, नदियें ॥ 

' | अर्थात्‌ बिजली वा राजा वा परमेश्वर का तेज सब तेजों का दबाने घाला 
सर्बोपरि है, इस लिये सब उस के सामने नख हो जाते हैं। सन्य शब्द्‌ का 
Wala है और क्रोच भी तेज की पराकाष्ठा है इस लिये यहां प्रकरण में | 
|स पद्‌-से तेज का ग्रहण करना चाहिये ॥ ऋ ८।६।४ में भी gn (१३७) 
gg भष चतुश्यो:-कुसो दी कारव ऋषिः। इन्द्राद्या देवताः । गायत्री छन्दः॥ |. 
३.२ ३ BT ३१र रर ३ २ 
देवानामिदवो महत्‌ तदा वृणीमहे वयम्‌ । 
1 । १२ ३ ९२३९२ 

दु | पृष्णामस्मभ्यमूतये ॥४॥ (१३८) 


उ F i ७५ 
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न a 
FI आहात 


7२००० ७००० ०४०७ था 


वर्षकाणाम्‌ ( देवानाम्‌ ) पर्वेमःव्रेषृक्तानामिन्द्रादीनाम्‌ | ( 
aq (महत्‌) मंहनीयम्‌ ( अव ) रक्षणमस्ति ( तत्‌ ) ahh 
(RAT) रक्षाय (वयम्‌, आ वृणीमहे) ॥ अँ 
इन्द्रवायुप्रभृतिदेवगणा वषादिकामपूरकाः सन्ति, f 
रक्षाये ततेपां रक्षणमस्मानिः सदा स्वकायम्‌॥ काग्यद प: 
८३ । १ ॥ ४ ॥ (१३८) 
भाषार्थः-( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( दृष्णाम्‌ ) जलादि घषोने 
(देवानाम्‌) इन्द्र वायु आदि देवतों को (इत्‌) जो (महत्‌) बड़ो( 


रक्षा है (तत्‌) उम को (वयम्‌) हम लोग (ऊतये) बचने के लिये (ar १ | 
सहे) स्वीकार करते हैं ।। स्पष्ट है ॥। ऋग्वेद ८। ८३ । १ में भो an 


म्पा 


प्‌ 


अथ पञ्चम्याः-सेधातिथिक्रेषिः । (इन्द्राऽपरनास7) ब्रक्मणसूपतिदेधता। a 


गायत्री छन्दः ॥ 
पय 


३ २३ FR ३१ २ ॥ 2 
| 


सोमानाछस्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते ॥ 
MO ३२ ९ २ ३, २ { 
कक्षावन्तं य ओशिजः ॥ ५ ॥ (१३९) [४ 


पद्पाठ -सोमानास्‌ ६ । स्वरणम्‌ २। कृण हि क्रि० । रस्त रपर न्न 
कक्षीवन्तम्‌ २। यः, श्रौ शिः १ ॥। 


सन्वितपदार्थः-(ब्रह्मणस्पते) वेदस्य पते ! परमेश्वर, है 
औिजः) मेधाविनः पत्रोस्ति तं ( सोमानाम्‌) सोम 
| (atm) स्वरति अचेति ससम्पादयति तम्‌ [ माम ] ik 
वन्तम्‌) हस्तलाघवजन्याशल्पवन्तमिव (Sule) कुरू ¢ शा 
हेपरमेश्वर ! रुपया पूर्वमस्त्रोक्तेन्द्रानकल्याय वृष्ट्या 10 


क क 
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i टं पक्का. ae seas | | छन्दआचिके २ ऽध्यायः ॥ २४१ 
~ Dao STS 


RRA NRA RAR re es, 


| व ये मेधाविनां पुत्राः सन्ति तान्‌ हाहिपनङ्वव सोमानां सुस- 
ध ज्पादकान्विधेहि ॥ 
म पत्र कक्षीवन्तमित्यस्याग्रे मामिति इवेतिचाऽध्याहाये निरु- 
कमतानसारतः | यथाह यास्कक्रग्वेदी यग्व्याख्याने--“सोमानं 
dat प्रकाइनवन्तं कुरू ब्रह्मणस्पते कक्षीवन्तमिव य ओजः 
कक्षीवान्कक्ष्यावानीशिज उशिजः पत्र: उशिग्वष्ठे: कान्तिकमणो- 
५ पि त्वयं SE ५ स्यात्‌ । तं सोमानं सोतार मा 
(छ प्रकादानवन्ते कुरु ब्रह्मणस्पते। निरु० ६ । १० ॥ ऋग्वेदे हि 
१ । १८ । १ सोमानम्‌ इति पदान्तरेण पाठान्तरं तदन सार्थ्येव 
॥च यास्कव्यार्यानम्‌॥ स्वरतिरचैतिकमा fide ३।१४ तत्क- 
तार स्वरणम्‌ ॥ ब्रह्मणस्पते इत्यत्र, पष्ठयाःपतिपत्रपृष्ठपारपद- 
।पयस्पोषेषु (पा० < । ३। ५३) इति सः ॥ कक्ष्यासु BUF 
| fag भवाः शिल्पविद्यास्ताः प्रशास्ता विद्यन्ते यस्य तम्‌। कक्षया 
इत्यहुलिनाम निघं० २।५ अत्र कक्षा राब्दात्‌-भवेच्छन्दसि (पा० 
४। १। ११०) इति यत्‌ । ततः प्रशंतायां, तदस्याऽस्त्यऽस्मि- 
न्निति मतप (पा० ५ । २ । ९४) इतिमतुप्‌ | न सम्प्रसारणे 
@ प्रसारणम्‌ ( पा० ६। १। ३७) इति सूत्रोपरि “कक्ष्याया 


सन्दीवद्छ्ठीवञ्चक्री वत्कक्षीवद्दुमण्वच्चमेण्वती (पार ८॥२॥ 
२) इति निपातनान्मस्य वः । कक्षीवल्पदसिद्धी संज्ञा गम्यतेसा च 
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सासवेद्‌भ।ष्यस्‌ ।। > ठका 


| | है 
आ 
Ne ७ OS शट se घ्‌ . 
चार्पें णाउन्रेतिह्य॑ व्याख्यात ते त्तिरीयपाठश्चोद्‌धृतः, परता, ल 
A AN > fan SS | 
विदादिकानामुषिविशषाणां नामानि नात्र मन्त्र विशेषज्ञ) बढी 
मज्ञापकानिकथमपि संम्भवन्त | न च निङुक्तवयास्याह ` 
सावश्यकत्वेन सूज्यते, सामान्यवाचकानासपि कक्षीवदौि ज्या 
दीनां पदानां तथा प्रयोक्तुमहेत्वात्‌ ॥ उशिज इति Aa रि” 
निघं० ३ । १५ तदपत्यमोशिजः ॥ ज्वालाप्रसादेन तु “क्ष, 
पम्‌” “सोमानम्‌, अम्‌” इत्यादि च निरूक्तपदपाठव्याकाणे 
विरुद्ध व्याख्यातम्‌ ॥ ५॥ ( १३९ ) | 
भाषार्थेः:-( व्रल्लणस्पते ) परसेश्वर ! (यः) जो में ( आ शिजः ) शे 
विद्वान्‌ का पुत्र हूं [ ठस मुझको ] ( सोसानास्‌ ) सब मकार को TAY 
का ( स्वरणम्‌ ) सुन्दर बनाने बाला ( कक्षीवन्तम्‌ ) शिल्पी के सार! 
णहि ) कीजिये ॥ my 


PIRILLO IIA 
AA 


सुति 


ie 


अथोत्‌ हे परमात्मन्‌ ! पूर्वेसन्त्रोक्त इन्द्र के अनुकूल होने और वृष 
दि सुख के लिये कृपया जो इस लोगों में विद्वान्‌ लोगों के शिण 
उन को शिल्पियों के समान सोसों का सुन्दर रीति से बनाने वाला की 
| क््कोवन्त के आगे “इव? और आस्‌ ये-पद्‌ निरुक्तकार के मत में सीः 
हल समकने चाहिये जेसा कि यास्क मुनि कहते हैं कि “सोस का सर व 
| प्रकाशन वाला करो हे परमेश्वर ! जैसा कि शिल्पी को। TT 
| को सन्तान हूं । कत्तीवान्‌ कक्ष्यावान्‌ को और sitfara उशिज ने. 
| उसको, दशिज्‌ कान्तिक्रमों से बना है और कक्ष से सनष्यकक्ष अति | 
१ 8 मुझ को हे ब्रक्मणस्पते | सोस का सस्पाठ्क प्रकाश वाला रीति भु 
| ऋेद १ । १८ । ९ में 'सोमानस्‌' पाठ हे इसलिये निरुक्त में उसी की | स्प 
| है, सोनानासू की नहं । कक्षो वन्तम्‌ पद्‌ को fats में व्याकरणानसार fl 
| संघा समकनी चाहिये, न कि किसी विशेष की। सायणाचार्य ने ह 
| बानु और ओऔशिज का इतिहासपरक अथ किया है और तैत्तिरीय १ 
| धत क्या है परन्तु उस पाठ में ऋषियों के कक्षीवान्‌ आदि ना 
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छन्द्ञ्राचिंके २ ऽध्यायः ॥ २४९ 


_ | ३ दविः 


PRR RRA nn, J 


i किसी प्रकार भी fag नहीं होता कि इस वेदमन्त्र में भी कक्षीवान्‌ 
| वही ऋषि समका जञावे। और निरुक्तकार की व्याख्या से क्षी ऐसा ही अर्थ 
(निकालना आवश्यक नहों है । क्योंकि सामान्यवाचक कक्षीवान्‌ से शिहिप 
ते arg और उशिज से सब किसी संघावी सामान्य का श्रथ लिया जा सक्ला है॥ 
hel करवालाप्रसाद्जी ava ने तौ व्याकरण और निरूक्त दोनों रे विरुदु अथे 
, | किया है । यथा- कक्ष पापम्‌ ` इत्यादि और “ सोमानम्‌ अस्‌ ` इत्यादि।। 
प निघण्टु ३॥ ९४॥ २।४।॥ ३। ९९ निरुक्त ६।१०। अष्टाध्यायी ४।४। ९९० ॥ 


सि) ,,२।९४।।६।९।३७।।८।२।९२।८।३।५३३।। के प्रमाण संस्कत भाष्य में देखिये yu (९३९) 


ण अथ षष्ठयाः- श्रतकक्षत्ररषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री Bea: 1 
.. २१२ २! कक 

a बोधन्मना इदस्तु नो वृत्रहा भूय्यांसुतिः । 

मे ३१२ ३२ ३९२ 


| शृणोतु शक्र आशिषम्‌ ॥६॥ (१४०) 

(| 

पद्पाठः-ख्ञोधन्मनाः १। FA अ० । अस्तु क्रि | जः ६। TART, भय्या 
` | षुतिः ९ शृणोतु क्रिश । शक्रः १। आशिषम्‌ २ ॥। 


१ अन्वितपदार्थः-(वृत्रहा) आावरकाणामविद्यादितमसां हन्ता 
a ( भूय्योसुतिः ) भूरि ag यथास्यात्तया आसुतिरानन्दो यस्य 
de सः। ( शाक्रः) शक्तिमान्‌ परमेइवरः (नः) ( आशिषस्‌) पू- 
' वेमन्त्रोक्तां प्रार्थनां ( शृणोतु ) (इत्‌ ) चार्थे ( बोधन्मनाः) बोध- 
ai पति अस्मदीयं मनस्ताद्दशः ( अस्तु ) भवतु ॥ 

॥ एतदुक्तं भवति-परमेइवरः पूर्वमन्त्रपरार्थितामाशिषं quia 


a पादका भवेमेति ॥ क्रग्वेदे तु ( ८।९३।१८ ) बोधिन्मना इति 
१ एठः ॥६॥ ( १४० ) | 
2 गा बृत्रह्मा ) अविद्याविनाशक ( भ्य्योसुतिः ) अखयडाउज्न 


श्र हक 
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973... - MEE 


Ce EN NET न 
SSS 


२५० सामबेद्भाष्यसू ॥ - 
MN | oc 


स्वरुप ( शक्रः ) शक्तिसान्‌ परलात्मा ( नः ) हृसारी ( आशिषम ) 07 
को ( णोत ) सने (इत) और ( बोधन्मनाः ) मन को-छोच कराने 
| ( अस्त ) हो ७ 

अचरत्‌ परमात्मा हमारी पवे सन्त्रीक्क प्राथना को सुन कर ERR 
में ज्ञान दे जिस से ea सोसों के अच्छे बनाने बाले छो जाव "aon 
। में “ बोधिन्सना?” पाठ है ॥६॥ (१४०) 


न्दोौदेल कप 
अथ सप्तस्या:-श्यावाश्त ऋषिः । ढन्दोद्वतले उल्ले ॥ 


Se 
po ree 


Se is 


ae 


| 
१ 
i 
| 


| तम्‌ 


३९२ Ep ७४ 3 ह २ 
अद्य नो देव सावेतः प्रजावत्लावाः GAA | ` 
५५७०७ ९१ २ 


परा दुष्व्वप्न्य७्सुव ॥9॥ (१४१) 
पद्पाठः-अद्य अ0। नः । ga, सवितः सं०। प्रजावत्‌२। सावीः 
सौभगम्‌ २। परा अ०। दुष्व्वप्न्यम्‌ २। सुव (RO 11 


अन्वितपदार्थः-( सवितः ) सर्वोत्पादक! ( देव ) प 
| इवर ! ( अद्य ) इदानीम्‌ ( नः) अस्मभ्यम्‌ ( प्रजावत्‌ ) छ इ 
स्ततियुक्त ( सौभगम, ) शोभनेदवर्यस्य भावम्‌ (सावीः ) ' 
भयनजानाहे ( दुष्ष्वप्न्यम्‌ ) द: स्वप्नोनिद्गा यत्र तदा| म 
( परा, सुव ) दूरीकुरु ॥ wa तु (५८२४) “ अद्यः AS 
| घपाठः ॥७॥ (१४१) 4 


| ष 
| भाषाथे:-( सवितः ) सर्वोत्पादक | ( देव) परमेश्वर ! ( अय) as 
| लि ) हमारे लिय ( प्रजावत्‌ ) ससन्तानयक्त ( सोक्षगम्‌ ) शोप | | 
| (सावीः ) प्रेरिये दीजिये और ( दःव्वप्न्य रिद्रूय को 
दूर कोजिये ।। | हे i 
` ऋ० ५५२४ में “अद्य ऐसा दोघेपाठ है ।।७॥। (१४९) 
अथा$ष्टस्याः-प्रगाथः कण चिः | छनदोदेवते उक्ल । 
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ढन्द्आर्चिके २ ऽध्यायः ॥: २५९ 


PAR I PII I, 
AAAI 


१२३१९ रर ३२३ १ २ 
कार्य वृषभो युवा तुविग्रीवो अनानतः | 
॥ ३९२ र्र्‌ 

२७. ब्रह्मा कस्तळसपर्याते ॥८॥ [१४२] 


| तम्‌ २। AIA(a (HOU 

| अन्तितपदार्थः ( स्यः ) सः ( वृषभः ) वृष्ठिदेवः ( युवा ) 
| बलिष्ठः ( तुविग्रीवः ) agsitat ( अनानतः ) अनमुः (क ) 
|| कुत्र देशेऽस्ति (कः ) ( ब्रह्मा ) चतुर्वेदवेता (तम) (सपेयति) 
| आइत्या तर्षयति ॥ 


CN Se ~ 


r | las [oN oN जे 
१ इद्रः कुत्र तिष्ठात ? कीटगावहान्‌ त वध्यां चेति दो | 


| प्ररनौ । उत्तरमन्त्रे दयोरप्युत्तरं वक्ष्यति ॥ 


अहो हास्य ज्वालाप्रसादेन का३इति प्लतमविज्ञाय क,अस्य, | 


[aN 


S| इति पवइलष्य पद्पाठावरुद्ध, सायणांवरूद्ध, सत्यब्रतसाम- 
) श्रमरुतटिप्पणीविरूद्ध, म नविरूद्धं च व्यारव्यातस्‌ । यो हि पाठ- 
[| सप न पनश्चत क्सः स कथकार नाम भाष्य घाघल्सात ॥ 
"a स्यश्छन्दसि बहुलम्‌ (ate ६ । १ । १३३) इति सुलोपः ॥ 


GENS: FAO | रुयः, TIA:, युवा, तुविग्रीवः+ अनानतः, WAT, कः ९। | 


| अतुदातेत्रश्नाम्ताभिपजिततयोः ( पा० ८।२।१०० ) इति प्रश्‍ने 
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सासवैद्भ।ष्यस्‌ ।। a 
ह a 
इस अन्त्र में ये दो प्रश्न हैं कि इन्द्र का स्थान कहा हे? और चष 
कार का विद्वान्‌ यज्ञ करे । अगले अन्त्र में दोनों प्रश्नों का उत्तर = 
ज्वालाप्रसाद्‌ भागेव जी ने (HAA) इस सत को विना gag fam 
ऐसा APs कर डाला और सायण, सत्यत्रत, पद्पाठ और सल के | 
व्याख्या कर डाली । भला जिन्हें Ug पाठ का भो निश्चय नहीं वे भाष्य कण! 
इच्छा करते हैं? निघण्टु gry भ्रष्टाच्यायौ ६। ९। १३३।८। २। ९०० केप 
तथा ऋ०६। ४1२७ में जो पाठ में भेद है वह संस्कृत भाष्य में दे खिये॥॥|| 
HY नबम्याः-वत्सत्ऋषिः । छन्दोदेबते BA ।। 
३ १२३९ २३१ २ ४९२ 
उपह्वरे गिरीणाळसद्र्मे च नदीनाम्‌ । 
३१ ५ २२ 
घिया विप्रो अजायत ॥ ९॥ ( १४३ ) 
पद्पाठः-उपहूरे ७ । गिरीणाम्‌ ६। सङ्गमे 9 । च अ०। नदौनाम्‌। दा 
चिया ३ । विप्रः १ । अजायत क्रिश ॥ 


अन्वितपदार्थः-( गिरीणाम्‌ ) मेघानाम्‌ ( उपहर ) 7 

( नदीनां, च, सङ्गमे ) समुद्रोपरि [ इन्द्रस्य स्थानमस्ति || बः 
प्रथमप्रदनोत्तरम ] (थिया ) प्रज्ञया यः ( अजायत ) प्रशि पः 
भवति सः (विप्रः) विद्वान्‌ [तमिन्द्र यजतीति द्वितीयप्रश्नों ति 
५ 

| अत्र सायणाचार्येण प्रश्‍नोत्तरप्रसठ्ठो नेव सम्य्व्यारी| ` 
ऋग्वद तु ८। ६ 1 २८ ART इति पाठः ॥ ९ ॥ (4 १३, 

छ फा गिरीणाम्‌) सेघों के (उपहुरे) प्रान्त सें (च) र (त Te 
| सगे) समुद्र पर [ इन्द्र का स्थान है, यह प्रथम प्रश्न का उत्तर 4 | 


RAR AA ARAAAA 
ANAAAAAAAAAAAAAANAAAN आर 


स्त 


` 
॥ \ स्त 
धो 


|| ap Sv aie 3 ( अजायत ) प्रसिद्ध होता है वह ( विग्रः ) faa! 

` | इसर का यजन करता है, यह द्वितीय प्रश्न का उत्तर है ] ॥ fi 
इस में सायणाचाय्ये ने प्रश्नोत्तर की सङ्गति नहीं लग।दे |! त्र | 

: फिटे में ¢ सङ्गथे’ पाठ 2 ॥ ९ iy ( १४३ ) a 
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ड ; 
(क... आम 


विन 


ne 


| मन 8 ay दृशम्य(:-इरिसिढ ऋषिः । छन्दो देवते उक्ते ॥ 


झै ३ ३१ २ ३ शर रर ३ १२ ३ २ 
| प्र सम्राजं चर्षणीनामिन्द्र७स्तोता नव्यं गीभिः । 


शि ९ २३२ ३ ९ २ 
नर॑ नृषाहं महिष्ठम्‌ ॥ १०॥ ( १९४ ) 


* इति तृतीया ददातेः * 
पद्पाठः-प्र HO । सस्राजस्‌ २। चषंणीनाम्‌६ | इन्द्रम्‌ २ । स्तो क्रि० । 
नव्यम्‌ , नरस्‌, TTS , स%हृष्ठस्‌ २ ॥। 
| अन्वितपदार्थः-( चर्षणीनाम्‌, समाजम्‌ ) मनुष्यादि | 
| प्राणिवर्गस्य राजानम्‌ ( नव्यम्‌ ) स्तृतिय.ग्यम्‌ | स्तुतौ । | 
( नरम्‌ ) नायक ( नषाहम्‌ ) नृणां धर्षणक्षमम्‌ (म छहिष्ठम्‌) |. 
११ दातृतमम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) परमात्मानं राजानं वा ( गीर्निः )( प्र- | he 
| स्तोत ) प्रकर्षेण वर्णयत ॥ 
1 षेणय इति मनष्यनाम निघं० २। ३ तदुपलक्षितप्राण- | i 
dal वगस्य ग्रहणम | छन्दाससह ( पा०३। ३ ॥ ६३ ) gla एव | 
AY पवपदात्‌ ( पा० < 1 ३19०६ । दांत षत्व AMSA Ul महत इ- 
¶ ति दानकर्मा निघं० ३ । २० ततस्तजन्तात्‌-तुश्छन्दसि (पा० 
सयौ \। ३ । ५९ ) इतीष्ठनि रूपम्‌ मंहिष्ठम्‌ ॥ ऋग्वेदेऽपि < । 
gay +१। १ ॥ १० ॥ ( १४४ ) 
इति दितीयप्रपाठक प्रथमा&$धंः ॥ 
१ et -( चर्षेणीनास्‌ , सस्राजम्‌ ) सनष्यादि के, राजा ( नव्यम्‌ ) | 
्तुतियो्य ( नरम्‌ ) नायक ( नषाहम्‌ ) सन॒ष्यों को न्याय व्यवस्था के अ- | 
रखने वाले ( मशहिष्टम्‌ ) भारी दाता ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर को ( गो- 
वेदबाणियों से (प्र, स्तोत ) वर्णित करो ॥ | | 
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| सासवेद्‌भाष्यस्‌ tt | 

| a नहत 
i निघण्ट २ । ३ ॥ ३। २० अष्टाध्यायी ३ । ३ । ६३॥ ८। ३। 

| ५ । ३ lye के प्रमाण संस्कृतभाष्यमें देखिये।। ऋ० ८। १६। ९ में भी। १५ रा 
| यह हवितीयाऽध्याय में तीसरी दहाति ओर हित | शि 
i प्रपाठक का प्रथमार्थ समाप्त हुवा y |वाः 


| धय 


oO 


झपादितिदश निद्रप्रा-या गायत्रयः प्रकीतिता:॥ । ६ 

अध vant दशतिस्तत्र प्रथमायाः-श्रुतकक्षऋषिः । इन्द्रो देवता | € 
गायत्री BET: ॥ | 

M२ ३१९२ ३१२ विश 

अपादुशिप्रथन्वसः सुदक्षस्य प्रहाषिणः | छु 

020) ररे | स्वरा 


इन्दोरिन्द्रो यवाशिरः॥ १ ॥ ( १४५ ) 
पद्‌पाठः-अपात्‌ क्रि) । उ 99 । शिप्री १ । अन्धसः, सु दक्षस्य Tall महा 
णः, इन्दोः ६ । इन्द्रः ९। यवाशिरः ६ ॥ ‘Akt 


आनन्‍्वतपदाथ:-( शिप्री ) आशगामी ( इन्द्रः ) दवष 
| ( सुदक्षस्य ) विदुषः ( प्रहोषिणः ) प्रकर्षेण जहृतः सर्वा 
| ( यवाशिरः ) यवैः सह प्श्य ( अन्धतः ) भक्षयस्व (ई 
| द्रवीभूतस्य सोमस्य (उ) ag (अपात्‌) पानकरोत॥ 
| यज्ञकचूनिः प्रदोयमानं यवाक्तं भोज्यं सोमं त्वर 
| न्द्रः पिबति। ज्वालाप्रसादेन (शिप्रीज्श महानारायण:। af गिर 


Bert. 


| ख्यातम्‌ ॥ 


शिप्रे हात पदनान निघं० ४ । १ गत्यथग्रहण a 
'| मी हिप्री । सखपलगतौ । स्फायि-तञ्चि-वश्चि ठाकि रि 
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छन्द आशिक २ SANA ॥ एप a 


| पपितपीत्यादिना ( उण० 2192) रक्‌ । बाहलकात्सशब्दस्थ 
| शिभावः ॥ अन्ध इत्यन्ननाम निर्घ० २ । ७ ॥ इन्दुरित्युदक- 
नाम निध० १ । १२ ॥ यवपूरवे आडूप वेच श्रीज्‌ पाके-अपस्पू - 
प्रवामानवरानहरश्विच्युपेतित्याजश्राताश्रितमाशीराशीच्ाोः ( पा० 
६। १ । ३६ ) इति धातो' शिरादेशो यवाशिरः ॥ ऋग्वेदेऽपि 
।८।1९१।॥४॥१॥( १४५ ) 

 आषार्थः-( शिप्री ) शीघ्रगामी ( इन्द्रः ) इन्द्र (सुदक्षस्य) चतुर (प्रहो 


दिशः) होता के (यवाशिरः) यव के साथ पकाये (अन्धस्तः) भोज्य (इन्दोः) | | 

गीले सोम का ( अपात्‌ ) पान करता Ba i 
| 
। 


| 


| | 
प | 
| 


| 


ता 


| अर्थात्‌ यज्ञकत्तों के दिये हुवे यवसिश्चित भोज्य सोम श्रोषधि को | 
|खरायक्त इन्द्र पान करता है ॥ 
ज्वालाप्रसाद्‌ भागवजी Auge भनसुखी आर्थं किया है कि (शिप्री-श 
प्र सहानारायण । इ शक्ति। प ब्रह्मा । र रुद्र । अ fay ) इत्यादि। निघं० |; 
४।१।२।७।।१।१२॥ ठणादि २।९३॥ अष्टाध्यायी ६१३६ इत्यादि के प्रमाण संस्कृत- | 
(aR भाष्य में देखिये । Vas ८1०३४ A भी ng ( १४४ ) प । 
2 भय द्वितीयस्याः-मेघासिथिऋ'षिः । इन्द्रौ देवता । गायत्री छन्दः ।। 
न ae AR ० 0k 
इसा उ त्वा पुरुवसोऽभि प्रनोनवुर्गिरः । 
१२ ३२३ ३९२ § 
गावो वत्सं न धेनवः ॥ २॥ ( १४६) - 
| है पद्पाठः-इसा: १। र अ० । त्वा २। युरुवसो सं०। असि-प्र-नो नवः क्रि? । 
47 गावः १। वत्संन so । घेनवः १॥ | 
अन्वितपदा्थे:--(पुरुवसो) बहुयज्ञ ! वा बहुघन | इन्द्र! 
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।मचेद्साप्यस्‌ ॥ a 


2 [34 
हृष्ठान्त:-(धेनव:) धापनेषिण्यः (गावः) (वत्से न) वत्सान] 
ऋग्वेदे त “इमा उ त्वा शतक्रतो भिप्रनोनवुर्गिर | 


वत्संन मातरः? ६1४५५२५ इत्यन्तरम ॥२॥ (१४६) | 
भाषाणे:-(पुरूवसो) बहुयज्ञ ! वा बहुधन ! LAC! वा राजन्‌ |. 
ये (गिरः) बाणियं (अभि) चारों ओर से ( त्या उ › तुक को हो (परनोह 
| प्राप्त होती हैं । दृष्टान्त-( धेनवः ) दूधोलो ( गवः / ATA (वत्स न)| « 
बळडे को ।। 
जिस में गण अधिक होते हैं सघ ओर से उसी को प्रशंसा मे 
ऐसे पहुंच जाती हैं AI दुधाल गाय च TH ओर जङ्गल में विचरतौ|| a 
TagIa प्यारे बढड़े हो के पास को दौड़ती हें ॥ ऋ० ६।४२।२३ में चो. 
का सेद्‌ है वह संस्कृतनाव्य में देखिये ।।२॥ ( १४६ ) त्ता 
अच तृतोयस्या:-गोतम ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री न्दः | ति 
रद ३९२ ३ २३ १२ क रर | 
अत्रा ह गोरमन्वत नाम त्वष्टुरपीच्यम्‌ । १। 
१२ ३२ ॒ 
इत्था चन्द्रमसो गृहे ॥ ३॥ ( १४७ ) 
सद्पाठः अत्र, ह MOV गोः ६। असन्वत क्रि०। नास We! 
अपीच्यम्‌ ९। इत्था अ०। चन्द्रमसः ६। गृहे ।।9॥। 


अन्वतपदाथः-( अत्र ) आस्मिन ( चन्द्रमा ) ( 


| मण्डले (त्वष्टुः) इन्द्राऽपरनामकस्य सयैस्य (गोः) गन्तुः। 
| 
स्य(नाम) स्वरूपम्‌ (ह) निश्चितम्‌। हे मनुष्या;! (इत्या) १ 
(अमन्वत) मन्यध्वम्‌ ॥ है 


अत्रा इति निपातस्य च ( पा० ६। ३ । १३४ ) 
दोघेः॥ त्वछ्ूपदेनाऽऽदित्यग्रहणे मानं यास्कः- व्य दु ils 
श्र | 
हन करोतीदं विश्व भुवन समतीतीमानि च सर्वाण भूत | 
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>>>“ 


कति छन्दुआचिंके २ KATA: ॥ २५७ 


RAR RA AR RR RRR RR nn कलर्स न्‍स 22... 


| तमाश रात्रिरादित्यंस्यादित्योदयन्तद्धायत॥ ” निरु० 42 122 
| _३तद्यास्कव्याख्यानमूलभूता ऋग्वेदीया क्रगियम्‌-- 
त्वष्टा दुहित्रे वहतुं कृणोतीतीदं विश्व भवन समेति। 
य॒मस्य॑ माता पर्युह्यमाना महोजाया विवंखतों AAT ॥ 
शऋर० ९० । १५। ९ 
गोशब्देन लूयरदिमम्रहणे मानं निरुक्त २६ यथा“ ऊथा- 
पयस्येकोरदिमदचन्द्रमसं प्रतिदीप्यते तदेतेनोपेक्षितव्यमादित्य 
तोऽस्य दीसिभेवतीति । सुषुम्नःसूर्येररिमश्चन्द्रमा गन्धर्वे इत्यपि 
निगमो भवति। सोऽपि गोरूष्यते। अत्रा ह गोरमन्वतेति तदुप- 
|रिष्ठाहचार्यास्यामः । सर्वेऽपि रइसयो गाव उच्यन्ते ” ऋग्वेदेऽपि 
|१। ८४ । १५ इत्थमेव पाठः, तत्रत्यं निरुक्त यथा-“ अत्र ह 
| गेरममंसतादिव्यरदमयः स्वंनामापीव्यमपचितमपगतमपि हित- 
ह| मन्तहित वाऽमुत्र चन्द्रमसोश्हे ” ४।२५॥ 
, पाय इद्दशाव्यारव्यानेप॒ जना नेव विशवसरिति कथयन्ति च 
वद्कावज्ञानपक्षपातेन वर्तमानकालिकविज्ञानानि वेदेष्वारोष्य- 


तेवानू अथ सायणाचाय्यंडच यथा-- 

स्वच्छ चन्द्राविम्बे सयाकेरणाः,प्रातफलान्त इत्याद्‌॥ 
हषा प्रसिद्धोमनीपी ( एसियांतिक ) इत्याख्यसमितिकायकः 
ae G ` औसल्यब्रतोषषि विवरणकोरमतमेवं स्वीयटिप्पणयां विन्यः | 
३३ . 
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सासधेदैसाष्यम्‌ ॥ 
ME अमन 
स्यति | यथा-- bg | 
८ गोशब्देनेह सुषुम्ना नाम आदित्यररिमिः चन्द्रमस 
गतः, अप्पर्वाञ्चन्द्रमण्डलस्य, राइम प्रतिगतः, ततः पा 
ees होठाव्डेनोर हे 
पूर्थिष्यां ज्योत्स्नारूपण दीव्यत सोऽत्र गोशब्देनोच्यते " ही. नान 
प्रत्नपवेविदवेमात्थाल्छन्दसि(पा०'५ ३। १११) इति वित ae 
> ~ RRR ते क्र Fv ० ५ | जहर 
शब्दात्थाल्‌ विहितः परं व्यत्ययेन श्ररुतादिदशब्दादपि धे 
hau ( १४७ ) | 
भाषाणे:-(अत्र) इस ( चन्द्रमसः गृह) चन्द्रमा के मण्डल में (ता 
aa को (गोः) किरण का (नास इ) स्वरूप हो है (इत्या) इस प्रकार॥ ° 
सन्वत्‌) सानो ॥ Js 
ag अथोत्‌ परमेश्वर mT उपदेश है फि हे सनुष्यो ! aa को किरण इ | 
को प्रकाशित करती है । यह जानो तथा भानो ॥ ु चन्द 
। इस मन्त्र में त्वष्टाः पद्‌ का अथः get हे और परमेश्यय वाला | है व 
सूयं भी इन्द्रपद्वाच्य है । ERT अर्थ सूय्ये करने में निरुक्तकार ने ता 
की ऋचा प्रमाण देकर कहा है कि “ त्वष्टा पुत्री का लेजाना करता है | दि 
इस सब जगत्‌ सं व्यापता है और ये सब भतमात्र का समागम ati 
| (यस) दिन की साता ( उषा ) लेजायी जाती है बंडे fara ॥ 
अदृष्ट होतो है अर्थात्‌ आदित्य कीजाया रात्रि आदित्य के उदुय प 
| शाती है > यह निरुक्त के पाठ का भाषार्थ है जो निरुक्घंकार al ३ 
दु हित्रे” इत्यादि ऋग्वेद ९० । १७ । ९ को ऋचा का व्याख्यान ब 7 
गोशब्द से aay को किरण अथ लने में निरुक्तकार कहते ह्‌ fa 2 
इस को एक किरणं चन्द्रमा को और प्रकाश करती हैं और इह ॥ 
करनी चाहिये आदित्य से.इस ( चन्द्रमा ) का प्रकाश होता है i | 
सपुल्नःसयेरशिमद्वन्ट्रनागन्यवे:, यह वेद्बाक्य है। इसलिये किरण SS a 


जाती । अपचन 22 क क a 
है । अत्रा ह गोरसन्‍्वत हस मन्त्र पर आगे (४1२३ में) ” al अ। 


सब gt fara गौ कही जाली है १? यह निरुक्तस्य पाठ का भा डट": F 


की 


>> > 
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है ह ह नन न तिमाल? ` 
19 दृशति छन्दूअआचिके र ऽध्यायः ॥ aye 


= १।८४।९५ में सी ऐसाही पाठ है जिस पर निरुक्तकार ने सूयं 
|| की ढिपी हुईं घा प्रतिगत किरण चन्द्रमण्डल पर पड़ती हैं, यह लिखा है। 
| प्रायः इस प्रकार के व्याख्यानों पर लोगों को खम हुआ करता है कि 
व्याख्याता ने वेद के विज्ञान को प्रशंघाय पक्षपात से खंच तान करके वत्ते- 
al मान काल में प्रसिद्ध हुवे विज्ञान को बातें वेद में घुसेड़ दो हैं । परन्तु उन 
बंशयाहमाओं को इस से शान्ति सिलेगो कि आजकल के वेच्चानिको के 
` |जन्स से बहुत वर्ष va यास्कमुनि ने ऊपर लिखा सिद्धान्त कहां से निकाला? 
q az से । क्योंकि निरक्तआर अपने मत में “सषम्न सूय्य रश्मिश्वन्द्रसागन्चय 
[इस वेद्वचन का प्रमाण देते हें ॥ 

इस में तौ सापणाचाय्य ने भी स्पष्ट खीकार किया हे कि “ चन्द्रबिम्ब | 

if में तथ को किरणं प्रतिफलित होती हैं” इत्यादि ॥। | | 


x 
2. 
क 


| तथा एसियाटिक सोसाइटी के सुयोग्य सम्य Go सत्यत्रत AMAA जी 
| प्रपत टिप्पणी में विवरणकार का भत लिखते हैं कि-” गो शब्द से यहां 
Werat नाम स्यं की किरण लेनी चाहिये जो चन्द्रमण्डल के कोटा होने से 
चन्द्रमण्डन पर जा कर लौटकर एथिवी पर चान्दूनी के रूप से प्रकाश करती 
Tee बही यहां गोशब्द से अभिप्राय है” | 
नेश भष्टाध्यायी ६।३। ?३६॥ प । ३ । १११ निरुक्त १२ । १९ ॥ २। ६ ॥ | | 
1३४१ २२ ऋग्बेद्‌ १० । १७ । १ सायणभाष्य और श्री सत्यप्रत सामश्रमी जी को. 
३९ 'णी इन सब का याथातथ्य पाठ संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ३ ri (१४७) 


दी अष चतुश्याः-भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता | गायत्रो छन्दः ॥ 


॥ 4 र ३१२३९२. BARR eee 
गह यादेन्ट्रो अनयाद्रेतो महोरपो वृषन्तमः। ६ 
९२.३९२३ ९२ 7 31 


तत्र पषा भवत्सचा ॥ ४ ॥ ( १४८ ) 


१। तत्र आ० । पूषा ९ । भुवत्‌ क्रि? । सचा HO It हे 
न्वतपदाथः-( यत्‌) यदा. (इन्द्रः) Besa: (ठपन्तम; 
वृष्टिकता ( रितः) घाराभिगेच्छन्ती 


= नाड 
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सामवेद्‌ भष्यम्‌ ।। 


RAR RRA EISELE 


(अपः) (अनयत्‌) नयति (तत्र) तदा ( पूषा ) सुय्येक्षि 
नितः पोषको देवः (सचा) सहकारी (भुवत्‌) भवति॥ 
यईन्द्रा जलवषे करोति तदा पाइणस्वभावाः सर्योशा 
वृक्षवतस्पत्यादिकं पुप्णन्ति॥ ऋग्वेदेऽपि ६। ५७।१॥१॥ 
आावार्थः-(यत्‌) जब कि (इन्द्रः) बिजुलोरूप अग्नि (quam), 
बाने वाला (रिलः) घारों से बहते हुए ( सहीः ) भारी (अपः) जे 
| (अतयत्‌) एथिवो पर पहुंचातः है (तत्र) तब (पघा) स॒य्ये को पोषक 
(सचा) सहकारी (भवत्‌) होती हैं ।। 
जञ कि अत्यन्त वर्षा का कत्त इन्दू भारी सूसलाधार जल वा 

तौ सय्ये की पष्टिकारक किरण वृक्ष वनरुपत्यादिं का पोषण करने में महा 


पष्टिकरने से पषा देवता कहाती हैं । ऋ० ६। ३७ । ४ में Ht ४॥||| ज्ञ 
अय पञ्चुम्याः-विन्दुः पूतद्क्ञो वा ऋषिः। इन्द्रो देवता । गायत्री इप 
११११९२ ३९१२ ३.२३२३१२ 
गाधयःत मरुताथश्रवस्युमाता मधानाम | 
३२३ ३ ९ २ 


युक्ता वढ्दो रथानाम ॥ ५ ॥ ( १४९ ) 
पद्पाउः-गीः १। अयति क्रि० । ससूतामू ६। श्रवस्युः, माता 
६। युक्का, बह: ९ रथानाम्‌ ६॥ 
आ।न्वतपदाथः-पूवमन्त्रोक्तरीत्याइन्द्रापृषणी यदा 
विधत्तस्तदा ( मघोनाम्‌ ) धनधान्यादिसतां ( माता 
नोव हितकत्री (श्रवस्युः ) अन्नमत्पादयितमिच्छन्ती `| 
| मरुताम्‌ ) गन्त्टणास्‌ वायनां (ata: ) वोढ्ठी ( गोः ) “| 


( युक्ता ) वायुभियुक्ता सती ( धयति ) पिबति ॥ 
1 
इय भूमिः स्त्ोपरिवत्तेमानान्‌ वायून्‌ वाहयन्ती ६ 


मम q 
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छन्द्ञ्राचक २ KATA: ॥ २६१ 


गोरितिपथिवीनास (AF o Wl अवइस्यन्ननाम च ९७ तत 
॥ तवञ्रास्मनः क्यच्‌ ( पा ३।१।८ ) इति Fara, क्याचछन्दसि 


| (पा० ३।२।१७० ) इत्युप्रत्यये अ्रवस्युः॥ मघमिति धननाम 


ज 
| तिघं २१० ॥ श्यारंहतेमतिकर्मेणः | Free ३।११॥ ऋग्वेदे 


) ८।९,४।१ऽपि HM ॥ १४९ ) 
भाषार्यः-( सघोनाम्‌ ) धन धान्यादि वालों की ( माता ) सातृलल्य 
| ( श्रबस्यः ) अन्न उत्पन्न करना चाहने वाली ( रथानां सरुतास्‌ ) गमनशील | 


॥ जुड़ी ge ( धयति ) पीती हे | 
Wt) पर्वमन्त्रानसार जन इन्द्र और पूषा दषो और पुष्टि करते हैं तब ए- | 


से अन्न उत्पन्न करना चाहती है॥ 
निघण्टु १।१।।२।७।२:१० अष्टाध्यायी ३।९।८।।३:२।१३० ॥ के प्रसाण संस्कृत | 
भाष्य सें देखिये । ऋ० ८९४५९ सें भो ।॥४॥ (१४९) 
अथ षष्ठयाः -श्रतय.क्षः सुकक्षो वा ऋषिः । इन्द्रो देवता । 
i मायत्री Bre: ॥ 

९२ ३ १२ ३२ ३ ९ २ 

उप नो हाराभ Ada याह मदाना पत | 

१-२.) eRe (160 

उप नो हरिभिः सुतम्‌ ॥ ६ ॥ ( १५० ) 
पद्पाठ:-उप अ० । न: ६। हरिभिः ३ । सतस्‌ २ । याहि fee । स- 
| रानाम्‌ ६ । पते सं. । उप । नः । हरिभिः । सुतस्‌ ॥ 


भान्वतपदाथेः-(मदानां पते) आनन्दानां स्वामिन![इच्छ! 
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९६२ सासवेद्‌ भाष्यम्‌ ॥। NY 
| | ०-०० न ऋचा | ४ द 
| परमेश्वर ! ] (नः) अस्माक मध्ये (सुतम्‌ ) स्तोतारम्‌ (ह| 
1110: EN हि > NN | 
| व्यापकेगुग: (उप, याहे) प्राप्नाह | उप नः हाराभ; शा 


मिति दिरुक्तिवीप्साथों ॥ | 
देवाथपक्षे-( मदान ) सोमानां ( पते ) पालक! (न); | 
समाक ( सुतम्‌) अभिऽतं सोमम्‌ (हरिभिः) व्यापके; नि 
wa. (उप, थाहि) प्राप्नुहि । द्विरुक्तिविहिष्टेच्छाथी ।॥ धव 
विद्युद्रप इन्द्र: किर गेयज्ञानुष्ठातृणां सोमं गह्लीयात्‌ तया मनु | 
 रनुष्ठेयम्‌ ॥ | 
ZA, हरणे, हरणं प्रापणम्‌ । हरी इन्दरस्येतया दिष्ट ष 

| जननाम निघं० १ । १५॥ सुत्‌ इति स्तोतूनाम fade भू 
१६ ॥ सुतमिति अन्ननाम च निघं० anon मदी हषे, म]. 

| न्ति अनेनेति मदस्सोम आनन्दो वा ॥ क्रग्वेदे ८ । RNR 
ऽपि ॥ ६ ॥ ( १५० ) 4 


| भाषाये:-( अदानां पत्ते ) आनन्दो के पलि! [ इन्द्र ! पराए हे 
| (न: ) हस से से ( सुतम्‌ ) आप के स्तोता को ( हरिभिः) व्यापक ५ 


त्‌ 
| से ( उप, याहि ) प्राप्त हूजिये (नः, सुतं, हरिभि;, उपयाहि) हन पै. 


। | & कर ~ mek ी 1 
Eo ति करने बाल को, प्राप्त हूजिये । यह पुनरुक्ति अधिक इच्छा को 1 : ate 
| करतीहै॥ 


फा! 
tt > a 
|  टुबपल सें-( मदानां पते ) सोमो के पति | [ इन्द्र ! ] ( री , (ग 
H ॥ ७ 


| ( इतम्‌ ) सम्पादित सोम को (हरिसिः) व्यापक्र किरण. रूप श | ( 
3 ॥ याहि ) प्राप्त Brn a 


a मनुष्यों को ऐसा करना चाहिये जिस Baw में इ 

अद्युत्‌ को सोभरस पहुंचे ॥ ` | 

|. | mw १३१२ । 
asa 


: रै ॥ २ । ३ ॥ ३ । १६ इत्यादि के प्रमाण at 
ऋ ।९।३३े RU EU (qe) - 


oe तुच 
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| ४ दशतिः छन्दुझाचिके २ SANIT: ॥ १६३ 


~ ४४ NAN 


अथ सप्तम्ाः-श्रंतकक्ष ऋषिः । चन्द्रो देखता । गाधत्री छम्दः tt 
REST ISR Bo? 120 सं छु 

दृष्टा होत्रा असृक्षतेन्द्रै वृधन्तो अध्वरे । 

१९ ३१२ शर 

अच्छा$वभूथमाजसा ॥ ७॥ ( १५१ ) < 


ARAN PARA AA A: LER RD ४८ 


'पदपाठः-दष्टाः, PAT २ । असक्षत क्रि? । इन्द्रस्‌ २ । Tar: १ । झ- 
[sat ७ । अच्छ WO । अवभूयस्‌ २। ओजसा ३॥ 


| 
| 
| 
i 
अन्वितपदार्थः--हें मनुष्याः | (अध्वरे ) यज्ञे ( इन्द्रम्‌) | ` , । 
वृष्टिदिवस (ओजसा) (वृधन्तः) वर्ष यन्तः यूयम ( इष्टाः ) य- | 


| भूयम्‌ ) तदनुअवभूयस्नानम्‌ ( अच्छ ) प्रति प्राप्नुत ॥ 

gard इति होत्राः ॥ वृधन्तो इति प्ररुत्यान्तः पादमव्य- 
परे ( ६।१। ११५ ) इत्यनेन ऋक्पादमध्ये प्रकतिभावः॥ 
अवे भूज: (उणा० २।३) इति अवपूर्वकादभूधातोरीणादिकः 


| ८। ९३ । २३ “वृधासः? इति पाठः ॥७॥ (१५१) 

tr आाषाधे:-हे मनुष्यो ! ( अध्वरे )यज्ञ में ( ओजसा ) बल से ( इन्द्रस्‌ ) 
[Rega को ( वृन्तः ) बढ़ाते हुवे तुम ( इष्टाः ) सन चाही ( होत्राः ) 

| भाहुतियां ( sana ) छोड़ो और तब ( अवभृथम्‌ ) यज्ञान्त स्नान की |. 


, | (अब्द) ओर प्राप्त हो ॥ 
dy _ अ्टाच्यायी ६ । १॥ ९१५ उणादि २ 13 इत्यादि के प्रमाण संस्कृत भाष्य 
द्र | जये ।। ऋ० ८। ९३ । २३ में वृधासः ऐसा पाठान्तर है 1191 (१५९) 


अयाइद्स्या:-वत्सः कांगव ऋषिः । Bag देवता । गायत्री छन्दः ।। 
४-8. ९ ३२.३९ Wa ee 
अहेमिद्धि पितुष्पारे मेधामृतस्य जअह। ` 
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ee झा | 
सासवेदूसाष्यस्‌ ।। 


Anna AAR RRA AA AA 


इरर रर प्‌ 
अहएसम्ये इवाजनि ॥ ८1 (१५९) | 
चद्पाठः-अहम्‌ १। इत्‌, हि त्०1 पितुः ३। परि wo, सेधाम्‌ २३ 


Qi जग्रह क्रि०। अहम्‌ ९। स॒य्येईव 0 । अजनि क्वि® 1१ | यार 
| अन्वितयदार्थः-(अहंम्‌) मनुष्यः (इत्‌ हि) एवं (ए 
। पालकात्इन्द्रास्परमेइयरात्‌ ( क्रतस्य ) सत्यस्य वेदस्य (धा 
घारणावती बुद्धि ( पारे, जग्रह ) परिग्रहीतवानस्मि (ag 
| sigs) प्रकाशमानः ( अजनि ) प्रादुभूतोऽह्मि ॥ 
ये मेनुष्येरिन्द्रात्पितुःपरमेश्वरा द्वदविद्या गृहीता स्यात्‌ ॥ 
ते सय्यवत्‌ प्रकाहामानाः स्थुर्तिभाव:॥ ऋग्वेदे तु ८।६॥| 
जग्रभ इति भेदः ॥ ८ ॥ ( १५२ ) | 
भाषायेः-( अहम्‌ ) सेने ( इत्‌ हि ) ही ( पितुः) पालन atl | 
[ इन्द्र परमेश्वर | से ( ऋतस्य ) सत्य. वेद्‌ की ( सेघास्‌ ) चारणावतो ऽ] 
(परि, जग्रह ) ग्रहण को है । ( अहम्‌ ) से (सस्यं इव ) qa सा प्रकाशी 
(अजनि) प्रसिद्द हुवा हूं ॥ 
mata जो सनुष्य पिता परसात्सा से सत्यवे द्विद्या का ग्रहण 
बे ही सय्येवत्‌ संसारै भर को ज्ञान से प्रकाशित करते हैं! Hee! 
a जग्रह के स्थान में जग्रभ पाठ 2 mou ( १४२ ) 


| ai 


Aq नवम्या:-शुनः शेप ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री BG! ॥ 


IRE R९११ ` “३१२ 
स्वतानः सधमाद इन्द्र सन्तु तुविवाजाः | 
३२३२३१२ tae 


.. सुमन्तोयाभिमंदेम ॥ ९ ॥ ( १५३) 
पद्पाठः-रेबतोः.९। नः ६। सधमा 


क A दे, इन्द्रे 9 । सन्तु क्रि? 10 
क्षन्तः १ याभिः ३ । सदेस क्रिश ॥ | 


—_— 
>>> र त त  अननमए मस 
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; ` a णाल Ae 
| y दशति छन्दुआचिके २ ऽध्यायः ॥ २६५ 


| |. अन्वितपदार्थ (इन्द्रे) परमेश्वर राज्ञि देवे वा (सधमादे) 
| प्रसन्ने सति (नः) अस्माक (रवतीः ) रायधनं प्रशस्त विद्यते 
| यास ताः (तुविवाजाः) तुवि बहु वाजो धनधान्यादि बलं यासां 
| तथाभताः प्रजाः (सन्तु) भवन्तु (याभिः) प्रजाभिः सह (क्षमन्तः) 


|| बहुमोज्यवन्तः वयं (सदेम) हषे प्राप्नुयाम ॥ 


| रेवतीरित्यत्र, प्रहासाथ रयेसतप, रयेमतो बहुलम्‌ (६। 
)१।३७) इत वाचकन सप्रतारणम्‌, छन्दसारः ( To <। 
| २। १५) हाते मस्य वः, सुपांसुळागेत्यादिना (Gre ७।१। 
| ३९) पवेसवर्णादेशः॥ सधमादे इत्यत्र, सध मादस्थयोइछन्दसि 


| 


| (पा० ६।३।९६) इति सहराब्दस्य सधादेशाः । क्षुमन्त इत्यत्र 


ty पीत बहुनाम ३ ।१॥ वाज इति बलनाम २। ९ अन्ननाम च 
“| ९। ७ ॥ ऋग्वेदे १। २९ ।१३ऽपि॥ ९.॥ (1५३) 
५ भाषाधे :-(इन्द्रे) परमेश्वर वा राजा वा देवविशेष के (सचसादे) प्रसन्नता 
i सहित वा अनुकल होने पर ( नः) हमारी ( रेबतीः ) घन धन्यादि वाली 
( तुविवाजाः ) बहुत बलयक्क [ प्रजा ] (सन्त) होवें (याभिः) जिन के साथ 
| (Brn) बहुत भोजनादिसामग्री यक्त हम (ATH) हषे को प्राप्त हों ।। 
परसञ्चर और राजा के प्रसन्न रहने तथा वृष्टिदेव के अनकल रहने 
| र सब प्रजा को उत्तम धन चान्य शारीरक आत्मिक और सामाजिक बल 
| भ प्राप्ति हो जिस से हम सब उन प्रजाओं सहित आनन्द में रहें ।। 
| नि अष्टाध्यायी ६ । १ । ३०॥८। २ । १५।॥ ७। १ ।३९॥। ६।३।९६॥ 
| \१।9॥२।०९॥।३।९१॥ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतभाष्य में 
सिने ॥ ऋ० ९ । २०७ । १३ में भौ ॥ ९॥ ( १५३ ) 
अथ द्शस्य।ः-शुनःशेपो बासदेव वषिः। 
०... इन्द्रासोसी देवते। गायत्री ae ७॥____ देवते । गायत्री छन्दः ॥ 


३४ 


CC-0. Gurukul Kangri Collecti 0 


ee CN 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


झासवेदभ्षाष्यमू ॥ 


९२ ३९ २ ३९२ ३ २ | 
सोमः THT च चेततूरविश्वासा ७ द TAL । 
३ २ करर३२ 


देवत्रा रथ्यो हिता ॥१०॥ (१५४) 
क इति चतुर्थी दशातः ॥४॥ ४ 
_ घद्पाठः-सोसः, पषा १ । च WO | AAT feo । विश्वासाम्‌ , मुक्षिती 
| ६। देवत्रा wo । रथ्योः ७ । हिता ९॥ 
अन्वितपदाधेः-(पषा,) पष्टिकतता एश्वयेवान सूयः (सो 
चन्द्र: (च) (चेततः) चेतयतो जीवयत इतियावत्‌ | ( दक्ष 
| सर्वदेवानां मध्ये (विश्वासाम) सवोास।म्‌ (सुक्षितीनाम्‌ ) | ` 
नानां पृथिवीतइपळक्षितान्यलोकभुवाम्‌ (रथ्योः) समवि 
मार्गयोः (हिता) हितकरो च भवतः ॥ | भोः 
चेतत्रित्यत्र, अन्येपामपिदृश्यत्ते ( पा० ६ । ३। )* सः 

| इत साहताया ses: | हित्ता इत्यत्र हिवचनस्याकार सुपात! ( 
| गित्यादिना ( पा० ७।१।३९ )। सायणाचायण- I a | उम 
) इति छेदस्त पदग्रन्थविहद्घोविवरणविरुद्धश्च व्याख्यात ( का 

सामश्रमी सत्यव्रतः ॥ १० ॥ ( १५४ ) | 

भाषाथ:ः-(देवन्रा) सब देवतों में (पा) पष्टिकत्तों इन्द्र सय्य १. पान 
| (सोनः) चन्द्रमा (चेततुः) चेताते हैं (विश्वासाम्‌) और समस्त (सर्व 
| पृथिव्यादि लोकों के (रश्यो:) सस विषम सागा में (हिता) हितका | x 
अष्टाध्यायी ६ 131 १३१ ।॥ ७ । १ । ३९ के प्रमाण संस्कत 
। देखिये। सायणाचाय्ये ने “रथ्यः, अहिता, ऐसा पदच्छेद्‌ पदुपाठ « 
| रण के विरुद्ध किया है” यह सामग्री सत्यत्रत जी भी स्वीकार क. | । 
| Ween (९३४) ` डः 
| # यह दितीयाऽध्याय में चतथे दात समा हुई ॥ 


— ३ 9 ९०० 
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छन्द्ञआाचिक २ न 1 डन ee ॥ २६५. 


॥॥ ५ दश तिः 


॥ ~ 


पान्तमेति दशात्यामा-द्याऽनषुप्‌ पारकीचिता । 
अवशिष्ठा दशत्याम-न्द्र्या गायत्र्या नवस्मृताः ॥ १ ॥ 
अथ पञ्चमी दशा लिस्तत्र प्रथमाय[:-श्रुतकक्ष ऋषि: ।. 
। इन्द्रो Saat | अनष्टप्छन्द्‌ः ॥ 
॥ २-३२३ १९२३१२३९१९ रर 
पान्तमा दो अन्धस इन्द्रमाभे प्रगायत | 

|॥ ३९ २ १२३ ९ R ३ २ 
विश्वासाहछुशतक्रतुँ Aged चर्षणीनाम wan (१५५) 
| पदुपाठः-पान्तम्‌ २। आए अ०। वः ६ । ATH: ६ । इन्द्रस्‌ २। आमि- 
प्रगायत क्रि? । विश्वासाहम्‌ , शतक्रतम्‌, स&हिष्ठम्‌ २ । चषेणीनामू ६ ॥ 
i न्वितपदार्थः--हे मनष्याः ! (वः) यष्माकम्‌ (अन्धसः) 

रोज्यादेः ( आ, पान्तम्‌ ) रक्षां कुर्वाणम्‌ ( विश्वासाहम्‌ ) 
| सवषां धर्षणक्षमम्‌ ( शतक्रतुम्‌ ) अनन्तकमाणमनन्तञ्रज्ञ वा | 
«| (चर्षणीनाम्‌) ज्ञानिनां मनुष्याणां ( म&ुहिष्ठम्‌ ) धनादिदाहू- 
तमम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वरम्‌ (अभि,प्र+ गायत) अभिष्टुत ॥ 
ऋग्वेदेऽपि ८।९,२।१॥ IN ( १५५ ) 
 भाषार्थः-हे सनष्यो | (वः) तुम्हारे ( अन्धसः ) भोजनादि को ( SAT, 
पान्तम्‌) रक्षा करते हुवे ( विश्वासाहस्‌ ) सर्वोपरि विराजसान (शतक्रतुम्‌) | 
Maat वा अनन्तज्ञानी ( चर्षणीनाम्‌ ) ज्ञानी पुरूषों के ( म ष्ठम्‌ ) 
| पूजनीय वा दाता ( इन्द्रस्‌ ) परमेश्वर को ( अभि, प्र, गायत. ) सावे ® | 
ROLY में भी ॥१।। (९९९) 
अथ द्वितीयायाः-व सिष्ठ ऋषि: । इन्द्री देवता । गायत्रीङन्द्ः ।। 
२३१ २३ १२३ १२ je a 
प्रव इन्द्राय मादन%हयश्वाय गायत t | 
a (र ३ ९ | 

_ सखायः सोमपाव्न ॥ २ ॥ (१५६) 
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सामवेद्भाष्यस्‌ ।। pee 


y दशा 


,२.२.९.५/८५५५५५/५/५/५/५८४५/८५५५/५/८ 


NANAAAAAANAANNNN ANNAN, 


पद्पाठः-प्रश Ho । बः ६। इन्द्राय Bl मादुनस्‌ २। हय्येश्‍वाय॥॥ 
क्रिश। सखायः ९) सोसपाव्ने ४।। 


अन्वितपदाथंः-( सस्वाथः ) सुद्धदः ! (वः) य| नाम 
( सादनम्‌ ) हर्षकरम्‌ [बथा स्यात्तथा] ( हय्येश्‍वाय) ह| " 
शोलाव्यापकाश्व गुणा यस्य तस्मे (सोमपाव्ने) सोमानां पोप र 


स्वभावानां भक्तानां रक्षकाय (इन्द्राय) TAIT ( प्रगाग(उ) 
स्तवनं कुरुत ॥ 
सोमपूर्वकात्पा रक्षणे धातोः-आतोमनिन्कनिव्वनि ' ` 
(पा० ३।२।७४) इति वन्‌ ॥ ऋग्वेदेऽपि ७1३११ ॥२॥ (१४ 
भाषार्थः-(सखायः) मित्रो! तुस (बः) अपने को (साद्नस्‌) आनन्दका 
वैसे ( हयेश्वाय ).हरण शील और व्यापक गुणों वाले ( सोमपाव्ने)) 
स्य भक्तों के रक्षक (इन्द्राय) परमेश्वर के लिये (प्र, गायत) श्रेष्ठ, गान को 
अष्टाध्यायी ३२०४ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ 
सें भो ॥२॥ ( ९५६ ) 
अथ तृतीयस्याः-सेधातिथिप्रियमेधावृषी । इन्द्रो देवता । गायत्री Gl अ 
३९२ ३९१२३९२ ३ २३ १२ 
वयमु त्वा तदिदर्था इन्द्र त्वायन्तः सखायः | 
० ३१. १२... 
कण्वा उक्याभजरन्त ॥३॥ (१५७) 
पदपाठ:-वयस्‌ १। उ अ०। त्वा २। तदिद्यो Ql इन्द्र ao त्वा 
सखायः, कण्वाः १। उक्थेभिः ३। जरन्ते क्रि० 11 “A | 
अन्वितपदा्थ:-( इन्द्र ) परसेशवर | ( सखायः ) 
| (ण्याः) मेघाविनः (त्वा ) त्वाम्‌ ( उक्थेभिः ) वैदिक 
( जरन्ते ) अचेन्ति । अत ( त्वायन्तः, ) त्वाप्तात्सनर (! 


(तदिदथा:) सः इत्‌ एव अर्थो येषां ते;नन्यभक्ताः (वयम) |: 
अपि [अर्चामः] ॥ “ 


t 


| परमे 
(इ 
Wa 
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— 


ळन्द्‌आचिके २ ऽध्यायः ॥ २६९ 


| y दशतिः 
| we 2 aN त्र डु न द द्र 
जरतीति अर्चतिकमा निघं० ३।११॥ कण्व इति मेधावि- 
| नम fado ३१५ क्रग्वेदेशप ८।२।१६॥३॥ (१५७) 


भाषार्यः-( इन्द्र ) हेपरसेश्वर ! ( सखायः ) मित्र ( कण्वाः ) मेधावी 
। लोग (त्वा) तेरा ( उक्थेभिः ) बेद्सम्त्रों से ( जरन्ते) पूजन करते हैं 
1 gic ( त्वायन्तः ) qe चाहते हुए ( तदिद्योः ) अनन्य भक्त ( बयम्‌ ) इन 
॥॥ भी [ तक ही पजते हैं ]॥ 

fears ३। ९४ ।। ३। १९ ।। के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ऋ० | 
| ८।२।१६मेभी॥ ३॥ ( ९९७ ) 


Wi 
| अथ चतुथ्योः-श्चतकद्षक्रषिः । इन्द्रीदेवता । गायत्री srg ॥ 


. पळ १९२ RNIN ३१२ 
इन्द्राय मद्दने सुत पारेष्ठाभन्तु नागरः | 
i रै १ २ र ३१२ 

॥ अकमचन्तु कारवः॥ ४ ॥ ( १५८ ) 


पद्ुपाठः-इन्द्राय ४। मदने ४। सुतसू २। परिष्टोभन्तु क्रि०। नः ६। गिर + 
Mii अकम्‌ २। अचेन्त क्रि॥ । कारन Qu 


न्वितपदार्थ:-( कारवः ) स्तोतारः ( अर्कम्‌ ) अचेनीयं 
परमेश्वर ( अचन्त ) पजयन्त तथा ( मदने) हषशीलाय 
| इन्द्राय ) देवाय ( सुतम्‌ ) अभिषुत सोमं (नः गिरः) परिष्टो 
We) वणेयन्तु ॥ ` 
| कारारात स्तोतूनाम निघ० ३।१६॥ मदी हष इत्यस्मात्‌, | 
यभ्योऽपि हृश्यन्ते ३।२। ७५ इति कनिपि महा तस्मै महने॥ 
| तिरचतिकमा निघं० ३।१४॥ अचे पूजायाम्‌ इत्यस्माद्धा- | 
'-रुदाराचिकलिभ्यः कः (उणा० alee) इति केक ऋग्वेदेषि | 
1९२१९ nen (१५८) 


| 
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२9१ सामवे द्‌ भाष्यम्‌ ॥ 


>>  . . 3 | 
ta 


| I en 


बणित कर्‌ It Wat 
‘ निघण्ट ३।१६।।३।१४।। आष्टाध्यायी ३।२७५॥ surfs ३ । ४ हे) हवन 
संस्कृतभाष्य में देखिये ।। ऋ० ५९२१९९ में भौ ॥४॥ (१४८) ue 
शै अथ पञ्जुम्याः-इरिभिठ ऋषिः । इन्ट्रोदेवता । गायत्री RFE: | 


करर न RRS ९ २२.९.२ 
अपन्त इन्द्र सामा [नपूता आधबाहाष | 
१२३२३ ३ १२ 
एहोमस्य द्रवापिब ॥५॥ (१५९) 
पद्पाठः-श्यस्‌ ९ । ते ४ । इन्द्र सं० । सोसः, निपूतः १ । प्रधि॥मसि 
बहिषि ol एहि क्रि० । ईम्‌ अ०। अस्य ६=२। ga, पिब fae ॥ 
आन्वतपदाथः-पवेसन्त्र इन्द्राय सोम वर्णयन्तु (२ 
तद्दणयति-(इन्द्र) alata! (अयम्‌) समक्षे वर्तमान: (11 द 
| नतरा सस्कार: पूतः ( सोमः ) ओषाधावेशषः (a ) ( 
९ बर्हिषि अघि ) यज्ञवेद्याम्‌ इत इति aq: (अस्य) इम] 
| मम्र्‌ ( एहि ) प्राप्नहि ( द्रव ) त्वरस्व (पिब) शोषय | (तत 
पादप्रण ॥ | 


J | मनुष्ययदा वृष्टिहेतवे इन्द्रयागाय सोमोनिप्पार्दित 
| तदा प्रथम परमेरवरं स्तुत्वा तदन सोमोऽग्नो होतव्यो 4 
भाग इनदरो वृष्टिदेवस्त पिबेत्‌ शोषयेत्‌ ad वर्षेयेच्च ॥ [दम 
9७३ १६पि ॥५॥ (१५९) के 


Wary -पूवे मन्त्र सें इन्द्र के लिये यह ‘as 
| सोस का aga करो» 75 पी 
1 हलो. त्‌ करते ह कि-(इन्द्र) TRI ! ( अयम्‌ ) ak (निए ह 1 
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"गागा... 


Yo दशतिः छन्द्आचिके २ ऽध्यायः ॥ २७९ 


AAAI SOIT NAAN क र RA. हि 


३ संस्कार किया gat ( सोमः) सोस ( ते ) तेर लिये (ate fa, अधि) यज्ञ में 
[हवन किया हे] (अस्य) इस का (पिब॑) पान कर (एहि) अ (ga )दौ ड ।। 

| जब कि मनष्य दृष्टिके हेतु इन्द्र॑याग के लिये सोम को तेय्यार करें ag 
प्रथम परमेश्वर को स्तुति ( देखो प्रयेमन्त्र) करके फिर अरिन में सोस का 
हवन करें जिस से इन्द्र नामक अग्नि दौड जावे और उसे शोषण कर वर्षो 

शका हेत हो ॥ ऋ० ८ । १३ । ९१ में भो ॥ ७ ।। (१५९) 

अथ षष्ठयाः--मधच्ळन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्रीदन्दुः ॥ 


३ २३१३ ३९२ > 
सुरूपकृत्नुमूतये सदुघामिव गोदुहे । 
१. २३.१२ 


जुहूमसि द्यविद्यवि ॥ ६ ॥ (१६०) 
पद्पाठः-सरुपकृलुम्‌ २ । ऊतये ४ । स॒दुघामिव wo गोदुहे ४। aE 
[पि॥ससि fro । द्यविद्यवि अब 


अन्वितपदायेः-वयम्‌ ( ऊतये) अनावृष्टयादितोरक्षाये 

( सुहपकत्नुम्‌ ) शोभनरूपकरं सोमम [इन्द्रायेति प्रकरणात्‌ ] 
fe ( विद्यवि ) प्रतिकमेकालम्‌ ( जुहूमसि ) जुहयाम | दृष्टान्तः 
॥( गोदुहे ) Mate (सुदुघामिव) Taal दोखी गामिव ॥ | 
| अयंभावः-यथा गोदुहे सुदुघां गां प्रत्यहमुपस्थापयन्ति येन 
ततो दुग्धं प्रदृह्यासो गोधगऽस्मभ्यं ददाति तथैव सोमाद्योषधयोहि | 
इ्ब्रायोपस्थापयितव्याः,येन स वृष्टयादिनास्मद्रक्षणं विदध्यात्‌ ॥ 
न इदन्तोमसि (७ । १। ४६) इति जुहूमसि ॥ द्यविद्यवीति | 
वा हनाम निघं० (१ । ९) ऋग्वेदेऽपि १1 ४। १ ॥६॥ (१६०) 
 भाषारथेः-हृस लोग (ऊतये) अनावृष्टयादि से रक्षा के निमित्त (सरूपकृ- | 
शोभन रूप करने वाले [सोम का इन्द्र के लिये] (द्यविद्यवि) प्रतिदिन 
रो हेवन कर्‌ । । दृष्टान्त (गोद सुदुघासिव) जसे गाय दुहने वाले | 
शेयं दुधार गाय को । | Mei 


= ड कर ... 


Po निके 
es ». 


ARTs me 
ec 
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eon 


सासवेद्भाष्यस्‌ ut 


Rn ee Sa क कक छ राई 
AANA aS 


>>> 


een 


भाव यह है कि जैसे गाय दुहुने वाले के लिये प्रतिदिन anny | ॥ 
उपस्थित करते है जिस से वड दुग्ध दुह कर हमें देवे इसी प्रकार | Te 
| अवषेणादि से रक्षित रहने के लिये इन्द्र के निमित्त सोभ उपस्तित |” 
| चाहिये जिस से वह जल वषो कर BAT कर ॥ ऋ० ९।४।१बेभी | उच 
अथ सप्तम्यः-त्रिशोक ऋषिः। इन्द्रो देवता । गायत्री 
३९ २ ३२३९ २ ३१२ कि 
अभि त्वा वृषभा सुते TAMIA पीतये। | 
BN RFS 1325 70 २ ४ 
ठृम्पा व्यइनुही मदम्‌ ॥ ७ ॥ ( १६१ )॥ 


पद्पाठः-अ्भि अ०।त्वा २। ATA सं० सुते 9। सतम्‌ २। सजागि॥ 
| पीतये ४। तम्प, व्यश्नुहि । क्रि० सद्स्‌ २॥। | 
अन्वितपदार्थः-(वृषभ) वुष्टिकत्तेरिन्द्र! (सुते) fem 
1 ( सुतम्‌) सोमम (पीतये) पानाय (त्वा) त्वाम्‌ (अभि सा 
i’ जहोमि (तम्प) तृम्प (सदम्‌ ) say (saga) WA | 


इन्द्रो हि वाष्ठिकताशस्त अतध्तदीयतृप्तयं हृष 
| वषणक्षमताय सोम निष्पाद्याऽऽहइृतयो दातव्याः! || 
| ज्वालाप्रसादेन (axe) इति पदपाठविरूद्धं वि 


| FAUT व्याख्यातम्‌ ॥ वृषभा इति व्यइनही इति वें if are 
र = 
| अन्सपासपि दृश्यते ( १ । ३ । १३७ ) इत्यनेन, ? वो 


; 


| ऽ्यचऽतस्तिडः (६। ३। १३५) इत्यनेन च दीधः ॥ ( 
| £ 1 ३५।२२॥ ७॥ (१६१) | 
__ नापाय:-(वषभ) MBIT: इन्द्र ! (सते) तेयार होने पर ( 
। को (पीतये) पीने के लिये (त्वा) तक को (अभिसजासि ) ड्ग 
(दम्प) तप्त हो (मदु, व्यशन हि) हष को, प्राप्त हो ॥ , 
भाव यह है कि 2-1 वषो करता 2 द्गस लिये जस की ata a 
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| ५ दशतिः न्द्आ्िंके २ ऽध्यायः ॥ = 


|| Pale लिये सम्पन्न (तैयार) होने पर सोस का हर्वन करना चाहिये । इन्द्र 
$| का मेघ वर्षांने के लिये उपयुक्त होना ही हषे है ॥ 

॥॥ अष्टाध्यायी ६।३। १३१।। ६ । ३ । १३७ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखियें 
|| जवालाप्रसाद जी भार्गव ने (अ--इ) इत्यादि पद्पाठ के विरुद्ध निल व्याख्या 

| की है । त्रो० । ८ । ४९॥ २२ ॥ ७ ॥ (१६१) 

| अधथाएंष्टम्पाः-कुसो द्‌ ऋषिः । इन्द्रोदेबता । गायत्री छन्दः ॥ 

९ | 30१९२ रर३१२ इर 
इन्द्र चमसेष्वा सामश्चमघु ते सुतः | 

। शर रर३ १ २ 

म पिबेदस्य त्वमीशिषे ॥ ८ ॥ ( १६२) 
पद्पाठः-यः ९ । इन्द्र सं०। चमसेषु 9 । आ HO । सोमः १ । चमूषु St 

ते४। सुतः १। पिब क्रि । इत्‌. अ० । अस्य ६ । त्वम्‌. १ । इेशिषे क्रिश ॥ 
जा. अन्वितपदार्थः-पुनः सोमं व्णयति-(इन्द्र) देव! वा रा- 
ह| जन्‌ ! (यः सोमः) (चमूषु) चम यत्रेति पात्रेष (त) त्वदर्थं (स॒तः) 
14 भभिषुतोऽस्ति (अस्य) सोमस्य (त्वम्‌ ) (आ इंशिषे ) सर्वतः 
स्वाम्यास (इत्‌) अतः (चमसेषु) अधिषवणफलकष्‌ः (पिब) ॥ 
a यज्ञकर्तृभिः FAT TWAT सोमाऽभिषवः कार्यश्तदनु चमसेषु 
स्त्वा इन्द्रादिदेवेभ्यो राजादिभ्यो वा दातव्यः | इन्द्रादयस्त्वर- | 
।माणास्तमश्न्ति । ते हि सोमाद्योषधीनामघिष्ठातारः तदनुयहण- | 
\पधिजातेरुत्पादादिः ॥ ऋग्वेदेऽपि ८। ८२। ७॥ ८॥ (१६२) | 
माषाथ:-फिर सोम को वर्णित करते हें । (इन्द्र ) इन्द्र at राजन्‌ ! | | 
सोनः) जो सोम (चसघ) पात्रों में (ते) तेरे लिये (सुतः) सिद्ध किया हे | 
) इस सोभ का ( त्वम्‌ ) त्‌ ( आ, इ शिषे) सब प्रकार, अधिष्ठाता हे 
) इस कारणे (चससेष) चमस नाम के फलको में (पि) पौ॥ _ 
SURRY को योग्य है कि चस नामक पात्रों में प्रथम सॉस 
फिर चमस नामक पात्रों द्वारा इन्द्रादि देवों वा राज 


33 


= CF 
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सासखेद्भाष्यम्‌ ॥ 


PREITY oN ore ON aaa य अ 


| है। इससे यह 
स्वाम्य राजा के हाथ में होना चाहिये ॥ ऋ 
न्द्रो देबतः । गायत्री छन्दः ॥ 


अथ नवम्याः-शनः शेपऋषिः | इ 


i 


QR 0९ २ ३ ९ २ | 2 
| योगि, योग तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे) | 
| ९ २३१९२३९ ie 


खाय इन्द्रमूतये ॥९॥ (१६३) 
घद्पाठ:-योगे, योगे 91 तवस्तरम्‌ २। वाज, ATS 9 हवामहे हि र 
सखायः १। इन्द्रम्‌ २ ऊतयं ४ ।। | 
/  अन्वितपदाथः-( वाजे वाजे) प्रतसग्रामम्‌ (यांग या 
प्रतिसमयम्‌ (सखायः) वयं ( ततस्तरम्‌ ) अतिबलम्‌( इ 
परमश्चर्यवन्तं राजानं परमात्मानं वा (ऊतये) रक्षाये (हवर 


ee म्‌ 
i आहयेमहि ॥ : 
| __ मनुष्यैसिंत्रतां सम्पाद प्राप्तानां पदाथानां रक्षणं कार्य "|| 
राजा प्रार्थनीयः ॥ योगाऽनुषठाने कामादिशत्रुम्यो रक्षाये परमा | 5 
। च प्रार्थ्यः ॥ ऋग्वेदेऽपि १।३०।७ ॥९॥ ( १६३ ) at रि 
 साषार्थः-( वाज वाज ) प्रत्यक लडाई में ( योग योगे ) प्रत्य 5 

Saat में चा योग में ( सखायः ) हस faa (तवस्तरस्‌ ) अतिबल रि 

राज्ञा वा परसादसा कौ (कतये) रक्षा के लिये ( हवामहे ) IM | प्र 


` मनुष्यों को परस्पर faa होना चाहिये तथा योगानुष्ठातं के 
क्रोधादि से बचने को परमात्मा और लो किक काम्य! के शत्रु द 0 
। लडाडे के. समय राजा को सहायता ग्रहण करनो चाहिये ॥ क्र? १।२ 
tue ( ९६३) 


हर 
` अथ दशम्याः-मघच्डन्दा ऋषिः। इन्द्रो देवता | गायत्री 2. 


es, 
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५ दशतिः खन्‍्दआगचि के २ SANT: ip २9५ 


en a पल जल तल er > हे... 


।॥ | रउ ३९२३९२३९२ रर 
| आ त्वेता निषीदतन्द्रमभिप्रगायत । 
| ०२३. ५.३ 


सवायः रुतासवाहसः ॥१०॥ (१ ९) 
पद्पाठः-ऋा, तु, अआ) अ० । इत, आनिषीद्त क्रि? । इम्द्रम्‌र॥ 
|| अनिप्रगायत' क्रिश । सखायः, स्तोसवाहसः- ९ ॥ 


न्वतपदाथः-हे (सखायः) स॒हदः । ययम्‌ (स्तोमवा- | 
हसः) स्तोसान्स्तुतीवेहन्ति तथाभूताः सन्तः (आ तु आ इत) 
ग्रभ्यागच्छताऽभ्यागव्छत ( निषीदत ) ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वरम्‌ 
(अभिप्रगायत) अभिष्टत ॥ | | 
|. . भो भोः dees! आगऽ्छताऽऽगञ्छतः परमाव्मस्तुतेः प्रवाह | 
|| संचारयत ॥ 
ह. यद्यपि स्तोमशब्दस्य स्तुतिसामान्यमथः । तथापि ताण्ड्य- 
AAA MACUL स्तामाना वाशएमथ पपाठषणामाह्वादकर 
ही | मन्यमाना वयं ततः उद्धृत्य विन्यस्यामः । यथा-ताण्ड्यमहा- 
|| ब्राह्मणे द्वितीयतृतीययोरध्याययोः स्तोमानामेव वणेनं तत्र १त्रि- 
वृत्‌ २ पञ्चदशाः ३ सप्तदशः 9 एकविठाः ५ त्रिणवः ६ त्रय- 
Rat: । इति पृष्ठयबडहस्य षट स्तोमाः । अनन्तरं छन्दोमा्नां 
भ्रयः स्तोमाः। तत्र बहिष्पवमानसाधनस्य त्रिवृत्स्तोमस्य तिस्त्रो | 
विश्तयः उद्यती परिवर्तिनी कलायिनींति, आदितस्त्रिभिरनुवाक 
“ शतास्तत्र तावदुयत्याः स्वरूपमाह | 
तिरुभ्यो हिं करोति स प्रथमया, तिरूभ्यो हि करोति a 
सध्यमया, तिरूभ्यो हि करोति स उत्तमयोद्यती त्रिवतो 
Glas ताण्ड्य २।१।१॥ ` DT वती 


i 


fi 


i 
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सामवेद्भाष्यस्‌ ।। 


AER RE RI NANI ANANN 
ORONO eae 
ere 


प्रतिहारोपद्रवानधनारूया: | तत्राहड्ठारास्त्रालरूद्रातृभिः केश 
तिसन्य दांत, फ्रेयाथापपदस्य च कमाण स्थानन; (Go yal 
१४ ) इति कर्मणि चतुर्थी । तिस्रक्रचोगातु हिंकुर्यात gall प्रय 
_एकवचनस्याउतन्त्रत्वातत्रयोप्युद्वातारो हिंकूर्यरित्यवगम्यते || 
प्रथम उद्गाता प्रथमया त्रिरुक्तया, दितीयो दितीयया ब्रिक्ता| क 
अथ तृतीयस्तृतीयया | अनेन पर्य्यायेण त्रिवृतः प्रथमो इ 
नाम विष्ठुतिबोध्या ॥ अथ तिवृतोद्दितीयां परिवर्तिनी वा पृथ 
विष्टुतिमाह- | 
` तिरूभ्यो हिं करोति स पराचीभिस्तिसरभ्यो हिं करोति| 
पराचीमिस्तिसरभ्यो हिं करोति स परा 


 त्रिवि्तिः। २। २। १॥ 


Al, ' 

~ 

a 

| 

~ 

a 

A ना 
ab 


स्तताया [त्ररुक्ताम्‌ । परन्त्वस्यां परिवत्तिन्यां द्वितीयायां 


मास्तरानाह कुय्यात्‌ | अथात्‌ प्रथम उद्गाता प्रथमां ६९ | | 


| ढिताया चात, एवमव दितीयस्तृतीयश्च पस्यायः | एवं परिव | 
नाम दितीया विष्ठतिबोंध्या ॥ अथ तृतीयां कुलायि | 


| त्रिवृतो विष्टतिमाह- 


मध्यमा सा प्रथमा यातमा 


| सा मध्यमा या प्रथमा स 
| treat हिं करोति योत्तमा 


सा प्रथमा या प्रथमा सा a 
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ee मालाको 3 
ळन्द्‌ आचि के_२६४ध्या यः ॥ २७७ | 


। वा मध्यमा सोत्तमा कुलाचिनी त्रिष्टतो विष्टुतिः॥ २। ३।१॥ 
१ प्रथम उद्गाता परावीभिहिँ कुय्योत्‌ क्रमेण प्रथमया हिती- 
॥ यया तृतीयया चाति, अथ दिताय उद्गाता दितीयया तृतीयया | 
My प्रधमया चेति, अथ तृतीयः उद्गाता तृतीयया प्रथमया द्वितीय- | 
॥ या चेति क्रमेण त्रयः पर्य्याया मिलित्वा त्रिवृत्स्तोमस्य तृतीया 
| कलायिनी विष्टतिरिति बोध्यम्‌ | तिझभिरेव विछ्ठतिभिरस्थ त्रिवृत्‌ | 
Hy इति नामाऽपि सार्थक बोध्यम्‌ ॥ एवं पञ्चदशादयः स्तोमास्तषां 
| पथक पृथक विष्ठतयश्व तत्रेव ताण्ड्य द्रष्टव्याः ॥ ऋग्वेदे १ । 


| ५। १ऽपि ॥ १० ॥ (१६४) | 
ह| भाषार्थः-(सखायः) हे मित्रो ! (स्तासवाहसः) स्तुति का प्रवाह चलाते | 
। हुवे ( आ तु अ इत ) आओ आओ ( निषोदत ) बैठो और ( इन्द्रस्‌ ) |. 
| | परमेश्वर का (प्रगायत) कोत्तेन करो ॥ 
यद्यपि स्तोस का सामान्य अये स्तति मात्र है परन्त ताण्ड्य सहात्रा | 
qq ण में स्तोमों के मेद यणेन किये Fi लोको के प्रमोदा्थ हम थोड़े से यहां 
॥ उद्धृत करते हैं । तारड्य महात्र हण के द्वितीय आर तृतीय अध्यायों में ९ । 
Raq २ पञ्चुरश ३ सप्तदश ४ एक्राबश ylang ६ त्रयास्त्रश य एष्ठयवडहृ | 1 
र| पक्ष मे छः स्तोम होते हैं । अनन्तर ळन्दोनों के ३ स्तोम कहे Fi उन में 
से बहिष्यबसान के साधन त्रिवृत्‌ नासक स्तोम की ३ विष्टति हैं, saat | 
| परिवत्तिनी और कलायिनी । प्रथम ३ अनवाको से कही गई हैं । प्रथम | 
i i Tait का स्वरूप यह है:- 
| तिरूभयों ० २।२। १। 
| एक एक साम को ५ विभक्ति होती हैं, fegre प्रस्ताव उद्गीथ प्रतिहार | 
यन । उन में से हिङ्कार ३ उद्गाताओं को करना चाहिये। अष्टा- | 
Rs २॥३॥ १४ का प्रमाण सस्कृत भाष्य में देखिये । पहला चदुगाता 
Neat ऋचा को तीन बार, दूसरा दूसरी और तीसरा तोसरी को । a “alt 


र निवृत्‌ नासक स्तोम की पहिली उद्धतो नाम विष्टुति कहा 
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२७८ सामवदभाष्यस्‌ ॥ 


शब दूसरो परिकत्ति नो नाम विष्टुति का वणन करते हैं 


तेसभ्यो> । २ । १ । इत्यादि 

प्रथमा उद्युती में तो ३ ऋचाओं में एक २ ऋवा को एक 2 
तीन २ बार पढे यह कहा । इस दूसरी परिवत्तिनो नामक दिष्ट 
उद्गाता १, २, ३, ऋचाआ को पढ़े फिर दूसरा उट्गाता तीनो क्षे 
फिर तोमरा भी। इस प्रकार दूमरी परिवत्तिंनी मास विष्टति कहती || यत्‌ 
अब तीसरी कूलायिनो को सनियेः- कः 


॥तरुभ्याह० २। ३। 3 ॥ 


विरु 

उद्गाता दूसरी तीसरी पहिली । तीसरा उद्‌ गहत ली सरै पहिली एग देवी 

इस प्रकार तोन पय्योय मिलकर तीसरी कलायिमी नाम त्रिवृत्‌ सो 
ष्ठति कहातो है। ३ यिष्टति से ही इसे त्रिवृत्‌ स्तोम कहते हैं॥ 

इसी प्रकार पज्ञूदशादि स्तोसों की पक्‌ २ विष्टतियां कही गई] ` 

बही ताण्ड्य महात्राह्मण में दे खनी चाहिये ।। ऋ० १।५।१मे भी ॥११( र 


कह हितीयाध्याय में पांचवीं दशाति समाप्त हइ ॥॥. 
का ----४०७७६७:-- १ 
इद ह(तान्द्रदवत्या गायत्र्या दशातो दश ॥ १ ॥ 

अथ षष्ठी दृशलिस्तत्र प्रयमोयाः-विक्ासित्र ऋषिः । इन्द्रौ gaa! 
गायत्री छन्द: 11 र 


RRR छ 08: रर ३०९१ ३ 15३ 
इद९ह्यन्वोजसा सुतुराधानां पते । 
3२९% र 
[पता त्वा ३ स्य गिवणः ॥१॥(१ ६०) 
` पद्पाठ ज इदम्‌ २। है, अन अ०। ओजस ३। सतम्‌ २। रा श्र | 
| पते do । पिब्र क्रि त ग्र । अस्य ६ । गिणः doi ` 9 


| „ ` _भन्वितपदार्थः-( राधानाम्‌ ) धनानाम्‌ (पते) हामि 
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छन्द्आचि के २ ऽध्यायः ॥ २७९ “ ७ 
i 


aa । राजन इन्द्र ! (गिवेंग:) गीमवेणनीय संभजवीय ! |; 
(ओजता ) बलेन (सुतम्‌) ग्राव्णा संपादितम्‌ (अस्य) सोमस्य 

१ (इदम्‌) इस भागम्‌ (पिब) (हि, अन, त,) पादप्रणे ॥ | | 
मनष्याः परुषार्थेन सोमरसमत्पाद्य इन्द्राय बलवते राज्ञेऽपे- | 
प las me PN ~~ | 
gy यन्तु इति भावः । राजा हि धनपतिः प्रज्ञाये जीविकाप्रदो रक्ष- i 
| 

#. 

| 

|, 

। 


कश्वाउतों गीमिः स्तृत्यह्च।र्ति ॥ ज्वालाप्रसादेन तु अनुक्रम” 
गिकाविरुद्रोमहानारायणो देवता$थ (अ अस्य) डात. पदपाठः 


\ 
al feat विशेषः, राध इति घन नमस्‌ २। १०। पठितव्वाद्राधाद्‌- 


a दवीना मित्यर्था [नघण्टावरूद्धः सायणाचायावरूद्धशच CAAA 
वेदे ३ । ५१। १० ॥ १॥ (१६५) 
३३)  भाषार्थेः-(रशघानाम्‌) wat के (पते) स्वासिन्‌! राजन्‌! (गिवणः) बाणी 
११ प्रशंता योग्य | (ओजसा) परिश्रम से ( Gay) सिद्ध किये ga ( अस्य ) 
; इस सोस को ( ड्द्म्‌ ) दस साग क्की ( पत्र ) पीजिये ॥ ( अन, ह, त ) a 
पादपरणाथ हैं ॥ 
सन॒ष्यों को उचित है कि राजा के लिये सोमरस fag करके अपित करें 
भोर राजा तस का पान करे । और प्रजा को जीविका तथा रक्षा का दान 
कर, बह प्रशंसा के योग्य है ॥ 
ज्ञालाप्रसाद भागव जी ने अनक्रमणिका के विरुढु महानारायण द्‌ वता, 
अर, अस्य ) यह पद्पाठ के विरुद्ध aqeag, राधः पद्‌ निघण्टु २ । ९० सें | 
नका वाचक होने से निघएट और सायण के विरद राधानाम्‌ का थे 
any दबो, किया 2 ॥ ऋ० ३ । ४१ । १० सं भी 1 १॥ ( ९६९ ) 
_ अधद्वितीयाया:-सघच्छन्दूर ऋषिः । इन्द्रोदेवता | गायत्री rg ॥ 


३९१२. रर ३१,२ RN VO RARE 

Wel इन्द्रः पररचनो महित्वमस्तु वजिणे | 
:: रर रर ३९र रर 

योन प्रथिना हावः ॥२॥ (१६६) 


ता! 


| 
| 
| 
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| E २८० सामवेद्भ।ष्यस्‌ i 

 दणाउः-भहाम्‌; द्रः १। पुरः, च Wel न; ६ सहिस्वम्‌ - | 
| क्रि. । वजिणे छ द्यौः १। न अ० । प्रथिना ३। शवः ९॥ 4 
अन्वितपदाथः-( इन्द्रः) परमश्वयसपन्नो राजा (ris) 
| Sta: (अस्तु) भवतु, तस्मे (व) ( वाजणे ) वजवते रा) | | 


| अस्माकम्‌ (पुरः) अये (महित्वम्‌) ओत्कृएये भवत तथा (ग 


at २ 


८० 


सवंपुस्तकसम्मतात्‌ “ पुरुरचनः ” इत्यस्मात्पाठात्‌ विश 


| बलनाम निघं० २।९॥२॥ (१६ ६) | 
। भाषाथ:-(इन्टू:) परमेश्वयेयक्त राजा ( महान्‌ ) प्रौढ ( भस्त ॥ 
| (च) और (वजिण) शस्त्रास्रघारी के लिये ( नः.) हमारे (पुर | 


( सहत्वम्‌ ) बडप्पन हो और ( शबः ) सेनाबलः ( प्रथिना) विस 
_ | Catt) द्युलोक के समान हो ॥ 


राजा को उचित हे कि महानु बलवान्‌ see वाला और | 
| प्रकाश बाला हो ॥ १ 


ad 
सायणाचाय ने ” परञ्च. न » ख्या at 
| पदग्रन्य ओर सम च कर वतः | 
ae स्त सल ग्रन्थं के बिरूदु हे । यथार्थं पाठ “पुर रा 
। सत्य 
=e Bs त सामश्रमो जो कहते हैं कि ८ आध्र्य्य हैं ! मल 
|. 2 Wd हसारो सम्मति में आश्चय्य नहीं: किन्तु क्र ह 
Ca नभ ह 
: WaT यहो पाठ है!। इसलिये ऋग्वेद्भाष्यकार: सायणाचा | 
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हि र्त्दमा सिति ति सकल २ ऽध्यायः ॥ २८१ 


Tt 


| ६ दशति 


AAAS 


DANA AAA 


nif 


ण 
at भ्रान्ति से सामवेद के पाठभेद को भल कर बही क्राग्वेदतल्य व्याख्या कर 
दीहै॥ fado २९ का प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ २॥ ( १६६ ) 
Al अथ तृतीयस्याः-कमीदी कारव ऋषिः । 

न्द्रीदेवता । गायत्री न्दः ॥ 


| (र श्र ३१२ ३१ ३१र इर 
| आतून इन्द्र कषुमन्ते चित्रे ग्राभ संगृभाय । 
। 3 शर रर 


| महाहस्ती दक्षिणेन ॥३॥ (१६७) 
| पदपाठः-आ, तु HO नः ६ । छुनन्तमू, चित्रम्‌) ग्राम्‌ २। संगभाय 
से| feo सहाहस्ती १। दक्षिणेन ३॥। 
हः अन्वितपदाथः-( इन्द्र ) राजन्‌ ! (त) क्षिप्रम्‌ (नः) अ- 
जारि स्माकम ( क्षमन्तम्‌ ) भोज्यादेना युक्तम्‌ (चित्रम्‌ ) विविधम | 
(याभम्‌ ) ग्राह्य घन (महाहस्ती) आजानुबाहुः (दाक्षणेन) चतुरण 
a वा हस्तन ( आ,संग्रभाय ) सग्रहाण ॥ 
[३ राज्ञा 1ह प्रजाथनांगाय त्वरमाणेन विविधन्यायय्राह्य घना- 
दक सयाह्यम्‌, महाहरुतयक्तन चतरण च भाव्यम्‌ ॥ 
| तू इत, ऋचितुनु धत्यादिना ऋचि दीधः पा० ६॥३।१३३॥ 
शु इत्यन्ननाम निघं० २।७॥ ऋग्वेदे ८।८१।१ऽपि ॥३॥ (१६७) 
a भाषाथे (इन्द्र) हे राजन्‌ | त ( महाहस्ती ) आजानबाहु अथात्‌ बडे 
| [हाथों वाला ( दृक्षिणेन ) अपने दृहिने वा चतुर हाथ से ( नः) हमार 
समन्तम्‌) भोजनीय अन्न से यक्त ( चित्रम्‌ ) विविध ( ग्राभम्‌ ) न्यायो- 
ह”. (जित घन का ( शा, संगुभाय) सब ओर से सङ्गह कर ।। 
शी fy लोक में भी क्षत्रिय की भजा लम्बी घटनों को स्पश करने. बाली प्र- 
है हैं। उस बड़े हाथ वाले राजा को प्रजा के भोग के लिये घान्यादि सा- | 
गौ सहित विविध न्याय से कमाये धन का सद्भूह करना चाहिये ।। 
शध्यायों ६।३।१३३ निघण्टु २७७ के प्रमाण संस्कृत'्ताष्य में देखिये 11. 


।९१।१ में भी । 1३॥ (९६१) ह. उ 
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सामवेद्भाष्यम्‌ ।। 


RAR AR ~ 


ANAND 


न > Me 
अथ चतुध्योः-प्रियमेध ऋषिः । इन्द्रौ देवता । गायत्री न्दुः | || 
६ २९२२१२ ३२ | 
आमे प्र गोपात गरन्द्रमच यथा [वद्‌ | 


॥ रक्षत 

कर ३:२. ३.१ २ 1. 
सनकुसत्यस्य सत्पतिम्‌ ॥४॥ (१६८) (हु 
पद्पाठः-अभि, प्र अ० । गोपतिम्‌ २।गिरा३। इन्द्रस्‌ २। शष वौ ` 
यचा wo । विदे क्रि | सनम्‌ २। सत्यस्य ६। सत्पतिम्‌ २॥ | कृष 


अन्वितपदायः-हे मनष्य ! त्व ( यथा विद ) यथा | 
नासि तथा सत्यतित्यथंः ( सत्पातम्‌ ) सतां न्यायपरायण|| se 
पाल # ( सत्यस्य सूनुम्‌ ) सत्यस्य न्यायस्य अपत्यांमवग 
मानम्‌ ( गोपतिम्‌ ) भूपतिम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) राजानम्‌ (गिरा) 
(ata, प्र, अचे) सवतः सत्कुरुं ॥ 
गोरिति पथिवीनाम निघं० १। १॥ गोपातिशाब्दन ४ 
चतारार्थ्रहणे नास्ति किमपि प्रमाणं ज्वालाप्रसादभाष्य!॥ दघ 
मलमेव तज्ज्ञेयं, प्रकरणं चात्र पर्वतो राजकीयसेव । वव | 
Bia पदं मूलपाठे विद्यते येनाऽवतारव्यारस्यानमर्ष| | 
प्रतीयत | परमात्मनोऽजत्वादिश्रतिबिरो घाञ् | सायगाव (३ 
| चाऽपि नाऽसावऽधोगृहीतः। यदि चाऽत्र “सत्यस्य सुनुम | 
| व्यस्य स्थाने “ वसुदेवस्य सनम ” इत्यभविष्यत्‌ तदा तु र 
न्तेरवकाशोपभविष्यत्‌ पर नाऽत्र लेशोऽपि श्रान्तेरस्ति॥ | ` 
पढ्न विरुक्तकता कापि रुष्णो व्याख्यातः ॥ क्रग्वेदे$पि “ हु 
| ४॥ (१६८) | 


भाषाय:-हृ मनुष्य ! (सतपतिम्‌) सज्जनो के रक्षक आर (गी 
१ थिवी के स्वामी (सत्यल्य, समम्‌) ma के पत्र (इन्द्रस्‌) राजा की (य 
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छन्‍्दआचिके २ ऽध्यायः ॥ साइन त रा २८३ 


रक्षक है और सत्य न्याय का पुत्र अर्थात्‌ सन्तान के तुल्य सेवक है । aa 
|| बाणी से उस को प्रशंसा करो परन्तु जसा जानते हो वेसी ही । किन्त चाट 
|| (खशासद) नहीं ।। पं० ज्वालाग्रसाद्‌ जीने गो शब्द निघरट १।१। में एथि- 

वो का नाम होते हुवे आर “ सत्य का पन्न ? होते ga भो बसदेव के पत्र 

कृष्णगोपाल के अवतार का वर्ण करके अपने अथ को निस लता दुशोयी है । 
| परमात्मा को अजन्मा कहने वाली ऋतियों से भी बिरोध किया हे । साय- 
M qrard av भी यह अर्थे सम्मत नहीं है। न निर्न ने कहीं इन्द्र पद्‌ का अथे 
| कृष्ण! किया और सन्त्र का देवता इन्द्र है ।। ऋग्वेद ८।६९।४ सें भो ।।४।। (१६८) 
अथ पञ्जुम्याः-वानदेवतऋषिः । इन्द्रीदेवता । गायत्री छन्द: ॥ 


| 


रि १९ ३१२ रर ३२ ३९२३१९ 
) 7 कया AAA आभुवदूतों सदावृधः सखा | 
३७३९ ee त 


1 कया दाचिष्ठया वृता ॥५॥ (१६९) 
| प्रदुपाठः-कया ३। नः ६ । चित्रः १। आभुवत्‌ क्रि । कती ३। सदा- 
| वृधः, सखा ९। कया, शचिष्ठया, दृता ३॥ 


६ | यन्वितपदार्थः-प्रकरणात्‌ इन्द्र ! राजन्‌ ! त्वम्‌ ( कया ) 

afl वृत्या ( नः ) अस्माकम्‌ (सखा ) सुद्धद्‌ ( आभुवत्‌ ) भवः ? 
॥ (ऊती) ऊत्या रक्षया [ इत्यत्तरम्‌ ] (कया, वृता ) वृत्त्या कम- 

L णा वा ( चित्रः ) विचित्रगुणकर्मेस्वभावः भवेः ? ( शचिष्ठया ) | 

वी प्रज्ञा तहत्तमया [ इत्य त्तरम्‌ ] एवं च (सदावृधः) सवदा 

"| रोज्यादिवृद्धियक्तोभवेः ॥ 

__ ऊती इत्यत्र सपांसलगिति ( ३।१।३९ ) पूर्वसवणदीधे 


ति, ३५ 
a १ । १ Ut (१ ६९) 
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२८४ सामवेद्‌भ।ष्यस्‌ tt 


जज AR RARARARAR RAR AREA A क 


व्य 


_ भाषार्थे-प्रकरण से इन्द्र ! राजन्‌! ( कया ) किम रीति | ले 
हमारा ( सखा ) मित्र ( आभवत्‌ ) होवे ? उत्तर-(ऊूतो) रक्षा रे) | 
| (gar) कसे से वा वृत्ति से ( चित्रः) विचित्र गुण कर्म स्वभाव ‘ 
उत्तर-( शचिष्ठया ) प्रज्ञायुक्त से ॥ इस प्रकार ( ETT: ) ale र 


देखिये ।। ऋ० ४ । ३१। में मो yn ( ९६० ) 
अथ षष्ठयाः-श्रतकक्षक्राषिः | इन्द्रो देवता । गायत्री Bra: | 
रर २२२ ९२ ३ ९१ २ 
त्यस वः सत्रासाहं विश्वास गाष्वायतस्‌ । 
१ ` ६२ ९२ 
आच्यावयस्यूतये ॥ ६॥ ( १७० ) 
पद्पाठः-त्यम्‌ २ । उ अ०। बः ६ । सत्रासाहृम्‌ २ । विश्वासु, गो! 
आयतम्‌ २५ आच्पावयसि क्रि । ऊतये ४ ।। 
अन्वितपदाथेः-( स्यम्‌ ) तमिन्द्रं राजानम्‌ (वः) पुभ 
कम्‌ ( सत्रासाहम्‌ ) सत्येन [ निघं० ३। १० 1 तश 
जेतारम्‌ ( विउवास्‌ ) यत्रयत्रेन्द्रो वण्यते तास सवात (i 
( आयतम्‌ ) विस्तरशो वणितम्‌ (उ) एव ( HAF ) a नि 
( आच्यावयलि ) आच्यावय आगमय ॥ 


ऋग्वेदेऽपि ८। ९१ । ७॥ ६ ॥ ( १७० ) 
भाजाय:-(वः) तुम्हरे (सत्रासाहस्‌ ) सत्य से सब के विजयी ह 
जहा २ इन्द्र का वणेन हे उन समस्त ( गीषे ) खाणियों में ( 3 


al? 
विस्तारपवेरू afta ( त्यम्‌, उ ) उस, ह्वी रोजा को (कवच) व 
। | आच्यावयांस ) बलाग्नो 11 


i निघण्ट ३ । ९० का प्रसाण सस्कृतभाष्य सें देखिये WN be | र 
भी ॥ ६॥ ( १७० ) cil 


अथ सप्म्याः-मेधातिथिक्रा चि: । इन्द्रो देखता | गायत्री at 
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ice i छन्द्आर्चिंके २ ऽध्यायः ॥ xy 


(+ १२३ ३१ २ र (FR, 
| सदसस्पातेमद्भुत ।प्रयामन्द्रस्य काम्यम्‌ | 
ऐश ३ २ ३९ 


है. सनिं मेधामयासिषम्‌ ॥ ७ ॥ ( १७१) 
पद्पाठः-सदुसस्पातस्‌, अद्भुतम्‌ ।प्रयस्‌ , २ । इन्द्रस्य ६ | काम्यम्‌, स- 
निम्‌, सेघाम्‌, २ । अयासिषस्‌, क्रिश ॥ 
अन्वितपदार्थ:-( इन्द्रस्य ) जीवात्मनः ( काम्यम्‌ )क- 
| मनीयम्‌ ( सदसस्पतिम्‌ ) सभापति राजानमिव ( प्रियम्‌ ) 
| हितकरम्‌ ( agaa ) आउचयंस्वरूपम्‌ ( सनिम्‌ ) कमेफल- 
| प्रदातारम्‌ [ परमात्मानमुपास्य ] (मेधाम्‌ ) प्रज्ञाम्‌ ( अया- 
| सिषम्‌ ) प्राप्नुयाम्‌ ॥ 
| ये मनध्याःपरमात्मानमपासते, सभापति वा राजानं नि- 


On 


qa) पाचयन्ति ते बद्धयांदिसवेसपद्यक्ता भत्वा मोदन्ते ॥ ऋग्वेदेऽपि 


मत (१।१८। ६ )॥ ७॥ ( १७१) 

( af . भाषार्थः-( इन्द्रस्य) जीवात्मा के ( काम्यम्‌ ) उपास्य ( WEA) 

( ॥ आश्रयस्वकूप ( सद्सस्पतिस्‌ ) सभापति के समान ( प्रियम्‌ ) हितकारी (स- 
र निम्‌ ) कनेफलप्रदाता [इश्वर की उपासना से] ( सेघाम्‌ ) प्रज्ञा को ( अ- 

यासिषम्‌ ) प्राप्त होऊं ।। 

! जो मनष्य परमात्मा की उपासना करते हैं वे तथा जो सभापति राजा 
|| का निर्वाचन करते हैं वे उत्तम बुद्दि बल आररोग्यादि द्वारा सुख को प्राप्त 
होते हैं । azo १।९८।६॥ ७॥ (९७९) ॥ ` 

| भधाऽष्टम्याः-बरमदेवऋषिः । इन्द्रौ देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
२३९२३२३२३ क २२३१२ 

य त पन्था अधोदिवो यामेव्यश्वमरय 
३९ > ३ ९२ : 

उत श्रोषन्तु नो भुवः ॥ <॥ ( १७२). . 
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सासवद्साष्यम्‌ ॥ 


पद्पाठः-ये ९। ते ६। पन्थाः १। MA अ० । दिवः ६। । 
अ०। AHR! ऐरयः क्रि?! उत अ०। श्रोषन्तु क्रि? ae, भुवः 

अन्वितपदार्थेः-हे इन्द्र! परमेश्वर ! ( ये ) (तते) 
दीयाः त्वया निदिष्टाः (पन्थाः ) पन्थानः सन्ति (ah) 


पथिभिः (उत) च ( अश्वम्‌) आइुगामिनं वायुम्‌ (वि, ए 
stata तेन ( नः ) अस्माकम्‌ (दिवः) द्य लोकस्य (अ 
अधस्तादतेमानाः (भुवः) भूमयः (श्रोषन्तु) श्वुण्वन्ति॥ | 
इन्द्रेण परमात्मना HEAT वा वायवः दिवो ऽप्रताले 
ते, तेवीयुनिरस्माक भूमयो भूमिस्थाः प्राणिनः परस्परस्पा 
` श्रृण्वन्ति इति विज्ञेयम्‌ ॥ अत्रापि सायणेन विश्वमिति § 
विरूद्धं व्यास्यातम्‌ ॥ ८ ॥ ( १७२ ) | 
भाषाथे:-हे इन्द्र! परमात्मन्‌ ! (ये) जो (पन्थाः) भगे (ते) FH 
निद्दिष्ट हैं (उत) और (येभिः) जिन से ( अश्वम्‌) ara को ( वि, ह 
प्रेरित करते हो उस से (दिवः) झुलोक के (अधः) अघो भाग, में (नः) A 
(भुबः) भूसिय अर्थात्‌ भसि स्य लोग (श्रोषन्लु) सुनते Zi 
अथोत्‌ परसात्मा वा सथ्य कृत प्रेरणा से वाय बहता है, {aa ay 
ण्डल ७ निवासी एक दूसरे का शब्द सुनते हैं ॥ सायणाचाय्ये ने | थे 
मल के विरुद्ध “agg पद्‌ को व्याख्या की हे ॥ ८ ॥ (९9२ a | 
अथ नवम्याः-श्रतकक्ष ऋषिः ।इन्द्रो देवता । गायत्री ard ॥ | 
३९ २ ३ २३२३९२ | 

७ = Ce: ~N 
भद्र भद्र न आभरषयम्च्जकुशतक्रतो । 


रा 
RR ३ ९२ | 
- यादुन्द्र मृडयासि नः॥ ९ ॥ ( १७३ ) शो 
इस ` पद्पाठः-भद्रम, भ जम || 
>: स्‌, भद्रमू २ । नः४। आभर क्रि० इषम्‌) क. |. 


च 


न्ट्र स । सृडयासि क्रि० । नः २॥ 
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छन्‍्दूआचिके २ ऽध्यायः ॥ २८७ 


MARA Rn nnn, 
SAAN 


Se 

| भअन्वितपदाथः- (इन्द्र) परमात्मन्‌! (नः) अस्मन्यम्‌ (भद्रम्‌ 

) | भद्रम्‌ ) उत्तममुत्तमम्‌ (इषम्‌) अन्नम्‌ निघं २। ७ ( ऊर्जम ) 

| रसम्‌ saga ५।१। २ । ८ (आभर) प्रापय ( झातक्रतो ) बह- 

, | कर्मन्‌ ! ( यत्‌ ) यन ( नः ) अस्मान्‌ (मृडयासि) सुखयेः ॥ 
क्रग्वेद पि ८ । ९३ । २८ ॥ ९॥ ( १७३ ) 

क भाषाथः-( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( नः ) हमारे लिये (भदूं भद्रम्‌) अच्छे २ 


| (इषम्‌ ) अन्न और ( कजेस ) रस को ( आभर ) प्राप्त कराइये ( शतक्रतो) 
बहुकसेन्‌ ! (यत) जिस से (नः) हम को (सडयासि) सुखी कर ॥। त्र०८। ४३ । | 


i रू में मी । ९ ॥ (९७३) 
यश अथ दशस्याः--विम्दुक fa: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
i २०७६२५ १ २ ३२ ३९२ रर ३९२ 


: आस्त सोमो अयझुस॒तः पिबन्त्यस्य मरुतः | 

॥ ३२ ३९२ ३ १ २ 

|| उत स्वराजो आश्विना ॥ १० ॥ ( १७४ ) 

ऐप # इति षष्ठी दशातिः ॥ ६ ॥ ३ 

) | . पद्पाठः-अस्ति क्रि । सोमः, अयम, स॒तः ९ । पिबन्ति क्रि2। अस्य ६ । 
मरत: ९१। उत 99 । स्वराजः, अश्विना ९॥ 

[| अन्वितपदार्थः-हे परमात्मन्‌ ! इन्द्र ! (अयम) अस्भद- 
अभाग स्थतः ( सोमः ) ओषधिविशेषः ( सतः ) निष्पादितः 

॥ ।( अस्ति ) भवति ( स्वराजः ) स्वयंग्रकाशाः ( मरुतः ) वायव 

| प्राणावा ( अस्य ) सोमस्य ( पिबन्ति ) पिबन्त पानं Bard 

| ` उत ) चार्थे (saan अदिवनो “ द्यावापृथिव्यावित्येकेऽहो- 

| हा पके सृथ्याचन्द्रमस्तावित्येके” निरूक्ते १२।१॥ ऋग्बेदेऽप | 

“10९४। ४ ॥ १० ॥ (१७३) क 
_ मेषाथः-हे परमात्मन ! इन्द्र ! (अयस) यह ( सोमः ) सोस ( सतः) om 
९६ ( अस्ति ) है ( खराजः ) स्वयं प्रकाश (सरुतः) बाय वा प्राण है “4 
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| स सामवेद्भाष्यम्‌ ॥ 


निरुक्त १२ । ९ का प्रभाया संस्कृतभ।ष्य में देखिये ॥ we ६ । ९ 
& यह द्वितीयाऽध्याय में छठी ददाति पूण हुई ॥ ६॥, 


~~ Abe ~ 
गा TRIN: 


डेङ्कयन्तीति चेन्द्रस्य गाय>यो THA दडा ॥ १॥ 
अथ सप्तमो दुशतिस्तत्र प्रयमाया:- इन्द्र मातरो देवजासय क्षिकष। 
इन्द्रोद्‌बता । गायत्रीळन्द्‌ः ॥ 
१९७ ३१२ ३ १२ .. a 
ईक्वपन्तीरपस्युव इन्द्र जातमुपासते। ` | 
र “२ २.१ र 
वन्वानासः सवायम ॥ १॥ ( १७५ ) 
पदुपाठ -इङ्कयन्ती अपस्यवः २। इन्द्रम, जातस्‌ २। उपारतं fi 
बन्वानास: ९ । सबोयस्‌ 2 ॥ 
अन्वितपदाथः-( इङ्कयन्तीः ) वुद्धयन्तीः ( अपर्य 
अपस्यः अपः कमोण्यात्सन इच्छन्तीः प्रज्ञाः ( सुवीयम)॥| ह 
~ र 
वीय च (वन्वानासः) संभजमानाः पुरुषाः ( जातम ) ह| १ 
क्षाद्रतम ( इन्द्रम ) परमेश्वरम्‌ ( उपासते ) ॥ | दि 
ead इति गतिकर्मा निधं २ । १४ ज्ञानार्थः॥ अप 
कर्मनाम निधं० २ ।१ तदिच्छन्त्यः ॥ ऋशग्वेदेत १९ |! | के 


| भेजानासः सुवीयम्‌ इति पाठः ॥॥ ( १७५ ) > 
| भाषाथः-( देङखयन्ती ) समझने वाली ( अपस्युवः) कर्म च 
बृद्धि आर ( सवोयेम ) सुन्द्र पुरुषार्थ का ( बन्बानासः) सेवन 


| रुष ( जातम्‌ ) हृद्य में साल! वे at ( 
| पासित करते हैं ॥ . OC बेब फ के र 


॥॥|| संर 
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— 1 ताला i 
~| 9 दशतिः छँन्दुआचिके २ ऽध्यायः ॥ स्पट | 
¢ 
7 


वो व | peat p 1 0010 ARES SRE SOMO I ON 


| निघण्टु २।१।। २। १४ के प्रमाण और ऋ० १० । १५३। ९ का पाठमेद्‌ 
yl संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ९ ॥ ( १७४ ) 
| Aq द्वितीयायाः-गो घा ऋषिः | इन्द्रो देवता । गायत्री are: 
१ १९ (36400 र $ 
नकि देवा इनीमसे नक्यायोपयामल्े । - 


| ३ १,२ कि | 
का! मन्त्रश्रुत्य चरामासे ॥ २ ॥ ( १७६ ) 


||  पदृपाठः-नकि अ०। देवाः १। इनोमसि क्रि०। नकि, अआ अ2 । 
|| योपयामसि feo । सन्त्रश्रुत्यम्‌ २ । चराससि क्रि० ।। 


| 

| 
| € € ~ ~ ~ A 
 अन्वितपदाथःपूवमन्त्रोक्तविधाः ( देवाः) उपासका | | 
| वयम्‌ (नकि ) नेव (इनीमसि) हिंस्याम (आ) aaa: (नकि) | | 

३ | नेव ( योपयामांस ) मोहयम ( सन्त्रश्नत्यम ) मन्त्रेण स्मार्य | 


4 श्रुती विहितं कर्म ( चरामसि ) चरेम ॥ 
a 


इनीमसि इत्यत्र मीङ हिंसायाम्‌ Hale: ततः-मीनाते- 
vn निगम ( पा० ७। ३। ८१) इति Rea | इदन्तोमसि ( पा०७। 


(9 


दि 


| 1। ४६ ) मलोपइ्छान्दसः॥ योपयामसि-यप विमोहने दिवा- 


५४ हे परमात्मन्‌ ! वयं कस्यापि प्राणिनो हिंसका विसोह- 
५ | कारच न भवेम, सदा मन्त्रोक्ताचार कर्याम ॥ ऋग्वेदे त १० ।: 
| 1२४। ७ नकिदेवा मिनीमसि नकिरायोपया० इत्यादिः पाठ 
“३ (१७६) 
_ rd: (देवा:) eq उपासक लोग ( नकि, इनोससि ) vate न कर | 


र सब ओर चे ( सकि, योपयाससि ) किसी को अज्ञानयक्न, न कर अ 
~ जुत्यस्‌) वेदोक्त कर्मा का (चराससि) फ़सष्ठान कर. | 


३७ 
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सासबेद्भाष्यसू ॥ 


DY ea a 


me ES \ 
४००. | 


अष्टाच्यायो 9 । ३। ८१।।9 । १ । ४६ इत्यादि के प्रमाण तथा ४ 
| 


९३४ । 9 का अन्तर संस्कृतभाष्य में देखिये २ ।॥। (१५६) 
अथ तृतीयस्या:-दृध्यडडाथवेण ऋषिः | इन्द्रो देवता । गायत्री wel 


ह २२३१२३ ९ | 

दोषो आगादूबृहद्राय द्युमद्रामन्नाथवंण | 
13 ९२ 

स्ताहे देवकुसावेतारम्‌॥ ३ ॥ (१७७) 


पद्पाठ:-दोषा, छ HO आगात्‌ क्रि । बहदूगाय, द्य मद्गामन्‌ प्रा 
ay do स्त हि क्रि० । देवम्‌, सवितारम्‌ २ ॥ 


अन्वितपदार्थ:-( बृहृद्वाय ) बृहतः साम्नोगातः | (GF 
द्वामन्‌ ) दयुमद्वते ! चमत्कतबुद्धे ! ( आथवेण ) अथवेह 
| ब्रह्मन्‌ ! यदा ( दोषा ) रात्रिः ( उ, आगात्‌ ) आगच्छेत्‌ 
| ( सवितारम्‌ ) सर्वस्य प्रसवितारं ( देवम्‌) दिव्यगुणम्‌ [ 
| परमात्मानं ] ( स्तृहि ) ॥ 
| होताऽध्वर्युर्गाता व्रह्मा चेति यज्ञे चत्वारऋत्विजः क| " 
TAU SA कवन्ति यथा- | 
ऋचां त्वः पोषमास्ते प॒ पष्वान्‌ | च 
गायत्र त्वो गायात शाकरीष ॥ 
ब्रा त्वो वदति जातविद्यां 
यज्ञस्य मात्रां विमिमीत उ ca: ॥ ऋ० ११ 
तथा च आपर्तम्बसुत्राणि-ऋण्वेदेन होता करोर्ति It | 
| सामवेदेनोद्राता ॥२०॥ यजुवेदेनाध्वर्य:॥२१॥ समर 
| तत्रतन्मन्त्रोक्तब्रह्मकमे ह्याथवण, यतः सर्वेत्रेद्येति qa 
केरात, न चाऽथवेवेदमन्तरा सर्वेवेदज्ञो भवितुमहात) 


| | 


"५ र 
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| 5 दृशतिः ळन्द्आचिके २ ऽध्यायः ॥ २९१ 
\\ A nln 2:37 हात ८. >... 7िक 


>= 9 १ ७ AACN 
ग्रायर्वणो ब्रह्मोक्तः। तेन च सायं परमात्मस्तुतिविधेया॥ पदका - 
|| रस्त्वेवमेव fads “दोषा, उ” इति सत्यब्रतः। तथा सति साय- 
हर णभाष्य “दोषः” इट्येकपदाधारं पदकारविरूद्धमेव ॥३॥ (१७७) 
| भाषार्थः-( Agata ) बहत्‌ साम के गाने वाले | ( द्यमद्गामन्‌ ) 
|| प्रकाशयक्त ज्ञानवाले ! ( आथवण ) अथर्व बंद्‌ के ज्ञातः ! ग्रह्मन्‌ ! त जब 
|| कि (दोषा ) रात्रि ( उ ) ( आगात्‌ ) आवै, तब ( सवितारम्‌ ) सर्वोत्पादक 
|| @aq) परमात्मा को ( स्तुहि ) स्तुति कर UI 
| सा का काम है कि यज्ञ में रात्रि का आरम्भ होते ही. अथोत्‌ सासं 
) | सन्ध्या ससय परमात्मा का धन्यवाद करके समासि करे ॥। यहां आथबंण 
|| पद से ब्रह्मा सचित होता है । क्यों कि-ऋह चां त्वः पोषमास्ते०* क्र०१०।५१।१ के 
(Aq) प्रमाण से यज्ञ के होता श्रध्वय उद्गाता और ब्रह्मा ये चार ऋत्वि होते द | | 


हैं। जिन में से आपस्तम्ब के सूत्र “ ऋग्वेदेन होता० > इत्यादि १९ । २०। 
२१ । के पश्चात्‌ २२ के अनसार AGT का कास चारों वेदों से पड़ता है और 
ad | अथवेबेद से चार वेद्‌ परे होते हैं। इस लिये व्रता को अथववेद्‌ जानना भी a 
| आवश्यक है । और इसी से ब्रह्मा को अथर्वण कहा गया है । १ ऋग्वेद जानने | | 
| वाला होता । २ ऋग्यजः जानने वाला अध्वय॒ । ३ ऋग्यजञःसाम का ज्ञाता ॥ 
| उद्गाता और ४ ऋग्यजः सास अथवे का ज्ञाता व्रक्मा होता है ।। ऋ० १०। 
A १ । ९ । आप- स्तम्ब १९। २० । QU २२ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ 
| सत्यव्रज सामश्रमी कहते हैं कि “पद्कार ने ढोषा, उ ? ऐसा पदच्छेद 
| किया है।” इस लिये सायणाचार्य्थ के भाष्य में “ दोषः» यह एक पद्‌ कर के 
ll | जो अर्थ किया है वह पद्कार के विरुद्ध है ॥ ३॥ (१७७) 
me | अथ चतुथ्याः-प्रस्कणव ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥। 
7 ३३२९२ रक २ क्ती 
४ एषा उषा अपव्या व्यच्छात प्रिया [दवः । 
२९. २ ३२ 
स्तषे वामश्विना वृहत्‌ ॥ ४ ॥ (१७८ ) 
पद्पाठ:-एघा ९। ड अ०। उषाः, अपव्यो १। व्यच्छति क्रि०। 
। स्तुषे क्रिश । वास्‌ २=९१। अश्विना सं० । बहत्‌ २॥। 
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- सामवेद्भाष्यम्‌ ।। 


(९ शि ~~ 


अन्वितपदार्थः-पूर्वमन्त्रे राजयागमने इन्द्रस्तति क 
त्युक्तमिदानी दिनोदयेऽप्याह-( एषा, उ ) Ta (उपा), a 
येप्रकाशजातोषोदेवता ( अपूव्या ) या पूव रात्रो नाही ति 
( प्रिया ) या प्रोणाते सा ( वः ) युलोकातू ( व्यक्छी | त 
प्रसराते। अतः ( अरिवना ) अश्विना सूय्यांचन्द्रमसाविवपर दश 
शाकप्रकाश्यावध्यापकाध्यतारा | (ATL) युवाम्‌ (बृहत्‌) 
' थास्यात्तया ( स्तषे ) [ इन्द्र परमात्मान] स्ततम्‌ ॥ 

उषाःकस्मादुच्छतीति सत्यारात्रेरपरः BS: | निर०॥ 


१८ ऋग्वेदेऽपि १। ४६। १॥ ४ ॥ ( १७८) 


या गया । इस में प्रातःकाल का धन्यवाद्‌ कहते हैं (एषा छ ) यहो (१ 
पूव्यां ) नवीना ( प्रिया ) प्यारी ( उषाः ) पीली | अरूणोद्‌य की aa) २७ 
fame २ । १८ ( fa: ) झलोक से ( व्यच्छति ) फैलती है अथात्‌ पथ 
होगया इस लिये ( अश्विना ) हे पढ़ने पढ़ाने बालो ! aa ( बहत) 4 
तयत से इन्द्र परमात्मा को ( cag ) स्तति करो ।। | 
जिस प्रकार AA प्रकाश करता और चन्द्रमा प्रकाश लेता 


निरुक्त के सतानुसारो “ अश्विनी” के आर्थ सवै और चन्द्रमा से यहां 
ढाने वाले का ग्रहण हे ॥। ऋ० १ । ४६ । ९ में भी ॥ ४॥। ( १% 


॥ | 
अथ पंझुम्याः-गोतस ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री ढन्द | 


९ २ ३२ ३ ९ २ ३१र रर 

इन्द्रोदधाचो अस्थभिवृत्राण्यप्रतिष्कतः । 

३९२ ३९१२ रर 

जघान नवतीनेव ॥ ५ ॥ ( १७९ ) प्रा 
पद्पाठ: इन्द्र: १ । दधीचः ६। अस्थभिः ३ । छत्राणि २ "4 F 
तः १ । जघान क्रिश । नवतीः, नव २॥ 
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~ | I ST T_T 
| ५ दशतिः छन्द्खाचिंके २ उध्यायः ॥ र्ट | 


~ ्रन्वितपदार्थः-( अप्रतिष्कुतः ) परैरप्रतिशब्दितः (इन्द्रः) 
||| परमैदवर्यवान्‌ सूर्येव राजा (दधीचः) “प्रत्यक्तमस्मिन्ध्यानमि- 
| ति” निरु० १२। ३३ दध्यङ तस्य समीचः पदार्थजातस्य (अ- 
A) स्थमिः) अस्यन्ते प्रक्षिप्यन्ते तेः किरणेरिव वाणैः (नव,नवत्ती )) 
कि दगोत्तराण्यटशतानि ८१० ( वृत्राण ) आवरणकराणि तमां- 
)१ नीव इात्रसे न्यानि मेघान्वा ( जघान ) हन्ति ॥ 
| स्थमिः इत्यत्र-अस क्षेपणे इत्यस्मात्‌, असिसञ्जिभ्यां 

° | क्थन्‌ ( उणा०३।१५४ ) इति क्थिन्‌ ॥ 
संख्याड्रेष नवाङ्कोहि सर्वगेणितोषपि नवभावमापद्यते । य- 
)[॥पन्दाम्या गुणता नव १८ । तत्र १५८=९॥ त्रिनिगुणिता नव 
a २७ । तत्र २-७-९॥। चताभगाणता नव ३ ६। तत्राप ३+६=९॥ | 
| पञ्चभिगेणिता नव ४५ । तत्रापि 9+५=९.॥ एवमग्रेऽपि | 
सवेत्र। अतएव इयं नवात्मकेव संख्या पनः पनस्तदभाव- 
इशी॥सापद्यमानासु इत्रसेनास मघावयवेष वात्यचिता विन्यस्ता- 
४स्ति। यादौ गुणत्रयभेदभिन्ना त्रिधा सेना, ततः कालभेदभिन्ना | 
नवधा ९, ततः शक्तिभेदभिन्ना सप्तविंगतिया २७ । प्रभावो 
साहमन्त्रजास्त्रिविधाः शक्तयः | तत उत्तमा$धममध्यमभेदेन 
एऐकाशीतिधा ८१। तत्रापि दडादिगन्तर्गतत्वाद्दशधात्वे दशोत्तराणि | 
PRE ८१०॥ एतत्संख्याका मेघप्रकारास्तत्स्थानप्रकारा वा॥ 
श्रीसायणाचायस्त 

अत्र शाकटायनिन इतिहासमाचक्षते-आथवेणस्य दधी- | | 
पतो दर्डीनेन असुराः पराबभुवुः। अथ तस्मिन्स्व 


- 
wy 
शि |) 


जो 


(०-0. Gurukul Kangri 
न] ल. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


7 सासवेद्भाष्यमू ॥ 
— 


ANNAN ९/२९.९.०८८/८०८/५५५/५/५५/४४४१/४४॥ 


gee: पणा पृथिव्यभवत्‌ । अन्द्रस्तेरसुरः सह बे 
झाक्कवंस्तमषिमान्विच्छन्‌ , स्वगगत Sta शुभाव अथ ह 
तत्रत्यान्‌-इह किमस्य HAT परिराएमङ्गमास्ति? इति। tal 
अवोचन-अस्त्यंतदाश्व FUT यन रिरसा आज्चिभ्या qu 14 
प्राईब्रवीत , ततु न विद्मः तद्यत्राभवदिति । पुनरिदोओ २ 
तदन्विष्यतेति | तद्वा अन्धेषिषः | तच्छय णावत्यनुविद्याता 
(हार्यणावद्ध वे नाम कुरुक्षेत्रस्य जधनायें सरः स्यन्दत)॥ र 
दिरसोऽस्थिभिरिन्द्रोऽसुरान्‌ जघानोति ˆ इत्याह ॥ | 
ऋग्वेदेषपि १। ८४। १३ तत्र श्रीस्वासी दयानन्दसरख = 
८ पदार्थ:-(इन्द्र)) सब्येलोकः (दधीचः) ये दधीत्‌ व त 
दीनञ्चन्ति तान्‌ ( अस्थभिः ) अस्थिरेदचञ्चलः [करण या 
| अत्र, छन्दस्यपि TAT! Ho ७। 3 । ७६ अनेनाऽनडी 
| (वत्राणि) व॒त्रसम्बन्धिभ्‌नाति जलानि (अप्रतिष्कुतः) * पर 
| चलितः (जघान) हन्ति ( नवतीः ) नवति संख्याकाः (नव) 
| दिज्ञामवयवाः ॥ 
_. अन्वयः-हे सेनेश यथाप्रतिष्क्‌ तइन्द्रो स्थभिनेवनवत ८ : 
चो वृत्राणि कणीभृत्तानि जलानि जघान हन्ति तथा रात्र ie 
भावाथेः--अत्र वाचकल्प्तो०--मनष्येः स एव a 
| कार्या यः सर्यवच्छत्रुणां हन्ता स्वसेनारक्षकोस्तीति वेदर ३ 
सायणाक्तातह।सादन्यथाववरणकारमत fac 
श्रम्याह | यथा-“कालषञ्जा नाम असराः । असुर 
देवा ब्रह्माणमुपगम्योक्तवन्तः--भगवन्‌ ! parses 
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| रथावितास क्राषस्तसपगम्य Ad, A सारणापाय विघास्यात | 
|| ते तखत्वा तथेत्यङ्घीकत्य a दधीविमुपगम्य उक्तवन्तः--भम- 
बन्‌ । अष्मदायान्यस्त्राण ठाक्रस्तपा प्राधा अपहरात, नान 
रक्षस्व | ततः स ऋइस्तानवाच मम सख प्राक्षपध्वम्‌ | तत 
Venta: समरुद्रणेः तस्य मुखे प्रक्षिस्तानि, पुनः कालेन 
वासरसं यामे पर्युपस्थिते एत्य देवा ऊचः--भगवन्‌ ! तान्य- 
सत्राणि प्रयव्ठस्वास्साकम्‌। ततस्तत क्तस- तात म जाणान 
न न तान पनः प्राप्त दाक्यान। ततः अजापातसुखा दवा ऊचः- 
भगवन | प्राणटयाग करूष्व। दात श्रत्वा पुनः कृतश्च तन प्राण- 
ह त्याग: | तस्य SA: स्वमतरस्थानारन्द्रा वृत्राण जघान डात ॥ 
i 
_ वेदेष्वितिहासस्याऽपोरुषेयत्वव्याधातकत्वात्‌ , इतिहासस्य 
परस्परावरुद्धत्वातू मलाविरूद्दत्वाद्च नास्सन्सना मन्यत ॥ ५॥ 
(१७९ ) 
| भावा्थेः-( अप्रतिष्कृतः ) जिस के सामने कोडे न ठहर सके ऐसा (इ- 
दरः) परमश्वर्यवान्‌ स्य के तस्य, राजा ( दधीचः ) लक्ष्पपर ध्यान पढ़ने | 
स्य पदार्थ के रचित ( अस्यभिः ) किरण ava बाणों से ( नव, नबतो: ) 
नव्धे ८९० ( वृत्राणि ) रोकने बाले अन्धकार वा संघ तुल्य शत्रपेना को 
| घान ) सारता हे वा मारे ॥ 
|, संख्या के ast में ९ अङ्क ऐसा है जो किसी संख्या के साथ गुणो, योग 
MS रहता है। जेसे ० को २ से गणो तो ९८ हुवे, १८ में १ और ८ सि- 
SEE ही हुवे । ९ को ३ से ग॒ण तौ २७ हुवे २+१=९ Fa । ९ को | 
गुणा तौ ३६ हुवे ३+६=९ ही आये । फिर ९ को ५ से गुणिये तो भी ४१ |. | 
व्र कि OTE हो आये। ऐसा ही आगे जानो । जिस कारण ९ की संख्य 


Frei 
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नना दा ल. 


सामवेद्भाष्यस्‌ ॥ 


oo 


किसी संख्या से हनन करने पर भी पुनः पुनः 
| है इस कारण नव नव्वेके अङ्क से शत्रसेना को गिना हे॥ sian 
| जड़ जड़ कर उसो स्वरूप से सासने ATAU | 
_ सत्त्व रजः तमः इन तीन गुणों के भेद से तीन प्रकार की पेश | 
है । फिर भत भविष्यत्‌ वत्तेमान इन ३ कालकृत भेद से € प्रकार | 
फिर प्रभाव उत्साह और मन्त्र इन ३ शक्तियों के भेद से २७ गणी; | 
फिर उत्तम सध्यस और अधन भेद से ८१ प्रकार की हुडे । और दश 
के Wz से ८१० प्रकार हुए ॥ 

सायणाचार्य इस में इतिहास लिखते हैं कि-“शाकटायनी लोग 


इतिहास कहते हैं कि जीवसे हुवे आथवेण दधीचि के asia सात्र ेश | 


[क ८ 
भर गडे । तब इन्दर ने उन watt से ag करने में असमर्थ हो, इप || 4 
( दूघीचि ) को ढूंढते हुवे सुना कि ag तौ स्वगे को सिधार गया। हा 
न्द्र ने वहां वालों से dat कि यहां उस का कुळ शेष अङ्ग कोई है! | २ 
( इन्द्र) से कहा कि उस का शिर शेष है जिस शिर से उस ने अधिर 
मधुविद्या कही थी । परन्तु इस agi जानते कि वह कहां है! 
इन्द्र ने कहा कि उसे ढूंढिये। उन्हों ने ढूंढा । उसे शर्यणावती र 
कर ले आये । ( शयेणावत्‌ कुरुक्षेत्र का नास है ) उस के शिर को 
से इन्द्र ने असुरों को सारा ॥» 
ऋग्वेद ९।८४ । ९ में भो ऐसी हो ऋचा है और उस पर anid 
नन्द्‌ सरस्वती जो इस प्रकार भाष्य करते हैं कि- ® 
“aqta:—@ सेनापते जैसे ( अप्रतिष्कृतः ) सब ओर से सि, | 
स्यं लोक ( अस्यमिः ) अस्थिर किरणों दे (घार नवतीः ) निता, 
के दिशाओं के अवयबों को प्राप्त हुवे (दघोचः) जो धारण करने ह 
भादि को प्राप्त होते हैं उन ( दत्राणि ) मेघ के सक्षम यंव यरु छ 
( जघान ) हनन करता है वेसे त अनेक अघर्सी शत्रओं का EM ai 
_भावाथेः-अच्र वाचकलु०-बही सेनापति होने के योग्य होत ऐ | 
क सनान दुष्ट शत्रुवो का हन्ता, और अपनी सेना का रक्षक ib (ति 
. सायणाचार्य्योक्र इतिहास से विरुढु विवरणकार का मत i 
Hat जो बताते हैं कि- | ै | ~ 


ay 
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छन्द्‌आचिके २ ऽध्यायः ॥ २९७ 
| a थे। उन अरो हि शक ee 
| “कालर्षज्ज नास असर थे । सेन असुर से सताये हुवे देवताओं ने ब्र- 


| झा के संमीप जाकर कहा । भेगवनू ! कालषंझ असुर सताते हैं । उन के 
मारने का उपाय कीजिये । यह सुन वह ( ब्रक्षा उन से बोला कि दृधोचि 
| तास ऋषिं हे उंस से जाकर कंहो, वह मारने का उंपायं करेगा । वे (देवता) 
३| यह सुन) बहुंत अच्छा । कह कर उंस (द्घीचि के समोप गये और कहा कि 
।॥| भंगवन्‌ ! उन (असुरों) का पुरोहित शुक्रा चाय्ये हमारे weal का अंपहंरण कर 
f लेता है । da (अख्ों) ee रक्षा कोजिये । तब उंस ऋषि ने sa ( देवतों ) 
| सेर्कहा कि मेरे सुख में फक दो । तब मरूंदगणों सहित इन्द्रादि देवंतो ने 
गा (ज) उस के सखं में फक दिये । फ़िर समयं पाय देवाऽसुरसङ्गास हुआ तौ 
१ तों ने आकर कहा कि भगवन्‌! वे हमारे अर्त्रं दीजिये । तब उस ने कहा 
ही fg तौ मुफे पच गये अब वे फिर नहीं fea मक्त । तब ब्रह्मादि देवतों ने 
व | कहा कि भगवन्‌ ! प्राण त्याग कौजिये । यह सुन उस ने प्राण त्याग दिये। 
| उस दृथोचि की अस्थि=्हङ्डियों से इन्द्र ने gat को सारा > ॥ 
+) | वेदों का ऐतिहासिक अर्थ उन की अपौरूषेयता का बाधक; और परः 
र) स्पर सायण और विवरण का विरोध होने तथा सल में इस प्रकार को कथा 
न होने से यह अनर्थ हमारे सन को नहीं भावता ।! 
He tren १२ ।३३ उणादि ३ । १५४ aro 9। १। 9६ तंथा सायंणाचय्यीदि 
a सम्संतियां संस्कृतभाष्य में ज्यो की त्यों उद्धृत हैं ॥१॥ (१७९) 


अथ षष्ठया:-मधच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवंता i गायत्री BE ॥ 


गी! हि RRC रह ३ १ २ २१२ 
इन्द्राहे मत्स्यन्धसो विश्वेभिः सोमपर्वमिः | 
र. ३९ २३९१९ र 


‘ महा अभिष्टिरोजसा ॥ ६॥ ( १८० ) 
(महा ७८ इन्दर सं०। एहि, मत्सि fio अन्धसः २। विश्वेभि:, सोमपर्वभिः 31 
॥ र अभिष्टिः १ । ओजसा ३॥ 


£ ) 22 र ET eS. ) ८ पौ 
हे अन्वतपदाथेः-(इन्द्र) राजन ! त्वम्‌ (ओजसा ) बेन 
(naan ) पलः (अभिष्टिः ) अभितःशत्रूनिष्यति गच्छति सः 
९ ik a aN Ao, an र ७, ४०. पा | 

न) समस्तेः (सोमपर्वभिः) सोमानां पर्वभिः सह वर्चमार | 


3c 


| aa 
a 
। 
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२९८ सामबेद्भाष्यस्‌ ॥ 


नानि ( अन्धसः ) अन्नानि ( एहि ) “ad | 
Eat भव ॥ | 


राज्ञा हि सोमाक्तानि अन्नानि भोक्तव्यानि | महता वश) 


शत्रणामभिनवित्रा हषेवता च भवितव्यम्‌ ॥ 


RII I IIE AAA 


वात्तिकेन पूर्वरूपे अभिष्टिः ॥ ऋग्वेदे १ । ९। १ । $पि॥६॥ (१५ 

भाषाथे:ः-( इन्द्र ) राजन्‌ ! तम ( झोजसा ) बल से ( सहात्‌)| 

ओर ( अभिष्टिः ) शत्रओं का दुमन करने वाले ( विश्वेभिः ) समल्त (| ` 

7 पबेभिः ) सोम की गांठों सहित ( mara: ) eat को ( एहि) प्राप 
क और ( सत्सि ) दृष्ट हूजिये ॥ 
द राजा को सोम में पगे अन्न खाकर बलवान्‌ इष्ट पष्ट शत्रुर | 
दोना चाहिये un | 
अष्टाच्यायी ३ । ३। ९३॥ ६ । १ । ९४ के प्रमाण संस्कृतसप्पि सक © 
WWE १३ ७। १ से भो ॥ ६ ॥ ( १८०) | 
अय सएम्याः-वासद्‌व ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द ig 


Mig सर ३ २३२३ १२ | 
“ आ तू न इन्द्र वृत्रहन्नस्माकमर्घमागहि | 
र ३३ ३१२ ३१ २ 
a महान्महाभिरूतिभिः ॥७॥ (१८१) 
1 पद्पाठ; जरा, लु अ०। नः २। इन्द्र, वृत्रहन्‌ सं० | अस्माक , 4 
अम्‌ २। आगहि क्रि? । सहन्‌ Ql महोभिः, ऊतिभिः ३ ५ | 


आन्वतपदाथः-( वृत्रहन्‌ ) अवरोधकानां दर 
} | (इन्द्र) राजन्‌ वा परमात्मन्‌ ! ( महीभिः ) 
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| दशति छन्दुश्राचिंके २ उच्यायः ॥ ate 
| PS Ie ०८235 CRS 
॥ ( ऊर्तिनि ) रक्षानिः सह ( महान्‌ ) प्रभूतः cay (अस्माकम्‌) | 


(अम्‌) ऋद्धिम्‌ ( आगहि ) प्रापय ( तु ) पुनः ( नः) अ- | 
ead ( आ ) प्राप्नाह ॥ | 
ऋग्वेदेऽपि ४। ३२। १ ॥ ७॥ (१८१ ) | 

५ भाषार्थ:-( वृत्रहन्‌ ) रोकने वालों के हन्तः | ( इन्द्र ) राजन्‌ ! वा प- f 
रनेष्वर ! ( महीभिः ) बड़ी ( ऊतिभिः ) रक्षादिकों सहित ( महान्‌ )/बडे | 
ुँ | आप ( अस्माकम्‌ ) हमारो ( अधेस्‌ ) ऋह्वि को ( आगहि ) प्राप्त कराइये | 
EN और (नः) हम को (आ ) प्राप्त हूजिये ॥ 

| 


> ~त 


ऋ० ४ । ३२। ९ में भी ॥ 911 ( ९८९) 
अघरएऽष्टम्याः-वह्स ऋषिः । इन्द्रो द्‌बता । गायत्री ara: ।। 


) ग २ ९२ ३२ ३ १२ 

| ओजस्तदस्य तित्विष उभे यत्समवचयत्‌ । 

ie ३ १२३९२ १ 
र इन्द्रश्चर्मेव रोदसी ॥ ८ ॥ ( १८२) i 


| पद्पाठः-भोजः ९ । तत्‌. अ० । अस्य ६ । तिल्विषे क्रि । उभे २। ag 
fay भ०। ससवत्तेयत्‌ क्रि० । इन्द्रः ९ । THA WO । रोद्सो र ॥ 


| आन्वतपदाथः-( अस्य ) राज्ञः परमात्मना वा ( यत्‌ ) 
| | यदा ( ओजः ) बलं ( तित्विष ) प्रदीप्त भवति ( तत्‌ ) तदा 

(इन्द्रः ) राजा परेशो वा (उभे) दे ( रोदसी ) द्यावापृथिव्यौ 
| ( WH ) यथा चमे इतस्ततो रक्षाथ संवत्तयग्ति तद्वत्‌ ( ससव- 
| पयत्‌) संवत्तेयति॥ 


ख चरमेव समन्ततो रक्षां करुत इति भावः ॥ ऋग्वेदेऽपि 
।६।५॥८॥ (१८२) 
भाषाथ:-( यत्‌) जब कि ( अस्य ) इस राजा वा परमात्मा का ( आओ 
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ne रस 
३०० झासवेद्साष्यम्‌ ॥ 


~~~ 


सेश्‍वर ( उसे ) दोनों ( रोदसी ) एथिबी और द्युलोको को (चो) 
के ससान ( ससवतेयत्‌ ) चारों ओर से वत्तेसान कराता है॥ 
अर्थात्‌ जब परमात्मा और पूर्ण बलिष्ठ राजा न्यायपरायग्रता १) 
की रक्षा के लिये अपने बल का प्रकाश करते हैं तब द्युजोक और hl 
लोक चसं-ढाल केससान बचाने वाले बन जाते हैं । अथात्‌ दैवी बा a 
कोडे बाधा नहीं होती ।।क्र0८। ६ । ४ में भी ur ८ ॥ (९८२) | 
अथ नवस्याः-शुनःशे ऋषिः । इन्द्रो.देवता । गायत्री छन्द: |. 
३०० ९२, 
अयमु ते समतसि कपोत इव गर्भधिम्‌ | 
२७९७९: 
वचस्तचिन ओहसे ॥ ९ ॥ ( १८३ ) 
पद्पाठः-अयस्‌ ९ । उ अ०। ते ६। anata क्रि० । कपोतइव ॥| 
गर्भेचिसू, वचः २ । तत्‌, चित्‌ Hol नः ६। ओहसे क्रि० ॥ 
अन्वितपदापेः-इन्द्र ! राजन्‌! ( ते ) त्वदीयः | (aa 
अब प्रजाजनोऽपि ( गभंघिम्‌ ) गर्भधारिणी कपोता (कप 
इव) (समतसि) समतति कामयमानः (तत्‌ ) तस्मात्‌ (न) 
स्माकं (वचः) प्राथेनम्‌ (चित्‌) अपि(ओहसे) प्राप्नहिश्टणु इत 
कपोतो हि स्वाभाविकः कामी,स यथा कामयमानः कपोत १ 
गच्छते तथा प्रजयाऽपि अद्या कामयसानया राजासंगम वित 
यहा इन्द्र ! परमात्मन्‌ | (कपोतः) के जले पोत: ० 
(अयम्‌) जीवात्मा ( उ ) अपि ( गर्भधिम्‌ ) समद्र 
SS = Oe सोय. 
हन हित गभवासम्‌ (समतसि) सततं गच्छाते इत्याद यार a 
कऋ्वईऽपि १।३०।४॥९॥ (१८३) ह. 
आजा :-हे इन्दर! राजन्‌ ! (ते) आप का (अयस्‌) यह प्रजग a 
“a (गम घिस्‌) ग्लेघारिणी कब्तरी को (कपोतइव) कबूतर के >. A 
करता हुवा ( समतसि ) प्राप्त दो ता है 1 ( तत्‌ ) aa कारण 


we 
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> ey fo ९०. 
|| ७ दशतिः छन्द्साचिंके २ उध्यायः ॥ ३०१ | 


4 


AA 


धन ० 0)... ~ 

॥ | प्रजाजनों के (वचः) प्रा्थ ना व्ये (चित्‌) भी (ओहसे) प्रापतहूजिये सुनिये ।। 
| कब्‌तर स्वाभाविक अत्यन्त कामी होता हे । जेमा कबतर को कबतरी में 
¥ अत्यन्त अनुराग होता है, वैसे ही न्यायपरायण राजा में प्रजा को अत्यन्त अन- 
hy राग होना चाहिये। ऐसा होता है तब राजा अवश्य प्रजा की पुकार सनता हे। । 
[| अथवा इन्द्र ! हे परमात्मन्‌ ! (ते) आप का (अयसू उ) यह प्राणी भी 
| (wifey) गर्भवास रूप समुद्र को ( कपोलइब ) जल को नौका के समान 
| (समतसि ) निरन्तर ora होता है (तत्‌) इस से (चित्‌) भी ( नः ) हम 
` | प्राणियों की (वचः) पुकार को ( ओहसे ) प्राप्त हूजिये वा सुनिये 1 ऋ० 
| 1३० । ४ ॥ ९॥ (१८३) डे 
श्रथ दृशस्याः-बातायन उल्ल ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 

२३ ९२ रे २ ३ १२३१ 5 8९ 

at री ~ > ~ 
Ff त आवातु भेषज शम्भु मयोभु नो ददे । 


२ १ २ 
पर| प्रन आयुछषि तारिषत्‌ ॥ १० ॥ (१८४) 
at $ ॥ इति सप्तमीददातिः ॥ ७ nx 


[| | पद्पाठः-वातः ९ । आवातु क्रि । भेषजम्‌ २। शम्भु, सयोभ ९। मः | 
र RIT ४। प्र अ० । नः ६। आयश्शषि २ । तारिषत्‌ व्र nN = 
| अन्वितपदार्थः-हे इन्द्र ! राजन्‌ ! चा परमेश्‍वर ! भवता | 
द| चेष्टा कपा वा विधेया यथा (वातः) वायुः (नः) अस्साकं | 
व [rr (FY) रोगशमनस्य भावयित (मयोभु) मयसः | 
रि a लि पत ( भेषजम्‌ ) ओषधम ( आवातु ) आगमयतु। 
il रे अस्माकम्‌ (LUI) (प्र, तारिषत्‌) प्रवर्धयतु ॥ 
dy गरो * सुप्रबन्धन परमात्मनः रुपया च वायुशुद्धया मनुष्या 
| 4 बलवन्तः सुखिनो दीघोायुष्कारच जायन्ते ॥ ऋग्वेदेऽपि 
| ISR | १ ॥ १० ॥ (१८४) | 


मर [eS OR ~ ~ lot ॥ 
७ इति ।द्वितीयाऽध्याये सप्तमी दशातिः ॥७॥% 
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सासवेद्‌ भाष्यस्‌ ॥ 


भाषाथः-हे इन्द्र! राजन्‌ ! वा परमात्सन्‌ ! (नः) हमारे र्‌े ~ ! | 
लिये ( शम्भ ) रोगशसनकारक ( AAT ) सखदायळ सघजमू || 
(बातः) ara ( आवातु ) बहवे और (नः) हमारी ( अप्यशषि । 
को ( प्र,तारिषत्‌ ) बढ़ावे ।। | 
राजा के सप्रबन्ध और परमात्मा को कृपा से वायकी शहि nl 
सनष्यों को औषध त्य बाय सेवन करने से बल नीरोगता दी a 
और सुख प्राप्त होता है ॥ऋ० १०। १८६ । ९॥ १०॥ (९८४) | 
अ यह दूसरे अध्याय में सातव। दशाति पूण हुईं ॥७॥ 
यं रक्षन्तीति चेन्द्रश्य गायञ्यो दातो नव ॥ १॥ | 
अथाप्टमी दशतिस्तत्र प्रथमाथाः-कण्व ऋषिः ।इन्द्रो देवता गायत्रोदर 

EE ३२२ २२ २३२ 
य९रक्षान्त प्रचतलसा वरुणा THAT अयर्मा | 

३ 0 3 1१ २ 

नाकेः स दभ्यते जनः ॥ १ ॥ ( १८५) | 
पद्पाठः-यम्‌ २। रक्षन्ति क्रिश। प्रचेतसः, घरुपाः, भिन्नः), अ 
| नकिः अ०। सः १ । दभ्यते क्रिश । जनः ९॥ 
' आन्वतपदाथः-हे इन्द्र! राजन्‌! वा परमात्मन्‌ (4 
। भवदनुकल जनम्‌ (वरुणः ) वरणीयः परुष (त्र ) हि 
(अयमा) न्यायरुञ्चति त्रयः (प्रचेतसः) प्रक्टज्ञाना (८ 
सः, जनः) (नकिः) न (दभ्यते) हिंस्यते ॥ 


सकि ऋग्वेदे तु १।४१।१ न्‌चित्सदभ्यते, इति पाठ: ॥१॥/ i 

= ज्ञोकार्थ :-यंरक्ष/ इस दृशति में गापत्री aq बाली इन्द्र 5 (cr 
: | नव ऋचा Fug (जोर 

4 | __ भाषाय:-हे इन्द्र ! परमात्मन! वा राजन्‌! ( यस्‌ ) जिस A 

४ | तसः ) महाज्ञानो ( बरुणः ) बरणीय ( faa: ) स्वद्‌ ( अयं 

a | ( रक्षन्ति ) (रक्षा करते हैं (स ) बह (जनः) जन ( 

re <| ( दभ्यते ) मारा जाता ॥ ४ । : 
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छन्‍्दुआधिके २ ऽध्यायः ॥ ३०३ 


EES MN nr LLY 


ऋग्वेद १ । ४१ । १ में ˆ नूचित्सद्आ्यते ` पाठ है ॥ १॥। ( ९८५) 
अथ द्वितीयायाः-वत्स ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री Gra: ॥ 
aS Se aR ३ रे २३ २ 
गव्यो षु णो यथा पुराश्वयोत रथया। 
I RS RRR 
वारवक्ष्या महोनास्‌ ॥ २॥ (१८६) 
| पद्पाठः-गञ्या ३! उ, स भ०। नः ६ । यथा, परा Ho । अश्वया ३ । 
वत झ० । रययां ३। वरिवस्य क्रिश । सहोनास्‌ ६॥। 
| स्ान्वतपदायः-हं मनुष्य ! त्व (यथा परा) तथेदानी- 
| माप ( नः ) अस्माक ( गव्या ) गवाशिच्छया ( उ ) च (ae 
| सवया) अश्वानामिव्छया (उत) च (रथया) रथानामिच्छया 
| ( महोनाम्‌ ) धनानामिच्छया इन्द्रं (ल, वरिवस्य) परिचर ॥ 
यसनुष्याः गवाइवरथथनधान्या इक सिच्छन्ति ते इन्द्र राजानं 


 गोरिच्छागव्या । छन्दलि परेच्छायामपि क्यच्‌ (ato ३। 

॥ | ० ) इति क्यचि, न छन्दस्यपृत्रस्य (पा० ७। 21 ३५) 
विद (धेत्वयोरभावे गव्या तया गव्या गठय ये व्यर्थः, सपा सलगिति | 

Mo ७।१।३ ४) पर्वेलवर्ण: ॥ एवमेवाऽइवया रथयेति साध्यम ॥ 

तु les ।९ वरिवस्य महामह” इत्यन्तरम्‌॥२॥ (१८६) 

ह जइ मनुष्य! त्‌ ( यथा पुरा) पूर्वं के समान (नः) gant 

या) गौ को इच्छा ( उ ) और ( अश्वया ) घौडे कीं इच्छा ( उत ) 
सया) रथ को इच्छा और (महोनास्‌) सत्काराहे घनो को इच्छा से | 

या को ( स, वरिवश्य ) सेवित कर ॥ दि 


नो को परसात्सा को सेवा भक्ति से गौ घोडे रथ घन घा 
UU को इच्छा पणे करनी चाहिये ॥ 


निक 
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we यु सामवेद्‌भार्ष्यमूं ॥ —= 


्ष्टाच्याचौ (ard) ३ । १ । ५॥ 31४ 1 ३३॥७। १। ३४ इदि ¬ ३९॥9॥१॥ ३४ इत्यादि ञे „|| 
तथां ऋ० ५।४६। ९ के पाठ का अन्तर संस्कृतभाष्य में देखिये ।२। | 
अंथ तृतोयस्याः-वँटैसक्रघि। इन्द्रो देवता गायत्री इन्द्‌ः | 


YY Re ३१२३: २ ३ १२ 


यत्‌ | 
® इमास्तइन्द्र प्रश्नयाघृत दुहत आहारम | 
$ Eo 9.0 ९२ i= 
एनामंतस्यं पिप्यषीः ॥३॥ (१८७) का 
पैदपांठः-इसाः १। ते ६ | इन्द्रं Wo । TAA: १ । चतम्‌ २। दुंहते शि गण 
२। एनाम्‌ २। ऋतस्य ६ । पिप्यषीः ९॥ सव 
| अन्वितपदाथेः-(इन्द्रे) परमेश्वर ! वा सँय ! (ते त| अन 


या रचिताः त्वदीया वा ( इमाः ) (ऋतस्य) उदकस्य (पप 
षीः ) वधेयित्रयः ( प्रश्नयः ) गावः किरणाः ( एताम्‌ | प्रस 


तत्‌ ( आशिरम्‌ ) द्रवस्वभावम्‌ ( घृतम्‌) उदकम्‌. ( दुह 
प्रपरय(न्त ॥ पूर्व 


इजवररचिताः सर्याकेरणांः जंलं वर्घेयन्ति दुहत ! 


तत 
घर्यान्त च । पृश्चिरादित्यों भवति घ्राइन तएनं वर्णइति नेरी कप 


| निरु० २। १४ घृतमित्युदकनाम निघं० १। १२ ॥ ऋत ( 
च तनव ॥ ऋग्वेदेऽपि ८) ६। १८ ॥ ३ ॥ ( १९७) | 
भाषाथः-( इन्द्र ) परमेश्वर | वा ay (ते) तेरी रची हुई वा “a 

( इमाः ) ये ( wae ) जल को ( पिप्यषीः ) बढ़ाने बाली (प 


| किरणं ( एनाम्‌ ) इस (अरि oa 
प्रती बा वषोती हैं ॥ एरसू ) ठपकने वाले ( घतस्‌ ) ज॑ 


|| निरुक्त २ । १३ निघण्ट 
151६ ९८ में भी ॥,२॥ ( 
AY चतण्यो 


Il | é 
९ । ९२ के प्रसाण संस्कृतभाष्य में देखि | 
१८७ ) A 
SSAA ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री a 
NR \3३९९ a Wy 


अपा धिया च गव्यया पुरुणामन्परुष्ठत | 
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। रति ` जनरल तिर २ उच्यायः ॥ ३०५ | 

| १्र रर ३ ९ २ 

|| यत्सोमे साम आमुवः ॥ ४ ॥ (१0७३) 

|) पद्पाठः-अया) घिया ३ । च अ० । गव्यया ३। पुरुणामन्‌, पुरुष्टत सं०। 
त्‌ श्र०। सोमे, सोने ७ । आभुवः क्रि० ॥ 

| अन्वितपदाधः-( पुरुणामन्‌) बहुनामन्‌ | (पुरुष्टुत) बहु- 

|| स्तुत इन्द्र ! परमात्मन्‌! ( यत्‌) यदा त्व॑ ( सोमे सोमे) सोस्य 

॥| गुणवृक्ते उपासक उपासक ( आशुवः ) कृपया साक्षादनुभूतो 

\ बवासे तदा ( गव्यया ) आत्मनो गवासिच्छया (अया ) 

ह|| अनया (विया) बुद्धया (च) समुञ्ञये। सहिता भवेमेति शेषः ॥ 

णु हृ परमेश्वर ! यदा भवान्क्रपया समन्ततो रक्षां करोति 

| | प्रसादे च, तदा गवादिधनेच्छया वुद्धया च आप्यायिता भवामः ॥ 

1 इन्द्रस्येव वेदेषु बहूनि नामानि बहूनि स्तोत्राणि चेति 

| पूर्व व्याख्यातमेव ॥ < । ९३ । १७॥ ४ ॥ ( १८८ ) 

| भाषार्थः-( पुरुणामन ) बहुकीर्त ! ( पुरुष्टत ) वेदों में सब से अधिक 

ail) सुत ! इन्द्र ! परमात्मन्‌ ! ( यत्‌ ) जब कि आप ( सोसे सोसे) प्रत्येक सौ 

शी स्पपुस्ष पर ( अभवः ) कृपा करते हुवे साक्षात्‌ हों तन हस ( अया ) इस 

। ( चिया) बुद्धि (च) और ( गव्यया ) गवादि घन की इच्छा से सरप्र हॉ ॥। 

+ न्द्र ही के वेदों के सब से अधिक नास और स्तति Fi यह पवे fag 

रो ॥ भेर आये हैं | ऋ० ८ । ७३ । ९१७ ॥ ४ ॥ ( ९८८) 

| अध पञ्चम्या -सघुरून्दाऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री ढनदः ॥ 

| २ २२ २२ ३ ९२ ३ १३ 

` पावका नः सरस्वती वाजेभिवाजिनीवती । 

२९ २ 

यज्ञ वष्टु घियावस: ॥ ५ ॥ ( १८९) 


हम पपाठः-पावका १। नः ६। सरस्वती १ । बाजे भिः ३। वाजिनीवती १ । || 
URE क्रि । चियावलुः १ ॥ § 


iin 35.3 ee aie 


I OS OTS Cr Noa apse “<< 


RRR 


ORNS ete pee Sen bi DNs boo he 


SR eset omnes ०५ 


cece Steet se 


Pett me a पा —_ > 
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सासवेद्भाष्यस्‌ ॥ 


| 


BITS SOAS 
ANAND 


अन्वितपदार्थः-प्रकरणात्‌ हे इन्द्र! परमात्मन्‌ | ( | 
अस्माकं ( सरस्वती ) ज्ञानवती वाक्‌ ( वाजोभिः ) न्ना 
(वाजिनीवती ) अन्नयुक्ता ( पावका ), भवतु ( घिया-या 
AGHA शाद्प्रज्ञया वा सहवासप्रापका सा वाकू ( gaa 
अग्निहोत्रादि शिल्पान्तम्‌ ( वषु) BATA ॥ | 

सर्वे: सदा सत्यविद्याभापणयुक्ता क्रियाकुशला सवो 
वाणी एष्टव्या ॥ \ 


Se 


रिणी 


| ABS धातोः-स्वधातुभ्योइसुन्‌ (उणा०३। १८९) इतिअए 
| प्रत्यय सरोज्ञान तदतो सरस्वती | वाडनास निघ० १। 1! 
यज्ञो वे सहिमा। शतपथे ६।२।३। 9८ यज्ञोवे AT | 


| ३। १४) इति तृतीयाया अलुक । इमाम्‌चं यास्क एवं a] 
| पावकान: सरस्वत्यत्ञेरन्नवती यज्ञं वष्ट धियावसु कम | 
| निरु० ११। २६ ॥ ऋग्वेदेषि १। ३ । १० ॥ ५॥ ६ 
®.  भाषाथः-प्रक्रणा से ह इन्द्र | परसात्मन्‌ ! ( नः) हमारों ( a all ai 


| १ 
हरु वाणी ( पावका ) पवित्र उपदे शिका और ( वाजेनि at 
| 'पाजिनोबतो ) अन्नादि यक्त हो तथा ( चियावसुः ) शद्ध कने 


| साथ वसाने च py 
| हुने वाली रे (any) अस्निहोत्रादि शिल्पान्त यज्ञ कं कक | 


— 
| अष्टाच्या यो ३।२। ३॥ ६। ३। १४ ॥२॥२॥ १ (५ gat : 
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त नि | २ SVT ॥ ३०३ 


।| ६ इतिः १ क... 
ल पय 1२॥३)। १८।। १! १। र।१॥ 'निघयट्‌ १ । १९१ ॥ निरुक्त 
(१ । २६ के प्रमाण संस्कृतभाष्य झैँ देखियं ।। FO १।३। १० में सी । 1५1 (१८९) 


| 
| ग्रथ षष्ठयाः-बासदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता i गायत्रीद्न्द्‌ः ॥ 


AAA AANA IANA IY 


NAR 
SS 


Eee सिन क” 
Russ eee 


|| २३९१९ ३र BW ३ १ २ 

| क हम नाहुषीष्वा इन्द्रछसीसस्य तपयात्‌ । 
शी २३ २३ १२ 

| 


स नो वसन्याभरत्‌ ॥ ६॥ ( १९० ) 
पद्पाठः-कः १। इसम्‌ VU नाहुषीष 9 । आ wer इन्द्रस्‌ २। सोसस्य 
६=३। तपेयात्‌ क्रि । सः ९। नः ४ वसूनि २। आभरत्‌ क्रि? ॥ 


i न्वितपदार्थ:-( कः ) प्रजापतिः परसश्वरः कृपया (ना- 
|| इपीषु) मानुषी पु प्रजासु निमित्तातु (इमम्‌) मेववाचनम्‌ (इन्द्रम्‌) 
1॥ वेकं देवम्‌ (सोमस्य) सोमेन (आ तप यात्‌) तपेयेत्‌ (सः) इन्द्रः 
(नः ) अस्मभ्यम्‌ (वसूनि) धाम्यादिकानि धनानि ( आभरत्‌ ) 


>>>. 
SAS ०5६० ०३० आर विद 


\ 


| 3 धनधान्यादेवृद्धिकरः स स्यात्‌ ॥ 
| "et इति मनुष्यनाम निघं २। ३ ॥ ६॥ ( १९०) 
| पाथ:-( कः ) परसेश्चर ( नाहुषीष ) मानुषी प्रजाओं के निमित्त 
0 ( इन्द्रस्‌ ) ania वाले को ( सोसस्य ) सोम से ( तपयात्‌ ) 
न हि वह इन्द्र (नः) हमारे लिये (घसि) घन धान्यादि (अभरत्‌) 


. परमात्मा ऐसी कृपा करे कि दृष्टिकारक विद्यात्‌ सोम से तृप्त अथोत्‌ 
* आप्यायित हो, जिस-से बह वृष्टि द्वारा चान्यादि का वर्धेक हो॥ | 


मक परि पति का नि णी पि यित ही >> — 
TNS RTS ECR ह र 

जो कक क 26645: ४5५४2 SSS 

SLA SS ENN NRE OTE 
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सामवेद्भाष्यस्‌ ॥। 


1. सर २२३२३ ९२३२ 
आया हि सुपुमा हि तइन्द्र साम (पेबाइमम | 
रद ३९ २३९२ 
एद बाह: सदोमस ॥ ७ ॥ ( १९१ ) 


Soe BAAR RAR 


ति ॥ ऋग्वेदेऽपि < । १७ | १॥ ७ ॥ (१९ १) 


अपनी प्राप्ति से पबित्र कीजिये ॥ 


भीतिकपन्त मे-( इन्द्र ) इन्द्र नामक विद्युत्‌! ( आए याहि 


त की 
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पद्पाठः-आयाहि, TAA क्रि । हि? अ० | a ४ । इन्द्र Hol ॥ 
म्‌ २। faa क्रिश । इसस्‌ २। आ अ०। इदम्‌, ate: २ । सद्‌: fio (| 


भाषाः (इन्र) परमेश्वर | ( आयाहि ) हसे प्राप्त हूजिये ga 
a के लिये ( सोम्‌ ) सौस्यगंराविशिष्ट हृदय के शद्ध भाव की ( त्य 
उत्पन्न करते हैं ( इनस ) इस भाव का (पिन) ग्रहण कीजिये | 
ह स्‌) इस ( बहिं: ) ज्ञानयज्ञ स्थल को ( शी | | : 


Li 


| करते 


अस्वितपदार्थः (इन्द्र) परमेश्वर ! (आयाहि ) अस्मा] २" 
प्नुहि (ते) तुभ्यम्‌ (हि ) निश्चयेन ( सोमम्‌ ) सौम्य भ 
(aga) आत्मन्य॒त्पादवामः। अतः प्राथ्येते ( इमम्‌) भ 
( पिव ) गृहाण स्वीकुरु ( मम ) उपासकस्य मम (झा | 

| (बर्हिः) ज्ञानयज्ञस्य स्थलं दयम्‌ (आ, सदः ) आ, निष 
भौतिकपक्षे-(इन्द्) विद्युत्‌ (आयाहि ) यज्ञं प्राप्नुयाः गा 

(ते) ( सामम्‌ ) ओषधिविशेषम्‌ (qua) अभिषुतवन्तः (Ge 

तस्मात्‌ (इमम्‌) सोमम्‌ ( पिब ) शोषय ( सम ) यजमा विरे 

( इदम्‌) (बहिः ) यज्ञस्थलम्‌ (आ, सदः) समन्तात्राणी Ta 

यदा कश्चिद्यज्ञकर्ता सोममभिषृत्य इन्द्रायाहुति वा (ET 

तते तदा विदयुरूप इन्द्रः समन्तत आगत्य हूय मानं सोमं a | 


Ra 


र्म q 


N 
| 
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tN 


AW दृतिः छन्द्ञाचिक २ ऽध्यायः ॥ ३०९ | 


छु 
दै 
3 
3 
3 
| 
3 
) 
> 
> 
> 
२ 
> 
ie 
> 
2 
é 
} 
2 
$ 
> 
९ 
व 
5 
3 
3 
> 
३ 
> 
3 
{ 
> 
5 
> 
> 
y 3 
> 
> 
} 
> 
> 
> 
3 
3 
१ 
2 
९ 
3 
? 
> 
} 
cesarean a य क 5 


७; 


हमने ( ते ) तेरे लिये ( सोमम्‌ ) सोम रस ( सुफम ) तैयार किया है | 


a २२ 


|| तात्पर्यं यह है कि यज्ञकर्ता जब सोमरस को तैयार करके यज्ञ में होन 
| करते हैं तौ इन्द्र नानक विद्युत्‌ उभे सब ओर से आकर sao करता 2 | 
तब उत्तम वर्षो होती है ॥ ऋ० ८। १७ । ३ में भै ॥ ७ (९९९) 


भे 


ड 
ote Seo ae 


| अपाण्टम्पाः-वारुशिः सत्यक्षतिऋ षिः । इम्द्रो देवता । गायत्री छन्द्‌ः॥ 


€| १२ ३९र A ३ रै २१7 रु उ? 

॥) महि त्रोणामवरस्त दक्षं मित्रस्याऽर्यम्णः | 

||| ३ २३ ९ २ 

al TUTT वरुणस्य ॥ ८ ॥ ( १९२) 

ह. पदपण्ठ “महि १ ।त्रोणास्‌ | अवः १ । weg क्रि?। क्षम्‌ १ । fae, 


| भ्रयस्णः ६ । दुराषस्‌ १ । वरुणस्य ६॥। 
व| अन्वितपदार्थ:-हे इन्द्र! परमात्मन्‌ ! ( मित्रस्य ) सहद 
१ वरुणस्य) वरणीयस्यं ( अर्यम्णः ) न्यायकारिणः एवं (त्रीणाम्‌) 
Hera तव ( महि) महत्‌ ( यक्षम्‌) दी म्‌ | 

तएव ( दुरावेषेम्‌ ) केनापि घाषतुमशक्यम्‌ ( अवः ) रक्षणम्‌ | 
अस्तु) अस्मभ्यमिति होषः ॥ | 
| अन मित्रत्व वरणीयत्वन्यायकारित्वानां गुणानासक स्मि- 
| परमात्मनि समावेज्ञात्‌ त्रीणामिति त्रित्व गणळतमेव बो- 
र गन स्वरुपकृतम्‌ ॥ “न द्वितीयो न ततीयउचतर्थोनाप्युच्यते 
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३९० सासवैद्‌ भाष्यम्‌ ।। 


RARAR RR RRA 


wane 
PRA RRA III 


श्वर की किदे हुदै ( महि ) बड़ी (युक्षम्‌ ) मदीप्त (दुराचपंम्‌ ) Ha gl] 
दुजा न सके ऐसी ( अव: ) रक्षा ( अस्तु ) Btu 

यहां faa वरणीय और न्यायकारो ये तोनों विशेषण परमात्मा). 
इस लिये Stary पद्‌ से तीनों विशेषणों वाले एक हो परमात्मा का प्रा 
है । किन्त स्वरूपतः उस में त्रित्व नहीं । क्योंकि अथव १३ । ४ । १६ मे “|| पुर्ण 
है ॥ ऋ० १० । १८३।९ में “त्रोणासवोस्तु" यह पाठ में भेद है ।।८॥। ५ | 
HY नवस्याः-वत्सक्राषिः | इन्द्रो देखता ! गायत्री Hea 


१२ ३९ २ 
त्वावतः पुरूवसो वयमिन्द्र प्रणेतः 
१ २ 


स्मसि स्थातहरीणाम्‌ ॥९॥ (१९३) 
क टृत्यऽष्टमी दशातिः ॥८॥ * 
(इति हितीयः प्रपाठकः nan) 


त : zz धत; ४. 
पद्पाठः-त्वावतः ६। पुरूवसो सं० । वयम्‌ ९ । इन्द्र ! प्रणत ह | 
स्मसि क्रि? । स्यातः सं०। हरीणास्‌ ६ ॥ 


| आन्वतपदाथः-( हरीणाम ) मनष्यादिप्राणिनाम ( | 
| तः ) अधिष्ठातः ! ( पुरूवसो ) बहु यथा स्यात्तथा वा| ` 
| णतः) प्ररृष्टनेतः ( इन्द्र ) परमात्मन्‌ ! (वयम्‌) sare 
| ( त्वावतः ) त्वत्सहशस्येव तव ( स्मासे ) स्मः! , ह 
| न त्वावा अन्योदेव्य (७३१३२२३) इत्याद श्रुते |. 
॥  'परमाल्मतुल्यो$तो ऽत्र त्वत्सटशस्त्वमेवेति विज्ञेयम | , । सुर 

। त्वावतइत्यत्र--युष्मदस्मदो: साहदये सतब्वाच्य NM \ | र 
| मतुप्‌ । प्रत्ययोत्तरपद्योइ्न ( पा० ७।२।९८) ह i 
| दा, आचसवनाम्न; (पा० ६।३. 199) इत्यात्वम्‌ Ne प) 
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ङन्द्ञ्राचिंके २ ऽध्यायः ॥ ३१९ । न 


प ट्ट सा क लट यया कायक not = उ की | 


म्रतष्वनाम [नेघ० RUA ॥ क्रग्वेदेडाप ८८६॥१॥९ ॥ (१९३) 4 | 
# द्रात ताया5ध्याय5टमा ददात: lich ५ 
 भाषाथः-( हरीणास्‌ ) मनुष्यादि के{ स्थातः ) अधिष्टातः | (पुरूवसो) 


लम्‌ | ( वयस्‌ ) हस लोग ( त्वावतः ) आप सदृश ही के (स्मसि) हैं ॥ 
| नत्वावां अन्य त्यादि (azo 9 । ३२। २३) श्रति प्रमाण से परमात्मा के 
aga कोई नहीं इस से वह अपने aga आप ही Bu अष्टाध्यायी 
॥७।३।९८॥ ६। ३।९१ के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८1४६1९ 
Men (९९३) 
| यह हितीयाध्याय में आठवीं दाति ॥ ८ ॥ 
| | और 
| ©+ द्वितीय प्रपाठक समाप्त हुवा ॥ २ ॥ * 
क . 
उत्वामदन्त्वितीन्द्रस्य गायत्रयो दशतो दश ॥ १ ॥ 
अथ नवमो दशतिस्तन्न प्रथमायाः--प्रगाथ cata: । 
| न्द्रो देवता । गायत्री Be । 
Cee tee ३7१1२5 २३८० 38 
|| उव्वा मदन्त सोमाः कृणष्व राधो AKT: ॥ 
PR ३९१२ | 
. अव ब्रह्मद्विषो जहि ॥ १॥ (१९९) : | 
पद्पाठ:-उ अ० । त्वा २। सद्न्तु क्रिश। सोमाः ९ । Rusa क्रि० । 
र भ्रद्रिवः संश । अब अ०। ब्रह्मद्विषः २। जहि क्रिश ॥। 


| | अन्वितपदार्थ:--(अद्ठि वः) चरा$चरंस्य ग्रहीतारः सय्याद- 


/ 
४ 


ee me aaa 
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Me... 
| [सवैद्‌ भाष्यम्‌ ॥ 
जहि ) नाशय ॥ गळ्या 
अदन्ति तेऽद्रयः, अदिशदिम्‌ शुभिभ्यः क्रिन्‌ (उणा० yy | + 
| मतुवसोरुः सम्बुद्धा (८३1१) इति रुत्वे, छन्दसीरः (ck i 
| इति वत्वे च अद्रिवः ॥ | 
ऋग्वेदे त ६।४।२६. स्तोमाः इति पाठः ॥ १॥ (१९१) | 
साषार्थः-(अद्रिवः) चराचर के ग्रहीता सूय्यादि वाले ! (सोमा गै 
| उपासक लोग (त्वा उ ) आप को हो (सद्न्त्‌) प्रसन्न करे । (राधः) विदया! 
| दि घन (Rasa) को जिये। ( ब्रह्मद्विषः) वेद्‌ शास्त्रादि के saat को (| ` 
| जहि) दूर कोजिये ॥। ) 
अष्टाच्यायौ ८।३। १॥ ८1 २। WS प्रताया संस्कृत भाष्य में देसि 
| HO ६।४।२६ में स्तोमाः पाठ है।। १॥। ( ९९४ ) 
अथ द्वितोयायाः-विश्वानित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री दर्‌ | 


९२ ३ १.२ ३२,उ३ ९ २ 


प्र 


गिवेणः पाहि नः सुतं मधोधोराभिरज्यसे । | छ 
३ १ २३ ९ र रर | एव 
इन्द्र त्वादातमिद्यराः ॥ २॥ ( १९५ ) हि क 


पद्पाठ:-गिवेणः सं० पाहि क्रिश । नः ६। सतम्‌ २ ।'मधोः ६ पर! 
णसि ३ । अज्यसे ० \ इन्द्र do । त्वादातम्‌ ९ | इत्‌ HO | यश {! | 


चान्वतपदाथः-( गिवेण ) गीर्भिः संवननीय ! (४ 
` | परमात्मन्‌ ! वा राजन्‌ ! (नः) अस्माक मध्ये (सुतम) सती (३: 
pe निधं० ३ । १६ । (पाहि) रक्ष । (मधोः) मधरस्यानन्दर | 
राति) प्रवाहे (अज्यसे) सिच्यसे। (यशः) उदकमत a 
| TMT VIR UR UGH २॥ १०॥ (व्वादातम्‌) त्व 


‘A | 
शे 


| धितम्‌ (इत्‌) एव ॥ . 


WATT ३।२० ।६॥ २॥ (१९५) 


9 
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छन्दुप्राचिफे ३ ऽच्यायः ॥ ३१३ 


MARA DRA RAR AA १५८५० RADA AR AAD AR AD: ८०८०८ पट 5 
पर) = ne 


ae -( faa: ) वाणी से भजनीय ! ( इन्द्र ) परमात्मन | वारा- | | 
| जन्‌ | ( ) CATT सच्य मे (aa छू) Saray wat ( प्रर ) रघ दी जिये : | 
है ast: ) नघर आनन्द क ( चाराभिः ) चारों से आप (अज्यसे) सर ळर पा ५ 
] हैं ( यश ) जल अन्न वा चन (त्वादातमू) आप का शोधित (gq) हो । े 
Faas १। १२॥ २ । ७॥ २ । १०क्षे प्रसाण संस्कृतभाष्य मे दे 
| क्रु0३ । ४०1६ में भी ।। २॥ ( १०५ ) 


गे na 
अथ तृतीबायाः-वामदेव ऋषिः । इन्द्रोदेवता । गायत्री argu 


१२३२३ १२३२ ३९ र र३२ 
सदा व इन्द्रशचकषदाउपोन सं सपयन्‌ | 

३२३२३ ३९२ 
न देवोवृतः शूरइन्द्रः ॥३॥ (१९६) 

||  पदपाठः:-सदा अ9 । वः २। इन्द्र १ उचकृषत क्रिश । आ, उप, उ,न 
दुः |४९। सः, सपय १ । न Mel Tas, ब॒तः, शरः, इन्द्रः १ ॥। 

| अन्वेतपदाथः-भो: सुहृदः ! (सः) पवाक्तः ( इन्द्रः ) पर- 
tat: ( वः ) युष्मान्‌ ( सदा ) सवदा ( उप, उ ) समीप 
| खवर्तमानः ( आ, चर्कृषत्‌ ) भृशमाकर्षितान्‌ करोति । किं 
| वेन्‌ ( सपयन्‌ न ) परिचर्या Hara ( न ) परन्त (इन्द्रः) 
| परमात्मा ( हर: ) विक्रान्तः ( देवः ) प्रकाशकः ( वृतः ) 


| या स्वीकृतो यदा भवति तदा ॥३॥ ( १९६.) 
 ऐषाथ:-हे मित्रो ! (सः ) वह ( इन्द्रः ) परमात्मा ( बः) तुम्ह 
AW) सवदा ( उप, ड, ) समीप हो वत्त सान ( अआ, THUG) आक- 
भरता है । (न ) जैसे ( सपर्यन्‌ ) सत्कार करता हुवा । ( नु ) पर- 
NBR) परमेश्वर ( शरः ) fata ( देवः ) प्रकाशक है ऐसा (वत: ) 
स्वीकार किया हो तब ॥ | 
लोग परमेश्‍वर को निर्भय प्रकाशक जान कर भह्तिसे उस का वरण क- | 
य में सदा समीपता से वर्तमान परमेश्वर उन को अपन 


cir 
क र्षित करता है, मोल देता है ॥ ३ ॥ (९९६) 


Ai oe Oh 
८-७ ey 
ee Nn” CO ER ee 
ee 


ORSON ऱ्या 
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| SS Ee । 


विश 


आय चतथ्योः-अतकक्षऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री + या 
Se ३९२३० १7२ 
आ त्वा विशन्त्विम्दवः समुद्राभव ।सेन्धव; । 
न त्वामिन्द्राऽतिरिच्यते ॥४॥ (१९७) 


RR ~ ~ SASSI 


पद्पाठः-आ WO । त्वा २ । विशन्तु fol gaa: १। : 
सिन्धवः १ । न 30 । त्वाम्‌ २ ।इन्द्र सं०। अतिरिच्यते क्रि०।। 
अन्वितपदार्थः--( इन्द्र) परमात्मन्‌ | ( इन्दवः ) चर 
मसोमनोमयत्वान्मनो वृत्तयः । ( त्वा ) त्दास (आ, क्षि 
न्तु ) संलग्नास्त्वयि भवन्तु (सिन्धवः) नद्यः ( समुद्रमेव) 
यथा समुद्र संमंन्तत आगट्या$$विशन्ति तद्वत्‌ | (ae 
परमेश्वर ( न ) नैव कश्चित्‌ ( अतिरिच्यते ) ॥ ऋवे 
९३ । २२ ऽपिं॥ ४ ॥ (१९७) | 
भाषाधे;-[ इन्द्र ) परसात्नन्‌ ! ( इन्द्रः ) सन की great (त 
आप सें ( आ, विशन्त ) लगें । ( सिन्धवः ) जैसे नदियां (समुद्र 


सदू को । ( त्वासू) आप से[ aS ] (न ऽप्रलिरिच्यते) ,बढ़कर ag है! 
ऋ ८। ९३ । रर से भो-॥ ४ ( १७७ ) । 
| ! ४६ ` भय पश्लुस्था:--संघुच्छन्दा ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री arg | 


है ९३१२ ३२१९२२३९१२३ र २ 
इन्द्रामद्राथेना बहदिन्द्रमकेमिरकिण: | 


RR | 3 
7 इन्द्र वाणारनूषत ॥ ५ ॥ ( १९८ ) : 0 
t : SSMS AR । इत्‌ अ०। गाथिन । । qed» १ 
i . | अकाभः ३ । अकिण: ९ । इन्द्रम्‌ २। वाणी: २-३ 1 अनुषत (mo 3 
| TATE (गाधिनः) गीयमानसामयुक्ता 3 
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७ NE ee 


te 

| 

| र | 
|| ( इद्धम्‌) (अकमि ) अक मन्त्रेरन्‌षत । ये त्ववशिष्ठा अध्वर्य- | | 
वः ते ( वाणीः ) वार्णानवंजूरूवानिः (इन्द्रम्‌) तमेवाऽन्‌पत॥ न | 
|| अकॉमन्त्रों भवति यदनेनाचेन्ति । feo ५।.४॥ ऋग्वेदे १। | 


|| 
ic । १ $पि॥ ५ ॥ (१९८) 
| कार्थः-( गाथिनः ) गौयसान सास के गाने वाले उद्गाता लोग (इ- 
रमू ) परमेश्वर को ( इत ) ही ( aga) बहुत ( अनषत ) स्तत करते! 
है । ( आकण ) मन्त्रवाल होता लोग ( इन्द्रस्‌ ) परमेश्वर को ( अकभि ) f 
; maz के मन्त्रों से स्तुत करते हैं । शेष अच्बय लोग ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर 
प | | को ( वाणीः ) यजुवद को बागियों से स्तत करते हैं ॥ il 
|| नरक्त ३ ४ का प्रमाण संस्कृतभाव्य में देखिये ।। ऋ० १। 9। १ में |: 
| भी ॥ १।। ( १९८ ) 


अथ षष्ठयाः-श्तक्क्ष ऋषि: । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
१२३१ २ हर २० 88 
“इन्द्र इषे ददातु न न ऋभुक्षणमुभुछरयिम्त | 
|| ३१२ 
॥ || ` वाजी ददातु वाजेनम्‌ ॥६॥ (१९९] 
पदपाठः gre १।.इषे ४=२. द्दात क्रि । नः ४ । ऋहभक्षणाम , ऋ 
यस्‌ २। बाजी ९ । ददात्‌ क्रि० । वाजिनस २॥ 


| | 


ह 
A ८ 


_ अन्वितयद्ार्य:-(इन्द्र)) परमेश्वरः (इषे) अन्नादिकं ( नः) | 
WIA ( ददात ) । ( वाजी ) बली परमात्मा ( ऋभक्ष- | | 


| 

| 
| 

A 


= 
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सासवेदुभाष्यस्‌ ॥ 


AAR nee NS 


a का 
ग्रात्मस्वरूपं चात्मतृप्तय ददाद्वत नावः | | 

क्रभक्षा हात महन्नामानघ°० ३।३॥ ऋणारात मेधादिना | 
३ । १५॥ वाजइति बलनामं २। ९ | तद्वन्‌ वाजी ॥ ऋः 
देऽपि ८1९३ । ३४ ॥ ६ ॥ ( १९९ ) 


भाषायेः-( इन्द्रः ) परमेश्वर ( इषे ) अन्लादिक (नः) हमारे शि 
( ददात) देवे । और ( बाजी ) बलिष्ठ परमात्मा ( ऋभक्षणाम्‌ ) महा 
(रयिम्‌ ) घन रूप ( ऋसम्‌ ) मेधावी ( वाजिनस्‌ ) बलिष्ठ [ अपने स्व 
प को हमें | ( द्दात ) देवे ॥ 
दयालु परमात्मा शरीर के पोषणाय अन्तादि और आत्मा के पोषण! 
! अपना ज्ञान देवे । यह प्रार्थना है ॥ 
¦ निघण्टु ३।३॥ ३। ११५ ।। २। ९ ॥ के प्रमाण संस्कृत भाष्य az 
। ऋ० ८। ९३ । ३४ में झी ॥६॥ (१९) 
अथ सप्तम्या:-गृ॒त्ससद्‌ ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
| ९१ २३२३२३२३ ९र रर 
ts इन्द्रो अङ्ग महद्भयमभीषद्पचुच्यवत्‌ | 
रत ३९२ रर 
सहि स्थिरो विचर्षाणः mou ( २०० ) 
पद्पठः-इन्द्रः ९ । अङ्ग dol महत्‌, भयम्‌, अभोषत्‌ २। अप 
वत्‌ क्र०। स: १ । हि आ०। स्थिरः, विदर्षेणि Qu 
अन्वतपदाधः-(अङ्ग) प्रिय ! जिज्ञासो ! (इन्द्र ) i 
उतर: सूयरच (अभीपत्‌ ) अभितः प्राप्तम्‌ ( महृद्वयम्‌ ) |. 
95) अपच्यावयति ( स हि ) यस्मात्सः ( स्थिर! 
| ८ aa Tea वा ( विवषेणि:) सवेद्रशा ढर्शकोवर् | भु 
| परयात कसा निघ» । ३ “सन्नी 22 ॥ 
| याद परमात्मा सर्य 
| वृत्त्या कस्यापि मक्तिने 


गि षे 


द न स्यात्तदा अविद्यान्वक | i 


स्यात्‌, सूर्याभावे चा5न्थकारम 
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Ce जास यचा माला छन्दःप्रार्चिके २ ऽध्यायः ॥ 


| ९ दशति ०. winnie ३११ ॥ | 
on किमपि ज्ञानं दर्शन च न स्यादिति वेद्यम ॥ ऋग्वेदेऽपि i 
॥॥ २। 9१ । १० ॥ ७॥ (२००) | 


भाषार्थः-( इन्द्रः ) परमेश्वर और सयेलोक ( अभौषत्‌ ) सर्वं ओर से 
| प्रा हुवे ( सहद्भयस्‌ ) बड़े भय को ( अपचुच्यवत्‌ ) भगाता है ( हि ) क्यों 
fe (a: ) वह ( स्थिर ) कूटस्थ वा अपनी परिधि में स्थित ( विचर्षणिः ) 
ii हरि वा भौतिक दृष्टि का दाता है । निघण्टु ३ । ११ ॥ 

है (| परमात्मा कृपा करके मुमुक्ष के संसरणा भय को दूर करता और ज्ञान 
१ भक्ति देता है। सयं भी अन्धकार भय को हटाकर सब को दिखाता है और 
| अपनी परिचि में स्थिर है ॥ ऋ० २। ४१ । १० 11 9 ( २००) 

| 


| 


ai RIT m1 १२,१5१२ ३१ २ 
| EN € 


। इमा उ त्वा सते Aa नक्षन्ते गिवेणागिरः । 
| १२३२४ ३९१२ . 

| 

| 

| 


..._ अधाएष्टस्याः-भरद्वाजक्रषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री छन्द: | .. 


\ 


गावो वत्सं न घेनवः॥ < ॥ (२०१) 
पद्पाठः-इसाः १। उ अ9 । त्या २ । aa, सुते ७। mara क्रि० | 
TAU: सं? । गिरः, गावः १। बत्सस्‌ २। न अ०। BAA: Vir | 


आन्वतपदाथ;-( गिवेणः ) वाग्मिभेजनीय ! परमेदवर ! | 


| 


| 
| ( 


“| पुवेन्ति तहत्‌ ॥ 
गेति इति ननक्षे इति च व्याप्तिकमा निधं० २1 १८ | 


a A 
` ६। ४५ | २८ ॥ < ॥ (२०१ ) ¢ = की 


७ 


%। 

if 
ne 
MN 


६ x 
~ 


___ —--- —— ie ला 


ne eo 
or 
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सासवेद्‌भ।ष्यसू ॥ 


AAANAANNAANNA FSANANAN 


भाषार्थ:- ( गिणः ) बाणी से भनीय | परसेश्चर 1 ( we 
रः) हारी बाणियें ( सुते सुते) जब २ सीम्यभाव उत्पन्न होता ति | ate 
(त्वा उ ) आप को ही ( नवन्ते ) प्राप्त होतो हैं । स्नेह पे iy | तर्क 
Sa (daa: ) दुवार ( गाव: ) Ma ( बत्सम्‌ ) प्यारे बढूड़े को | “६ | 
होजाती हैं ॥ | 
. जैसे गोव प्यार के वशीभत ge जङ्गल में जहां तहां घूस कर जा 
देने का समय आता है तब २ प्यारे ARS के ही समीप पहुंचतो है 
प्रकार अनन्त आनन्द का सागर होने से प्रौतिपात्र परमात्मा को प्रत्येक 
को वाणी पुकारने लगतो है, जब २कि वह एकान्त बैठ, राग वेषि 
हृद्य में सौस्य शान्त भाव उत्पन्न करता है ॥ | 
निघण्टु २ । १८ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये v ऋ० ६ । Wi 
Weel ( २०१ ) 


२ 
a fa 
त्ता) 


अथ नवम्या:-क्रष्याद्याः पूवेळत्‌ ॥ 
२३ २३र२ ३२ ३ रद ३५९९३ 
इन्द्रा नु पूषणा वय७सख्याय खस्तये। 
१३२३ :९ २ 
'हुवेम-वाजसातये ॥ ९ ॥ (२०२) ॥ , 
पद्पणठःऽइन्द्र.२.। नु HO -पषणा.२। घयस्‌ १.। सख्या य; स्र 
| क्रि । बाजसातये ४७७ ^ र 
अन्वितपदार्थ:-( वयम्‌) उपासकाः ( वाजसातये) 
लाभाय (स्वस्तथे) कल्याणाय (सख्याय) आानुकस्यार्ष द । 
न्द्रम्‌ परसेश्वयवन्तस्‌ ( पणा ) पृषणं पोषकम (4)| 
(इवेम) सत्कुर्याम॥। || 
इन्द्रा, पूषणा इत्येतयो:-सुपां सुलुगित्याकारः ( । 
३९) हवम SESS संप्रसारणम्‌ । बहुलं छन्दसि ४ १ 


[a aw aly : 
Ess बाज, इति-बल़नाम, fade. २ | “८ 


न 
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ना ll HIS CS । जाओ २ ऽध्यायः ।। 


~ नन 


| तिनं तस्ये वाजसातये । पणु दाने। ऊतियृतिजूतिसातिहे- 

१ तक्रीतयदच (३।३।९७ ) इति क्तिनि रूपम्‌ ॥ ऋग्वेदेऽपि 

fej ५७ । १ ॥९॥ ( २०२ ) 

भाषार्थः-( aay) हम ( वाजसातये ) घन अन्न और बल के दान 

Mi ३ लिये ( स्वस्तये ) कल्याण के लिये (सख्याय) और मित्रता के लिये ( इ- 

Wat) ऐश्वरयवान्‌ं ( नु ) और ( पूषणः) पुष्टिकत्तो को (हुवेम) संस्कृत करें ॥ 
अष्टाध्यायी 91 १ । ३९ 11६ । १ । ३२-३४ ॥ ३ । ३। ९9 ॥ निघयटु 

wn ers प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ wo ६। ५७ । 

॥ में भी ॥ ९ ॥ (२०२) 

AY दृशम्याः-वासद्‌ब ऋषि: । इन्द्रो देवता | गायत्री छन्दुः। । 


MR ns: tax 

नाके इन्द्र त्वदुचर न ज्यायो Aled TA | 

२ ३२३३२ 

नक्यव यथा त्वम्‌॥ १० ॥ (२०३) 

| कै इति नवमी दशतिः ॥ ९ ॥#% 
प दपाठ:-नकि अ० । इन्द्र सं । त्वत्‌ ५ । उत्तरस्‌ ९। न अ०9। ज्यायः 
॥। शास्त कि । दृत्रहन्‌ do । नकि, एव, यथं we | त्वंसू ९ ॥ 
4 आन्वतपदार्थः--(इन्द्र) परमेश्वयेवन्‌ ! ( त्वत्‌) त्वत्तः (उ- 
|) अम्‌ (नकि ) नेव किमपि, ( न ) नैव (ज्यायः ) म- 
| 4 (अस्ति) । ( वृत्रहन्‌ ) मेघनाशकवदविद्याविनाशक ! (यः 
i i x x (75 eS > ~ 
र ) हु THT (त्वम्‌ ) असि तथा (नाक, एव) ने व कश्च 
१॥॥ केरेति ॥ | 
: saat | निरु० ३ । १५ ॥ ऋग्वेदे तु १ । ३०। 
(\ फेरिन - Em eae * EN is OR यः 
| ite We त्वदुत्तरो न ज्यायां अस्ति वृत्रहन्‌ । नकिरेवा य- 
SU ( 
इति पाठः ॥ १०॥ (२०३) 
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क. शासवेदुभाष्यम्‌ । 


an AANA 
AAA 
ANNAANNNAN ANNAN 


९१ ८ 


~ 


भाषार्थ:-( इन्द्र ) परमेशवयवाले | ( त्यत्‌ ) तुक से( कक ऽ 
(नकि) कळ नहीं । (न) न तुफ से ( ज्यायः ) बढ़ा ( अस्ति aul 
न्रहन्‌ ) मेघविनाशक के समान अविद्यादिनाशक ! ( यथा ) जैसे Pe fp 
[ उपकार करता है वेमे | ( नकि, एव) अन्य कोहे नहों ॥ \ 
निरुक्त ३ । १५ का प्रमाण और ऋ०४।३०। १ का पाठ He संस्कृत 

में देखिये ॥ १० ।। ( २०३ ) 
+ यह हितीयाध्याय में नवमी ९ दहाति समाप्त हुई ॥ 


~~ नै — 


IK SOLS Oe 


तरणिं व इतीन्द्रस्य गायत्र्यो दशतो दश ॥१॥ (वेद 
अथ दृशसी दृशतिस्तत्र प्रथनायाः-त्रिशोक ऋषिः । इन्द्रो देवता। | जा 
गायत्री छन्द्‌ः ॥ (२ 

३१२ ३ रर ३९१२ रर २९२ 
तराण वा जनाना AG वाजस्य Wad: | | ( न 

२ २, 2२ ९ 
समानमु प्रशश्सिषम्‌ ॥१॥ (२०४) a 
MAA त्य! 


पद्पाठः-तरणिस्‌ २ । बः, जनानास्‌ ६। AGH २। वाजस्य, 
समनम्‌ २। उ अ० । प्रशशसिषस्‌ क्रि०।। 


क्तस्य ( वाजस्य ) अन्नस्य धनस्य बलस्य वा ( त्रदम्‌) १६ | 
( समानम्‌ ) एकरसम्‌ ( उ ) एव ( प्रश छसिषम ॥ 


स्तुत वा ॥ ऋगवदेऽपि <p ४४ । १८॥ १ ॥ ( २० 
गषाथः हे मनुष्यो ! ( वः ) तुम्हारे ( जनानाम्‌ ) भर्नु न 
a ) तारने खाल ( गोसत ) गवादि पशयक्क (बाजस्य) wa qa ॥ Re 
( ae ) प्ररक ( ससानसू )एकरस को ( उ ) ही ( | 
करू बाकरो ॥ ऋआ ८ | ४४ । 
२८ में मी ॥ ९ ॥ (२०४) 
अथ द्वितीयाया TAN Seat ऋषि: । ms दुवता | गाय 
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- 28२९३२७३०५ Sar यया १२ ३२३३३३ RCH अर 
असप्रमिन्द्र ते गिरः प्रति त्वासुदहासत | 
र?) ९० २० 
सजोषा वृषभं पतिम्‌ ॥ २ ॥ ( २०५ ) 

पदपाठः-अखग्रस्‌ क्रि० । इन्द्र सं०। ते ६। गिरः २। प्रति 9० | त्वास्‌ 
२। उद्‌ःहासत क्रि? । सजोषाः १। दृषसम्‌ , पतिम्‌ २ ॥ 

अन्वितपदार्थः-( इन्द्र ) परमेश्‍वर ! (त) त्वदीयाः (गिरः) 
(ier: अहं ( सजोषाः ) सह सेवनं कुवेन्‌ ( अस्रम्‌ ) ख- 
॥जामि वर्णयामि । [ ता वेदवाचः ] ( त्वा प्रति ) त्वां प्रति 
(उदःहासत ) उत्कष्टतया प्रापयन्तिज्ञापयन्ति। कथंभूतं त्वाम्म्‌ 
(ayaa) धमारथेकाममोक्षवषंकम्‌ ( पतिम्‌) पालकम्‌ ॥ 

. सज्ञ धातोः, बइलंछन्दासि ( ७। १। ८ ) इति रुडागमे 
वणव्यत्ययेन जकारस्य गकारे लडथें लङि अग्रम्‌ ॥ प्रती- 
ह| त्येतस्य प्रातिलोम्यं प्राह । निरु० १ । ३॥ ओहाङ्‌ गती । 

Aas अहासत ॥ ऋग्वेदे १ ।९। ४ त “अजोषा” इत्यन्तः 
I ao) Big 

AUR UC २०५ ) 

य BER ( इन्द्र) परमेश्वर ! (ते ) आप को ( गिरः ) वेद्‌ वाणो को 
|. हम्‌) में ( सजोषाः ) साथ सेवित करता हुवा ( अरूग्रम्‌ू ) ava करता 

आ ल (ह्या प्रति ) आप को ( उद्ऽहासत ) उच्च भाव से प्राप्त 
शर ती है। जो कि आप ( वृषभस्‌ ) wate कास मोक्ष के वर्षाने वाल 
कति ) पालन कत्ता हैं उन.को ॥ 
| र हिर ७। १। ८ निरुक्त १।३ के प्रमाण संस्कृत भाष्य सें देखिये 
र ): ड >। ४ से “अज्ञोषा:”? पाठ है ॥ २ ॥ ( २०५ ) 

थ दैतीयरया:--बल्सऋषिः । Svat देवता । गायत्री छन्दः ॥ 


न 


४९ 
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सामवबेद्भाष्यस्‌ । 
क ड a 
३ २३३२३३ ३२३२३ १२३२ “at 7 
a= NS _¢ ~ 
सुनीथो घा स मत्त्यों यं मरुतो. यमर्यमा । 
३ २5 ३९२ 


मित्रस्पान्त्यद्ुहः॥ ३॥ (२० ६ ) 
प्रदूपाठः-खुनीथः १ । घ HO । सः, AM! १। यस्‌ २ । भरुतः १) 
२ । अयसा, fa: १ । पान्ति fo । अद्रुहः १ ॥। fn 
अन्वितपदाधः-(घ) निश्चयेन ( यम्‌) मत्येम (wel र 
( मरुतः ) वायवो यज्ञत्विजऱच ( पान्ति ) रक्षन्ति (या) 
मनुष्यम्‌ ( अयमा ) न्यायकारी परमात्मा वा .( मित्रः) मुह 
पाति (सः) (मत्यः) पुरुषः ( सुनीथः ) प्रशास्तः | निषं०३। 4 
ANA ५४ 
< ॥ ऋग्वेदेऽपि ८19६ । ४ ॥ ३ ॥ (२०६) 
भाषाथः-(घ)-चिञ्चय ( यम्‌ ) जिस की. ( अद्रुहः ) द्रोहरहित (तरत 
बायुं वा ऋत्विजलोग (पान्ति) रक्षा करते हैं ( यम्‌ ) जिस मनुष्य को ( 
येमा ) परसात्मा वा न्यायकारी (सित्र:) सुहृद्‌ रक्षा करता है (सः) वह / 
च्यः ) सनुष्य ( सुनीथः ) प्रशंसित है ।। र 
निघण्टु ३ ५ ऋ० ८।४६। ४ में भी ॥३॥ (२०६) . 
अथ चतुथ्यो:-जिशोक ऋषि: । इनुद्रो दे बता । गायत्रीळनुदः | 
PR; ३२ टर ३ ९२ | 
(३. यहोळाविन्द्र यत्स्थिरे gana पराभृतम्‌ | 
CR जा र्र 
40 ३ ; 
बसु स्पाह तदाभर ॥ ४ ॥ (२०७)  . | | 
\ a क १ । वोव्ठौ ७ । इन्द्र सं०॥ यत्‌ १ । स्थिर 9 । म 
< सने 3 पराजूतस्‌ , वसु, स्पाहसू १ । तत्‌ २। आभर कि?" | 


अन्वितपदाध:-( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( aq) ( 


LEN 


चै 


दर 
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——, NAS २ ऽध्यायः ॥ 


(९ दशतिर 


SIR 


| वत ( यत्‌ ) ( पर्शाने ) मेघे ( पराभृतम्‌ ) निहितं व- 
( तत्‌ ) ( स्पाहम्‌ ) स्पृहणीयम्‌ धनम्‌ ( आभर ) आहर 
| प्राप्य ॥ 

वीव्ठ दाँत बलनाम (HAO २ । ९ पान डात मंघनास 
निघण्टटिप्पणीगतं पाठान्तरम्‌ १ । १०॥ “पारिशान इती- 


प्रत: ॥ ऋग्वेदेऽपि SU ४५ । ४१ ॥ BUC २०७) 
भाषार्थः-( इन्द्र ) WAIT ! (aa) जो ( वस ) चन ( वोव्ठौ ) बल 
|परपाध में है और (यत्‌) जो घन ( स्थिरे ) स्थिर वस्तुओं में है और (यत्‌) 

(पाने ) सेघादि में ( स्पाहंस्‌ ) स्एहृणीय घन हे बह (अभर) प्राप्त 
कराइय ।। 

faz ३। ९. ॥ १ । १७ ॥ इत्यादि के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये 
'| ऋ ८। ४३ । ४१ में भो ॥ ४॥ ( २०७ ) 

श्रथ पन्नुम्याः-सुकक्षकषिः । इन्द्रो देवता | गायत्रोळन्दः ॥ 

ER BURY MUIR poke 

श्रुत वोवृत्रहन्तमं प्र We ATMA । 

३३ ३ ९२ ३२ 

आशिषे राधसे महे ॥ ५ ॥ ( २०९: ) 
| ie AGH २ । वः ६1 वृत्रहन्तमस्‌ २ । प्र अ० | शधेम्‌ २। चः | 

WE आशिषे feo । राधसे, महे ४ ।। 

अन्वतपदार्थ:--( वः ) य॒ष्माकं ( चषणीनाम्‌ ) मनु- 
pit (महे) महते ( राधसे) धनाय निघ? २ । १० ( वतन्न- 
प्व) दुषहन्तृतमम्‌ (शर्धम्‌ ) बलम्‌ (शतम्‌ ) विख्या- 
1० ११ आशिषे ) प्रकर्षेण आशासे । वरणव्यत्ययः"। यहा 
~` "जाट उत्तमे, सिव्बहुलंलेटि (३ । १। ३४) इति faq 
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' सासवेद्भाष्यस्‌ ॥ 


~ PI 
MAS NN 


छन्दस्यपि दश्यते (६। ४ 1 ७३ ) इत्याडागमः ॥ करके) 


८।९३।१६॥५॥ (२०८) 1 
भाषाथे:-( वः ) तुम ( चषेखौनास्‌ ) सनुष्यों के (महे) बड़े (र 
चन के लिये ( दृत्रहन्तमस्‌ ) दुष्टद॒मन ( way) विख्यात ( WR); = 
को ( प्र, आशिषे ) उच्च भाव से आशिष देता हूं ।। | 
निचण्टु२। १० का प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ।। 5० ५।९।|| 
में भौ ॥। ५॥। ( २७८ ) । 
अथ षष्ठया:-वासदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री इन्दः। || | 
02..२..९२ .३१२ ३१, २६ ॥ 
अरं त इन्द्र श्रवसे गमेम शर त्वावतः | 
९२ ३९२ 
अर४ शक्र TAT ॥ ६ ॥ ( २०९) 
पद्पाठः-अरम्‌ Wo । ते ६ । इन्द्र सं०। रवसे ४। गमेम क्रि? TH) | 
त्वावतः ६। अरम्‌ अ9 । शक्र सं० । परेमणि 9 ।। 


तास्सन्समाघा ( अरम ) अलं गच्छे ॥ 

हे राक सवशक्तिमन्‌ ! हे झर वीर्यवन्‌! हे इन्द्र (3 

“न: त्वत्सदशस्त्वसेवासि। तव कीर्ति सर्वदा सर्वथा गत = 
\ 


शमा 
हे र) ध्यानसमाधो सम्यक वत्तमाह । डात अनह 
6 ९, छ 


दन हु "(शक्र) हे सवेशक्लिसन | ( शर ) हे परनसासथ्यं क्त 
(सालः ) अपने ही तुल्य ( ते ) आप के (श्रवते) af 
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कक शत पता २ ऽध्यायः ॥ ३२१ | 


| = गमम ) सदा सर्वथा प्राप्त होवें और ( परेमखि ) मोक्षदायक समाधि 

॥( (अरम्‌ ) हन सर्वंथा प्रास होवें ॥ 

| हे परमेश्वर ! आप सर्वशक्तिमान्‌ और अनन्त सासर्थ्यंयक् हैं । आप 

। ही अपने तुल्य हैं । हम को ऐसा सामर्थ्य दीजिये जिस से आप के यश और 

| घ्यात में तत्पर होकर मोक्ष को प्राप्त हों ।। ६ ut ( २०९) 

| अथ सप्तस्याः-विश्वामित्र ऋषि: । इन्द्रो देवता गायत्री छन्दः ॥। 

| ३१ २ ३०१२ TP CRATE अर 

घानावन्त करस्मभिणमपूपवन्तम्माक्थनम्‌ । 

१२ ३१२ 

इन्द्र MAMI नः ॥ ७॥ ( २१० ) 

| प्रदपाठः-घानावन्तसू, करम्भिणस्‌, अपपवन्तम्‌, उक्थिनम्‌ २ । इन्द्र सं०। 

प्रातः अ० । जुषस्व क्रि० । नः ६॥ 

 अन्वितपदार्थः-( इन्द्र) हे परमात्मन्‌ ! ( नः ) अस्माकं 

प्रातः ) प्रातःकालीने यज्ञे ( धानावन्तम्‌ ) धाना भष्टयवास्त- 

न्तम्‌ (करम्भिणम्‌ ) करम्भोदषिमिश्राः सक्तवस्त दन्तम्‌ (अप्‌- 

भवन्तम्‌ ) सवनीयपुरोडाशोपेतम्‌ ( उक्थिनम्‌ ) स्तो त्रिणम्‌ 

WENT ( जुषस्व ) प्रीणय ॥ | 

प | । जनाः प्रातरुत्थाय धानाप्तक्तुसवनीय पुरोडाशादिभिदेव- 

नेमारभन्ते तान्परमेदवरो5नुग्रह्ाति प्रीणाति च॥ ऋग्वेदेऽपि 
\।५२। १॥७॥ (२१०) i 

| माषाथ:--( इन्द्र) हे परमात्मन्‌ ! (नः) हमारे (धानावन्तस्‌ ) खीलों वाल fee 

| a, we ) दही सत्त वाले और (प्रातः) प्रातः सवन में ( अपृपवन्तम्‌ ) 

ब). (> रो | 

। ae [वा पड़े] वाले और ( उक्थिनम्‌ ) स्तोत्र वाले को ( 2” | 

मनुष्य प्रातः काल उठ कर खील द्धि सक्न पुरोडाश ( यज्ञाथं पाक- 

त आदि उत्तम सारिवक पदार्थों से यज्ञ करते हैं उन से परसे 

र शता है WOE =) ३। प२। १ में मो ।। 91 (२९०) 


व 


ao गा ee ™ Fess 
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सासवेद्‌ भष्यम्‌ । 


RAR eon 


अथाष्टम्याः-गोषत्तयशवसक्तिनावृषी । इन्द्रोदेयंता | क) । गायत्री न्द i} 

३१२ २र३ १२३. ९२३ VR 
अपां फेनेन नसचेः शिर इन्ट्रोदवत्तय: | 

३ ९२ रर ९ ९ २ 

विश्वा यदजयः स्पृधः ॥८॥:.(२११) | 
GEMS AG ६। फेनेन ३ । नसवेः ६। शिरः ₹। इन्द्र | al 
feo । विश्वाः 21 यत्‌ अ० | अजय: क्रिं० । स्पथ:२॥ | 
अन्वितपदार्थेः-( इन्द्र ) TWAT ! चा वृष्टिकत:! |... 
qa) जलानाम्‌ ( फेनेन ) वड्या सह वत्तेमानम्‌ ( नसुचे | 
जलं न मंञ्चति यदा तदा तस्य सेवस्य (हारः) FAA | 
 द$वत्तेयः ) Rate (aq) यदा। तदा ( विश्वाः ) समरी) 
(स्पृधः) स्पर्धमानाः मेघराजीः ( अजयः ) जयास ॥ क्षत 
पाएमा व नमुचिः । शातपथे १२। ७1 १ । 8.॥ ` lat 
पर्थमस्त्रोक्तयज्ञफल माह-यज्ञेन परमात्मा पापस्य, वृष |. 
द्याहेडोषो वा जलममञ्चतो मेघस्य शिरदिछनाति वषा कत A 
स्फायी वृद्धी इत्यस्सात्‌, फेनमीनी (उणा० 3! a) 7 
 फनदाव्दी निपात्यते ॥ प्रातरिति-स्वरादि निपातमव्ययर १ | 
१३७ ) इत्यन्तोदात्तत्वेन पठितत्वादन्तोदातत्वम्‌ तत्र त; q 
| घगणपाठपाठ एव नियामकः ॥ ऋग्वेदेऽपि ८1 १8 | 7 || 


-( इन्द्र) परमेश्वर ! वा दृष्टिकारक इन्द्र! ( अपा 
फेनेन ) वृद्धि के सहित बत्तेमान (aaa: ) जल को न | 

‘4 शार; ) SAAS को ( खद्‌शवत्तेयः ) छिन्न करता 
wat: ) ससस्त ( स्पृधः ) स्पर्धा करने वाली सेना के सी 
हो ( अजय: ) जोतता हे ॥ ` 
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छन्द्आाचिके २ ऽध्यायः ।। 


पनान्तर में-शतपथ ९२ । 9 । ३ । ४ के अनुसार नसुचि पाप का नास 
ly । पर्व नन्त्र में लिखे यज्ञ का फल इस सन्त्र में वर्षो होना कहा गया है ॥ 
| “यायी १ । १ । ३१ का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८। १४। ९३ 


अथ नवस्याः-वामदेवऋषि: । इन्द्रोदेवता । गायत्री छनदः।। 


२. २. ९ २- ३ २ ३.२. ३ २ 
gua इन्द्र तासाः सुतासा य च सात्वाः 


=i मत्स्व PTTAT ॥९॥ ( २१२) 
. पदपाठः-इने ११ ते ४1 इन्द्र dol सोमाः, सुतासः, ये ९। च झ०। | 
। त्वा १ । तेषाम्‌ ६-३ । मत्स्व क्रि० । प्रभवसो सं० ॥ ` 
स -_ अन्वितपदायः-( इन्द्र) परमेश्वर ! (ये) (ते ) तभ्यम्‌ 
| (सोमा; ) मनोरूपाइचन्द्राः ( सुतासः ) सुताः भवद्धयानयों- 
त सपादेतांः। ये (च) (सोत्वाः) सोतव्याः संपादयितव्याः 


` 


ho [eS 


रिचास्माभिः स्वस्वमनास यथाइाक्ति शोधितानि शोधयिष्य- 

तत।स्मदुपरि क्रपादृष्टिं विधेहि इंतिभावः ॥ 
भातकपक्षे-( इन्द्र ) अन्तरिक्षस्थानदेव | ( प्रभूवसो ) 
Tee !( ते ) तुभ्यम ( इमे ( सोमाः) ओषधिवि- 
( सुतासः ) अभिषता; (येच ) ( सोत्वाः ) अभिषो 


LN 


; 
ty 


a by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


छ त ES nae 


| सामवेद्भाष्यस्‌ ॥ 


ME. जा A गति Sar ८०० ० । 

स्तडरपकरत्वेन वृष्ट्यादिहेतुभेवतीति वेद्यम्‌ ॥ ऋग्वेदे <। १ 
त॒ “ इमेत इन्द्र सोसाः ” इत्यव तुल्यपाठो नाग्रे ॥९॥ a 

भाषाथे: (इन्द्र) परमेश्वर ! (ये) जो (ते) आप के लिये ( सोत. gl 

( सुतासः ) ag किये हैं (च) और जो ( सोत्वाः) शुद्ध fag जांयगे, शं 
( प्रभूवसो ) हे बहुधन ! ( तेषाम्‌ ) उन से ( मत्स्व) प्रसन्न हूजिये॥ 

हे परसात्सन्‌ ! इस मुमुक्ष और आप के जिज्ञासुवों ने aq at 

पने २ सन अन्तःकरण TE किये हैं आर करेंगे । इस लिये हम पर 

हजिये ॥ ` 

शौतिकपक्ष मे-( इन्द्र) सेघवर्षक ( प्रभूवसो ) पुष्कल वास केश. 

भूत ! (ते) तेरे लिये (सोमाः) ओषधियां (सुतासः) संपादन को हैं (न) 


(य) जो (सोत्वाः) संपादित की जावंगी ( तेषाम्‌ ) उन से (सत्ख) बई! 
प्राप्त हो it 


तेरे 

ate कुळ ओषधियां ठोक संपन्न कर के शेष संपन्न होतो रहे गो पार 

इन्द्र के उददेश से होम की जावे तौ ag दृष्ट अर्थात्‌ दृष्टचादि का हेतु होता| | म 
ऋ०८। २। १० में केवल “इसे त इन्द्र सोमाः” इतना झार 

पाठ मिलता है, आगे नहों ।। ९॥ ( २१२) af 

अथ दुशस्याः-श्रुतकक्षऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री चन्दः | जौ 

र रर १२ ३ २. ३९२ ¥ 


तुभ्य सुतासः सोमास्तीर्ण बर्हिविभावसो | 
३१३ 
स्तातृभ्य इन्द्र मृडय ॥१०॥ (२१३) 
* इति द्वितीया दशातिः ॥ २ ue 


hs बक ता तुभ्यय ४। सुतासः, सोमाः, स्तौ णस्‌ , ale? 
MUGS ४ । इन्द्र सं । सड॒य क्रिश ॥ 


Le a 00३ मे वर! 
आन्वतपदार्थः-( विभावसो ) प्रकाशधन ¦ परम 

इन्द्र! मनी तुभ्यम्‌ ) स्वदे (सोमाः) मनांसि ओषधयो ब 

सः) शोधितानि संपादिता बा. (बर्हिः ) हृदयभूमिषश 


qu विभा ae 


9 
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छन्‍्दुआखचि के २ ऽध्यायः ।। 


~ 


द्वाढिकं वा (स्तीणेम्‌) प्रसारितम्‌ । अतः ( इन्द्र ) परमेदवर ! 


॥ मावह ” इत्यन्तरम्‌ ॥ १० ॥ ( २१३ ) ४: 
| भाषाथे:--( विभावसो ) प्रकाशघन परमेश्वर ! ( aay ) आप के लिये 
| (शोना) मन (सुतासः) शुद्ध किये हैं और ( बहिः ) हृद्यमूलि रूप | 
ह!॥ ( स्तीणंम्‌ ) बिळाया हे । (इन्द्र) परसेश्वयेवन्‌ ! ( स्तोतृभ्यः ) उपासकों के 


|लिये ( मृडय ) सुख दीजिये ॥ 

4 भौतिकपत्त में-(विभावसो) चसकीले (इन्द्र) विद्यत्‌ विशेष ! (तुभ्यम्‌ ) 
| तेरे लिये (सोमाः) ओषधियां (सुतंगसः) संपन्न की हैं और ( बहि: रच के 
७) आसनादि ( स्तीणास्‌ ) fara हैं । अतः (tat: ) यज्ञकत्ताशों के लिये 
| (ड्य ) सुख दे॥ 

क सनुष्य सोमादि ओषधियों को तैयार कर के यज्ञ स्थल सें आस- 
‘fl दे बिळाय यज्ञ करते हैं, तब उन्हें सुख प्रास होता हे । क्र० ८९३२५ में 
bi | | अन्तर हे बह संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ १० 11 (२१३) 


क” 
है मै 
॥/ 


a : ——— C&C —— 
ay ms 
॥ कादशी दृशतिस्तत्र प्रथमायाः-शुनःशेप ऋषिः । इनूद्रो देबता । 


गायत्रीछन्‌द्‌ः ।। 
a व इन्द्रमितीन्द्रस्य गायत्रयो Teal नव ॥ १ ॥ 

की Peg ३२९२ २१२ 

i इन्द्र Bla यथा वाजयन्तः शतक्रतुम्‌ 4 

a ROR estat tee. | 

a कष ४सिचइन्दुभिः ॥ १ ॥ ( २१४ ) 
न सग । त» ERY कृल्‌ २। यचा अ । cre 

~® मशहिष्टस २। सिञ्चे क्रिश । इन्‌दुमिः gu ह 

४२ 
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OO 
Renee >> 


| 


अन्वितपदार्थः- हे मुनुष्याः ! अहम्‌ परमेश्वर: (ब) य|. 
न्‌ ( शतक्रतुम्‌ ) अनन्तकमाणम्‌ ( महिम्‌ ) पृजनी|| 
तमम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) आत्मानम्‌ (आ, सिञ्चे) प्रप्रयामि ea] 
( यथा ) ( वाजयन्तः ) कष्यारदिनाऽन्नामच्छन्तः पुरुषाः (| 
aha: ) जलेः ( कविम्‌ ) कृषिम्‌ आसञ्चान्त तद्वत्‌ 


१७ ॥ “कृती छे दने, कृत्यते छिद्यते खन्यत डात काव | 


Le 


इति सायणोऽपि ॥ ऋग्वेदे तु १। ३० । १ क्रावामात पाठः| 
| १॥ (२१४) 
। भाषाथ:-हे सनष्यो | में परमेश्वर (वः) तस में ( गतुक्रतुम्‌ ) बहुत | पनी 
|| नन्त कसे वाले ( स%हिष्ठम्‌ ) अत्यन्त पूजनीय (इन्द्रम्‌) अपने an a 
॥ (अएसिले) सोचता हूं । दृष्टान्तः-(यथा) जेसे (वाजयन्तः) अन्न की उत्पतति 
| वाले लोग ( इन्दुभिः ) जलो से (कृविस्‌ ) खेती को सींचते हैं ॥ | 
। जैसे AR रस आदि देहपुष्टि के लिये कृषक लॉग खत at जल dl 
| चते हैं इसी प्रकार आत्मा की पष्टि के लिये प्रजनीय अनन्त ज्ञान वा धि 
। वाले परमात्मा से हम को हृद्य सोंचने चाहिये । इस लिये पुर उ 
| नुष्यों के हृदय को आत्मज्ञान का खेत बनाया है ॥ 
| निघण्टु १ । १२॥ ३ । १७ के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखि 
| १ ३२०। ९सें “क्रिविम्‌ ` पाठ हे ॥। १ ॥। ( २९४ ) 
| अथ ट्वितीयाया:-श्रतकक्ष ऋषिः । इन्द्रो देवता | गायत्री 

१२ PW रर ३९२ 
अताश्वादन्द्र न उपायाहे शत्तवाजया । 


थे | चाः 


at" 
i क q 
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Sn ¬ = = cn 
on. छन्द्आाचिके २ ऽध्यायः ॥ | ३३१ 


aS SIV 


इषा सहस्रवाजया ॥ २ ॥ ( २१५ ) 

4) पदुपाठः अतः» चित्‌ wo । इन्द्र सं० । नः २ । उपायाहि क्रि० । शत- 
| : इषा, AEAATHAT ३ ।। 

३|| अन्वितपदार्थः-( अतः चित्‌ ) अतएव (इन्द्र) परमेइवर | 
| | aq ( शतवाजया ) अनन्तबलवता ( सहरूवाजया ) अन- 
|| लात्मिकान्नवता (इषा) रसेन (नः) अस्मान्‌ ( उपायाहि ) प्रा- 


भाषार्थः-( अतः चित्‌ ) इस लिये ही (इन्द्र ) हे परमेश्वर | आप (शत- 
|| बाजया ) अनन्त बलयक्क और ( सहस्त्रवाजया ) अनन्त आत्मिक अन्न युक्त 


घगटु २) 9॥ २।९ के ग्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८। ९२। १० 
| भी॥२॥ ( २११ ) 

रा अथ तृती यायाः-त्रिशो कक sata: | इन्द्रो देवता । गायत्री ळन्दुः ॥ ` 

है RRR: रे: शहर करे ht Rade RR das 

| आ बुन्द वृत्रहा ददे जातः पृच्छाहि AAT । 

i ३ रर श्र न 

क उग्नाः के ह शृण्विरे ॥३॥ (२१६) 

| पद्पाठ: ञ्जा Wo बन्द्स्‌ २। PART १। ददे fmol जातः १। ए- 

त क्रि । वि झ०। सातरस्‌२। के, उग्राः, के १। TO WO | शुणिवरे क्रि? ॥ 

ैन्वितपदार्थः-( वृत्रहा ) Wael ( जातः ) धनुविद्याव- 
द सेन्‌ ( बुन्दम्‌ ) इषुम्‌(आा-ददे ) णह्णीयात्‌, आदाय च | 4 
म्‌) जननीं भूमिं वा ( वि, पृच्छात्‌ ) विविध पृच्छे 


Ee 


i 

र 
y 
१ 
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हि. जा | 
सासवेद्भाष्यमू॥ ढग | | च्या 


SANNA 


किं पृच्छेत्‌ इत्यत्राह ( के ) TAA: ( उयाः ) Tey, 
(के) (ह) प्रसिद्धम्‌ ( श्टणिवर ) भूयन्ते॥ 
्षत्रियोहि धनुर्येदे जायमान इषुमादाय सकलां मानती 
मातृतल्याँ भमिं तत्रस्थाः प्रजाः पृच्छेत्‌ क उथाः के विस्थान 
दस्यव इति ॥ 
बन्द इषभवतीति बन्दो वा भन्दा वा भयदा वा भासमाने 
द्रवतीति वा। निरु० ६। ३२॥ ऋग्वेदे तु ८। ४५। ४ Gael 
| मातरंमित्यन्तरम्‌ ॥३॥ (२१६ ) | 
| भाषार्थ:-( दत्रहा ) शत्रहा क्षत्रिय (जातः) घनुबद के ज्ञान से प्रश 
हुवा (Seay) बाण को (आ-ददे) ले और ( मातरम्‌) जननो वा मार 
कत्री प्रजा से (वि, एच्छात्‌ ) विविध प्रकार से पुछे कि (के) कौन (aA 
| उपद्रवी हैं और (ह) प्रसिद्ध ( के) कौन (श्ररिवर) विख्यात हैं ॥ 
क्षत्रिय को योग्य है कि wade में निष्णात होकर, धनुष वाण एं, 7 | 
से विविध प्रकार पंछे कि aes कौन उपद्रवी आर विख्यात दस्यु जान "| ' 


हैं ॥ निरुक्त ६। ३२ का प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये । ऋ? ५ ' wt 
| से ” पच्छत्‌ ` पाठान्तर है ॥ ३।। (२१६) | 


अथ चतुण्योः-मेचातिथिऋ fa: । इन्द्रो देवता । गायत्री र्दः | | 


३९२ RR ३०९० ¥ 

बृबदुक्थ७ हवामहे सुप्रकरस्नमतय | | 

१२ ३२ ३ १२ । 
पे 


साधः कण्वन्तमवसे॥ ४ ॥ ( २१७ ) 


ऊतय 
पदुपाठः-बुबदुकूथस्‌ २ । हवामहे क्रि । स्टृप्रकरस्नम्‌ २' | 
साथः, कृरवन्तम्‌ २। अवसे ४ ।। 


अन्वितपदाधे;-तदानी प्रजा ब्रयः-हे राजन्‌ ! वर्य if (x 
दुक्थम्‌ ) वर्णव्यत्ययः बुहदुक्यम्‌ बहत्कीर्सनीय म्‌ (ee 


ay 
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h दु i शर 
= 9 छान डोज - ¢ gs. 
न्द्रा 2 ३ { if 

: छन्द्आचिके २ ऽध्यायः ॥ ३३३ ia 


OER RN RA RA re rer 


| प्रहम्बबाहम ( अवस ) प्रजारक्षणाय ( साधः ) साधकं धनम 
( कएवन्तम्‌ ) कररूपंणोपाजयन्तम्‌ ( ऊतये ) आत्मरक्षणाय | 
||| ( हवामहे ) ॥ 
हप्र इति पदनाम | निघं ० ४।३सूप्रः सपेणात्‌ । निरु० ६११७ 
करनो इति बाहुनाम। निघ ० २४४॥ सप्रो प्रतो करस्नौ बाह यस्य 
Ail ऋग्वे तु <। ३ AI ० सावूरुएवन्तसात MS UV (२१७) 


भाषायः--तब प्रजा कहें कि हे राजन्‌ ! हम तौ ( बबदक्थम्‌ ) बढ़ी 
प्रशंसायोग्य (रूप्रकरस्नम्‌ ) प्रलस्बबाहु ( अवसे ) रक्षा के लिये (साधः) 

|| साधन रूप धन को ( कृण्वन्तस्‌) कर रूप से कमाने वाले आप को ही (हवा- 3 

॥ महे) पुकार करतो हैं ।। | 
|| निघण्टु ४1३॥२।४॥ निरुक्त ६। ९७ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में दे खिये।॥ 115 
MOR । १० में “ साथ कृणबन्तस्‌ ` पाठ है ॥ ४ ॥ (२११) 

प्र| भथ पञ्चस्याः-गोतस ऋषिः । इन्द्रोदेवता । गायत्री छन्द्‌ः ॥ 


हे २/३ १ २ / ३ १२ हर र 


॥ कजुनीती नो वरुणोमित्रो नयति विद्वान्‌ । 
| ह ३२.३.१२ 
a 


अयमा देवैः सजोषाः ॥ ५ ॥ (२१८) = 
पद्पाठ 
रड भपमा ? | द्‌ 
| | > 


| av तदा -पनः प्रजा इत्थं प्रार्थये य॒ः-(वरूणः) हर्षे- 
aa ( मित्रः) सह्दभतः ( विद्वान्‌) अस्मदवस्था- 
` प (अर्यमा) न्यायकारी (देवः) विद्वद्विमन्त्रिभिः ( सजोषाः) 


Rag on. 
है भान्‌ भवान्‌ (नः) अस्मान्‌ (ऋजुनीती) सरलनीत्या | 


ऋजुनीती ३ । नः २। वरुणः, मित्रः १। नयति क्रि । विद्वान्‌, 
नें: ३। सजोषाः ९ ॥ 


SB 


bak 
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3 सामवेद्भाष्यम्‌ — 


RRA RRR Reet 


saga १।९०। १ नयतु इत्येव पाठ: ॥ ५॥ (२) 
क्राषायेः-फिर प्रजा इस प्रकार प्राथना कर कि-( वरुण ) सहृ 
योग्य (सित्नः) सित्रता से वत्तेने वाले (विद्वन्‌ ) इ सारो अवस्या केजातने sal 
( अर्य॑ना ) न्याय करने वाले और ( देवः, सजोषाः ) विद्वान्‌ सन्तिं 
प्रीति रखने वाले आप (नः) हन को. (AMAT) सरल नीति से (ता) 
शासित कोजिये ।। हे 


ऋ० ९ । ९०। ९ में तौ “ नयतु ` ही पाठ है ॥ ५॥ (२१८) 


an 


अथ घष्ठचाः-ब्रह्मातिथिऋंषिः। इन्द्रौ देवता । गायत्री are: | 
३२३२३ २ ३२३२ ३९२ . 

दूरादिहेव यत्सतोरुणप्सुरशिश्वितत्‌ । 

३२ ३ १२ 

विभानुं विश्वथातनत्‌ ॥ ६ ॥ { २१९ ) 
पद्पाठः-दूरात्‌ ५ । इह, इव, यत्‌ अ0 । AA Rl ARTS १। a 
faaq क्रिश । विभानम्‌ २ । fagqr we । अतनत्‌ क्रिश ॥ 
अन्वितपदाथः-(अरुणप्सः) अरुण प्स रूपं यस्यसः सुख 
(aq) यथा (सतः ) सतात्सकान्‌ पदार्थान्‌ ( दूरात्‌ ) Ae" 
सान एव (इह, इव) सामीप्यवत्‌ (अशिश्वितत्‌) वणे य| दे 
रोति। तयेव ह राजन्‌! भवान्‌ ( भानम्‌ ) न्याय प्रकाश है तथा 
बेथा (व्यतनत्‌) विस्तृतं क्रियात्‌ ॥ (भ 
“सु इ।त रूपनाम निघं० ३।७॥ द्विता वण त्य 
rad लुडि ats अशिरिवितत्‌। वद त्तान्नित्यम्‌ (८1१ 
हिति अनुदातप्रतिषेधः ॥ प्रलपवेविउवेसात्याल - छाव 
ae । ४३१।) इति थालि विउवथा ॥ अतनत्‌ इत्य) 7 


| लम (२ । १। ८५ ) इति तनोतेः TT ॥ 


all निरु 
( ५॥ OF 
ff BR 


क 
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नद ला न 7 २ SATA: ॥ ३३३ | 


IRAN 


| ति क 
वेदे तु ८ 1५1१ “सत्यरूणप्सुः ' इत्यन्तरम्‌ ॥६॥ (२१९) 
आावार्थ:-( अरूणप्सः ) सये ( यत्‌ ) जैसे ( सतः ) पदार्थो को (दूरात्‌) 
३ ही ( इह, इव ) समीप के तुल्य ( अशिश्वितत्‌ ) श्वेत करता है प्र- 
गित करता है। ऐसे ही हे राजन्‌ ! आप ( भानुम्‌ ) न्याय के प्रकाश को 
वि, भतनत्‌ ) विस्तृत करे ॥। 

| निघयटु ३। ७ अष्टाध्यायी ८ । १ । ६६॥ ४ । १। १११।३। ९। aes 
प्रमाण संस्कृत भाष्य a द्खिये ॥ ० ५। ४६। ९ से सत्यरुणप्स्‌ » पाठ 
. | ॥६॥ ( २१९ ) 

| 


` औैप्रपसपम्याः-विश्वानित्रो जमदृग्निवों ऋषिः। इन्द्रो द्‌ बता । गायत्री arg: ॥ 
| WE 3 हु र 
| आनो मित्रावरुणा घृतेगव्यूतिमुक्षतम्‌। 

| TAG 


>> 


३५६०७०४०७० i 
eR 


मध्वा रजाणास सकत ॥ ७ ॥ ( २२० ) 


पदृपाठः-आ अ नः ४। सित्रावरुणा १। घृतैः ३ । गव्यतिस्‌ २ । 
प्तम्‌ क्रि? । सच्चा ३। रजाझास २। सक्त ९ ॥ 


| ` अन्वितपदार्थः-प्रकरणात्‌ हे इन्द्र ! ( नः ) अस्मभ्यम्‌ 
१ एकत्‌ ) ग़ोभनकसीणों ( मित्रावरुणा ) सब्योन्त्तों वर्षकी 
बी (aa: ) उदके ( गव्यूतिम्‌ ) गव्यस्य पल क्षितभभागम्‌ 
( मध्वा ) quar मधररसेन ( रजासि ) धरापृष्ठांनि 
| ” उतम्‌ ) सिञ्चताम्‌ परुषञ्यत्ययः ॥ 15120 5 7 
| मित्र: प्रमी तेस्त्रायते, संमिन्वानो द्रवतीति वा, सेदयते वा। | 
| हे! ‘ । २१ तथा वरुणो वणोतीति सतः । इत्यादि नि- | 
^ । ३ द्रव्यम्‌ तत्र मध्यस्थानो देवो मित्रावरुणी ॥ | 
;। फनाम निघं० १॥ १२ ॥ ऋग्वेदेषपि ३। ६२। १६ | 


७ || | 


ETRE 
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सामवेद्भाष्यसू । 


RRA So ee क काडा 
पलपलमा an 77“ व्या 


eee 


भाषाथेः-प्रकरण से हे इन्द्र ! राजनू 1 ( नः) हमारे लिये (५ ) 

शोभन कस वाले ( मित्रावरुणा ) सूयान्तगेत Wega देव (gs) | a. 

से ( गव्यूतिम्‌ ) गव्यूति उपलक्षित भूभाग पर्यन्त ( सघ्वा) नर त मित 

( रजाशसि ) घरातलों को ( आ, उक्षतम्‌ ) सींचे ॥ जज 

अथात्‌ हे राजन्‌! मानुष प्रबन्ध से सुख देने के अतिरिक्त वरुण जै 

का यज्ञप्रबन्थ कोजिये जिस से पुथिवीतल पर भले प्रकार ant हों॥ || ~ 
निरुक्त ९० । ३ ॥ १० । २१ निघण्टु १ । ९२ के प्रमाण संस्कृत भाष।| 

देखिये ॥ ऋ० ३ । ६२। ९६ में भी ॥ ७॥ (RRO) 

अथाइष्टम्याः-प्रकणव ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री aren | 

२९ २२ २५९३ १ २ ३१२ 

उदु त्ये सूनवो गिरः काष्ठा यज्ञेष्वत्नत | 

३१ २ ३१९ रर 4 

वाश्रा ATT यातवे ॥८॥ (२२१) 

पद्‌पाठः-उत्‌, उ अ9। त्ये १ । सनवः १ । गिरः ६। काष्ठाः २! १| 

SY 9 waa क्रि । वाश्राः ९ । अभिज्ञ २ । यातवे अ9॥ 


इन्द्र राजन्‌ ! (उ ) चार्थ ( त्ये ) ते ( वाश्राः) mean ॥ | 
CUR: ) वाचो मन्त्रमय्याः ( सूनवः) उत्पादका बालक * ॥ 4 
वायवः (काष्ठाः) दिश; प्रति ( यातवे ) यातुम्‌ ( यज्ञ ) ३ | 
मिरनुष्ठयमानषु अध्वरेष (अभिज्ञ) जान्वभिमुखं यथा यण | | 
| (Sq, अत्नत) उञ्चावेस्दृता भवन्त ॥ 
| . ये वायवामुखान्निस्खता वेदगिर उत्पादयन्ति ते 
| fea विस्तृताः सन्त हात भातः ॥ ji | 
` सन्वान्त इत सूनवः सव कित्‌ (उणा० ३ । ९ fl ay 
छा होत दिशोनाप्त निघं० १। ६ ॥ apg शब्दे ई 
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| CF, णा क २ ऽध्यायः ॥। ३३१ 


। | लावितजीत्यादिना ( उणा० २ | १३ ) राक वाश्राः ॥ अ- ह | 3 


| देगपद्यार्थे समासः । वाच्छन्दसि सर्वे विधयोभवन्तीति समा- 
॥||तान्तो जुरादेशः (५॥ ४ । १२९ )॥ या प्रापणे, तुमर्थे सेसे- 
त्यादिना ( ३ । १ । ९) तवेडि यातवे ॥ वायवो वाचमत्पा- 
| दपन्तीति शिक्षायां यथा- आत्मा बुद्ध्या समेत्यार्थान्मनो यडक्ते 


।विवक्षया । मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ मारु- 


| तस्त्रॉस चरन्मन्त्रं जनयति खरम” । इति॥ ऋग्वेदे त १।३७।१० 


अज्मेष्वत्नत इत्यन्तरम्‌ ॥८॥ (२२१) 
भाषाथ:-फिर प्रजा यज्ञ के लिये प्रार्थना करें कि हे राजन | (3) और 
(@) वे (बाश्राः) ध्वनि करने वाले (गिरः-स॒नवः) वेदवाणी के उत्यांद्क बा- 
१| एस त वायु (काष्ठाः) दिशाओं को (यातवे) जाने के लिये (asa) यज्ञा से 
७ घुटनों के बल ( उत्‌, waa) फैले ॥ | 
| _ भात्‌ यज्ञो का ऐसा प्रचार हो कि स्वाहान्त भन्त्रों की च्वनि दिशाञ्जों 
[|| पाप जाव । जेसे बालक घटनो के बल रबकते हें ॥ 
त ea २। १३ ।। ३ । ३३ ।। आष्टाध्यायी २ । १ । &॥ ५ । ४। १२९॥ | 
| WE १६ और शिक्षा के प्रमाण संस्कृत भाष्य भे देखिये ॥1 ऋ० १। | 
ROMO में ” अज्मेष्बत्नत * यह पाठ में भेद है ॥८।। ( २२१ ) 
शेष नवम्याः-सेघालिंथिऋषषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री wre 
We रेरउ ३ १२ ३९र रर ३२ 
विष्णुविचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्‌ । 
समूढमस्य पालले ॥९॥ (२२२) ie 
` ॐ इत्येकादशी दातिः ॥११॥ TS जज या 
-इदृस्‌ २। विष्णः १ । ama क्रि० । त्रेधा अ। निदधे क्रि०। ; 
SARL अस्य ६ । aga 9 ।। 


es 


es 
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सामवेद्भाप्यम्‌ ॥ 


AAA 
AAA 
AAS 


जगत्‌ (त्रेधा) पृथिवी अन्तरिक्ष AAT (त्रान प्रकार; (ति | 
क्रमे ) विक्रमेत विक्रान्तवान्वा। तथा ( अस्य ) जगतः (|| 
GHA) रजसि प्रतिपरमाणु ( समुढम्‌ ) अन्तरहितम्‌ ( पदम्‌| 
स्वरूपम्‌ ( निदधे) नितरां दध्यात्‌ दधात वा ॥ 4 

अनष्ठीयमानो यज्ञः परमेदवररच पूथिव्यामन्तरिक्षे दि न 


जगतः प्रतिपरमाणु निदधाति इति भावः ॥ 
यज्ञो वै विष्णुः ॥ अत्र सायणाचार्ये ण विष्णुशब्देन तरि 


पथिव्यामन्तरिक्षे दिवीति शाकपणिः | समार 
यशिरसीत्यौणेवाभः । समूढमस्य पांस्रेप्यायने$न्तरिक ! 
| दृश्यते । अपिवोपमार्थे श्यात्समढसस्य पांसुल इव पर्द नई | 
| Slat । पांसवः पादेः सयन्त इति वा, पन्नाः शरत तिव | 
सनीयाभवन्तीति वा । ” निरु० १२ । १९ ॥ ath 
| गर्याशरसीत्यत्र गय इत्यपत्यनाम। निध०२१० _ || 

| चे गथाः। MATA १४।७।१।७ ऋग्वेदे त १।२२।१५ पा 
| पाठः । यजुवेदेऽपि ५ । १५ ॥ ९ ॥ ( २२२ ) ee 


भाषाथ:-( विष्णः ) यज्ञ वा परमेश्वर ( इद्म्‌ ) इस 
a ® 
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a 
छन्दआचिके २ ऽध्यायः ॥। ३३९ 


2 अन्तरिक्ष और द्योः इन ३ प्रकार ( विचक्रमे ) परुषाथ यक्त करे ar 
ky हरता है । और (अस्य) इस जगत्‌ के (पासले) प्रत्येक रज वा परमाणु में 
) ह्म्‌) अदृश्य ( पदम्‌ ) स्वरूप को ( निदुधे ) निरन्तर धारण करे वा 
एता है ॥। 

मते प्रकार अनष्ठान किया हुआ यज्ञ, एथिवी अन्तरित्त और दालोक में 
|| कत और अपने अदृश्य स्वरूप को जगत्‌ के रज २ में पहुंचाव । अथवा 
|| व्यापक परमात्मा ने पृथिवी आन्तरिक्ष और झूलोक को तीन प्रकार से वि- 
|| कम परुषाथयक्त किया है । और जगत्‌ के प्रत्येक परमाणु सक में अपने अ- 
स \ दृशय ART को अन्तयामो रूप से वत्तेमान कर TAT है it 

|| इस सन्त्र को सायणाचार्य ने त्रिविक्रमाऽवतार पर लगाया है। सो नि- 
मल है । क्योंकि परमेश्वर अक्राय होने से निराकार और केश कसे विपाका- 
| शयों से ढुवा हुआ नहीं है ॥ और निरुक्तकार ने भी इस में वासनाउवतार का 
हि| ग्हण नहीं किया । जेसा कि निरुक्त १२ । १९” व्यापक विष्णु ने इस सब 
[जगत्‌ को तोन प्रकार के होने को विक्रान्त. किया है १ एथिवी,,२ अन्त रिक्ष, 
| ३ युल्षोक, यह शाकपणि आचाये का मत है । १ समारोहुण,, २ विष्णुपद, 
| ३ ग्यशिर, ये औणेवाभ का. सत है। उस का पद अदृश्य हो वा उपमा है 
rat |$ जपे रेत में पांव नहीं दीखता ।. पांस te का नाम है क्योंकि वे पावो 
| "उत्पन्न होतों वा पड़ी सोती हैं » इत्यादि ॥ ययशिरसि में गय सन्तान 
[7 नास निघण्टु २।१० के अनुसार और शातपर्ण १४ । 9 । १।9. के. अनुसार 
का फा नाम भो गय हे॥ ऋ० १।२२। १9 और यज्ञः ३११ ५में “पांसुर" पाठ 


है Ney (ररर) 
NA =~ re neg ५ 
“पह दवितोयाध्याय में ११ वीं दशति समाप्त Bell # 
— कम = 
अतीहीतीन्द्रदैवत्या गायत्र्या दशतौ दशा ॥१॥ 
अथ दादशी दृशति स्तत्र प्रथमायाः-मे्यातिथिऋ षिः ॥ 
इन्द्रो देवता । गायत्रो छन्द्‌ः॥ 


| 


oat ee र प्र 
ah ३९२ ३२ ३ ररर 


१ 
__भतोहि मन्युषाविणं सुघुवा७ समुपेरय | 
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ह य वणी 
सासवैद्शाष्यस्‌ ॥ 


RA >> 
नमक चल 
हा 


} 
|) 


३२२२ ३२१२ 

अस्य रातो सते पिंब ॥१॥ ( २२३ `) af 
पद्पाठः-अतीहि feo । सन्युषाविणस्‌ २ । सुघुवाशषसम्‌ २ । al + 
| क्रि? । अस्य ६ । रातौ ७। सतस्‌ २ | पिब क्रि० ॥ | 


अन्वितपदारथेः-प्रकरणात्‌ इन्द्र ! जीवात्मन्‌ ! वा राज्ञ हि! ३ 
 सोसं पास्यन्‌ त्वम्‌ ( मन्युषाविणम्‌ ) मन्युना क्रोधन सोपं तृ १! 
वन्त भुत्यस ( अतीहि ) अतिगच्छ त्यज | किन्तु ( सुपवा 
सप्त ) शोभन सोम सन्वन्तस ( उपरय ) आवाहय ( अस्य) 
शोभनं सोमं Geta: (रातो) दाने (सतस्‌) अभिएतम (पिब 

ऋग्वेद तु ८ । ३२। २१० सुषुवांसमुपारण इत्यन्त 
॥१॥ ( २२३ ) 

भाषारयः-प्रकरंण से हे इन्द्र ! जोंवात्मन्‌ ! वा राजन्‌ ! त्‌ 


नारि 
णम्‌ ) वैतनस्य से सोम खींचने वाले को ( अती हि ) त्याग दे 1 कितु Kt 
घुवा२५सम्‌ ) अच्छा सोन खोंचने बाले को (उपेरय) पास रख और ( 


( मल्येणाव प 


इस अच्छे के ( सतंमू ) संपादित सोम को ( रातो ) देने पर पिब! (गर 
कृ०८॥३२॥ २९ में “ उपारणे > पाठान्तर है ॥१।। (RR । गाय 
अथ ह्वितीयायाः:-बामदेव ऋषि: । द द्रो देवता । गायत्री ara ] 

| 

२३१२ ३९र TR TR 1 

कदु प्रचेतसे महे वचोदेवाय दास्यते | | 


0. 
तदिद्धयस्य TAM ॥२॥ ( २२४ ) 
| _ पद्पाठः-कत्‌, उ eto । प्रचेतसे, सहे ४ । वचः ९ । देवाय ४ 
Te तत्‌ १ । इत्‌, fe अ2 । अस्य ६॥-वर्चेतस्‌ ९ ।। ` 
अन्वतपदाथेः--( सहे) महते ( प्रचेतेसे) ज्ञात 
राज्ञे इन्द्राय (कत्‌उ) कस्मात्‌ ( वचः ) पूर्व मन्त्रोक्त fie. 
|. करणावे वचनम्‌ (शस्यते) कथ्यते ? उतरंम्र-(त ¬ 
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| १ 4 
| न्द्भ्राचिके २ ऽध्यायः !। ४१ | | 
eae Shik ul | | | 


है) यस्मात्‌ ( अस्य ) राज्ञः (वधनम्‌ इत्‌ ) वृद्धिकरमेवास्ति 
॥ (२२४) F 

` द्राषार्थः-( महे ) बड़े ( प्रचेतसे) ज्ञानी (देवाय) इन्द्र अथात्‌ राजा के 
fag (वचः) पूर्व सन्‍्त्रोक्त चितौनी का बचन (कत्‌ उ) क्यों (शस्यते) कहा जाता 
है! उत्तर fe ) क्योंकि (तत्‌) वह वचन [ सावधानी ] (अस्य) इस राजा 


ण ही ( वर्धनस्‌ इत्‌) वृद्धिकारक ही हे ।। २ ॥ (२२४) 

|  झथ'तवृतौयस्याः-मघातिथिप्रियसेथावृषी । इन्द्रो देवता । 

UE गायत्री छन्दः ॥ 

॥ २२ ३२३ १२३ ९२ ३१९ रर 

|| उक्थंचन शस्यमानं नागोरयिराचिकेत | 
१२३२ ३९१२ 


` न गायत्रं गीयमानस््‌॥ ३॥ ( २२५) 
RAMS: SHAY २। च, न अ० । शस्पमानस्‌ २। नागोः ६ । अयिः १। 
चिकेत fo । न आ० । गायत्रम्‌, TARTAR -२॥। 
| ऑन्वतपदार्थ:-( अथिः ) ज्ञानी इन्द्रः (नागोः) स्पष्टवक्त 
7 (गस्पमानम्‌) कथ्यमानम्‌ (उक्थम्‌ ) स्तोत्रम्‌ ( गीयमानम्‌ | 
Maa) एतन्नामक साम (च) (न आचिकेत) नाभिमआनीयात्‌ 
EC) अपितु अभिजानीयादेव ॥ | 
: TA गतो इत्यस्मात्‌ ज्ञानार्थात्‌ बाहुलकादुणादाविश्रत्य- 
TRU गशब्दे। गायति इतिं गौर्न गौरगौनो 5गौस्तस्य नागो: । 
4 मरुतमथे ब्रूतः ॥ कित ज्ञाने इत्यस्माल्लिटि चिकेत ॥ 
|_ `१९।२। १४ “ झस्यमानमगोररिराचिकेत ” इत्य- 
१७. २॥ ( २२५ ) | 
अयिः ) ज्ञानी इन्द्र अथात्‌ राजा ( नागोः ) स्पष्टवक्ता के 
भेह हुवे ( उक्थम्‌ ) स्तोत्र को ( च ) और ( गौयमानम्‌ 


ne Re 
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if 
4: 


a 
९ 11 


सामवेदभाष्यम्‌ ॥ 


mo न आधा Ser | द्र 
aq) गाये हुवे गायत्र नास सासको (न आचिकेत) न समझे सो गो 
किन्तु समफे हो ॥ | 


व्याकरण के arg आदि संस्कृतक्षाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८ । २। हाह 
“शस्यसानसगो ररिराचिकेत पाठ है ॥३।। (२२५) 1), 


अथ चतुर्थ्याः-विश्वानित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री arg: | 4 
Boks : २१२५0 
इन्द्र उक्येभिमन्दि्ठी वाजानां च वाजपतिः । 

९२ ३२३. ९२ (५ 
हरिवान्सुताना० सखा॥ ४ ॥ (२२६) | ` 
यद्पाठः-इन्द्रः १ । उक्थेभिः ३ । सन्दिष्ठः १। वाजानाम्‌ ६। चश 
बाजपतिः, हरिवान्‌ १ । सुतानास्‌ ६। सखा १॥ | | 


अन्वितपदार्थः-(इन्द्रः) राजा) (मन्दिष्ठः) अतिशयेन ह| । 
( वाजानाम्‌ ) बलानाम्‌ सैन्यानाम्‌ ( वाजपतिः ) सेताप|१। ( 
( हरिवान्‌ ) अश्ववान्‌ ( सुतानाम्‌ ) पृत्रवद्दर्तमानानां प्रजा ४ 
| नानाम्‌ ( सखा ) मित्रभूतः ( च ) ( उक्थेभिः ) प्रशासित 
| स्यात्‌ Wen (२२६) | 


| Wave:—(geg:) राजा (मन्दिष्ठः) अत्यन्त हृष्ट (च) ओर ( वज्ञ 
खल wate सेनाओं का ( वाजपतिः ) सेनापति (हरिवान्‌) घोड़े शार | 


रखने वाला और ( इतानाम्‌ ) पुत्रतुल्य प्रजाजनों का ( सखा | we 


सहायक (उक्थेभिः) प्रशंसावचनों के साथ होवे॥ ४॥ ( २२६) 


अय पशचस्पः-मेधातियिप्रियमेधावृषी । इन्द्रोदेवता । गायत्री वे | 
३१२ ३९९ रर ३ १ २ |W 
 आयाह्युप नः सत वाजेभिर्मा हणीयथाः। ना 
३९ २३ ९२ a 


महाइव युवजानिः ॥ ५ ॥ ( २२७ ) _ 
परदूपाठ:-आयाहि क्रि? । उप अ०। नः, सुतस्‌ २ वाण 
अ० । इणीयथाः क्रि०। महाइव wo । युवजानिः १।। ` 


ES 1 
fai? पा 
0 


~ 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
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1... —e ooo 
अत्वितपदार्थः-हेराजन्‌ ! (युवजानिः) युवतिर्जाया यस्य 

an S 

grea ( वाजेनिः ) बलेः सह वत्तेमानः ( नः ) अस्मान्‌ 

पनाजनान्‌ (उप, आयाहि) प्रत्यागच्छेः प्रीत्या। (मा हूणीयथाः) 

ag माकार्षः। कं कडव ? (सुतम) पुत्रम्‌ (महोइव) पित्रादिरिव॥ 
हृणीयते इति क्रुध्यतिकर्मा | निघं० २१२ जायाया निङ्‌ 

(५। 8 1 १३४) इति युवजानिः ॥ ५॥ (२२७) 

\ भाषार्थः-हेराजन्‌ (युबज'निः) युवति स्त्री वाले आप (वाजेभिः) सेना 

| के सहित वत्तमान (नः) हम को ( उप, आयाहि ) प्राप्त हजिये हमारी 

% पुकार सुनियें। किस को कोन जैसे ? (सुतम्‌) पुत्र को (महाइव) पिता आदि 

| बे के समान । (सा हुणीयथाः ) क्रोध न करिये ॥ 

ह| निघण्टु २१२ अष्ठाध्यायी ५।४।१३४ के प्रमाण संस्कृतभाव्य में देखिये ।। 

| १ (२२७) 


| 
| 
| 


| 
| 


[उ] भव षष्या:--कौत्सोदुसित्रक्रषिः । इन्द्रो देवता । गायत्री ङन्द्‌ः ॥ 


॥॥ ३१३ रर २र३१र रर ३१२३२ 

| कदा वसो स्तोत्र हयंतआ अव इमशारुधद्दाः | 
| हर ३२ ३१ २ 

| AEA वाताप्याय ॥६॥ (२२८) 

| पदृपाठः 
[Rrra 


"कदा अ० । वसो संघ । स्तोत्रम्‌ २। हृयते ४-८२ । आ अ०। अब 
३। अरुचत्‌ fre । वाः १ । दोघंम्‌ , स॒तम्‌ २ । वाताप्याय yn 


ह. € = ७ [oS ; 
|, भन्वतपदार्थः-( वसो ) वासयितः राजन्‌ ! ( कदा ) य- 


९१ ९५ 
हेत (वाः) वष्टिजलम ( अरुधत्‌ ) अवरोध प्राप्नुयात्‌ 
शः स्यात्‌ तदा ( स्तोत्रम्‌ ) वेदं (हयेते) हयेन्तं कामय- 


‘ ae ) महान्तम्‌ ( सुतम्‌ ) पुत्रवद्दचेमानं प्रजाजनम्‌ | 
J) उदकाय निःसारितया (उमदा) इमशाया कुल्यया 


ऋ 
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३४४ सामवेद्भाष्यम्‌ ॥। 


AAAS 


(आ, अव ) समन्ततो, रक्ष ॥ $ 
हर्येतीति कान्तिकमा | निघं०२। ६ इमा शु मन | 
वा इमाइनुत इति वा । निरु० ५। १२ इमशा कुर्या hah 
णोऽपि ॥ वाताप्यसुदकं भवति वात एतदाप्याययति । निह | 
२८ ॥ ऋग्वेदे तु १०।१०५।१ आव इसशेति पाठः ॥६॥ (३६८ 
शाषार्थ:-( वसो ) निवास कराने वाले! राजन्‌! ( कदा ) परि a 
(ar) ant का जल ( अरुधत्‌ ) रुक जावे अथात्‌ अनावृष्टि हो जाई 
(वाताप्याय) जल के लिये ( श्मशा ) नहर से (स्तोत्रम्‌) वेद्‌ के (ह) 
चाहने वाले ( दोघेम्‌) बड़े ( सुतम्‌ ) पुत्रतुल्य प्रजाजन को (भा, || 
सवतः, रक्षित करो ॥ | 
निघण्टु ९ । ६॥ निरुक्त ५ । ९२ और ६ । २८ के प्रमाण संस्कृतभाएं 
देखिये ।। ऋ० १० । १०१ । ९ “आव. श्मशा पाठ है।। ६ ॥ (३३ | 
अथ सप्स्या:-सेघातिथिक्राघिः । इन्द्रो देवता । गायत्री इन्दु: ॥ 

WE 22३ ९ २ ३१९२ रर 
ब्राह्मणादिन्द्र ure: पिबा सोममूतँरनु | 

३२ ३९१२ २९ 

तवेद% सख्यमस्तृतम्‌ ॥ ७ ॥ (३२९) 
पद्पाठः-त्राह्मणात्‌ ९ । इन्द्र सं० । trad: yt पिब कि? 
ATT २। अन्‌ Hot तव ६। इद्म्‌ , सख्यस्‌, अस्तृतस्‌ १ ॥ 
अन्वितपदार्थ:--(इन्द्र) राजन्‌ | त्वम्‌ (राधसः) ah 
aly ( ब्राह्मणात्‌ ) ब्रह्मविदः सकाशात्‌ (ऋतून्‌) है. | 
| (अनु) अनुखत्य (सोमम) ओषबिविशेषम (विवो) ("| 
| सख्यम्‌ ) ( अस्तृतम्‌ ) अविच्छिन्नं भवत्विति # oft 
| पेचराघसः इति पदेन राधां गृहन्ति ते श्रान्ता ve | 
5 | ऋ दे ०-३ हु ७ ii 81 ( 
| जात ॥ ऋग्ेदेतु 9 । १५.। ५ तवेद्धि इत्यन्तरम ` 


| at 
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OC ० 
ळन्दभाचिके २ CATA: ।। 
|| भाषार्थः (इन्द्र) राजन्‌ ! झोप ( राधसः ) fag ज्ञानी (ब्राहणात्‌ 
| प्रइवत्ता के द्वारा ( वु शन ) ऋतुओं के अनुसार ( सोसम्‌ ) ओषधि 
|| वशेष को (पिब) पौजिये । (तव) आप की ( इदम्‌) यह (सख्यम्‌) मित्रता 
'(अस्तृतमू) अविच्छिन्न हो॥ जो लोग ” राचसः ` पद्‌ से राधा का ग्रहण 
६| | रते हैं वे निर्मल भ्रान्ति में हैं ।। | 
|| क्०१1१३। ४ में ˆ तवेद्धि > पाठ है 11911:( २२९) 
अधाएष्टस्याः-मेधातिथिक्रा पिः । इन्द्रोदेवता । गायत्री छन्दः ॥ 
३ १२ Wari. 
ते अपि स्मसि स्तोतार इन्द्र गिर्वणः । 
वनो जिन्व सोमपाः ॥२॥ (२३०) 
) || TINS aa १। घ अ०। ते ६। अपि अ9 । स्मसि क्रि०। स्तोतारः 
|! इन्र, गिर्वणः सं० । त्वम्‌ १ । नः २। जिन्व क्रिश । सोसपाः १ ॥ 
। (Ss पः Ce ° ल्र 
| आन्वतपदाथः-(गिवेणः) वाचा प्रहांसनीयगुण ! ( इन्द्र) 
|) ~ ~ 
| aa ! ( सोमपाः ) सोमस्य पाता असि ( वयम्‌ ) प्रजाजनाः 
| ) तव ( स्तोतारः ) सत्कारकर्चारः ( स्मसि ) स्याम । तदर्थ 
| मापे) ( नः ) अस्मान्‌ (जिन्व) प्रीणय। घेति पादपूरणे ॥ 
व, तौति इति अचेतिकमी । eto ३ । १४ ॥ नऋवेदेऽपि 
 \२।७॥८॥ (२३०) | 
छी भ ®, र 
र| अप 'ाथ:-( गिवेणः ) बाणी से प्रशंसनीय! (इन्द्र राजन्‌ ! आप (सो- 
पा; ) सोम के a हँ 
4 गन ( पौने वा रक्षा करने वाले हैं । और ( बयम्‌ ) हस प्रजा- 
| आप के ( स्तोतारः ) सत्कार करने वाले हैं । इस लिये (cay, 


) 
la tag भी ( न: ) हुम को ( जिन्व ) प्रसत्न रखिये ।। 
_। 


दः ७. oN ~ 
हे र का प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८ । ३२1 OF 
© 


| अष नबम्या 


| | 2: 


Tyr. ‘ |) 
“बिश्वामित्रो गाथिनोभीपाद्‌ उदलो वा ऋषिः । इन्द्रो pe) 
ह देवता गायत्री उन्दः 11 1 निज । गॉयन्नी छन्दः ॥। है, 
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| = सामवेद्भाष्यम्‌ ॥ 
“(te १२ ३९३९ रर ३ २ ३९२ 
एन्द्र पक्ष कासाचन्नुम्ण addy धाह नः 
९२ ३९ २ 
सत्राजिदुप्र पो७स्यम्‌ ॥ १ ॥ ( २३१ ) | 
दुषाठः-आ WO । ard Wo । 'एक्ष 891 काखचत्‌ | नुम्णम्‌ | | 
सनष 3। येहि क्रिश । नः ६। सत्राजित्‌ ९ । उग्र सं०। पौ स्यम्‌ २॥ | त्त 
अन्वितपदार्थः-- (इन्द्र) राजन्‌! वा परमेश्वर ! ( कासुक्ि|| 
(पक्ष) संपक्तास सेनास योगाक्रेयासु वा (नः) अस्माक (तन 
हेव (पोछस्यम्‌ )पोरुषयक्त (Aro) बल योगबलं वा (| 
| 
धेहि ) स्थापय । यतः ( उग्र) हे उद्दीणंबल | व्व (सत्रांज|| 
सवदा बलेन विजयी असि ॥ | 
क्षे, पक्षः, पृत्सु इति संयामनामानि। निघे० २। १७१६ 
पृक्ष इत्यपि ज्ञेय । योगेऽपि विषयेः सह संग्रामो विजय 
| विवक्षितोबोध्य: ॥ नृम्णम्‌ इति बलनाम तिघं० २ 13 Wil 
| (२३१) | 
| भाषार्थ:-( इन्दू ) राजन्‌ ! वा परमेश्वर | (कासुचित्‌ ) किन्हों ( | % 
1 सेचासंग्रामों वा योगक्रियाओं में (न;) हमार (तनष) देहों a ( पौस a 
| पुरुषाथयुक्त (नुस्णाम्‌ | बल वा योगबल को ( आ, धेहि) आधा ॥ | 
क्योंकि ( उग्र ) हे उद्गोणेबलबन्‌ | आप ( सत्राजित्‌ ) सर्वे दा बत 


| sat Fu 
| चिघण्टु २। १०।।२। ९॥ के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये॥ | 
अथ द्शस्या:-श्रुतक्षक्षक्राषिः । इन्ट्रोदेबता । गायत्री बे 
३९९ ९२ ३२३१२ रर३२ ३२ 
एवाह्यास वारयुरवाठारउत स्थिर 
J २९२ ॥ 
एवाते राध्यं मनः ॥ १० ॥ ( २३२) ON 
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९: 


Kt दृशा 


“agar: 0% हि? आ० । असि क्रि०) वीरयुः । एव अ० । शूरः १। उतः 
। स्थिरः १। एंव AO । ते ६। राच्यम्‌, सनः १ ॥ ; | 


| अन्वितपदाथः-प्रकरणात्‌ हे इन्द्र | राजन्‌ ! त्वम (वी- ४ 
खः) वीरान्कामयमानः ( एव ) (आसे ) त्वं (शरः ) विक्रा- | 
| नः ( एव ) नूनमसि ( उत्त) चाथ ( स्थिरः ) दृढः (एव) 
अपि असि ( ते ) त्वदीयम्‌ ( सनः ) दयम्‌ ( राध्यस्‌ ) 
|| स्तुत्यमस्तीति शोषः ॥ ऋग्वेदेऽपि ८ । ९२।२८॥१०॥ (२३२) 

| = माषार्थः-प्रकरण से हे इन्द्र ! राजन्‌ ! आप ( वीरयः ) वीरों को चाह- ae 
Raa ( एव.) निश्चय ( असि ) हैं । श्प (शरः) शरबीर ( एव ) नि- , ri 

य हैं ( उत) और आप ( स्थिरः ) ez (एव) भो हैं । अतः (a) ie 


शाप at ( सनः ) हृद्य ( राध्यम्‌ ) प्रशंसायोग्य है ॥ 

i | क्र०८। ९२ । २८ में भी ॥।१०। (२३२) 

| * यह द्वितीयाऽध्याय में १२ वीं दाति समाप्त हुई # _ 

| हात श्रामत्कण्ववशा वतस श्री हजारीलाल स्वांमिसनना 

| हार्तनापुर पाश्ववत्ति परीक्षितगढ़ निवासिना 

| तुलसीराम स्वामिना कते सामवेदभांष्ये 

| दितीयोऽध्यायः पेश) | 

| स्य दितीयाऽध्याथस्य तृतीयदरात्या सह द्वितीयप्रपाढक 

| माधः, अएमदशत्या च दितीयप्रपाठकस्तदीयदितीयार्धेद्च 

| a । इदानीं नवमदशतिमारमभ्य तृतीयप्रपाठकस्य 

| i पा क्तत हांत च विज्ञय सुधानः ॥ 

| ee मान्‌ स्वासी हजारीलॉल के पुत्र, परीक्षितगढ (जिला सेरठ) | 

re तुलसोराम स्वामी के निर्मित सासवेद्भाष्य में यह ५ 
जु हृतोयाउच्याय समाप्त हुआ URN < 


NSIS 
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A csc: _ 


सासवेदुभाष्यस्‌। | 
SS 
ओइम्‌ 1" 


अथ सामवेदीयभाष्यस्य शुद्धा ऽशुद्ध सूचीपत्रम्‌ 


३ ae 
८ 


१८ 
९२ प्‌ 
११ २० 
2) : S 
२० २ 
9) 9) 
RO २९ ` 
२९ ९९ 
SK ९६ 
२३_ ९ 
२६ १ 
२९ १ 
Re ४ 
३९ २३ 
३६ २४ 
३८ २३ 
३९ १ 
४ २ २० 
४१ १९ 
४९ २२ 
४६ २६ 
99 हे 


पृष्ठाह़ाः पडक्त्यड्राः अशुद्धानि 


नार दी शिक्षा 


29 


_ शेताक्षराच तः 


अतिकृति । 
विचदांदूयः | 
Se 
स्थोकसा 
निघ०२ । १० 
दूत ` 
वाले . | 
[ परमात्मा को हस 


_ पतिष्यमाणाया 


पोठेऽ्थ 
वत्सनेव 
दृष्ट नामा 
उतये 
पुरुषष्प 
सासान्यस्‌ 
शान्तनसत्र 
धमाथ 
दरश प्रेक्षणे 
कपिलादिटबात्‌ 
च्छि 


_निरु० ९। २० 


सहिन्नः 
पारावारः 
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शुद्धानि 
नारदीयशिक्षा 

99 
शताक्षराउक्षिकृतिः 
अभिकृति । 
विवृदादयः 
स्वीकर्सा ` 


निघं० २। ९० ( अरिम्‌ || 
दूत (अग्निम्‌) भणि | 


वाले ( अर्निम्‌ ) 
परमात्सा को [ हम 
पतिष्यसाणायाँ 

~~ 
पाठेऽथ 

~ 
वत्सनव 
द्ृष्टनासा 
ऊतये 
पुरुषस्य 
समानस्‌ 
शान्तनव 
WATT 

शिर्‌ nad 
कपिलक्कादित्वार्त 


ale: 


| 


ae 


पङक्त्यङ्काः अशुद्धानि 


| | २ ऋत्विग्नियों 
॥ १० पसंवान्‌ 
1४ 0 प 
| 2 9) सासान्यकाल 
| १२ सहांअसि 
all ने पक्ष- 
| ३ y हिसकाना 
a: रर ACCU 
| 9c ६ पद्‌शति 
| च ९१ शतरि 
| 9 २२ अग्नि 
| ९९ २१ वन्हती 
| १२ ¢ देवां अच्छा 
AW १9 ज्योलिष्मात्‌ 
» २१ कारयेति 


१७ इति पञ्चनीदृशतिः । 


२४ ओहलि 
१९ पवे तेऽग्ने 

3 त्यन्नन्नास 
९९ चते 


क्षतेरीणादिकोऽथस 
९९ सख्या 
१३ WAT 
१४ wife 
R प्रापय 


ऋत्विभिः 
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eS 
| aay ॥ 


Pn AAA 


- प्रथमप्रपाठके प्रथ मा्चञ्च। 


२४ चातूना सनेकार्थत्वाहू- 


३४९ 


शुद्धानि 
कत्विग्झिवो 
पसगेवान्‌ 
लुङ्‌ लढू 
कालसामान्ये 
सहाअसि 
पक्षे- 
हिंसकानां 
हारशुद्धि 
पद्शिति 
ठचि 

नरो अग्नि 
वहन्ती 
देवएअच्छा 
ज्योतिष्मान्‌ 
कारायेति. 
इतिपञ्चसी दशतिः ` tA 


ओहते 

Taare 

<~ 

त्यन्ननास 

aa 
वहतेरौणाद्िकस्सथः ` 


“सङख्या न 
सोचने श्र 
लेटि | 
प्रविलिख प्रज्ञापप | 
ऋत्वि रिभिः i 


OE 
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PTA 

वस्‌छरिहृ 

रुद्रा अ 

दित्याछउ 

ated 

इति दृशमो दृशतिः । 


Gra: 
ज्रायते 

~ of 
परमेश्चय्य 
aw 

A Ay 
परसेश्‍वयव न्‌ 
सामान्यस्बलम्‌ 
सचत 
चौरौदिवों 
सासमान्यकाले 
उपस्थितः 
परसश्वर 
संस्भवन्ति 
इति दृतीया दशतिः 


चन्द्रमसो 
सुदुघासिव 


. क्षमताये 


बोषधि 


शुद्ाशहुपत्रस्‌ ॥ 


TU | 


सोस ५ | 


वह रह 
स्द्र्ज़ा 
दित्याउ 
यन्ति 
इति दशमी दृशि, 
प्रथसः प्रपाठक्षञ्च। 
vg: 
त्रायन्ते 
~ ०२ 
परसेश्नय्य 
aw 
Coy & 
परसेशवय्य बन्‌ 
समानस्बलम्‌ 
Ba 
चौरादिवो 
कालसामान्ये 
डपस्थिताः 
पारमेश्वरं 
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EEE | 


अथ ततीयाऽध्यायः न 


अभित्वेति बृहत्यो वे दशतो दश कीर्तिताः | 
आद्या अष्टान्तिमा चेन्द्र्धो नवमी मारुती सता ॥१॥ 


तत्र 
_ प्रधमायाः-वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रोद्‌बता । बहती छन्दः ॥ 
३९२ ३१२ 


। ३ 200 ` ३२३ ९ २ २ ७९ i 


ईशानमस्य जगतः खटश शोशानमिन्द्र तस्थुषः ॥१॥ (२३३) 
पद्पाठः-अभि अ०। त्वा २। शर सं० । नोनसः क्रि0 । अदुर्थाइव Wo hi 
तवः १। ईशानम्‌ २ । अस्य, जगतः ६ | स्वदेशस्‌, इेशानम्‌ २ । इन्द्र सं०। । 


भन्वितपदार्थः-( श्र ) विक्रान्त ! ( इन्द्र ) परमेश्वर ! 
| (अस्य ) निर्दिश्यमानस्य ( जगतः ) जङ्गमस्य ( ईशानम्‌ ) 
३ रस्‌ (तस्थुषः ) स्थावरस्य च (ईशानम्‌) ईशानपदस्या&5- 
| राथा ( स्वट्टेशम्‌ ) स्वः आदित्यस्तस्याऽपि दर्शकम 
| ae (अदुग्घाइव धेनवः) यथा अद्र्धा गावो दग्ध- 
नघा वतन्ते तद॒त्‌ भक्तिनम्रा वयम्‌ ( अभि, नोन- ` 
सवतो,पत्यन्त, नमस्यामः ॥ | 
'परादित्यो भवति, स॒ अरणः, स ईरणः, स्वतोरसांत्स्व- 


फ 
at 


Sel 
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सामवेद्भाष्यस्‌ ॥ 


कद कलर अर नर्स ८५८५८०० 
RA RAR ARR Asean 


~~ भाषाथः-( शर )विक्रसी ! ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( अस्य) 
जङ्गस के ( हेशानसू ) प्रभु आर ( तस्थषः ) स्थावर के भो 
प्रभ (eazy ) सये को भी प्रकाशित करने वाले ( त्वा ) आप हु | 
दुग्धा इव घेनवः ) विना दु गौवों के समान अथोत्‌ जैसे बिना 
बे बाख में दुग्ध भरा होने से atest रहती हैं ऐसे हो भक्तिसे a 
हस ( wisp alae: ) स्वतः अत्यन्त नमस्कार करते Fu 


निरुक्त २। ९४ का प्रनाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ त्र०३। ३ | 
भो Ug ( २३३ ) | 
अथ द्वितीयायाः-भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो दवता | बहती gre 
श्र श्र ३९२ श्र 3 १२ 
त्वामिद्धि हवामहे सातौ वाजस्य कारवः । 
ह २३२३ स्ट ३९२ 
त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पतिं नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः ॥ २ ॥ (२५ . 
पद्पाठः-त्वाम्‌ 21 इत्‌, हि अ० । हवामहे क्रि० | सातौ ७1४ 
| जस्य ६ । कारवः ९ । त्वाम्‌ २। वृत्रेषु ७ । इन्द्र सं०। सत्पतिमू २।। 
९ । त्वाम्‌ २ । काष्ठासु ७ । Waa: १ ॥ क 
अन्वितपदार्थ:-(इन्द्र) हे परमात्मन्‌ ! ( अर्वेतः ) अ) 
द्यारोहिणो वोराः ( नरः ) सेनादिनेतारो जनाः (449) | ३९ 
MET TAT सत्सु ( त्वाम्‌), भजन्ते इति दोष: | ( का अभे 
सुदक्ष (त्वाम्‌ ) (सत्पतिम्‌ ) सतां पालकम्‌ [भजत | 
(कारवः) स्तोतारोवयमपि (वाजस्य) बलस्य (सातौ) वे 
| ( स्वाम्‌ , इत्‌ , हि) स्वामेव (हवामहे ) भजामो नातयी ॥ 
| यथा सवेत्र विजयप्रदं परमात्मानमेव वीराः पुरुष 
| तथा कामादिषु शत्रुष दशस्वपि दिक्ष आवरकेपु सत्स त h 
त्मिकबलप्राप्र्‍ये परमात्मानमेव हवामहे ॥ - ह 
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a= io | ३ ऽध्यायः 1 


| कारुरिति स्तोदनास | ति स्तोटनाम। Rte ३।१६॥ अवाइत्यउवनाम। 
At क 
lege १ । १४ तात्स्थ्योपाधिना तस्स्थाः पुरूषास्तदु पलक्षित- 
| 
|| हरवद्यारुढारच आह्याः ॥ ऋग्वेदे तु ६।४६। १ “साता? 


व्यन्तरस्‌ ॥ २ ॥ (२३४) 
भाषार्धः-( इन्द्र ) हे परमात्मन्‌ ! (अवतः ) अश्वादि के चढ़ने वाले | 
|| (नरः) पुरुष (वृत्रेषु) शन्रशओं से घेरे जाने पर (त्वाम्‌ ) आप का [सहारा लेते 
|| ६] ( काष्ठासु) सब दिशाओं में ( सत्पतिम्‌ ) सज्जनों के रक्षक ( त्वास्‌ ) 
। भाप को [ भजते हैं, अतः ] ( कारवः ) हम स्तोता भक्त जन सी ( वाजस्य ) 
|वलके (सातौ ) दान निमित्त (arg, इत्‌, हि) आप को ही ( हवामहे ) 
पकारते हैं ।। 
जिस प्रकार सब दिशाओं सें सज्जनो के रक्षक आप परमात्मा को, शत्रऔं 

की भीड़ पड़ने पर, बल प्राप्त करने के लिये, बीर पुरुष पुकारते हैं; इसी प्रकार 
है भगवन्‌ | हम भक्जन भी कामादि Wang को भीड़ में उन के परास्त करने 
को बल का दान आप से सांगते हैं ॥ 


| निघण्टु ३।९६॥ ९।९४॥ का प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये u we 
र %। ९ मे“साता"यह पाठभेद है ॥ २ ।। (२३४) 
a 


ay ठप, 


fl 


अप तृतोयस्या:-बालखिल्या ऋषयः । इन्द्रो देवता । रहती ठन्दः ।। 


|. ३१२३१२३१ २३ २ 

न | 4 प्र वः सराधसमिन्द्रमच यथा विदे | 

# es २ २९२-२१३ ३ ५ ३ 

| षम्यामघवा पुरूवसः सहस्रेणेव शिक्षति ॥३॥ (२३५) 
ड “अभि, प्र अ०। बः ४। सुराधसम्‌, इन्द्रम्‌ २। अचं क्रि० । 


(-) 
४ fag (HO । यः १। जरितृभ्यः ४ । सघवा, पुरूवसु ९ । सहस्व- 
शिक्षति क्रि० 11 


|. र पतपदारथः-(यः) (पुरूवसुः) बहुधनः (मघवा ) इन्द्रः | | 
' (वः) युष्मभ्यम्‌ (जरित्रुभ्यः) स्तोतृभ्यः ( सहस्रेणेव) | 


४९ 
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पुरुषव्यत्ययः ॥ 
राज इति धननाम। निघं० २। १० ॥ जरिता इति सो, 
aa ३ । १६॥ इवेति पादपूरणः ॥ शिक्षतिदोनकमा | 
२० ॥ ऋग्वेदेऽपि ८। ४९। १॥ ३॥ (२३५) ॥ 
साषार्थः-(यः) जो ( पुरूवंसुः) विद्यादि बहुत धन वाला (मघवा) ₹ 
परसेश्वर (वः) तुम ( जरितृभ्यः ) स्तोताओं के लिये (सहस्त्रेशेतर aa ‘ 
कार से ( शिक्षति देता हे । उन ( सुराचसस्‌ ) Tear विद्यादि धत ब| ° 


moc । ४९ । VA भो ॥ ३ ॥ ( २३५ ) 
| अथ चतुच्योः-नोधा ऋषिः । इन्द्रोदेवता । बृहती ढन्दः ॥ 
९ Ne ३ | ES 
दस्ससताषह वसोमन्दानमन्धसः | 


दै भि २ ३ ९ २ ३ Re Rt (२ il | 
अभि वत्सं न खसरेषु Yaa इन्द्र गीनिनेवामहे ॥४॥ “ae 


2 re ब्दा _ 
पद्पाठः-तस्‌ २। वः ६) दृस्मस , ऋती षहस २। वसोः ९ | गि, 
q ०० ~ ~ 

। AMA: १। आन अ० | वत्सम्‌ २। न WO aaa: १ ॥ इन्द्रस्‌ २। 

| नवामहे क्रि? ।। 


जि 


अन्वितपदार्थः-हे मनुष्याः | (वः) युष्माकम. (कत है -1 
| ऋतयःकासादिशात्रुसेनाः तासामभिभवितारम्‌ ( बस 
.| सामुपक्षयकरम्‌ ( तम्‌ ) (gee) परसात्मानम ( 
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छन्द्आाचिँको ३ उच्यायः ॥ ` | ३५४ 


AANA RR SAAS LAAN, 


fx 
दु ee 


saint: (अभि नवामह) अभितो, नुमः । दृष्टान्तः-(न) यथा 
हु घेनवः ) गावः ( स्वसंस्घु ) गोछेषु (वसोः) वासहेतोः ( अ- 


ne 


|| लक्ष्य शब्दयन्ति हुङ्कारादिना द्दयप्रीतिमुद्विरन्ते, तद्वत्‌ ॥ 
|| येच “अन्धसः सन्दानम्‌ इति इन्द्रं परमात्मानं विहिं- 
| पन्ति ते श्रान्ताः | “अनइनन्नन्यो अभिचाकशीति ” (5०१ । 


| लात्‌ ॥ दसु उपक्षये दस्यत्युपक्षयति शत्रुन्‌ सः दस्मः। इषि- 
al सक्‌ (उणा० १1 १४५ ) ॥ क्रतयः 
ह इति विवरणकारमतम्‌॥ स्वसराणीति Gear | fade 
|३। 8 ॥ ऋग्वेदेषि ८1 ८८।१॥ ४ ॥ (२३६) 


[| 
| भाषाथ:-हे ठपासक्षो ! (बः) तुम्हारे ( ऋतीषहम्‌ ) कामादि शत्रवो के 


तिरस्कार करने बाले (द्‌ ससू) उन का क्षय करने वाले (aq) उस (इन्द्रस्‌) 

| मेंबर को (गीभिः ) वेदसन्त्नों से (अभि, नवामहे) हम सवथा स्तत करले 

|. रते है । दृटान्त (न) जैसे (नवः) गौवे (स्वसरेष) गोहा से (बसोः) 

वाह्‌ (अन्धसः) अन्न से ( सन्दानम्‌ ) मोदमान हृष्ट पुष्ट (वत्सम्‌) बछड़े को 
पि) देख कर [हृदय की प्रीति से पुकारती हैं । aga] ॥ 

जो लोग ” 


द्‌ अन्न से सोद्सान दृष्ट ge” पदों को परमात्मा का विज्ञेषण 
९) वथ्रान्त हें । क्यों कि “आन ञ्जन्न० ऋ० ९ । ९६४ । २० सें परसात्मा कर 
हित कहा है तथा अन्य अनेक वाक्यों में सी ॥ उणादि १ । १४४ 
3३ । ४ इत्यादि के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ।। azo ८।८८। ९। 
॥४॥ (२३६ ) 5 
| अय _ 

` पद्चम्या:-कलिःप्रयाथ ऋषिः । इ द्रोदेवता । व्हती ङन्दः॥। | | 
| कमि २९२ ३९२३९२ हि 
॥ विददसुमिन्द्र ७ सबाध ऊतये । 
नक > > 
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(a ॥ | 


SSSA 


AANA IANNIS ,२/९/९/५/६/५/१/४५/५/६/५/५/१ ” १ | 
4; RT रु ९९६ ३२ इरउ ३२३ ९२ क 
जेने or: Te ox | 

Tented: सुतसाम अध्वर हुव नर न कारिणम्‌ ॥५॥ (ay 
पद्पाठः-तरोभिः ३। बः २। विद्ढ्खुम्‌, इन्द्रस्‌ २ । wary aft 


nnn, 


| दि तये ४ ५ बृहत्‌ २ । गायन्तः ९ । सुतसोमे, अध्वरे 9 । हुवे क्रि | भर 
न अ । कारिणस्‌ २ ॥ 

अन्वितपदार्थः-हे मनुष्याः ( वः ) युष्सान्‌ अहम्‌ (हे 
, उपदिशामि । यत्‌-( संबाधः ) ऋत्विजः ( तरोभिंः ) ay 


सह ( बृहत्‌ ) बृहन्नामकं साम (गायन्तः) सन्तः (विदद 
वेदयहलसु वसुप्रापकम्‌ (इन्द्रम्‌) परमेश्वरम्‌ ( सुतसोमे ) हुप 
~ 6७ _७ [oS ~ प्र > x EN | 
सोमोय स्मिंस्तस्मिन्‌ (अध्वरे) सोमयागे (HAT) रक्षाय [ सु 
न्तुइति रोषः । ] दृष्टान्तः-(न) यथा (कारिणम ) हितकारण 
(भरम) Beene पित्रादिक पुत्रादयः स्तुवन्ति तद्वत्‌ ॥ 
तर इति बलनाम | निघं० २ । ९ सबाधः इत्युत्वा बह 
निघं० ३। १८ ॥ ऋग्वेदेषपि ८। ५५ ।१॥ ५ ॥ ( २३०, | 
साषायंः-हे सनव्यो 1 से (वः) तुन को ( हुवे ) sls क्र सु र 

हू कि ( सबाधः ) ऋत्विज्‌ लोग ( सुतसोमे ) जिस में सोम खींचा जा i | 
( अध्वरे ) सोमयज्ञ A ( ऊतये ) यज्ञरक्षार्थं ( बहत) बृहत्‌ नए | 
को (तरोभ्षिः) बलों से अथात्‌ 3a: स्वर से ( गायन्तः ) गाते हुवे ( | 
सुम्‌ ) धन को लाभ कराने बाले ( इन्द्रस्‌ ) परमेश्वर की [स्तुति करे] A d 
(न) जेते ( कारियाम्‌ ) हितकारी ( अरम्‌ ) कुटुम्ब के पोषक पित्र | 
[पुत्रादि पुकारते हें । तद्वत्‌ ]।। 


निघण्टु २। ९॥ ३ । १८ के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखि 
WIR से चो प।। ( २३७ ) 


ग्न त्री “क 


अथ पषष्ठ्याः-बसिष्ठ sata: । इन्द्रो देवता | agat Bra: ॥ i ) प्व 
Me ७ २१२ ३-२ | 


| (णारात्तिषासति वाज पुरन्ध्या य॒जा। _ 4 जे 


aj “०४ 
A 
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| 
EE aft a चिके॥प्उप्पायः | ३ ऽध्यायः ॥। 
है| ३१२३ ३१२ ३ २ ३ १र रर ३९१२ 
it A ७ 0000 OS >A =< 
|| आव इन्द्रं FORA नसे गिरा नामे तष्टेव सुद्रुवम्‌ ॥६॥ (२३८) 
।३|| पदपाठः-तरणिः १ । इत्‌ अ० । सिषासति क्रि? । वाजसू २। पुरन्ध्या, 
१ garg । आ अ०। वः इन्द्रस्‌) पुरुहूतस्‌ २ नमे क्रिश । गिरा ३ । नेसिम्‌ 
|| ;। तष्टेव अ० । सुद्ुनस्‌ २ ॥ 
| अन्वितपदार्थः-( पुरन्ध्या ) सहत्या प्रज्ञया ( युजा ) स- 
ay हव्तमानया ( तरणिः ) सूर्य: ( वाजम्‌ ) पूर्वमन्त्रोक्त सोमाऽ 
मरम (इत्‌ ) शीधूम ( सिषासति ) संभजते। अहमुपदेष्ठ। (वः) 
५) a Ei 
wal पुप्मान्‌ याज्ञिकान्‌ ( पुरुहूतम्‌ ) बहुस्तुतम्‌ ( इन्द्रस्‌ ) परमा- 
| मानम्‌ ( गिरा ) वाचा ( आ, नमे ) आनमये । दृष्टान्तः-(सु- 
त oa) सुष्ठु यथास्थात्तथा द्रवते इति qgeara ( नेमिम्‌ ) र- 
पाहबलयाख्याम्‌ ( TEI) यथा तष्टा वद्धकिरानसयते, तहत ॥ 
¬| पुरन्ध्या महत्या are सायणोऽपि॥ नमे, इत्यन्तर्हितणि- 
MN FNS 
>) | PRU ऋग्वेदे तु ७३२॥२० ARAM इति पाठः॥६॥ (२३८) 
इहा व भाषार्थः-(युजा) सहवत्तिनी (पुरन्ध्या) बड़ी चितौनी के साथ (तरणिः) 
हि an ae पर्वभन्त्रोक्त सोस अन्न को (इत्‌) शीघ्र ( सिषासति ) सेवन 
5 ता है॥ भें उपदेष्टा (वः) तुम याञ्चिको को ( पुरुहृतम्‌) बहुस्तुत (इन्द्रम्‌) 
तः क के प्रति (गिरा) बाणी से ( आ, नने) न्न कराता हृं-नमस्कार 
रो | Aue हृष्टान्त-(सुढुवस्‌ ) अच्छे ढुलने बाली (नेसिम्‌) पहिये की gaat 
qd) (रेव) जैसे बढ़ई नमू करता है, तद्वत्‌ Ul 


दि bl 1 
I 


३३७ 


NN ~ 


ak ह लेख संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ see 91 ३२। २० में तो “ सुद्रवम्‌ ` 

॥॥ (२३८) ५ 

ii a पप्तस्थाः-सेघा तिथिक्रो घिः । इन्द्रो देवता । बहती arg: ॥ 

"ST cap oO 

on स्य रासेनो मत्स्या न इन्द्र गोमतः । 
Poets RR की 

~ सधमाद्य वृधे ३स्माँअवन्लु ते घियः ॥७॥ (२३९ 


भो 
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सासदेद्‌ भाव्यस्‌ ।। 
` परदूषाठः-पिच, Tmo | GAS, रसिनः ६ सत्स्व क्रि \ ता । इस त 
गोसतः ६। आपिः १ । नः २। बीधि fo सघसाद्ये ७ | भे । | 
न्‌ २। अवन्तु क्रि० ते ६। घियः १॥ | } 

अन्वितपदार्षः-(इन्द्र) परसेखर ¦ (गोमतः) गवाह । 

5 टल ह ae Aa 4 

मतोयज्ञकत्तु: सम्बन्धिनः (रातनः) रसवतः (सतस्य) Trey 
ऽन्तःकरणस्य (पिष) ग्रहण कुरु (नः) अध्मम्यम्र्‌ (मत्स्व) ह| ` 


ऽस्मदनुकूतो भव (आपिः) व्यापकस्ट्वम्‌ (नः) अस्मान्‌ (ष 
बोधय (सधमाद्ये) योगयज्ञे (वृधे) Tt अस्मदुन्नरये (त) 1100 
(धियः) प्रज्ञाः (अस्सान्‌, अवन्तु) ॥ | 

हे परमात्मन्‌ ! ये यज्ञानुछातारो गवादिपशुयुक्ताः वा| याः 
यज्ञमारभन्ते तेपां ततःपूर्व विषयरसलुब्धस्य इदानीं बदु (हि 
नायां शोधितस्य च सनसोयहणं कुरु अशीत विषयेभ्यो | इ 
कृत्वा आत्मध्वरुपेकलिप्सु कुरु । तदुपरि प्रसन्नरच भव । A 


x शत as 
| सर्वेव्यापकः सन्‌ अन्तयोमितया$स्मान्‌ बोधय । स्वक व 
> ( 
त्रसदनाऽस्मानऽवतु ॥ | 
ऋग्वेदे तु < । ३ । १ सधमाद्यः इति पाठः NS | 
भाषाधे:-( इन्द्र) परमेश्वर ! आप ( गोसतः ) गवादि पशु वा क 
त्तो के ( रसिनः ) रसीले ( सुतस्य ) आप की भक्तियोग्य संपाद त 
( faa ) ग्रहण ating और (नः) हसरे faa (सत्ख) प्रसन्न wal | 
जिये । ( आपिः ) आप व्यापक्क हैं ( नः ) हस को जन oT 
ज्ञान दीजिये ( सधमाद्ये) योगयज्ञ में ( दे ) उन्नति के जय iy yr 
4 (faz:) प्रज्ञा के प्रसाद्‌ ( अस्मान्‌ ) हमारी ( अवन्तु ) रक्षा a तर । 
३ हे परसेश्वर | जो लोग रावादि पश वाले हैं और चुताददि से nae 
| % जिन का सन रसिक है, ऐसी कृपा कीजिये किचन का ATES 
भक्ति प्रवेक आप का शरण ग्रहण करे । आप हन पर प्रस हँ हे 
| न्तयोनिरूप से हमारी बुद्धि को सुचारिये, ज्ञान दीजिये! 00 
| बृद्धि का प्रसाद्‌ हमारे रक्षा करे त } oe 


i 
|| 
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J TE 


० ८। ३1९ में at 11911 ( २३९ ) 
अथाउष्टरम्याःभग ऋषि: | इन्द्रोदेवता । agat दन्दः ॥ 

॥ ३ १२ २ रस ३ १२ 

|| द ह्येहि चेरवे विदा भग वसुचये | 

| १२ २१३ १ रर ३ २३ ९ २ 
|| उहावुषस्व मघवन्‌ WATT उादेन्हाश्वासिष्टये ctl (२४०) 
i प्रदुपाठ tay ९। हइ Hol Wis tie | ATH ४ 1 Taqt: Tae वस- 

qiy spare क्रि । waaay dol गविष्टये ४ । ga अ० । इन्द्र सं० । 
प्रम २ । इष्टये ४ ॥ 

न अन्वितपदार्थ:--( चेरवे ) ज्ञानिने भक्ताय ( वसत्तये ) वि- 
प द्यादिधनदानाय (इन्द्र) परमेश्वर ! ( cag ) ( हि) निश्चयेन 
| (हि) प्राप्नुहि प्राप्य च (मघवन्‌ ) विद्यादिधनवन्‌ ! (गविष्टये) 


=; Me Ny as ~ 
FP १३ पु" क 3३२ ‘>= = = > ax 
SNIP Po ४५०६ 8 5 5१०६७७ ० ne ce १ जुट > 
A ० 5402. बज oe a SR NTN NS MIEN OC ECS DR 
5 


Deas: 


Satie oe 


Pr TN 


i 
iy 
ee 
tia 
I दै ` 
कष्ट 


1 त इति उपसगाभ्यासो हि क्रियाभ्यासे ज्ञापकः ॥ ऋग्वेदे 
1५० | ७ एपि nen (२४०). 


हक. मः ( नह) हे परमेश्वर! ( चेरवे) ज्ञानी wana के लिये (व- 
“00 चनद्ानाथ ( त्वम्‌ ) आप ( हि ) ही (एहि) प्राप्त हूजिये | 
a ) हे अनन्त विद्यादि धन युक्त ! ( गविष्टये ) इन्द्रियदत्तिनि- 
प के लिये ( उट्वादूषस्त्र ) सोंचिये तर कीजिये ( श्ञ्चम्‌ ) प्राण 

हि मच के लिये (उत्‌) सोंचिये ( भगस्‌) योगैश्वय का (बिदाः) 


हाट 
है हा का दो बार पाठ हो वावषस्व क्रिया के दो वार होने का 
चेह? ८४०७ से भी cis (२४०) 


वा री क.” 
_ गेवस्या:-वसिष्ठ ऋषिः । सरतो देवता: बहती Begs) 


eR, यमा 
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a SN 
सासवेद्‌ भाष्यस्‌ ॥ 


PN ०००० 


५, ~ SIN RN Me 
१९ रर ३२ ३९२ रर १७ २ 


नाहि वश्चरस चन MHS: पारस सत | 
३२३१२२३१३ २३ (२ ३ १२ 
अह्स्ताकमच्य मरुतःस॒तसचा वश्व (Wied का सन; ॥९ Nagy 

नहि WO । वः ६। चरसमू | चन अ०। वासष्ठः १ । परि १ (मधुर 
feo | अस्माकम्‌ ६ । अद्य अ० । ART: सं० । सुते ७ । सचा 99 । शि 
पिबन्त क्रि0 । कासिनः ९ ।॥। 


अन्वितपदाय।--( मरुतः ) हे ऋत्विजः! प्राणा वा (गी 
छुः ) वसन्त्यननति वसरातेशायितोवसवासछः यजमांन रा 
बा ( वः ) युष्माक मध्ये ( चरम, चन ) अन्त्यमा ( न| 
नेव ( परि ) वजेयित्वा (मझुसते ) सत्करोति अथात्‌ सबारी 
सत्करोति | अतः ( अस्माकं ) यजमानानामात्मनां वा (सृत | 
अभिषुते सोमे मनसि वा ( अद्य ) (विश्वे) (कामिनः) Fay 
( सचा ) समेत्य ( पिबन्त )॥ i= 

चल निवासे, शस्वस्निहीत्यादिना (उणा० २। १० 
तत इष्ठनि पृषोदरादित्वाद्वसिष्ठः ॥ सचा सहेत्यर्थः । | = 
MIM ऋग्वेदे तु ७। ५९ । ३ पिबन इत्यन्तरम्‌ ॥९॥( 


4 पता 
भाषाथ:-( मरुतः क्रात्विजो ! ( बसिष्ठ: ) यजमान (ae | 


( चरमं चन ) अन्त के को भी (परि) छोड़ कर (नहि) नहीं 
सत्कार करता अर्थात्‌ सभी को सत्कृत करता है। अतः ( 
हमारे (सुते) सोस संपन्न होने पर (अद्य) आज (विश्वे) सब (कासि 
| वाले(सचा) एक साथ ही ( पिबन्त ) पी लेवें ।। 
| अध्यात्मपच्े-( सरुतः ) प्राणो ! ( वसिष्ठ: ) आत्मा (व, च 
"ह, पार, मरसते ) तुम से से, अन्तिम को, भी, न हीं, ढो ड़ y 
रता है ( विश्व, कासिन ) सब चाहने वाल (अस्ताकम्‌) ह 
संपन्न सन में ( अद्य) आज ( सचा ) एक साथ ( पिबन्तु ) cS 


रसं, | 
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| १ द्शति eI 
/7 पशरय को प्राप्त हुवा आत्मा कहता है कि हे प्राणो ! आज हमारेकळ 
| a नहीं, जब कि हमने सन को जोत कर खंच लिया, आज सब कास 
(तं है भव तम जितनी इच्छा हो, उतना आनन्दाउमृत पान करो ।। 

` उशादि २। १०॥ निरुक्त ३। ४ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये।। azo 
| ye ३ में “पिबत” पाठ है ॥९॥ ( २४१) 
| gq दृशस्याःऱूप्रगाथः काणब ऋषिः | इन्द्रो देवता । बृहतो ळन्दूः ॥ 
|, २३३६२२ ३ १२३ TR २३१ २ 
| द्राचिदन्यद्विश ७ सत सखायो मा रिषण्यत । इन्द्रा 

३१२३ १ २ ३९२ TR १२ 
ऐता वृषण सचा सुतमुहरुक्था च MOAT UNION ( २४२ ) 
ह इति ठृतीयाऽध्याये प्रथमा दशतिः ॥१॥ 
त $ तृतीयप्रपाठकस्य प्रथमांधेरच समाप्तः ॥ # 


[| पदपाठ:--मा चित्‌ अ० । अन्यत्‌ २। विशळसत क्रि०। सखायः सं०। सा 
GE । रिषण्यत to । इन्द्रम्‌ २ । इत्‌ अ० । स्तोत क्रि । वृषणम्‌ २ । सचा 
| ४ सुत or मुहुः अ० । उक्था २। च wot श£सत क्रि० || | 


) १ | अन्वतपदाथ:-( सखायः ) हे सुद्धदः ! ( अन्यत्‌ ) इ- 

न| परमेदवरादन्यत्‌ ( मा चिहिडा$ुसतत ) किमपि देवतं त- 

) जया नव स्तुत (मा रिषण्यत) हिंसां न करुत (सते) संपन्ने 

ad गि (वृषणम्‌) धमोर्थकाममोक्षाणां वर्षकम्‌ (इन्द्रम्‌, इत) 

| "मानमेव ( सचा ) संघीभूय (स्तोत) स्तुत ( उक्था ) उ 

a एन ऐन्द्रसक्तानि च ( मुहुः ) पुनः पुनः (aaa) उच्चारः 
। ऋग्वेदेऽपि ८॥१॥१॥ १०॥ (२9२) 


पी (सखायः) है मित्रो ! ( ava ) और ,किसो को ( सा faa) उँ छी 
“सत ) स्तृत करो किन्त (सुते) सन्‌ शदु करने पर ( दृषणम्‌ ) | _ ती 
परा करने वाले (इन्द्रम्‌, इत्‌ ) परमात्मा को; ही ( सच 


aks रे ररर क ति co ONT ss : 
RR 725 OE SE ye AMS 


फिफा? 
"ee 
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जि का | सामवेद्भाष्यम्‌ ॥ 4 eB 


RS नणय 0060 °) 
सब सिल कर (स्तोत) स्तुत करो (च) BNC ( उक्था ) सोत्र षो ‘= 
| बारवार ( श£सत ) पढ़ो । तथा ( मा रिषण्यत ) हिंसा न ks हि 
अथात्‌ सनुष्य मात्र को परमात्मा के स्थान में अन्य की स्तति a 
नी चाहिये किन्तु परमात्मा को ही करनो चाहिये आर उसो के सोत] 
पाठ करना चाहिये । तया प्राणिमात्र को हिंसा न करनो चाहिये) 
.८।९।९मेभो॥:१०॥ ( २४२ ) 


#यह तृतीयाऽध्याय में १ दशति समाप्त हुई+ 


श्र | 
y 
| 


af | ( वि 
; ce | ex 
$ अथ तृतीय प्रपाठक प्रथमोधेः ॥ | (जो 
पर तत्र प्रथमा दशातिः ॥ | 4 
: नकिषटंकमेणेत्येन्द्रयो बृहत्यो दशतो TAT न 
र | $ || हो 
त तन्न प्रथमायाः-आद्विरसःपुरुहन्‍्भा ऋषिः । इन्द्रो देवता। | 
! बृहती छन्द । ॥ 
र २ २३ १२ ३९२ an @ 
नकिष्टं कर्मणा नशद्यक्वकार सदावृधम्‌ । इन्द्र || इ 
) SEY SSA २३९२ ३९र रर , २१ 
क नयज्ञेविश्वगूतेमभ्वसमधृष्टे धृष्णमोजसा ॥११॥ (| 


res |e 
पद्पाठः नकिः ७० तमू २। कमणा ३ । नशत्‌ क्रि? । यः १। ||. 
aT 


क्रिश । सदावृधम्‌, इन्द्रम्‌ २ । न 9० । यज्ञैः ३ । विश्वग्ततेस्‌, || भा 

WEY, WU २३ ओजसा ३॥ ह | 3 त 

_ अन्वितपदार्थः-(यः) पुरुषः (सदावुधम) सर्वदा || 

| ( विश्वगुर्तेम्‌ ) सर्वे: स्तुत्यम्‌ ( ऋभ्वसम्‌ ) महान्त | 

| एम्‌) केनाऽपि धषितुमशक्यम्‌। ( ओजसा ) ( + 

On सबैषा घषेकम्‌ (न) च ( इन्द्रम्‌ ) परमेइवरम्‌ ( यह 
| sata: (वकार) सेवितं करोति ( तम्‌) पुरुष | 


yes 
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न छ? रदजालिना सलाम ति a ति छन्द्आचिके ३ ऽध्यायः ।। ३६३ 
soni) प्रहारादिना (नकिः) नेव( नशत्‌ )व्याप्रेति । अथवा 


त क न 
oe wo 
क Ss — 
० सा भि 


eee 


Ss 


|| नहादिति व्यासिकमा । निघं० २ । १८॥ क्रग्वेदे तु ८। 


|| ५० । ३ धष्णवोजसमिति पाठः ॥ १ ॥ ( २४३) 

| भाषाधे:--(यः) जो पुरुष (सदादधम्‌ ) सबद्‌ भक्तों को वृद्धि करने वाले 

॥|(विध्यगत्तेम्‌ ) समस्त संसार के स्तुति योग्य ( ऋभ्वसम्‌ ) सहान ( अधु- 
|| हम्‌ ) अधुष्य अर्थात्‌ जिस के ऊपर किसी का अधिकार नहीं (न) और 

Naser) अपने अनन्तः बल से ( धृष्णुम्‌ ) सबः पर अधिकार रखने वाले 
|| इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर को ( यज्ञैः ) योगादि यज्ञ से (चकार) उपासित कर- 
|| ता है (aq) उस पुरुष को कोडे कामदे शत्र ( कसंणा ) verte से (न- 
|| कि) नहीं ( नशत्‌ ) ब्यापता अथवा उसे कसंबन्धन नहीं होता, निष्काम 


Serie 0८७७७२०३०७ ve Sir 


७000088: 


४०१०५७ १. 
ee 


|| होने से ॥ | 
| निघण्टु २। १८ ऋ० ८ 1 99 । ३ में ” चष्णबोजसम्‌ ` पाठ है ।।१।। (२४३) | oe 

| श्रपद्दितोयाया:-सेघातिथिसेध्यातियी ऋषौ । इन्द्रो देवता । बृहती छन्द: । | १ 
[रर ३१२३२३९२ ३ १.२ १ २ 

|| पक्रत चिदाभाश्रषःपुरा जत्रुभ्य आतृदः | सन्धाता oe 
३ २३१२ ३२३ ९ २३ ९ २३ १२ a 


| ससि मघवा पुरूवसुर्मिष्क्तता विद्रूतं पुनः ॥२॥ (२४९) 

|| पदपाठ:-यः १ । ऋते, चित्‌ अ० । अभिश्रिषः प्‌ । पुरा झ9 । जत्रुभ्यः, 

|| शदः ३ । wearer १। सन्धिमू' et सघवा, परूवसः, निष्कत्तो १ । वि- 
PARI पन: अ०॥ 

अन्वितपदार्थ:-पर्वोक्तमिन्द्र॑ विशिनष्टि (यः) ( मघवा ) ¦ 
( पुरूवसुः ) बहुवासयिता ( जत्रुभ्यः ) म्रीवादिभ्यः स्तः | 
शात (आदः) आतदेनात्‌ आरुधिरोत्पत्तेः (पुरा) पूवमक (अ- | 
षः ) अनिश्छेषणद्रव्यात्‌ सन्धानरज्जोः ( ऋते चित ). वि 


“A 


` सन्धिम्‌ ) सन्धानीयं ( सन्धाता ) संदुघाति 


delet 


SRS 
RNR किक? 


Nn 
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३४४ 
पुनश्च ( gay) तृर्णमेव च ( निष्कता ) न | 
आइचयकर्माय परमात्मा यत्‌ गर्भेगतानां प्राणिना : | 
वाद्यवयवान्‌ सम्धानरज्जुमन्तरेणाऽपि संदधाति, विस्छिन | 
कठिनतरानपि सुसंनद्धान्‌॥ | 
AN =I Ca ~ : 
ऋग्वंद तु 21१।१९ इृष्कत्ता वहरुतम इात पाठः ॥२॥ (२११ 
भाषाथेः-पूर्वोक्त इन्द्र का हो वणन करते हैं-( यः) जो ( सधा) 
इन्द्र अथात्‌ परमेश्वर ( प॒रूबसुः ) बहु वास हेतु ( जनुभ्यः ) aga) हि 
जोड़ों से ( आतृदः ) रुधिरोत्पत्ति से (पुरा) पहले ही ( अ भिश्चिषः) षि 
“काने के वा जोड़ने के साधन रस्सी आदि के ( ऋते चित्‌ ) विना हो (|. _ 
ay ) जोड़ को ( संधाता ) जोड़ देता है (पुनः) और ( fagaq) शी ९ 
हो जब चाहे तब ( निष्कत्तो.) विळोड़ा करदेता हे ।। 
परमात्मा के केसे आश्चर्य काम हैं कि गर्भगत प्राणियों के ग्रीवादि || हि 
वयवों को चिपकने के लिये जब तक रुघिर भी नहीं उत्पन्न हाता है, Ti . र 
, समस्त सन्धियों को बिना रस्सी आदि साथनों के जोड़ देता और जब ॥| 
हे, तत्काल पुष्ट से पुष्ट बन्धनो को तोड़ feats देता है ॥ ऋ ८। १। | 
“gent बिहू तमू पाठ हे ।।२।। ( २४४ ) 
अथ तृती यस्याः-पूर्वोक्त ऋष्या दयः ॥ 
१ २ ३२३ २३.२ ३१२ शर ३ १२. ३ RAY 
आ व्वा सहस्रमाशत युक्ता रथे हिरण्यये | AAT" 
१२ २२३ १२३ १२ i 


~ 


हरय इन्द्र काशेनो वहन्तु सोमपीतय ॥३॥ (२४. } पु 


| सोमपोतय ४॥ जी 

„  अन्वितपदाभे:-( इन्द्र ) सूर्य ! ( हिरण्यये ) तेंग 
( रथ ) रम्यस्वरूपे (युक्ताः) (केशिनः) केशवत्प्रकाशधा ५ 
(ब्रह्मयुजः) ब्रह्मणा परमात्मना यो ॥ 
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| - कि ऽध्यायः ॥ 
| RN एलन दृ 

| पाता बहव ( हरयः) अइवाइव किरणाः (त्वा ) त्वाम्‌ 
|| वातम्‌) बहुविध (सोमपातये) सोमपानाय (वहन्तु) वहृन्ति॥ 
| यदा मनुष्याः सामाद्य,षाधानयज्ञमारभन्त तदा ATT 
| saga पिण्ड ब्रह्मणा योजितास्तत्किरणाः सोमपानायोषवि- ` 
॥ साकर्षणय सूर्ये वहन्ति ॥ Gat रथिना, तत्पिण्डदेहो रथेन 
क्रिणाइचाइवरूपामता बाध्या; ॥ ठृततायाध्यायारस्म सायणा- 
tanita “ब्रह्मवद्‌ सूर्येसंस्तवः^ इत्यादिना इमामूचं सूर्यदेव- 


३६९ 


dh Ey EPRI Wits 


eR ०५६६७0५०७७ Raker 
NR स्य 


| तेजोवे हिरण्यम्‌ । शतपथे ॥ ऋत्व्य वास्ट्व्य वास्त्व साध्वी 
|हिएयानि छन्दसि ( पा० ६ । ४ । १७५) ॥ यद्यपि हरी इ- 
| द्य ( निघं० ११ १५ ) इति द्विवचनान्तः प्रयोगो दृयते 


चाः 
परन्तु बाहुल्यविवक्षयाऽत्र बहुत्वं बोध्यम्‌ ॥ ऋग्वेदेऽपि <। 
1१४ ॥ ३ ॥ ( २४५ ) 
॥ गाषाथ:-( इन्द्र) सयं ! (हिरण्यय) तेजोमय ( रथे ) रथवत्‌ रमणीय 
a ए स ( युक्त ) जुड़े हुवे और ( ब्रह्मयजः ) ब्रह्म के जोड़े हुवे (केशिनः) 
जो | र पे तुल्य प्रकाश को घारों वाले (at सहस्त्रसू ) असंख्य (हरयः) घोडे 
कस किरण ( त्वा ) तफ -को ( आ शतम्‌) बहुविध ( सोसपीतये ) 

। ह यार के लिये (agra ) प्राप्त करते हैं ॥ के 

पा लक जब मनष्य सोसादि ओषधियों से यज्ञ करते हैं तौ सयं के ते- 
|| समे श्रम को जोड़ी हुईं उस की किरणे ओषधियों के हवन किये 
पेनने के लिये ad को प्राप्त करती हैं। सये को रथी, गोले को 
किरणों को घोड़ों की उपमा जानिये । ठतीयाध्याय के आरस्भ 
a सायणाचाये ने भी इस ऋचा का Ba देवता कहा हे । नि- | 
त रे १९॥ शतपथ और अष्टाध्यायी ६ । ४। १५४ के प्रमाण सं | | 


भे देखिये ।। MOT UR । २४ में भी ॥ ३ (२४५) 


rE 


र 4 ) और 
| 
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दु सासवेद्भाष्यम्‌ ॥ 


अथ चतु्याः-विश्वासित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता बहतो इन्‌, i 
< "es || 

२ at २३९१२ ३२ ३९२ 
EN ~_ ~ री? ESS | ३ | 
आ मन्द्रारन्द्र हारानयाह मयूररामाभे: | मा त्वा 111४ 

२ ३ ९२३२३ BA च. (३३ Cee 

के चित्रियेमुरिन्न पाशिनोऽति धन्वेव ताँ इहि॥१ Nay 

पद्पाठः-आ अ9। अन्द्रैः ३ । इन्द्र सं. । हरिसिः ३ । याहि हि|| 
MAA: ३ । मा 99 । त्वा २। कै १ । चित्‌ 3० । नियेमः fog द 
न we । पाशिनः १। अति अ० । धन्वेव अ० तान्‌ २। इहि fon | 
अन्वितपदार्थेः~-( इन्द्र ) सूर्यं ! ( मयूररोमभिः ) ण 
मयूरपक्षे विचित्रवर्णसोष्ठवे तद्वदतिसौष्वयुक्तेः (मे|| 


2 (चित) अपि (त्वा) त्वाम्‌ (मा) (नियेमुः) नियच्छन्ति (Fail न 
i पितु ( तान्‌ ) निगूहीतुमुद्यतानन्धकारादीन्‌ (अति इहि) ( 
fe PSST वतसे । दृष्ठान्तः-( पाशिनः न ) यथा पाइाहस्ता A 


घाः पक्षिणो निगह्णन्ति तद्दत्‌ | पनटेटान्तः-( धन्वेव ) 4 ( र 
यथा शत्रुगण निगृह्णन्ति तद्दत्‌ त्वमपि प्रतिबन्धकान्निग्रह्मार | a 
अत्र सूयदष्टान्तेन राज्ञो धमो5प्य पदिष्टो बोध्यः ॥ क्र ॥ ॥ 

20, AA Ae Be ~ १ | | i 

| ३।४५।१ क चित्नियमरविं न पाशिन इति पाठः Ng ॥(२ | 
S प >... गो ति | ( 7 

| _ भाषायें: (इन्द्र) ये! ( लयूररोभिः ) जैसे मयूर के पंखा * ate 
हैं ऐसे ( मन्द्रः) आनन्दृदायक ( हरिभिः ) किरणों से ( श है ae 
7 ace (रवा ) तुरे ( के चित्‌ ) कोडे भी ( मा ) नहीं (4S aa 
(ew ( इत्‌ ) प्रत्युत त्‌ हौ (तान्‌ ) उन रोकने वाले अन्धका रादिं 
जा fa ale )उर्लङ्घन करके STAT हे [| दृष्टान्त-( पाशिनः a ) 0.1 


| र अदा 
| इर्त व्याचलोग पक्षि को fang करते हैं और (-घन्वेव ) धरत, 
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4 ef 


ee titan OT eee = रून्‍दआचि के ३ ऽध्यायः ॥ ३६१ ve 


| te} दु शति ' 


; क SAS AAA 

गा q at निग्रह करता है तद्वत्‌ त अन्धकारादि का निग्रह करता है ॥ 
i sf न सयं के दृष्टान्त से राजघस भी उपदिष्ट समकना चाहिये ।। we 

1९ में जो पाठान्तर 2 ag संस्कृत भाष्य में देग्डिये ॥४।। (२४६) 

ay पज्चस्याः-गोतन ऋषिः । इन्द्रो देवता। बहती ar ।। 


३११ रर ३१ २ रे ९-३ 


3! ४१ 


२ RRR CX ३५ een 

॥ geageat मधवन्नास्ति मर्डितेन्द्र TAU ते वचः ॥५॥ (२४७ ) 
| | पद्पाठः-टवसू १ । अङ्ग सं० । प्रशशसिषः क्रि० । देवः ९। शविष्ठ do । 
र्यम्‌ Rafa अ9 । त्वत्‌ ५। अनन्यः १ मघवन्‌ सं० । अस्ति क्रिश । भडि- 
ता १। इन्द्र सं? \ ब्रवीमि क्रि० । ते ४ । वचः २॥ 


"| भन्वितपदार्थः--( अङ्ग ) हे प्रिय मनुष्य ! ( त्वम्‌) (प्र- 
ग४सिषः ) एवं प्रशांस स्तुहि । यत्‌ ( मघवन्‌ ) हे विद्यादिध- 


1) 


तवन्‌ | ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( त्वत्‌ ) त्वत्तः ( अन्यः ) भिन्न 
| दिय ) करिचद्देवः ( मर्त्यम्‌ ) मत्येस्य मन॒ष्यस्य ( मर्डिता ) 
1 सुखयिता ( न ) ( अस्ति ) भवति । (शविष्ठ) हे अनन्तबल | 


WW ऋग्वेदेऽपि १। ८४ । १९॥५॥ (२३७) ` 
|¬ (Ay) प्यारे पुरुष ! (त्वम्‌) त ( प्रशअसिषः ) इस प्रकार 
| acs कर कि (मघवन्‌) हे अनन्तथन ! ( इन्द्र.) परमेश्वर ! (त्वत्‌ ) 
) न 2 अन्य: ) भिन्न कोडे ( Away ) सन॒ष्य व्हा सडिंता ) सखदायी 
ef (अस्ति) है । ( शविष्ठ) हे अनन्त बलवान्‌ ! (ते) आप के लिये 
4 ) स्तुति बचन (AAT ) उच्चारण करता हूं ।। ऋ० १ । ८४ । (ew 
हे ॥ ( २४१ ) ७ 
| Sh जनम चपरुसेचादषो । इन्द्रो देवता | बहतो Beg: ।। 
१.२. ३१ _ २२३२ ९ 


१ पशा अस्यृजीषी शवसस्पतिः । 


Re C1, meron ee 
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३६८ सासवेद्‌ भाष्यम्‌ ।। 


RAR Rn nn 
/९५/५/५/५/५/५/८५/५/१/५/ ~ 
RRA RAR Ae 

AAA AADAYS 


३९ २ RRS ३.२३९२ 
वं वृत्राणि ह स्यप्रतीन्येक इत्पु्वनु तश्चपणी धृति, ॥६॥ 
दुपाठः-त्वम्‌ ९ । इन्द्र सं । यशाः । असि fae । ऋजीषी 


| 
२१९ 
शेवसस्प 
स्मम्‌ १। दत्राणि २ । हसि fee । अप्रतोनि २। एकः १। इत्‌ अ । पु 
WAM, चषणोधृतिः १ ॥ | 


गन्वितपदार्थः-(इन्द्र) हे परमात्मन्‌! ( स्वम्‌) (या 
यशस्वी (असि) AAA ( ऋजीषो) आज तधनवान्‌ (रावसस्पा| ८ 
बलस्य पातः बलप्रदश्चास | ( MAA: ) अप्रेरितः स्न 
( चबणाधुतिः ) मनुष्याणां धारकः ( एक इत्‌ ) असहाय ¶|| ए 
(पुरु) पुरूणि बहुनि (अप्रतीनि) बलिभिरप्यप्रतिगताति (वृत्रा॥ प 
कामादीनि आात्रुजातानि (त्वम्‌) (esi) नाशयसि ॥ . || त 

THEA च (उणा० ४। २८) इतीपन्प्रत्यये कर्जा. 
तहानूज(षं! ॥ शव इति बलनाम | निघं० १। २.॥ AWM त 
इति मनुष्यनाम । निघ २। ३ ॥ ऋग्वेदे तु < | ९०। || न्‌ 
| इदनुत्ता चषणीधृता इत्यन्तरम्‌॥ ६॥ (२४८) 
भाषाथं:-(इन्द्र) हे परलेश्वर | (स्म्‌) आप (यशाः) यशस्वी (क 


| 
|| (1 
हैं और (पुरु) बहुत से ( अप्रतोनि ) जिन का सामना करना कठिन | ( 3 
| ( वृत्राणि ) रोकने वाले RAE शत्रओं को ( अनत्तः ) अप्रेरितर्स | |स 
(एक इत्‌) विना किसी की सहायता के ( त्वम्‌ ) आप (हॐ सि) नष्ट न 
SUNG ४ । २८ निघण्टु १। २॥२ । ३ के प्रमाण और क्र? 7 | रे 
| * का पाठान्तर संस्कृत भाष्य में देखिये ।। ६ ॥ (auc) ` । ___ क 
अय सप्तस्या:--संध्यातिथित्ररेषिः । gat देवता । छहती बन्द । र 
३३२२३१२ ३ ९ २७ ईकपरड २) TE. ॥ | 
इन्द्रामदेवतातय इन्र प्रयत्यध्वरे | इन्ह्रकु/लमीकें वे. 


oy 
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ह|| र 9 । इन्द्रस्‌ २। समोक्ते ७। वनिनः १। हवामहे क्रि० । इन्द्रस्‌ २। 
चनस्य ६। सतयं ४॥ 


| कलश तात दर्शा छन्दुआचिके ३ ऽध्यायः ।। ३६९ 
ee । 
| १७०७ ARERR | 
| हवामह इन्द्र धनस्य सातय ॥ ७ ॥ ( २४९ ) | 

पि पदपाठः-इन्द्रस्‌ २ । इत्‌ Hel देवतातये ४ । इन्द्रम्‌ २। प्रयति, अ- i 
| 


|| अन्वितपदार्थः-( देवतातये ) देवैः स्तोठृभिस्तायते इति 
| देवतातिय ज्ञस्तदर्थम्‌ ( इन्द्रम्‌ इत्‌ ) परसेश्वरसेव ( हवामहे ) 


a 


पप ब्राहयामहे । ( अध्वरे ) यज्ञे (प्रयति) आरब्धे सति ( इन्द्रम्‌ ) 
[|| परमेश्वर हवासहे । ( समीक ) यज्ञ समाते सति च (इन्द्रम्‌ ) 
I] | | परमेश्वर हवासहे। (वनिनः) संभजमाना वयम्‌ (धनस्य) (सा- 
` ॥ तये) दानाय ( इन्द्रम्‌ ) परमात्मानं हवामहे ॥ 

देवताता इति यज्ञनाम | निघं० ३ । १७ तदत्‌ देवतातिः 
प || समाक इात ASBIRATAISNT | ।नघ० २। १७ तस्सात्साप्यथा 

।॥ नून संगच्छते । ऋग्वेदेऽपि < ।३ । ५॥ ७॥ ( २४९ ) 

|| नाषाथः- हम (देवतातये ) यज्ञ के लिये ( इन्द्रम्‌ इत्‌) WHAT को ही 
ad) ( हवामहे ) पकार करें । ( अध्वरे ) यज्ञ ( प्रयति) आरम्भ होने पर 

att] | इन्द्रम्‌ ) परसेश्वर की पकार करें । ( समीके ) यज्ञ समाप्ति वा ag सें भो 
है १ (Faq) परसात्मा की सहायता सांगे ।( वनिनः) संविभाग करते हुए हस 


|| \ पनस्य ) घन के ( सातये ) दान मिलने के लिये ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर की 
3१|| हायता सांगे ।। 

मत्येक शुभ काये के आरम्भ और समासि में, युद्धादि विपत्ति के समयो 

आपारादि धनलाभ के अवसरों में सदा परमेश्वर की हो सहायता सागनो 

Lom [निघण्टु २१७॥३॥१७ के प्रमाण सस्कृतभाष्य में देखिये ।। ऋ०।८। 

मैं भो incu ( २४९) 


अथाउछ्टस्याः-क्रष्याद्यः aad ।। 


awe 


1] 
Ce 
NS 


AN 


a tree ae 
ROUT et Fa कही eae 
sy Pm 
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~ 


३९२ ३ ३ १ श्र 


Ss A x € ३ १ 


2 
इमा उ त्वा पुरूवसो गिरो वधन्तु या मम | पावकवर्ण | 
VS SS De a 
शुचयो विपाश्चतो $मे स्तामरनूषत ॥ < ॥ ( २५०) | 

पद्पाठ: इमाः १। उ 9 । तवा २। पुरूवसो सं० । गिरः gia, 


भे 
तो| 


Gao । याः ९। सम ६। पावकवणाः, शचयः) विपश्चितः १। अभि ao, र 
३। अनषत क्रिश ॥ 
< 


अन्वितपदाथंः-( पुरूवसो ) हे बहुधन ! परमातन्‌ | 
( याः मम गिरः ) ( त्वा ) cara (उ) प्रति | वत्तेन्ते (इमा) 


fre 


at 


ताः ( वधन्तु ) वधन्ताम्‌ । ये च ( पावकवर्णा! ) अगि प्र 
on: (शुचयः) पवित्राः ( विपद्विचतः ) विद्वांस उपासकाः (शो (स 
मेः) गीयमानेः स्तोत्रैः ( अभि अनूषत ) स्तुवन्ति । णु Gil (` 
तेऽपि वर्धन्ताम्‌ ॥ | तह 


र i 


“उपास्मे गायता नर” इत्येवमादिषु कक्ष ताण्ब्योतप्र || 


२ त्र द्‌ SARA ८. A Stall os 
रगायमाने; (स्तोमे रिति श्रीसत्यब्रतः) बहिष्पवमाना आ) नो 
साध्यन्दिनपवमानादयइ्चाऽपि स्तोमपदवाच्या बोध्याः ॥ #||` 
ग्वेद <।१।३ऽ।प॥<८॥ (२५०) | | ॥ 4 
= तापाथः-( पुरूवसो ) हे बहुधन ! परमेश्‍वर! (याः) जो ( a 
मेरो (tat: ) बाणियें (त्वा उ) आप के प्रति हों ( इमाः ) वे ( alll * 
दादु को प्राप्त: हों और जो ( पावकवणोः ) अग्नि सस ame (0 
पवित्र ( विपश्चित: ) विद्वान्‌ स्तोता ( रुतो मैः) गीयमान स्तोत्रां गग 
tH nur) सन प्रकार स्तति करते हैं थे भी aig को प्राप्त हों ॥ a ॥ ( 
SSA गायता नर: । इत्यादि ऋचाओं में तागड्य सहज Gh 
गाय जाने eh [ स्तोसों से Ug श्रोसत्यत्रत लिखते है ie td 
हृष्पवनान आयस्तोत्र और साच्यन्िद्नपवसान इत्यादि भी स्तीर | 
से ग्रहण किये जात हैं ।। ऋ० ८1३३ में भी ।॥८॥ (२५०) 


¢ 


| 
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casas सिकेशइनपपाय/ । न क ३ ऽध्यायः ॥ 


२०१ 


OA Rn nn nnn, 


अथ नवस्या:-ऋष्याद्या उक्ताः ॥ 


॥। ag त्ये मधुमचमा गिरः स्तोमास ईरते । सत्राजितो 


|| धनसा अक्षितो तयो वाजयन्तो रथाइव ॥९॥ (२५१) 
|| पद्पाठः-उत्‌+ उ अ० । त्ये १ । सधुसत्तमाः, गिरः, स्तोमासः १ । डरते 
0 सत्राजितः, धनसाः, अक्षितेरतयः, वाजयन्त १। रथाइव अ०॥ 


| | आन्वतपदाथंः~( त्य ) ते पूर्वोक्ताः ( स्तोमासः ) स्तोमा 
| बहिष्पवसानादयः ( मधुमत्तमाः ) अतिमाधुयेयुक्ताः ( गिरः ) 
aoe: (उदीरते) उद्गच्छन्ति । (उ) पादपरणे । दृष्टान्तः | 
(सत्राजितः) सदेव विजयकराः ( धनसाः ) धनं संभजमाना 
|| (अक्षितोतयः ) अक्षीणरक्षाः (रथा इव) यथा रथा उद्गच्छन्ति 
तदत्‌ । कि भृताः ( वाजयन्तः) आत्मनो बलमिच्छन्तः ॥ 

|| गा सभक्त । जनसनखनक्रमगमोविद्‌ ३।२।६७ विड्व- 
॥ पोर नासिकस्यात्‌ ६।४।४१ इत्यात्वे धनसाः ॥ क्षियः ६।४। 
“teraz? १।४।६० इतिपर्युदासादीर्घांभावः | अत- 
CRAG ८२४६ इति निष्ठानत्वाऽभावदच । अक्षिता 
तयो रक्षाः येषां तेऽक्षितोतयः ॥ वाजं बलमिच्छ- 
यन्तः। क्याच्छन्दसि ३।२।१७० नच्छन्दस्यपत्रस्य 


१ र 
5 ह ति इत्वदीघेप्रतिषेधः ॥ ऋग्वेदे ८।३।१५५पि ॥९॥ 


गो दल (त्ये) वे (स्तोमास ) स्तोत्र (मधमत्तमाः) अति सघर (गिरः) | 
ज्ये देरते ) उच्चभाव से चलती हैं। द्रष्ठान्त-जेसे ( सत्राजितः) स 
धनसा: ) धन के संबिसाग कराने बाले ( अक्षितोतयः ) अक्षय 
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३१२ सासवेद्‌भ।ष्यस्‌ ॥ 


NA 


रक्षा वाले (रथा इब) रथ ( वाजयन्तः) बल वा बेग चा ते हे तर | 
पादूपरणार्थं है ॥ भ्या 

जिस प्रकार सडग्रास में विजय और घन के प्राप्त कराने वाले an 
रथ उसङ्ग से चलते हें इसी प्रकार कोस क्रोधादि शत्रुगण का विजय र्या 
HMC AACA STAT घन का लाभ कराने वाले मधर भजन और eng |: 
भाव से उच्चारित होते हैं अष्टाध्यायी ३1२६५०1 1६ 1818१॥६ ४६९६ 
८।२।४६।३।२।१३०॥ ७ । ४। ३४ के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ऋक्ष 
८॥३१९९ में भी ९ ॥ ( २५९) | 
अथ दृशस्या:-संघातिथिः कारव ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती we \ 
९२ ३२ १२३२३ शर रर ३ १२ ॥ 
यथा गौरो अपाकृतं तृष्यन्नेत्यवेरिणम्‌ । आपित्वे नः प्रः | 
क १९३ १ २३स ३ ९२ | 
पित्वे तयमागहि HAT स॒ सचा पिब ॥ १०॥ (२ ५२) | 


ग कै इति द्वितीया ददातिः॥२॥ * | 
प पद्पाठः- यथा woe | गौर १। अपा ३। कृतम्‌ २ । तृष्यन्‌ a ।ए। | 


+ क्रिश । अव अ० 1 दैरिणस्‌ २। आपित्वे 9। नः ६ । प्रपित्वे 9। तूयम्‌ २। 1 
£. | गहि क्रि \ करवेष ७ । सु,सचा ० । faa क्रि०॥ 


| अन्वितपदार्थः-तदानीं परमात्मस्तोत्रै पठता स्तोत्राइ र 
वक्तव्यम्‌ यतू-हे इन्द्र ! इन्द्रियाईधिष्ठातजीवात्मन्‌ | (खु | 
यन प्रकारण (गोरः) मगादिः ( तृष्यन्‌ ) पिपासित सन्‌ 4 
पा रुतम्‌ ) जलेन पूर्णम्‌ ( इरिणम्‌ ) निस्त णं तटाक | 
| ति) गच्छति तवैव त्वमपि (कण्वेषु) (मेधाविषु) (नः) (ॐ 
2 |  सित्रत्वे (प्रपित्वे) प्राप्त सति ( तयम्‌ ) शीपघ्रम्‌ (अव 


प्रबोधं प्रापुहि (सचा) तेसंघाविभिः सह (पिब) । पा 
तासात झोषः ॥ ॥ 


igs SSN [oS 
अपा आङ्वरुदकेः व्यत्ययेनेकवचनम्‌ | ऊढि" 


ae > a 
| प्न क 
aS = 
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|~ छन्दुआचि के ३ ऽध्यायः ।। ३७३ 
|, दशति oo 
| ५ । १७१ विभक्तेरुदातत्वम्‌ । ईरिणं निस्तृणं तटाकदेदा- 
| | आपित्वे ब्न्धत्व। प्रापत्व बीत स ति।” इति सायणोऽपि 
| इति सेधाविनाम । निर्घ० ३ ॥ ऋग्वेदेऽपि < । ४ 
| २५२) 
| भाषार्थ:-तब परमात्मा का स्तोत्र पढ़ता हुआ स्तोता यह भौ कहे 
कि है इन्द्र ! इन्द्रियों के अधिष्ठाता जीवात्सन्‌ ! ( यथा ) जिस प्रकार 
व्यन्‌ ) प्यासा ( गौरः ) ate जन्त ( अपा कृतस्‌ ) जल भरे ( देरि- 
) जलाशय को ( एति ) प्राप्त होता है । इसो प्रकार त भी (कण्वष) 
wat में नः) हमारी ( आपित्वे ) मित्रता ( प्रपित्वे ) प्राप्त होने 
(aay) शीघ्र ( अव, आएगह्टि ) जाग और उन के (सचा) साथ 
(fia) आनन्दासृत का पान कर ।। 
\ | सायणाचार्य और निघरट ३ । १५ अष्टाध्यायी ६ । १। १११ के प्रमाण 
) कृतभाष्य में देखिय ।। ऋ० ८। ४ । ३ में भी ॥ १० ।। ( २५२) 


+ यह तृतीयाऽध्याय में दूसरी दशति समाप्त हुई URN # 
। ए 2 


| 
| 


| धीति दशतो चापि बृहत्यो दश कीर्तिताः | 
| आइतेयी तृतीयावाडीष्टा ऐन्द्रयो नव स्मृताः ॥१॥ 


A ३२३९ २७ ३९२ “ख 
शष्य्‌ ३ ष॒ शचीपत इन्द्र विश्वामिरूतिभिः | भग नहि 
१९१२ ३२३१२ ३१३ 
"पा यशसं वसविदमन शर चरामसि ॥१॥ ( २५३ ) 
"Safa क्रि० । उ, सु अ० । शचीपते, इन्द्र संश। विश्वाभिः, | 
| भगम्‌ २। न, हि अ०। ट्वा, यशसस्‌, वसुविद्स्‌ २। अनु झ० | 
रभसि क्रि०। । | 
"वतपदार्थ:-( शर ) विक्रान्त ! (atta) कर्मपते 
५१ इन्द्र ) परमेश्वर! (विइवाभिः ) सम 
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ono 


सासवेद्‌ भाष्यम्‌ ॥। 


(ऊतिभिः) रक्षाभिः सह (भगं न) ऐइवर्येमिव( यस 
(सु) शोभनं यथा स्यात्तथा (शग्धि) देहि इति याचे । 
इचयेन (उ) च (वसुविदम्‌) विद्यादिधनस्य aang (a) 
त्वाम्‌ (अनु, चरामसि) watz ॥ 
'शम्धीति याज्ञाकर्मा। निघं० ३ । १९ ॥ झाचीति क a 
निघ० २११॥ प्रज्ञानाम च ३)९॥ BAT ८५०] ५ऽपि॥१॥(३५| 
भाषार्थः-(शर) हे अनन्त पराक्रसो ! (शचीपते) कर्मा और बह fare 
अध्यक्ष ! कसे फलदाता ! (इन्द्र) परसश्रर ! (विश्वाभिः) ससर्त (तिद 
रक्षाओं सहित (भगं, न) ऐश्वय के समान ( यशसम्‌ ) कीत्ति (सु) भले h हैः 
(afta) दीजिये, यह याचना है । (उ) और (हि) निश्चय ( वसुविद्न्‌] || व 
दादि चन के [कर्मानुसार] दाता (त्वा) आप के (अनु, चराससि) प्रगति हिः 


I 
— 


) 
हि 


> 


| 


त । र 


चलें । यह भी कृपा कोजिये ॥ [पु 
निघण्टु ३।१९॥ २ । ९ ।। ३ । ९ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देशि| भष 
moc ३० । ४ में भी ।। १॥ (२५३) | २३ 


अथ द्वितीयायाः-रेभः कारव ऋषिः । इन्द्रो देवता । बहती इदः || मि 

९ २३ २३ ९ २क रर ३ ९२ ३ १३ न 

या इन्द्र भुज आभरः स्व्वा असुरेभ्यः । स्तोताराम | 

नद 5 २७ २५७४३ दद स्‌ 

न्मधवन्नस्यवधेय ये च त्वे वृक्तबर्हिषः ॥२॥ (२५४) [६२ 

प पद्पाठः-या २। इन्द्र सं । भुजः २। आभरः Tmo | स्ववोन्‌ । ८ a 

सुरभ्यः ५ । स्तोतारम्‌ २। इत्‌ अ०। सघवन Wot असूय ६ | व ही । 
थ १ । च अ०। त्वे ४ । वृक्तबहि षः १७ ८ |. 
ह saat 

. आन्वतपदाथे;-( मघवन्‌ ) घनवन्‌ | ( इन्द्र ) पर प्‌: 

वा राजन्‌ वा वषंक ! देव ! (स्ववान्‌) आनन्दवाच प्रक 0 

वा त्वम्‌ (या) यानि (भुजः) भोक्तव्यान्यन्नानि (असुरेग्य/ 
TPA ALA दुष्टभ्यो वा मनष्येभ्यः (आभरः) हरति 
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छन्‍्दआचि के ३ SMTA: ॥ ३१५ 


AAAS ~ RR Ct SRI RIALS 


4) aad ( अस्य ) तव ( स्तोतारम्‌ ) आज्ञापालक या 
४ बा तिनान्नेन] (वधय) । ( ये, च ) ( त्वे ) तुभ्यम्‌ (वृक्तव- 
ले पप; ) स्तीर्णयज्ञाः सन्ति तानपि वर्धयेति पूर्देण सम्बन्ध: 
| असर इति मंघनाम । निघं० १ ॥ ऋग्वेदे <] ९७ 
गो १। ऽपि ॥२॥ ( २५४ ) 
_ भाषाथ ( सघबन्‌ ) हैं धनवन्‌ ! (इन्द्र) परमेश्वर ! वा राजन! वा वृ- 
हारक ! ( स्ववान्‌ ) आनन्द वा प्रकाशयक्त त (या) जिन ( भज ) 
ति)तरादि भोगों को ( असुरेभ्यः ) संघों से वा दष्ट पुरूषों से ( अभर ) ला- 
पा है उन से ( इत्‌ ) ही ( अस्य ) इस तेरे ( MAY ) आज्ञा पालने 
[| गते वा यज्ञकत्तां को ( वर्धय ) बढ़ा (च) और ( ये) जो लोग ( त्वे) 
magn शिये ( वृक्बहिषः ) यज्ञ का विस्तार करते हैं । उन्हे भी बढ़ ।। नि 
ए \। (०॥ ऋ० ८।९9।९मे भो tr २ ।। ( २५४ ) 
fe) भष ततौयायाः-जभद्रिननऋ षिः । आदित्या देवताः । बहती दन्दः 1 
१९३ २३ ९१ रक रर २ २ ९१२३ 
| मित्राय प्रायम्णे सचथ्यमृतावसो | वरूथ्ये ३ वरुणे 
0 २१९१२ ३१९ रर 
पे | pir स्तात्र राजसु गायत ॥ ३॥ (२५५) 
रतत रण ४। प्र अ०। अयस्ण ४। सचथ्यस्‌ २। ऋता- 
ता U 9-४ । SPAY, वचः, स्तोत्रम्‌ २ । राज- 
MO 11 


५ वंमन्त्रऽन्नांय प्रार्थना उक्ता । इदानीं त- 
} ह (वालो) हे यज्ञपन ! यजमान ! ( मि- 
4 तस्म वायुभेदाय ( सचथ्यम्‌ ) सेवनाहंम्‌ (छ- 

at वेदे भवम्‌ ( वचः ) वाग्व्यापारभूतं (स्तोत्रम्‌ ) 
_ वविण गाय। व्यत्ययेन बहुवचनम्‌ ( अयम्ण ) 


'उमेदाय ( प्र) प्रगाय ( वरूथ्ये ) चरूथं ग्रह तरु 


= 


छ हक 


क 
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सासवेद्‌भाष्यसू ।। 


NNAANNAA 
AAA NN 


हिताय ( वरुणे ) वायुभेदाय ( प्र ) प्रगाथ ( राजस | 
मित्राय मवरुणभ्याराजभ्यः प्रकाशमानभ्यः प्रगाय ॥ 


||, ६ 


अधात्‌ हे यज्ञानुछातः | यद्यन्नोत्पादमिच्छसि तह 
त्रार्थसवरूणानां वेदोक्तम्‌ गणकर्सस्वमभावजातं वर्ण, ता 


कल्पाय च यज्ञेन तत्सेवनं विधेहि । एतेनान्ञादिसमह्ि 
ष्यतीति पयेमम्त्रगतयाचनाया उत्तरम्‌ ॥ वरुणशब्दो Hh हय 
ब्द्दच fade ५ । ४ उक्तो, तो च निरुक्ते ११ अध्याये मध्य 
नदेवतारवेन व्याख्यातो, तत्साहचयांदयंसपदसपि यमा 
यायं वायभेदमेव वक्तीति बोध्यम्‌ ॥ Serre गाऽभ्यासः तनि 
ऽभ्यासं चावगमयति॥ वरूथसिति गृह नास | निघ० ३। ४॥४४ 
सिति बाहलक पदं बोध्यम्‌॥ ऋग्वेदे ८१०१।५ ऽपि॥३॥(९ 


भाषार्थ:-( ऋतावसो ) हे यज्ञयन ! यजसान ! ( मित्राय ) 
वायुभेद्‌ के लिये (सचथ्यस्‌) सेवन योग्य ( स्तोत्रम्‌ ) गुण कोत्तन ९. | 
_ | च्यम्‌ ) वेदिक (वचः ) वचन को (प्र, गाय ) गावा जर है. 
| यस नासक वाय के लिये ( प्र) गावो तथा (वरूथ्य) ग्रहहितकारी (| 
| वरुण के लिये गावो । ( wag) इस प्रकार मित्र अयसा और व 
३ राजों अथोत्‌ प्रकाशसानों के लिये कीत्तन करो ।। 

अथात्‌ हे यज्ञकत्तो | यदि त पर्व सन्त्रानसार अन्तादि 
सांगता है तौ मित्र अयंभा बरूणादि वर्षा के सहायक वाउ" 
| के गुण कम स्वभाव को वेद्सन्त्रों द्वारा जानकर तदनुकूल 
eS A = | नुष्ठान कर । इस से अन्तादि को समृद्धि होगी । यह पूर्वे सनत 
ओ। | का उत्तर जानौं ॥ मित्र अयेमा बरुण पदों से निघण्ट १ 
_ | अध्याय ९९ के अससार अन्तरिक्षस्थानी वायभेदों का ग्रहण 
इस उपसगे का दो बार पाठ हो “गायत” fat के पुनवार अत्व 
हे ॥ निघरटु ३1 ४ नें वरूच गृह का नास है।। ऋ० ८ । ११. 
| ॥ ३ ॥ (२३३) x कक eee क 


at स गी 
दुह 
at 


वक 


क 
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छन्द्आचिके ३ अध्यायः ॥। 399 


| qq चतुथ्या एतिथिऋ षिः । इन्द्रो देवता । बहती ara: ॥ 
Mey; . ९१२३२३१२ RRR ३ ७७२ 

म | | अभि त्वा पूर्ववीतय इन्द्र स्तोमेभिरायवः । समीचीनास 

१ २२९१२ ३१२ ३२ 

क्रभवः समस्वरत्रुद्रा गृणन्त पूर्व्य ॥ ४ ॥ ( २५६ ) 

|| पदपाठः-अभि wo । त्वा २। पर्वं पीतये ४ । इन्द्र स०। Rava: ३ । 
| यत्र) समौचीनासः) ऋभवः १।समस्वरन्‌ क्रिश । रूद्रः १ । गुणान्त क्रिश । 


| अन्वितपदार्थः- ( इन्द्र) परसेश्वर ! ( ऋभवः ) मेधा- 
॥ विनः ( रुद्राः ) स्तोतारः ( समीचीनासः ) समीचीनाः (आ- 
यव; ) मनुष्याः ( पूर्वपीतये ) सवंसाधारणाऽपेक्षयाऽऽत्मनः 
२॥ प तृ्त्ये ( स्तोमेभिः ) स्तोत्रैः ( प॒ठ्यंम्‌ ) सनातनम्‌ (त्वा) 
|| ( अभि, शणन्त ) अभितो शणन्ति (समस्वरन्‌ ) सम्य- 
WU गायन्ति च ॥ 

॥ भायव इ।त मनुव्यनाम। निघं २।३ ॥ ऋभरिति a 
भावि नाम । निघं० ३। १५ ॥ रूद्र इति स्तोतृनाम | निघं° 


। १६ ॥ ऋग्वेदे ci ३। ७ ऽपि ॥ ४ ॥ ( २५६ ) 
| भाषाथ 
|| पमोचोनास 
RR, 


—( इन्द्र) हे परमेश्वर ! ( ऋभवः ) मेधावी ( रुद्राः ) स्तोता 
) भले ( आयव ) सनष्य (परवपीत्य) अपनी पूव तस्ति के लिये 
ति) aa, ) स्तोत्रो से (पूर्व्यम्‌) सनातन ( त्वा ) आप को ( असि ग्रण- 
= a न करते और ( समस्वरन्‌ ) गान करते हैं[ इसी प्रकार 
| जे वरुणादि से पर्व आप का स्मरण MAA और गान क- 
रु त क है॥ Ham २1 ३॥ ३ । ९१॥३॥ १६॥ के प्रमाण 
Wy खिये ॥ क? ८। ३ । ७ में भो nan ( २४६ ) | 
झम्पा नृमधपुरुमेघावबो । इन्द्रो देवता । बहती a 


ॐ का 
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“ज्ञानाला. ¥ 
सामवेद्भाष्यम्‌ ॥। _ , 


wns “९/५/५/९/९/१/५/१/९/५/२/२,/२.२ 


३९२ रर रर३१ २ ३१ —~ | 
प्रच इन्द्राय बृहते AGA बरह्मा$चेत | axe | 

२ ३२३१२३९१२ ३१२ 
हनति वृत्रहा शतक्रतुवेजेण NATIT ॥५॥ (ayy 
पद्पाठः-म्र अ० । बः ६ । इन्द्राय, TEA ४ । सरुतः सं? । ब्रह्म २।प 
चेत क्रि? । वृत्रमुर।हनति क्रि?। TART, शतक्रतुः १ । वज्जेण, शतपवेगा॥ 
अन्विंतपदार्थ:---( मरुतः ) हे ऋत्विजः ! स्तोतारः ! 


महते ( इन्द्राय ) परमेश्वराय ( ब्रह्म ) सामलक्षण वेदवचः 
( प्र, अर्चत ) अर्पयत ( वत्रहा ) पापहा ( शातक्रतुः ) अनन | 
परुषार्थः सः ( शतपवेणा ) बहुपर्ववता ( वर्जेण ) TH 
( वृत्रम्‌ ) पापम्‌ (हनति) हन्ति । स्तुतः सन्निति TT ॥ 
ये मनष्याः परमेइवरं स्तवन्ति ते तद्गक्ताःपापिम्यः से| 


। 
नास । नंघ० ३। १८ ॥ मरुतो मेतरांवणावा म्ितराची 


वा । निरु० ११ | १३ ॥ Biqe | ८९ | ३ जप ॥ 


अन्य राजा आदि के एकदेशोय बज्ज से तो कोई किसी प्रकार बच 
गण” TS Ho कल्या 


” 
> 
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(वः) स्तुत्य स्तो तृत्व क्षणेन सम्बन्धेन युष्मदीयाय (बृहत) 


Whe 


पृथक्‌ तिष्ठन्ति। अतः सर्वेःस स्तोतव्यः॥ मरुत इति ऋ ||. 


७ ( २७ | 


ते) || मे 
) ऋरि | 
| 


aw लिये प्रतीत होता हे { पोत वे aq कर भी पाप नहीं के री ae 


_ oy AS 


a5 
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हे न्त परमात्मा Pet ट्या की afe का प्रत्येक परमाण भी उस के वज्त्र का काम 
| ३ और मनुष्य को नष्ट कर सकता है। इस लिये उस का वज्त्र अनन्त- 
| चार है। निघण्टु ३ । ९८ निरुक्त ११ । १३ के प्रमाण संस्कृतभाव्य में देखिये ।। 
पप ६९ । ३ में भी ।। ५॥ ( २३७ ) 
AY षष्ठवाः-ऋष्याद्याः पवंवत्‌ ॥ 
३१२ रर ३ १२ ३९२ ३ २ ३ १२ 
fi बृहादन्द्राय गायत समरुता FAS ARQ । यन ज्यातरजनय- 
३९२ ३२ ३२३ 
` नतावधो देवं देवाय जाग्रवे ॥ ६ ॥( २५८ ) 
(| प्रदपाठः-बद्दत्‌ २ । इेन्द्राय ४। गायत क्रि । सरुत ao | दन्नहन्तम- 
mH म्‌२। येन ३ । ज्योतिः २। आजनयन्‌ क्रि० । क्राताढ्घः १ । देवसू २ । देवा 


॥ | है पर 


अन्वितपदार्थ:--( मरूतः ) हे मितभाषिण ऋत्विजः | 
(इन्द्राय ) परमेश्वराय ( देवाय )( वृहत्‌ ) साम (गायत) | 
511 पेन ) सामगानेन ( ऋतावधः ) यज्ञस्य वर्षका उपास- 
८.) (दवम्‌) दिव्यस ( वत्रहन्तमम) पापनाइानतमम्‌ ( जा- 
sa) पि ) जाग्रत्‌ ( ज्योतिः ) ( अञ्जनयन्‌ ) जनयन्ति । हृदये- 


॥ आते शेष: ॥ ऋग्वेदे ८। ८९। १ $पि॥ ६ ॥ ( aye ) 
mr 


( ऋतावृधः ) यज्ञ के विस्तार करने वाले उपासक लोग. 
दिव्य ( ढत्रहुन्तमम्‌ ) अत्यन्त पापनाशक ( जागवि ) जागतो. | 
Ree, iy को ( अजनयन्‌.) [ निज हुद्यों में ] उत्पन्न करते. हैं ॥। 

। । ९ में भो ॥ ६ ॥ ( २४८ ) 

7 अय स॒प्तस्याः-बंसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । बहती. छन्दः ॥ 

| leant (३ Rs बेरेर a8) We NE | 

2 पि निरु पता पुत्रेभ्या यथा, रा आहच ७ न्‌ आभर पिता पत्रेभ्यो यथा । 1होक्षाणों | 


4 | 
i 


ono. SE ll 


™4 5 
ऐं 

टॅ q 
4 
4 
ze 
land 
x 
~ 
a 
eae! 
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Ee “मा 
| सास्वैद्साष्यम्‌ ।॥। क 


Comma... | 7 वयात \ 


२४ (० २९५६२३. ९६००७५ क 
अस्मिन्पुरुहूत यामनि जीवाज्यातिरशीमहि॥७। (२५) 
पद्पाठः-इन्द्र सं०। क्रतुम्‌ २ । नः ४ । आभर क्रि? । पिता१। पुत्र, 


४। यथा Ho | शिक्त क्रि०। नः २। AEA ७ । पुरुहूत सं०। यासि ५ a 


जीवाः १ । ज्योतिः २। अशीमहि fro ॥ 

अन्वितपदार्थः-इन्द्रात्परमेदवराटपूवेमन्त्रोक्तं जाग्रण्यो 
तिः प्राथेयन्ते--( इन्द्र) हे परमात्मन्‌ ! ट्वं ( नः ) अस्मभ्या 
( क्रतुम्‌) कमे, स्वविषयज्ञानं वा ( आभर ) प्रयच्छ। तत्रह |) 
छान्तः-( यथा, पिता, पुत्रेभ्यः ) ज्ञानं धनं च प्रच्छति त| 
हृत्‌ ( नः ) अस्मान्‌ ( शिक्ष ) विद्यां प्रयच्छ (पुरूहूत ) हे क॑ 


त्वयि ( जीवाः ) वयं जीवात्मानः ( ज्योतिः ) ज्यातिस्त्वश 
यम्‌ ( अशीमहि ) सेवेमहि ॥ 
NSS SAS ८ ० ९ As A ८0 नहि 
ये चेतददेरीयाः परदेशीयाउच विद्वांसो वदन्ति नहि 
वरुणादिपदैः परमेइवरस्य ग्रहणं पवाचायसम्सतमास 
= हि हर ३ 
तरेतन्मन्त्रसायणीय भाष्यं द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
क्रतुरिति कमेनाम । निघं० २। १ प्रज्ञानाम च ३१! 


क्षा दीजिये ( पुरूहूत ) हे बहुस्तुत ! (या 
जीवबगे ( ज्योतिः ) आप की ज्योति को ( अशोनहिं ) पेविंत _ 


—————— — ् ् ्््—्—n्}्—}¡ ्—o^j्———o—ि—िु  — क्‍श्‍आँ्‌ 


- 
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ति 


| 


प्रद 


Aa x त्र > fr प्रमाद 
स्तुत ! ( यामनि ) सर्वे; प्राप्तव्ये ( अस्मिन्‌ ) प्रकत FAM, 
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A 
7 Dg नाका तान है। निषट २ quate ३।९ में देखिये ।। जो 


| «a कम al 
P afta वा परदेशीय fagiq कहते हँ कि “इन्द्रादि पदों से परमेश्वर 


ba ग्रहण प्राचीन लोग नहा करते थे और यह नदे खंचातानी है? नन्हें इस स 
लक सायणभाष्य दखना चाहय क्या क इसमे सायणाचायं ने भी परमात्मा 
किया है ॥ ऋ० 9 । ३२। २६ में भो ।। 9 ॥ ( २५९ ) 
अथा५ष्टस्याः-रभनऋाषः | इन्द्रो देवता । 
बहती छन्दः ॥ 


३ १ २ ३९१ ३०२० ९0 

मात इन्द्र परावृणग्भवा नः सधमा | त्वन 

Ee. ३ २३ १२.३.९३ 

ऊती AAA आप्यं मा न इन्द्र परावणक्‌ ॥८॥ (२६०) 
17. | पदपाठः-सा HO । नः २। इन्द्र सं०। परावणक क्रि० । भव क्रिश । नः ६। स 
WAI त्वम्‌ १। नः ६। ऊती १ । त्वम्‌ १ । इत Her नः ६ । आप्यम्‌ 
॥। मा अ9 । न; २ । इन्द्र सं । परावृणक क्रि ॥ 


 आन्वितपदाथः-( इन्द्र ) हे परमात्मन्‌ ! ( नः ) अस्मान्‌ 
|विदायान्भक्तान्‌ (मा परावृणक्र) मा परित्याक्षीः | वृजीव- 


र = । लडि रूपम्‌ । (नः) अस्माकं ( सधमाद्ये) 
| यज्ञे (त्वं) (नः) अस्माकम्‌ (ऊती) रक्षिता (भव) 
| । ( खमित्‌ ) त्वव ( नः ) अस्माकम्‌ ( आप्यम्‌ ) ज्ञाते- 
[Uae । अत (इन्द्र) हे परमेश्वर ! (नः ) अस्मान्‌ (मा 


रमात्मनोऽकृंपेव पारित्यागो बध्यः, वस्तुतस्तु संवंगत- 
HE = याणाऽसम्भवात्‌ ॥ ऊती इत्यत्र “व्यत्ययेन कत्तेरिक्ति- 
ny 

|... पतित?” इति सायणोऽपि॥ मानइन्द्रपरावृणगितिङ्विरु- | 


) 
ऋग्वेदे तु ९९७।७सधमाद्यः इतिपाठः।९!(२६ ९) | 


— ES ४ 


पसायो ॥ 
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विजन री रि 


सासवैद्‌ आपष्यम्‌ ॥ 


भाषार्थः-( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( नः ) इस को (मा 
छोड़िये ( नः) हमारे ( सघमादों ) साथ हृषदायक यज्ञ ने 


प्रश्-परसात्मा सवेगत है फिर किसी को केसे त्याग सकता an 
त्तर-जैसे जाति से त्याग देते हैं अर्थात्‌ उसे अपनी जाति का नहीं गए 
ऐसे ही परमात्मा को अकृपा वा अपनी भक्ति से एथक्‌ जानना हो परि 
जानिये ॥ “कती” यह “व्यत्यय से कत्तो में क्तिच्‌ से निपात है" यह राणा तेः 


३० ३ 2९९२२३२ २२१२ 2000 
वयं घ त्वा सुतावन्त आपो न वृक्तबहिषः | पवित्रस्य त 
१२ ३१२३ ९ २ ce 
MAINT वृत्रहन्परिस्तोतार आसते ॥ ९॥ (२६१) | | 
पद्पाठः-बयम्‌ ९ । च 90 । त्वा २ । सुतावन्त:, आपः १11) १२ 
वक्तबहिषः ९ । पवित्रस्य ६ । प्रस्त्रवणेष 9 । Tae सं? । घरिस्तोत | पादि 
आसते क्रि? ७ | पा । २ 
अन्वितवदा्थे:--( वत्रहन्‌ ) हे पापनाशन ¦ (१ । पित 
उपासकाः ( सुतावन्तः ) अभिषुतः सोमे stea che त है 
उेधितमनर्का वा ( घ) नूनम्‌ ( वुक्तबदिषः ) eal i 3 
( स्तोतारः ) स्तुतिकत्तारः ( पवित्रस्य ) qe af 
वणेषु) नि्भेरादिजलाशायसमीपेष्‌ (न ) यथा ( a 
शान्ता आपः (परि, आसते) समन्ततो विराजन्ते त 


ता आप | 
त्वाम्‌ पर्यास्महे ॥ 
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छन्‍्दुआचिके ३ उध्यायः ॥। 


~ 


) 


| ee gaia समन्ततः प्रवणान भवान्त तद्वत्‌ TAT यज्ञाथ- 
विसोमा MAAC वा, स्तोणयज्ञबरहिषः, सतोतार 

ay 

|. गान्तचित्ताः पग्युपास्मह ॥ 


र 1 n rs न्स जि = at = 
 क्षापाय:- (FATT) दुगणनाश त परसात्मन्‌ ! ( सुतावन्तः) fret ने 
[फो तैयार कर लिया वा मन शहुऋए लिया हे (दक्बहिंषः) जिन्होंने यज्ञ 


६९|(च ) निश्‍चय (न ) जते ( पवित्रस्य ) ag देश के ( प्रस्त्रबणेषु ) फरनों 
ifm) जज्ञ ( परि आसते ) सब ओर से शान्त स्थित होते हैं aga 


[१ पत्त का विस्तार करते हुवे, स्तुतिपाठ करते ga, शान्तचित्तं आप की 
PUPA करते हैं ।। ऋ० ५। ३३। १ में भी ।। ₹॥ ( २६१ ) 


Ee. १२३ ९र रर ३९१२ ३ ९२ ३१ 
| AAS ओजो नम्णं च कष्टे | यहा पञ्च 
^^ ३९२३९२ रर ३ एर RT २ 
कित ३ ९ 

हा युस्तमाभर सत्रा विश्वानि पौ७हया ॥१ ot! (२६२) 
। ओभर ae १। यत्‌ १। वा अ2। पञ्च, क्षितोनास्‌ ६। Gay 
। पक ° । सत्रा अ०। विश्‍वानि,पौळस्या २ ॥ 

hr srr त 
a Eq) प्रजास ( यत्‌ ) ( अजः ) आत्मिक TAT 


) शारीरिक बलं (च) ( आ ) [विद्यते] (वा) अथवा 


अ SS आक 


३८३ 
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सासवेद्‌ भाष्यम्‌ ॥ 


Ann SN 
४००००... 


( यत्‌ ) (पञ्च) पञ्चानाम्‌ विस्तृताना (क्षितीनाम्‌) योगम 
नाम्‌ [ बलमस्ति aq ] a) सव बलं (विश्वा 
णि ( पोष्या ) पाह्यात पुरुषथज'तान च (सञ्जा 
( आभर ) देहि ॥ || 

नहुष इति रष्टय इति च मनुष्यनाम | निघं० ३।३। 
aan इतिं बलनाम च २। ९॥ ऋग्वेदे तु ६ । ४६ ७१] | ए 
हुषीष्वाँ इत्यन्तरम्‌ ॥ १०॥ (२६२) . | प्र 

भाषाथंः-( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! (नाहुषीष) मानुषी ( fea) if ( 
जाओं में (aq) जो ( ओजः ) आल्मिक्ष बल ( च ) और (नम्णम)॥ 
रोरक बल है (वा) अथवा ( यत्‌ ) जो उभयविच बल (१ | .- 
विश्वत ( क्षितोनाम्‌ ) योगभसियों में है, वह ( नृम्णम्‌ ) बत 

( विश्वानि ) सब ( पौळस्या ) परुषाथ ( आभर ) दीजिये ॥ 

निघण्टु 213 में नहुषः और कृटयः ये सनष्य के नाम हैं। त 


में नुम्णम्‌ यह बल का नास है ।। ऋ०? ६ । ४६ । 9 में ” नाहुषीष्वा 
पाठ है ॥ ९० ॥ ( २६२ ) है 


+ यह तृतीयाऽध्याय सें तीसरी दशति समाप्त हुई ॥ १ 1 


| 


प 


गैर त नेटा” 


Le NA | fi 
` सत्यांमत्थात चन्द्रस्य बृहत्यो दशातो दरा ॥ १॥ | 
अथ चतुर्थी दशतिस्तत्र प्रथमायाः-नेघातिथिक्र पि ||. 
न्द्रो देवता | बहती arg: ।। A 
३२ ३१९ रर३ १२ ३ २ a २१ «al 


सत्यमित्था वृषेदासे वषजतिनोविता । वषा दयु ८ 

२३२३ ९२ ३९२ ३२ | 
परावाते वृषो अर्वावति ara: ug ( २६३ ) 
पदृपाठः-सल्यम्‌, इत्था अ0 । वृषा ९ | इत्‌ He 


ज 
तः १। नः ६। अवित ए, दृषा १। हि अ० । उग्र संट । 
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TT cen, ‘3 च्याय: ॥ ३८५ 


} दशतिः 


~ \\ 


| | प्रति ७ । दृषा १ । उ अ०। अबरबति ७ । wa: १ ॥। 

| | अन्वितपदाथः-(उय) हे सवामिभावक | इन्द्र! परमेश्‍वर | 

| (इत्या ) इत्थम्‌ ( सत्यम्‌ ) यथाथमस्ति यत्‌ त्वं (वृषा इत्‌) 
|| म्रपरक एव (असि) भवसि । ( वृषञ्ञृतिः) वृषव्याप्तिः | 

7 कमपूरिका व्याधिरस्य तथाभूत ( नः ) अस्साकम्त्‌ (अविता) 

yal | रक्षकोऽसि अतः (वृषा हि) वृषा इति नाम्नाऽपि ( श्वुण्विषे) 
| शरवसे [ वेदेषु ] (परावति ) दूरदेशे (उ) च ( अर्वावति ) समीपे 

(| (वृषा) कामनावषेकः ( श्रतः ) विख्यातोशस ॥ 


[| भोतिकपक्षे-इन्द्रस्य वृष्टिकारकत्वात्‌ सर्व संगच्छते ॥ ऋः 
|| पेदे ९।३३।१० त “नोवृतः” इत्यन्तरम्‌ ॥ १ ॥ (२६३) 
भाषार्थः- (उग्र) हे तेजस्विह्निन्द्र ! परमेश्वर! ( इत्था) यह (सत्यम) 
तश wae कि आप (gar इत्‌) [धाथ कास सोक्षों के] ववने वाले हो (असि) 
ay है। (वृषजति ) आपको व्याप्ति उक्त पदाथों को बषोती है। (नः अविला) 
आप हमारे रक्षक हैं । (हि) इसी हेत (वृषा) वृषा नास से ( श्ए एवजे ) 
yh शप वेदो में सुने जाते हैं (परावति) दूर देश (उ) और ( अवेवति) समीप 
॥ | दय में (दषा) ata वर्षो ने 
| वाले (श्रतः) आप विख्यात हैं ॥ 
|| _ भौतिक पक्ष सें- इन्द्र aut करने वाला होने से ठीक सब संगति जा- 
तिये ॥ ऋ 5३३१० सें “ नोवृतः » पाठ है ॥१।। ( २६३ ) 
भय द्वितोयायाः- रेभ ऋषिः । इन्द्रो देवता । दहती छन्दः ॥ 
छि ३ १२३९ २ १२ ३२३९१२ 
से परावति यद्वोवति वृत्रहन्‌ | अतस्त्वा गोभिद्युगदि- 
व १९२ ३२३ १ 
||  ऐशेनिः सुतावाँआआविवासति ॥ २॥ ( २६४ ) 
ied शे जपत्‌ अ० ॥ शक्र सं० । असि क्रि । परावति 9 । यत्‌ अ । 
af [| af भः TARA सं? । अतः yl त्वा २। गौरसिः ३ । झुगत्‌ अ०। इन्द्र 
A ~ ३। सुसावान्‌ १ । आविवासति क्रि? ॥ 
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अन्वितपदार्थः- क्र ) हे शक्तमन्‌ ! परमेइवर ! (द) | 
यस्मात्‌ त्वं ( परावति ) दूरदेशी ( यत्‌ ) यस्माज्ञ( अवी || ब 
समीपदेशे (असि) ade (अतः) कारणात्‌ ( वृत्रहन्‌ ) हेप. | 
पनाशक ! (इन्द्र) परसेश्वर ! (त्वा) त्वां सर्वव्यापक (युग) 
क्षिप्रम्‌ (केडिभिः) जटाजटवक्विः ऋत्विग्मिः सह (गीमि)क | |" 
fr ( सुतावान्‌ ) अभिषुतसोमो यजमानः ( आविवासति) 
परिचरति ॥ a 
भौतिकपक्षे (शक्र) शक्तिमन्‌ ! ( वृत्रहन्‌ ) मेघविदा || 
(इन्द्र) afer: ! (यत्‌ ) यस्मात्‌ (परावति) दूरे युलोक (यत) 
यस्साज्ञ ( अर्वावति ) समीपे मेघमण्डलेऽपि ( असि) भी] 
(अतः) कारणात्‌ ( स॒तावान्‌ ) यजमानः ( दुगत्‌ ) शीघ्रम कि 
शिभिः ) जटाजटवद्विः सह ( त्वा ) cara (गीर्मिः) दवम || 
( आविवासति ) परिचरति अनुकूलयति ॥ | 


द्‌ १ 


द्युगत्‌ इति क्षिप्रनास fade २1१५ | विता ip 
रिचरणकमो । निघं० ३ । ५ ॥ ऋग्वेदे ८ 1९७ । ४ SE ॥ | 
(२६४) १ 

साषाथः-( शक्र) हे शक्तिमन्‌ | (वृत्रहन्‌ ) पापप्रणाशक | |` 
रमेश्वर ! ( यत्‌ ) जो कि आप ( परावति ) दूर देश आर (यत) Tl 
(matafa ) ससोप देश में भो ( असि ) हैं ( अतः ) इस से द्रवि 
सोस का असिषव करने बाला यजमान ( केशिभिः) जटाजूट a || 
जों सहित ( द्युगत्‌ ) शीघ्र (त्वा) आप की (AV) BI 
वासति ) स्तुति उपासना करता डे न ays 

भौतिक पन्च सें-( शक्र ) शर्कतिभन्‌ | ( वत्तहन्‌ ) नेचि | 
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( अर्वावति ) समीप संघसण्डल में (असि) है ( अतः ) इस लिये ( सुता- 
| | ara) सोम का अभिषव करने वाला यजमान ( केशिभिः) ऋत्विजो सहित 
“| (aaa) शीघ्र (त्वा) तेरा ( गोसिः ) वेद्सन्त्रों के साथ ( आविवासति ) 
"| | हवन रूप परिचर्य्या करता हे ॥ - 
निघण्टु २। १३॥ ३। ५ के प्रमाण संस्कृत भाव्य में देखिये ।। azo 
८।९७। ४ में भी ॥ २॥ ( २६४ ) 

अथ ठृतीयायाः-वत्स ऋषिः | इन्द्रो देवता । पिपीलिकमध्या 

बहती छन्द्‌ः ॥ 
॥| ३१२३९२२३१ २ ३२ ३९१२ रर 
अभि वो वीरमन्धसो मदेषु गाय गिरा महा विचेतसम्‌ | 
9 8155: HOS HY 
| इनर नाम श्रुत्यछ शाकिन वचो यथा ॥ ३॥ ( २६५ ) 
पद्पाठः-अभि झ० । बः ६। वोरम्‌ २। अन्धसः ६। सदेषु 9 । गाय 
fre । गिरा ३। सहा, विचेतसम्‌ , इन्द्रस्‌ ,नास २। श्रत्यस्‌ १ । शाकिनस्‌ २ 
।| | वचः है । यथा sxe ॥ 
| अन्वितपदार्थ:---( अन्धसः ) शारीरकस्य आत्मिकस्य च 
|| "जनस्य (मदेषु) आनन्देषु निमित्तेषु (वः) युष्माकम्‌ ( वीरम्‌ ) 
| “रथतारपू (नाम) शात्रूणां नामकम्‌ (महा) महान्तम्‌ (विचेतस- 
॥ तम (शाकिनम्‌) शक्तिमन्तम्‌ (इन्द्रम्‌) परमेइवरम्‌, 
A aa वा (यथा शरुत्यं वचः ) भ्रुतिवचो$नकुलम्‌ ( गिरा ) वाचा 
|| को गय ) सवेतो गायत ॥ | 
क्री. Nt A Te 5 न \ ACA 
| पिषीलिकमध्येति औपमिकम्‌ पिपीलिका पेलतेमेतिकर्मणः 
11 q नर्‌ 9 = गो डो ~ रो 
शार. 1 १३॥ आदान्त्यौ पादौ त्रयोदशाक्षरो, मध्यमो 
॥ | ६७ हे 'जिपदा ॥ अन्धडइत्यन्ननासाध्यानीय भवति | नि- 
र गाय इति वचनव्यत्ययः ॥ मह इति महन्नाम ॥ गाय इति वचनव्यत्ययः ॥ मह इति महन्नाम 


| | ~ 
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| ३ | ३। ततो विभक्तराकारादेही ( पा० ७। || ३; 
महा इति ॥ श्रुतो वेदे भवं श्रुत्यम्‌ ॥ शकनं शाकः शिल. | 
हन्त शाकिनस ॥ WAT ८। ४६ । १४ STH ॥३॥ (२६५ 
भाषार्धः-( अन्धसः ) शारीरिक ओर आत्मिक भोजन जे ( मेष) 
आअनन्‍दों के निसित्त (a: ) तुन अपने ( वीरस्‌ ) पुरुषार्थं यक्त करने वा | nn 
(नास) wast को नसू करने वाले ( महा ) महान्‌ ( विचेतसम्‌ ) विशे 
ज्ञानयक्त ( शाकिनम्‌ ) शक्तिमान्‌ ( इन्द्रम्‌ ) परसंशवर वा राजा को (गण 
med वचः ) जैसे वेद्‌ का वचन है वैसे ( गिरा) वाणी से ( अभि गाय || 
सर्वतः गाओ ॥। ४ 
निरुक्त 91 ९३ ॥ १ । १। निघण्टु ३। ३ अष्टाच्यायी 91 १। ३९ के प्रमाए| 
और संकेत संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८ । ४६। १४ में भी ।। ३॥ (२५ 
AY चतथ्योः-भरद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता | Agel sg ॥ 
MER ३२ ३९२ ३१२३ ३२३३ 
इन्द्र त्रिधातु शरणं त्रिवरूथं स्वस्तये | छर्दियच् 
९२ 9९९ हेर ३१ ६) 
मघवद्भ्यश्च महा च यावया दिद्युमेम्यः ॥४॥ (९६५ 
पद्पाठः-डन्द्र do । त्रिधातु, शरणम्‌, जिवरूथम्‌ २ । स्वः / 
fe: २ । यच्छ feo । सघवद्धचः ४ । च अ० । सत्त्यम्‌ ४। च Ae! Si 
दिद्युम्‌ २ । एभ्यः ४॥ ` 
अन्वितपदार्थः-( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( त्रिघात 4 
वातपित्तकफार्या धातवो धारका यस्य तत्‌ ( छर्दिः ) है | 
Tey ( यावय ) पृथक करू ( च ) अनन्तरम्‌ (म (4 
द्रक्ताय ( एभ्यः ) (सघवद्वयः) सखवदूभ्यो ANAT 
(त्रवरूथम) तयाणामाध्यात्मिकादीनां दुःखाना वारकम( af 
प्रकाशमयम्‌ ( शरणम्‌ ) आश्रयम्‌ ( स्वस्तये ) र | 
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a छन्द्‌आचिके ३ ऽध्यायः ॥। ३८९ 
al ४ Laman 


RAR AA RRR nn nnn nn ene 


(~ द्विरिति ग्हनाम । निध० ३ । 8 ऋवेदे ६। ४६ 18 

[,खस्तिमत्‌ इति पाठः ॥ gn (२६६) 

|" बाघ: ( इन्द्र) हे परमेश्वर ! ( जिचात ) वात पित्त कफ नानक 
| 4 aa ( छदि ) देह नामी घर को [ बन्धन को ] ( यावय ) gaa 
| (च ) और ( सहघस्‌ ) मुझ भगवद्भक्त (च ) तथा ( एभ्यः ) इन 
ore तमहारा पूजन करने वालों के लिये. ( जिवरूयम्‌ ) आ्या- 
दि तीनों दुःखों के रोकने बाला ( दिद्युम्‌ ) प्रकाशनय ( शरणम्‌ ) 
[|| हाय ( स्वस्तये ) कल्याणार्थ ( यच्छ ) दीजिये ।। 

| निषण्टु ३। ४ का प्रमाण आर ऋ० ६। ४६ । ९ का पाठान्तर संस्कृत 
गए में देखिये ॥ ४॥ ( २६६ ) 
| अथ पञ्चुम्याः-नुसेचक्रषिः । इन्द्रीदेवता | व्ृहती Bra: ॥ 
शि. र २३१९ रर जनक 
श्रायन्त इव सूये विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत । वसूनि 
२७:२३ १२३ ९२.३९२ रर 
. जातो जनिमान्योजसा प्रति भागं न STA: ॥५॥ (२६७) 
` पद्पाठ;-श्रायन्त इव अ9 । aay २६ विश्वा २। इत्‌ अ० । इन्द्र- 
Bi भक्षत fol वसूनि, जाता । उ अ०। जनिमानि २। ओजसा ३ 
ine । भागम्‌ २। न 0 । दीचिमः क्रिश ॥ 

। आदि: € bw : 
ah "वितपदाथः-हे मनुष्याः ! (इन्द्रस्य) परमेश्वरस्य (इत्‌ ) 
| ( विवा ) विशवानि सवाणि ( ओजसा ) बलेन सह वर्चे- 
| त (जाता) जातानि ( जनिमानि ) जनिष्यमाणानि 
॥ /१( वसूनि ) धनानि सन्ति ( भागं प्रति ) कमोनुसा- 
| "एम्‌ ( न ) यथा पितुधेनानि पुत्रास्तथा ( भक्षत) भ- 
a च वयमपि ] ( दीधिमः ) दध्मः । दृष्टान्तः-- 


| Tels न र्‌ a [oS los 
| स इव ae ) यथा समाञ्रिताः किरणाः सृथेजनिताः 


alr - 


| 
४ 
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३९० सामवेद्भाष्यमू ॥ 


सूर्यस्येव प्रकाशं भजन्ते ॥ | 

सायणाचार्येण “ जाते ” इति विरिलष्य व्या, | 
टिप्पण्यां विवरणकारमतेन सामश्रमिणा चाऽपि। Wal 
पाठस्तु “ जातो ” इत्येव दृश्यते ) 


कि Le 
= 
‘oy 


घः शक्यः | मन्ये, ऋग्येद-(८ 1 ९९। ३) स्थम्‌ “ जातेज 
सानओजसा प्रति भागं न दीधिम ” इति पाठं zea प्रात 
संजातेति | aaa च निरुक्तमपि सायणभाष्ये उपनय 
तथा सति च मूलाविरुद्ध महदथोन्तरम्‌ ॥ ५ ॥ (२६७) | 
भाषाथे:-मित्रो ! ( विश्वा ) समस्त (जाता) जो उत्पन्न हो| 
और (जनिमानि) जो उत्पन्न होवेंगे (ओजसा) बल सहित वे सब (शू 
घन ( इन्द्रस्य ) परमेश्वर के ( इत्‌) ही हैं । ( प्रति, भागम्‌ ) श्र | 
के अनुसार (न) जैसे [पिता के धन को पुत्र ] ( भक्षत ) भोगो ( वी लप, 
उन्ह को हम घारण करते हैं । दृष्टान्त-( श्रायन्तइव aay ) 8 १ 
उत्पन्न हुईं किरणं सये से हो प्रकाश लेती हैं ॥ i 
सायणाचाय्य ने और टिप्पणी में बिवरणकार के मत से डाका 
“जाते? इस पद्‌ को व्याख्या की है। परन्तु सूलं र सात | 
“जातो पाठ देखा जाता है, जिस के “जाता, oa ql aS ही 
सा प्रतीत होता है कि ऋग्वेद ८। ९९ । ३ के “जाते जनमा 
भागंन दीधिम” इस पाठ से “ जाते पाठ देख कर यह चे al 
भोर सायणभाष्य में उसो का निरुक्त भी उद्ष्टत किया ae 
रने पर यह भाष्य मल से अनकूल नहं रहता ॥ २ [| ( २६9 ) ५ 
अथ षष्ठयाः-पुरुहन्मा ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती ड | 


as २ ३ ९र रर ३ ९ २ 
_ न सामदेव आपतदिषं दीर्घायो मत्यः 


et ee eae SHOT, 


So LEE 
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एतशो युयोजत इन्द्रो हरी युयोजते ॥ ६ ॥ ( २६८ ) 
प्रदपाठ "१ सीसू Wel Aga: १ । अपतत्‌ THe । इषम्‌ RI atatar 
1४ गय» एतग्वा १ । चित्‌ अ० । यः ९ । एतशः १-२ । युयोजते क्रि । 
१ । इरी २ । युयोजत (He ॥ 

अन्वितपदार्थः-- (दीघायो) हे नित्य ! जीवात्मन्‌! (अ- 
ह.) परमेदवररहितः ( मर्त्य: ) मनष्यः ( इषम्‌) शारीरक- 


datas च भोजनम्‌ (न सीम्‌ ) नेव ( आपतत्‌ ) प्राप्नुयात्‌ 
तो 


| 
| 


x Wa यतः सवंपदाथंजात तश्यवाऽस्त | अतस्त- 
1५. 


| Wat इत्यदवनास, एतश इति चाइवनाम | निघं० १। 
| ति एकेन पदेन तद्दान्याह्मः ॥ सय्येकिरणा हि सम्यञ्च- 
a य ac युगपत्‌ गच्छन्ति अतो गतिद्दयभेदेन हिच्त्वविव- 
~ इन्द्रस्य” इति निघण्टौ १। १५ वेदेष च बहुशो दि- 
A जिनुसघयः ॥ ऋग्वदे ८। ७० । ७त “हरी इः 2 
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सामवेद्भाष्यस्‌ ॥ 


| इति व्यतिक्रमपाठः ॥ ६ ॥ (२६८) 110 व्यतिक्रमपाठः ॥ ६ ॥ ( २६८ ) 
भाषाथेः-( दीघोयो ) ह नित्य ! जीवात्मन्‌ ! ( अदेव | 

के मनुष्य (इषम्‌) शारीरक और आत्मिक भोजन (न sy) at 
( अपतत्‌ ) घा aan (चित्‌) क्योंकि (यः) जो ( एतग्बा ) घोडे र | 
[ वही ] (एतशः) घोड़े को ( ययोजते ) जोतता हे । और 
aq हो ( हरी ) किरणों को ( ययोजते ) संयक्त करता है॥ 
परमात्मा ही के समस्त पदाय है इसलिये वही सबको ए 
देता है। वह न हो तौ कोई मनुष्य सञ्चित कना का फल न Tee | 
कि स्वतन्त्रता से कोडे पुरुष किसी agra का स्वासो wel है। fray 
न्त्रतासे किसी पदाथ का भोग किसी को कैसे सिल सकता है ?। रषे .. 
सी हो के घोड़े aaa हैं, स्वामी के विना स्वतन्त्र घोड़े नहीं जत सक 
न सूयं के दिना स्वतन्त्र किसी पदाथ में किरंणां जड़ सकती हैं। जेर 
परुष अपने घोड़े ही नहीं रखता फिर जोते किसे । और जसे बिती 
के घटादि पदार्थ प्रकाश को पंजी ही नहीं रखते फिर चमक केरे? || 
यह जगत्‌ किसी पदार्थ पर स्वत्व ही नहीं रखता तब भोग पहा ys 
सके ? झा अतः परमात्मा ही भोग का प्रदाता है ॥ | 
निघण्टु ९।१४॥ ९ । ९९ के प्रमाण और ऋ ८। 3० | 3 को कप) 
संस्कृत भाष्य में देखिये ।। ६ ॥ ( २६८) ः 
अथ सएम्याः-नृमेचपुरुसेधाढृषी | इन्द्रोदवता aga 
२३ १२३२३ १२ ३९२ रै ( 
आ नो विश्वासु हव्यमिन्द्रछुसमत्सु भूषत। उप ब्रह्म | 
५४ ने ४९७ २ (al 
सवनानि वृत्रहन्‌ परमज्या ऋचीषम NUON) || 
पद्पाठः-अा अ०। नः ६ | विश्वासु 9। हव्यम्‌) इन्द्र 


q 
भूषत feo । उप अ०। ब्रत्माणि, सवनानि ९ । ठत्रहन्‌ २° 
ऋचीषस Wo ॥ 


आन्वतपदाथ;-( ऋचीषम ) हे स्तुत्य 
उद्टटशजुनाशन ! ( वृत्रहन्‌ ) पापप्रणाझक ! प 


(ae 
रमेव ७ 
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ही... कि ३ बया ॥। दुखू 


Sa 


। |) १ जयजय ल्य OE 
gears ( ब्रह्माणि ) वेदोक्तस्तोत्राणि (सवनानि ) प्रातः स- 
| बादीनि त्रीणि ( हव्यम्‌ ) आह्वातव्यम्‌ ( इन्द्रस्‌ ) त्वां पर-. 


| भेथरम ( विश्वासु ) सवासु ( समत्स ) बाधास [ रक्षाथम ] 
| | (आ उप भूषत ) झारण्यट्वेनालङ्कुवन्तु ॥ 
| दा यदाऽस्माकं ज्ञानयज्ञेषु क्रियायज्ञेषु वा काङ्चिद्वाधा 
३1 | सयस्तास सवासु, प्रातः सविनादिळतानि स्तोत्राणि हे परमा- 
"aq! भवत्कृपया भवन्तं सहायकत्वेन प्रापयन्तु ॥ 
समत्सु इति सङ्य़ामनाम । निघं० २ । १७ ॥ परमा- 
| नुदृटान्कामक्रोधादिशत्रृत्रिजनाति हिनस्ति स परमज्याः ॥स्ति- 
वैवन्नयूचीषमः । स्तूयते वञ्जी ऋचा सम” इति निरु ६। 
| १३॥ ऋग्वेदे तु < । ९०। १ “आनो विइवासु हव्य इन्द्रः स- 
॥ मकु षतु । उप ब्रह्माणि सवनानि वृत्रहा परमज्या ऋचीष- 
| 7 । इति पाठेप्थें चाऽन्तरम्‌ ॥ ७॥ ( २६९ ) 
भाषांथ:-( ऋचीषम ) हे स्तत्य ! ( परमज्याः ) उद्धट शत्रओं का दृ- 
q in बाले! ( वृत्रहन्‌ ) रुकाबटों को सार भगाने वाले! परसेश्वर ! 
|| सु) समस्त ( ससत्स्‌ ) यहुएदि बाधां में ( त्तः ) हमारे ( ब्र- 


वेदोक्त स्तोत्र और ( सबनानि ) प्रातः सवनादि तीनों सवन 
) पुकारने योग्य ( इन्द्रस्‌ ) आप परसेश्वर को ( AT उप भ्रूषत ) 
GRA करो ॥ 
2 हैं जगदीश ! हसारो ससस्त बाधाओं में सहायताथ हमारे स्तोत्र 

हेप आप को प्राप्त करावें ॥ _ 
oe २। १9 fama ६ । २३ के प्रमाण और sae ८। ९० । १ व्हा. 
सस्कृत भाष्य में देखिये॥ 9॥ ( २६९) 

श्र 

> ष्टस्या:-वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रोदेबता । बहती arg: ॥ 
nadine er 

२९9 
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सामवेद्भाष्यसू 


वक... . | 4 
तवदिन्द्राऽवमं वसु त्व पुष्यसि मध्यमम्‌ । स॒त्रा विश्वस्त | हि 
ग 3112९२७ ३ ९२ | 
परमस्य राजसि नकिष्ट्वा गोषु वृण्वते ॥<॥ [२७०] 
 पद्पाठः-तब ६। इत्‌ अ० । इन्द्र Wo । अवमम्‌, वस, ह्वम्‌ १ | eq 
क्रि | सच्यमस्‌ २। सत्रा we | विश्वस्य, परसस्य ६ । राजसि क्रि) af | पर 
किः अ9 । त्वा २। योष 9 । quad क्रि ॥ ( 
अन्वितपदाथः-- इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( अवमम्‌ ) it) | न: 
स्थो भूर्लोकः ( तव इत्‌ ) तवैव (वस) धनम स्ति (त्वम्‌) ||स 
( मध्यमम्‌ ) अन्तरिक्षलोकम्‌ (पुष्यसि) । त्वमेव (परमस|| ग 
द्युलोकस्य ( राजसि ) राजा असि। एवं ( सत्रा ) सहेव ( #| 
रवस्य ) समस्तस्य त्वमेव राजाऽसि | ( त्वा.) त्वाम्‌ (AN) | ध 
पृथिव्यादिलोकेषु ( नकिः ) केऽपि नेव ( वृणवते ) वार पु 
व्यापकत्वात्‌ ॥ ऋग्वेदे ७।३२। १६ ऽपि ॥ ८ UC LE 
भाषार्थः-( इन्द्र) हे परमेश्वर | ( अवममू ) नीचे का aig शु । त 
( तव इत्‌ ) आप का ही ( बस ) चन हे । और ( मध्यमम्‌ ) we ९ 
न्तारक्ष लोक को ( त्वम्‌ ) आप ही ( पुष्यसि ) पालते हैं तथा ला | 
परले द्युलोक के भो आप ही ( राजसि ) राजा हैं । इस प्रकार ( itt प 
ता जगत्‌ क (सत्रा) एक साथ आप ही राजा हैं । (त्या) ९ 
( गोषु ) पुथिवी आदि लोकों में (af: ) कोई नहीँ ( ढण्वत | asl | ३ 
कते [ क्योंकि आप व्यापक हैं ] ॥ ऋ० 9। ३२ । ९६ में भी ॥ ९ । | 
अथ नवस्या:-नेथातियिनेथ्यातिथी ऋषी । इन्द्रोदेबता । बृहत | 


१७६... ३२३२.३ १९२ १२ 

कैयथ mate पुरुत्रा चिद्धि ते मनः। अलर्षि qa 
३१२३९२ । 

खजकत्‌ पुरन्दर प्र गायत्रा अगालिषुः ॥९॥ __सजरवुलनर प्र गायता अगासिषुः ॥९॥ [९० 
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a न छन्द्अआचिंके इउध्यायः ॥ ३९५ 


द्शॉत pay Dae य Bi WIEN SDS, 
gm अ०। इयथ क्रिश! के, इत्‌ अ०। असिक्रिश। पुरुत्रा, चित्‌, 

दपा 

ते ६। ननः ९ अलाषि (HO । ASA, खजकृत्‌, पुरन्दर स०। प्र AO 

ol 


Ty वत्राः है अगामिषः क्र० ।। 

व्वितपदार्थः-( युध्म ) हे सवंग | ( खजकत्‌) हे प्रजा- 

लाइक (पुरन्दर) अथ च हे पुरां देहबन्धनान! दारयितरिन्द्र ! 

maa ! दवं ( क ) कुत्र ( इथथ ) व्याप्नोषि ?( क ) कुत्र 

| (इत्‌) च (अलि ) भवास ? उत्तरमाह-( ते ) त्वदीय (म- 
|| उ) वित्स्वरूपं ( get, चित्‌, हि ) सवंत्रेव वत्तते (अलि) 
|| वर्त्रेव व्यापकोसि (गायत्राः) गानकशलाः ( प्र अगासिपु ) प्र- 
| गायन्ति [त्वामिति रोषः] ॥ 

|| वध्यति इति गतिकमो | निघं० २ । १४ ततोहि-इधियु- 
धीस्िइसिइयाधसभ्योमक ( उणा० १। १४५ ) gtd माक 
Jun ॥ पृभिदिव्याधिशधि्षिह्वषिभ्यः (उणा? १ ।२३) 
||| इति पृधातोरूप्रत्यये-परूः सवेः। परु इति बहुनास॥निघ० ३।१ 
| | ततदच, देवमनष्वपरुषपरुमत्येभ्यो हितीयासप्तम्याबेहृलम्‌ ५ 
| | ४।५६ इति त्रा, परुत्रा ॥ मन ज्ञाने इत्यस्माद्धातोः, सवेधा- 
4| Casta ( उणा० ४ । १८९ ) मनः ज्ञानम्र्‌॥ दाधात्तं TAT 
॥ (षि बोभूतु तेतिक्त 5लर्ष्यापनीफणदित्यादिना (७। ४। ६४) 
‘| Wife निपातः ॥ खे आकाशे जातो ब्रद्माएडः खजस्तं क- 
a We खजरुतू ॥ ऋग्वेदे ८19 । ७ ऽपि॥ ९ ॥ (२७१) 

\ | के गाषा्थे:-प्रश्‍न-( युच्स ) हे सवंग ! ( खजकृत्‌ ) हे आकाशज TAIT 


i (पुरन्दर) ह देहबन्ध नों के छडाने हार ! इन्द्र ! परसश्वर ! प्राप 


fli 
| रक इयच ) व्याप्त हैं ( इत्‌) और (क) कहां (असि) हैं । उत्तर (ते) 


3 कक च 


i i 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


an AAAI 


~~“, 


आप व्याप रहे हैं । ( गायन्नाः ) गाने वाले ( प्र गासिष Se 
गान करते हैं ॥ ७ | 
निघण्टु २। १४ ॥ ३। १।। उणादि १। १४३॥ १। २३॥ ihe | 
ष्टाध्यायौ ० । ४। ६४। इत्यादि के प्रमाण संस्कृतभाष्य मे देख्यि॥ ऋ, | 
११७ में भी ॥ ४ ।॥। ( २७१) || 
अथ दृशस्यः-कलिऋषिः । इन्द्रो देवता । बहती न्दः ॥ 
३९२ ३९९ रर ३२ ३१२ १ २ ` 
वयमेनमिदा ह्योपीपेमेह वज्रिणम्‌ | तस्मा उ 
रर ९ २२ ३२: ३९ २ ३२ 
अद्य सवने सुतं भरा नूनं WTA श्रृते॥१०॥ (२७२) 
% इति चतुर्थी दशतिः » | 
पद्पाठः-बयम्‌ ९ । एनस्‌ २। इत्‌ , आ, च्यः अ० । अपीपेम 8॥ 
SE HO वज्तिणम्‌ २। सस्मे ४। उ, अद्य अ ० । सबने 91 सतम्‌ २। १ 
TRO | ननम्‌ WO । भूषत क्रि । श्रते 9 ॥। 
अःन्वतपदाथः-हे सहृदः! ( वयम्‌ ) ज्ञाततत्तवाः ब्रह्मः 
(दः) अतीतकाले ( एनम्‌ वज्रिणम्‌ इत्‌ ) पूर्वोक्त दुष्टेषु दछ 
घरसेव परमेदवरम्‌ (आ अपीपेम) अप्रीणयाम ( नूनम ) 
यन | arate ] (अद्य) वर्तमाने (श्रते) विख्याते (सबने) * 
(aaa ) स्तोतारम्‌ (भर) पष्णोत (उ) च (तस्म) परमे 
(भूषत ) हृइयं ससञ्जितं क॑रुता। | 


अथात्‌ ज्ञाननामियं परंम्परास्ति यत्ते हि स्वा 
मात्मने ढृदयवेदम विभषयन्ति ॥ 
 सवनमिति वज्ञनांम । Ree ३। १७सुत्‌ इति 
oi । नघ० ३ । १६ ॥ ऋग्वेदे ८1७५1 ७ 


उत ।मत्यन्तरम्‌ ॥१० ॥ (२७२) 


भाषाथ:-हे सित्री ! ( aay) हृम a मै लोग ( एनम 
स्मज्ञान 
जगम ) दुष्ट पर दुर्ड॒यारी परनेश्रर को ( इत्‌) ही (हाः) भता ) दुष्टों पर दण्डघारी परमेश्वर को ( इत्‌) ही (हाः) सतः 
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छन्द्आचि के ३ ऽध्यायः ॥ ३९० 


aan) सवेतो भाव से प्रसन्न करते रहे हैं । और ( ननम्‌ ) निश्चय [ at- 
दोग भी ] (अद्य) अब (श्रते) विख्यात (सवने ) यज्ञ में (सृतम्‌ ) स्तृति 
ले वाले का (भर) भरण को जिये (उ) और (तस्मे) उस परमंश्वर के लिये 
पत) हदय को रागद्वेषादि सलदूर करके ] सन्द्र भ्रषित करो ।। | 
anta ज्ञानियो कौ यही परंपरा हैं कि सवे काल में यज्ञादि उत्तम 
| रहरा पर विशेष कर अपने स्वामी परमात्मा की प्रीति के लिये अपने 
|| वे पापादि कुसंरुकारों को दूर करके भूषित करते हें ॥ 

| निघण्टु ३ । ९७ ।। ३। १६ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।। ऋ० 
६॥४१॥७) में “ससना सुतस्‌? पाठ हे ॥ १० ॥ ( २०२) 


|, यह तृतीयाऽध्याय में ४ चौथी दहाति समाप्त हुई nen + 
न ८: secon 
Ss ar ° MD ~ 
योराजा चषर्णीत्यस्यां बृहत्यो दशतौ दश । 
बण्महाँ असि सूर्येति तुर्या सूर्यस्य कीर्तिता ॥ १ ॥ 
इन्द्रागतीति नवम्याश्च इन्द्राग्नी देवते स्मृते। 
Sed Sas आज 
शषा अधुन्द्रदेवत्या एवं दश क्रच' स्मृताः ॥ २ ॥ 
) अथ पञ्चमी दृशति 
| तत्र प्रयमाया:-परूहून्सा ऋषिः । इन्द्रोदेबता बहती छन्दः ।। 
|) hi र्‌ 

र एरत ३९२ ३:१-२ 
त पाराजा चषणी T SI 

|, [नां याता रथेभिरप्रिंगः - 
a रर ३-२३ १:२३ ३ ३५२ 


३ 
| षि 
| हि तरुता पृतनानां ज्येष्ठं यो वृत्रहा गृणे ॥१॥ [२७३] 
ial पाठ ~q 


प SS — = se 


“ae राजा १ । चर्षणीनःम्‌ ६ । याता १। रथेभिः ३ । अध्िग 
WR तंरुता १ । पतनानास्‌ € ज्येष्टम्‌ २। यः, वत्रह्म १। 


i, पदाथः--(यः) ( चषंणीनाम्‌ ) मनुष्याणास (राजा) 


) स्थरमणीयेयोगमार्गिवा (याता) गन्ता प्रांप्त- 
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सामवेद्भाष्यम्‌ ।। 


| वा ( aot) प्रशंसामि ॥ 
अत्रश्लेषालङ्कारेण राजा परमेश्वरश्च स्तूयते ॥ ग्र 


पने स्थान में वा अपने स्वरूप में ही स्थिर अचल ( वृत्रहा ) 
का नाशक है ( विश्वासा एतनानास्‌ तरूता ) जी सम्प्रणे सेनाओं बै | 
करने वाला है ( ज्येष्ठम्‌ ) दस बड़े [ राजा वा परमेश्‍वर ] की (गे) | 
Wat करता हू ॥ 
अष्टाध्यायी 9। २।३४ का प्रमाण संस्कृत 
“ज्येष्ठम्‌? पाठ है ।। ९ ॥ (२१३) 
अथ द्वितीयायाः-भर्गऋषिः । इन्द्रो देव 
00७ 8७७८६७७८00 कय ९२ 
यत इन्द्र भयामहे ततोनो अभयं कधि | AA 
१ ३३२३२४ ३४९२. रर et | 
ते न ऊतथे विद्विषो ait जहि ॥ २ ॥ ( >2/ i 
पद्पाठः--यतः ५॥ इन्द्र सं । भयामहे क्रिश | तरतेः > Pan i 
यम्‌ २। कृषि क्रिश । सघवन्‌ do । afta fro | तव ६! हौं | 
RAG ४। fa sre \ द्विषः २। fa HOLE २। जहि कि? । । 


x || 
नाष्य में देखिये ऋ? 191 


angen इ | 
F ३ १४ १ | 
ae ai 
asl) 
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३९९ 


| व न्दा ३ ऽध्यायः ॥। 


eA NS de 


प्रसितपदार्थ:-(इन्द्र) हे राजन्‌ ! वा परमेश्वर ! वय (यतः) "8 
| धात्‌ ( भयामहे ) भीताः स्याम ( ततः ) तस्मात्‌ (नः ) 
प््षाकम ( अभयम्‌ ) असाध्वसम्‌ ( कवि ) कुरु। (मघवन्‌) 


१धतवन्‌ ! मखवन्‌ ! वा (तव) त्वदीयानाम्‌ ( नः) अश्माकम्‌ 
ial [उतपे ) रक्षाये ( तम्‌) अभयम्‌ ( झाग्थि ) शक्कोषि [याज्ञां प्र- 4 
द्र तर वि re > हर et 

१ qa] (द्विषः ) देष्टून्‌ (वे,जाहि ) नाशय (मधः) संग्रामान्‌ (वि) 3 


| aire ) आप aad हैं, याचना को पूर्ण कीजिये । (द्विषः) wast को ह. १) 
| व, नहि ) नष्ट कीजिये और ( wa: ) संग्रामों को (वि) जीतिये ॥ ; 

WO ४० । १३ में “ऊतिभिः पाठ है ।। २॥ ( २५४ ) द्र 
| पदतोयाया:-इरिसिठ ऋषिः । इन्ट्री देवता । aed aa ।। 


रा, 
| es ३ १र RC RE ३२ ३२ ad 
„ति दुवा स्थूणा७ सत्र सोम्यानाम्‌ lace: पुरां . : | 
[ता टो 2 ON 2 2 
"ज्ञ तानामेन्द्री मुनीनाछसखा ॥ ३ ॥ (२७५) - 
| 


| । १। द्रप्सः - _ 
Pre ~ र ॥ पुरास्‌ ६ । भेत्ता १ t संपवतात ६॥ बन्द १ । सनी - 


के 


ण्बास्तोष ७ ० 
पते संश।धु वा, स्थणा १ । अश्सत्रम्‌ १ । सोस्या- 


ia at x, > he ~ | 9 

4 ea (वास्त ष्पत) हे णहाणां पालक ! राजन्‌! 
कशा (स्थ त्व (सोम्यानाम्‌) अनुकूलानां प्रजाजनानां (धुवा) 
(NS) स्थूणेव आधारभूतोऽसि । (awa) कवचः 
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साभवेद्भाष्यसू ॥ 


भिव रक्षकः ( द्रप्सः ) द्रवणशीला ज्ञानी वा ( श । 
बङ्गीनास fade ३। १ ( पुराम्‌ ) शजत्रुदगख्यात्ना र | 
नाख्याना वा ( भत्ता ) निणाशकः (इन्द्रः) पर मेव यंन ॥ if 
मानाम्‌ ) ज्ञानिनाम (सखा) TEX आसे।क्रग्वदे <।१७। 5 | 

तु-“ भत्ता पुराम्‌” इति व्यतिक्रमः ॥ ३॥ ( २७५) | 
__ ्ञाषार्थे-(वार्तोष्पते) हे गहों के पालक ! राजन्‌! वा परमेश्वर 


ग्रहस्तस्भ के तुल्य आधार हैं ( अ७सत्रसू ) कवच के तुल्य रक्षक हैं [|| 
प्सः) शीघ्र गति वाले वा ज्ञानी हैं ( शश्वतीनासू ) बहुत ( पुराम्‌) 
gat वा देहबन्धनों के ( भेत्ता ) नाशक हैं ( इन्द्रः ) carey 
आर ( सनीनाम्‌) मनियों के ( सखा ) faa हैं ।। निघण्टु ३।१ री 
८।९७। १४ का पाठमेद्‌ संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ३॥ ( २७३ ) 
अय AACA: AAT (iw षिः । सया दु बता | बहती छन्दः 
RE ३ १२. ३९२ २३ 000 
बण्महां असि aa बडादित्य महां असि | महर्ते सता 
य R३१ २ २३१९ 
हिमा पनिष्टम मह्वा देव महां असि॥ ४॥ (२७६) aa 
पद्पाठः-बट Wo । सहान्‌ ९ । अनि क्रि? । BA A? | 1 i i 3 
“दित्य सं० । महान्‌ ९ । असि क्रि० । महः ९ । ते, सतः ६ । महिना | 
निष्टम सं० । सह! ३ | दव स । महान्‌ ९। असि क्रिश ॥ 
| अन्वितपदार्थः-सयंद्ृष्टान्तेन राजानं प्रशसति 
| कमसु प्ररक ! ( बट ) सत्यम्‌ ( महान्‌ आस yu 
| रसानामादातः ! ( बट्‌ ) सत्यम ( महान्‌ असि) | 
| उत्तमस्य ( ते ) तव ( सहिमा ) महत्त्वं ( मह 
| dea ( पनिएम ) प्रशंसाइहे ! (देव ) fecal 
महत्वेन ( महान्‌ ) (असि) भवसि ॥ 


गदि Py 


(ह 
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का दन्ना आया ee ३ ऽध्यायः ` ४०१ 


Se ee ae 
See a 


ga ति 


| ~ था परमेश्वरः सूर्यश्च प्रजाः कर्मणि जागरयति, रसा- 


| | ति, प्ररासाहोस्ति, दिव्यगुणो ऽस्ति, स्वा पक्षयाऽन्यलोकापे- 
प 


Jaq च सहातरसित, तथव राजाशप प्रजानां व्यापारादिष प्रेरक 
| STAM, प्रशंसनीयः, 1दव्यगुणः, अन्यसाधारणमनुष्यापेक्ष- 
गा गरीरात्मबलन सहाश्च स्यातू ॥ सूयः सत्तवा सुवतवां 
| स्वीयेतेवा। निरु० १२। १४॥ ऋग्वद < । १० 9१ १९ तु “ महस्ते 


Wl हिमा पनस्यतेऽद्धा दंव महा आस ” दांत पाठः॥ ४ ॥ (२७६) 
Ae) वार्थः के दृष्टान्त से राजा को प्रशंसा है कि-( aq) कामों में 
uy Rar करने वाले | (बट) ठीक ( सहान्‌ ) त बड़ा ( असि) है । (श्रादित्य) 
न हों के खौंचने बाले! (बटू ) सत्य त्‌ ( मही असि ) महान्‌ हे (ते) तक 
(सतः ) उत्तम की ( सहिमा ) बड़ादे ( सहः ) बड़ी है । ( पनिष्टस ) प्र- 
हा के योग्य | (दव) दिव्यगुणा ! ( महा ) बइप्पन से ( सङा असि) a 
"महान है ॥ 
aula जसे सये और परमेश्वर प्रजा को चेताते हैं, रसों का आकर्षणादि 
# | त है, प्रशंसनीय, दिव्यगणों से यक्त हैं, और परमेश्वर ad की अपेक्षा से 
| स्य अन्य लोकों को अपेक्षा से बडा है। वेसे हो राजा भी व्यापारादि 
मे प्रजा का प्रवत्तेक कर ग्रहण करने वाला, प्रशंसनोय, दिव्यगुणयुक्त, ऋर 
TUN मनष्यों को अपेक्षा महान्‌ होवे ॥ त्र? ८।१०१।१९१म्‌ ५ सहस्ते सतो 
ad हमा पनस्पतेदढा देव मही असि यह पाठ है ॥ ४ ॥ (२७६) 


॥ 


|" Atorages ३ 23. 8 VB RN $ 
4 रथी सुरुपइद्वोमाँ यदिन्द्र ते सखा । श्वात्रभाजा 


Ga EN 
सा सचते सदा चन्द्रेयीति सभामुप ॥ ५ ॥ (२७७) 


। 
We क्रि: सभासू २। उप क्रि० ॥ 


९ 


। सखा १ । श्वात्रभाजा, वयसा ३। सचते fine । सदा अ९। 
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MY टा स पण्य मी 


अन्वितपदार्थः--(इन्द्र) हे परमेश्वर ! वा राजन! (पो ह 
यदा मनुष्यः (ते) तव (सखा) अनुकूलो भवति (इत्‌) क 
(अश्वी) अश्ववान्‌ ( रथा ) स्थेयुक्तः ( गोमान्‌ ) गोमिक (२ 
(सरूपः) ( श्वात्रभाजा ) घनभाजा (वयसा) अन्नेन सह (सफर 
समवैति संगच्छते (सदा) (चन्द्रे) आह्वादकः सहचरेः (सभाः 
सप्रकाशा जनससदम्‌ (उप-याति) उपगच्छति.॥ ` sh 
सर्येपक्षे- (इन्द्र) हे राजन्‌ ! (ते) तव (सखा) समा a 
ख्यातिः aa: ( यत्‌ ) यतः (अश्वो ) आशुगमनहतुरुणा 
हान्‌ (रथी) रमणीय स्वरूप तद्वान्‌ ( सरूपः ) सुष्ठु रूपया 
जगत्सः (इत्‌) तस्मात्‌ (श्वात्रभाजा) घनभाजा (वयसा) अर 
(सचते) समवेति [ वृष्यांदेना सस्योत्पादेन ] (सदा) तग 
(चन्द्रैः) अनेकेश्चन्द्रमोभिः सह (सभाम्‌) गगनमणडलप(१ | 
याति) प्राप्रोति ॥ | 
श्वात्रमिति TAA ।निघ० २।१० वय इत्यन्ननाम MY, 
२। ७ ॥ चन्द्रेरिति बहुवचनेन चन्द्रमसां बहुत्वमपिवेरित | 
“वचन्द्रश्वन्दते: कान्तिकर्मणश्चन्दन मित्यप्यस्य भर्वात ह | 
चिरं द्रमति चमे्वा पूर्वम्‌ । निरू० १ १॥५॥ ऋग्वेदे ५। 91९ तु 
श्वा रथा ALT ठद्वामा टादन्ट्र ते सखा।; श्वात्रंभाजा वरय 


सदा चन्द्रोयांति सभाम॒प ” इत्यन्तरम्‌ ॥ |! ( 8. | 

भाषाथे:- (इन्द्र) हे परमेश्वर ! वा राजन्‌ ! (यत्‌ ) छ बात (ce 
आप के (सखा) अनकल होता हे (इत्‌) तभी (wat) अ at ति; 
रथों वाला ( गोमान्‌ ) भौवों बाला और ( सुरूपः) सुन्द “ण 
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। त म छन्द अआचिंके ३ ऽध्यायः ॥। ४०३ 
| 
| a द| तया (श्रात्रभाजा ) चन सहित (वयसा) अन्न से (सचते) संगति 
॥ है । और (सदा) सर्वेदा ( चन्द्र ) अएह्वाद्‌कारक सहचरों के साथ 
i १ ) सभा को ( लप-याति ) प्राप्त होता है ॥ 
क OE राजा और परमेश्वर के कृपाभाजन पुरुष ही रथ, गौ, 
aa, धान्य से सखी आर सभा के रत्र बनते हें i 
aaa में- (इन्द्र) हे राजन्‌ ! (ते) आप का (सखा). समानख्यालि 
| ai (यत्‌) जिस कारण ( अश्वी) शीघ्र गसन की हत उष्णता वाला (रथी) 
परीय खरूप वाला ( सरूपः ) भले प्रकार रूप का SATA है (इत) इस 
[| ण (ब्रात्रभाजा ) धनभागो (वयसा) धान्य . से (सचते) सङ्गति करता 
atc (बदा) स्वेदा (चन्द्र) अनेक चन्द्रमाओं के सहित (सभम्‌) गगन- 
All इल रूप सभा में (उप-यालि) प्राप्त रहता है ॥ 
इस से चन्दरंमाओं का. दो से अधिक होना भी पाया जता है । नि 


nan WAR AR RAR RRR RR 


fra में दे खिये ॥ ५ ॥ (२५७) & | 
भष पष्ठया:-पुरुहन्माऋषिः । इन्द्रो देवता | Peat Beas ।। ` 

६७ रर ३२३९२ रर३२ : ४ २ 
पद्‌ द्याव इन्द्र ते झातं झातं भमीरुत ET | नत्वा 

१९७५ ३ २९५९ २११९९१२३ 

पजत्सहत्रु सया अन न जातमष्ट रोदसी ॥६॥ (२७८) 
Wi यत्‌ Wo । Bra: 21 इन्द्र सं०। ते २। शतम्‌, शतम्‌, wat 
| 7 स्युः क्रि. । न अ०। त्वा२। वज्त्रिन्‌ सं० । सहस्त्रम्‌, सयाः १ । 
| ` जातम्‌ ९१) अष्ट क्रि । रोदसी १ ॥ 
/ क भन्वितपदाधेः-- (इन्द्र) हे परमेश्वर ! (यत्‌) यदि (व्यावः) 
|“ की: (शतम्‌) बहवः (स्यः) भवेयुस्तदापि (ते) त्वाम्‌ (न 


॥ | ७१ अष्ट) नानुव्यापर्वा a (उत) च (भमी ) सयः (शातम्‌ ) 


|| ५ 


| 
(सहस्रम्‌) असख्याताः.( स्याः) आदत्यलाकाः (त्वा) 
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पट २७॥॥२॥१० Fram ११।५ के प्रमाण और ऋ० ८।४।९,का पाठभेद संस्कृत | 


थ्‌ 
स्युस्तदापि न व्याघ॒वान्त | ( वाजन ye दुएपु दण्डप्र- 


i 
t 
: 
i 
4 
ह 


१०८५५७०४४४: 00 ० > तह; 


— 


0 


डी > 
re 


RR NS 
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2 aT सबैद्भाष्यम्‌ ।। | 


AANA 


~ 


त्वां नाउनव्याप्रवन्ति । (रोदसी) द्यावापृथिव्यो गो नु | 

त; । ( जातम्‌ ) उत्पन्नं जगन्सात्रसापे (न) नेव त्यां यो | 

भवतः स्वेभ्यो महत्त्वादनन्तत्वात्‌ CTPA Aaa) 

४ ज्यायान्पृथिव्या ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान्दिवो जयाय 

लोकेभ्यः ? इति श्रयते च ॥ | 

हतमिति, सहस््रमिति च बहुनास | निघं० ३)१ | 

व्याप्तिकमी । निघं० २।१८॥ रोदसी इति द्यावापृथिव्यो 

निघं० ३।३० ॥ ऋग्वेदे 2७०५ ऽपि ॥६॥ (२७८) | 

भ।षा्थेः- (इन्द्र) हे परमेश्वर | (यत्‌) यदि-(द्यावः) झुलोक (शत 

सैंकड़ों (स्यः) हों । [तो भी] (ते) आप को (न) नहों (अनु) साप (Hl कार 

व्याप wa (उत) और (भसीः) एथिदी लोक (शतम्‌ ) सैंकड़ों हों, तब भोग 

i व्याप सकते (बज्िन्‌) हे दुष्टों को दरड दाता ! ( सहस्त्रम्‌) असंख्यात (सा| 

सये लोक भी (त्वा) आप को [ नहीं व्याप सकते] (रोदसो) द्यावा १" 

३ [आप को नहीं व्याप सकते ] ( जातम्‌) उत्पन्न जगत्‌ मात्र (न) भा 

व्याप सकता ॥ क्योंकि आप अनन्त और सब से बड़े हैं । एथिवी 4 $ स 
अन्तरिक्ष से बढ़ा, लोक से बडा और इन सब लोकों से भी बड़ा ह 

कहा सुनते हैं॥ 


निघण्टु ३।१।२। ९८।३।३० के प्रमाण संस्कृतभाष्य 
५। ७०।५म भो ६॥ (२५८) 


में देलिग | । 


१२३ R ३२क रर ३२३ ९२ 
यदिन्द्र प्रागपागुदडून्यग्वा हूयसे नृभिः | सिम 
REQ २३९ २ ३१२ 
` प्रृतो अस्यानवेऽसि प्रशर्ध तर्वहो ॥ ७॥ ( २७० ) 


| दुपाठ;-यत्‌ Bo) इन्द्र Wo | प्राक्‌, अपाकू, Sqm, क AN 
न्निश 1 नुभि; ३। सिमा 91 पुर २। Zar ९ । प्रास फ्रि? BS जे 
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- _ दन्दधासिके हिक 7 जाहा Eats ॥ 


१ शातं 


४०१ 


oo 

|. अन्वितपदार्थः-( इन्द्र ) हे परमेश्वर! ( यत्‌ ) यदा (नृ- 
| ्ः) मनुष्येः ( प्राक्‌ ) प्राच्यां दिशि ( अपाक्‌ ) प्रतीच्यां 
|| par (उदक्‌ ) उदीच्यां दिशि ( वा ) अथवा ( न्यक्‌) अध- 
|| तात्‌ त्वं ( हूयसे ) स्तूयसे आहूतः क्रियसे तदा (सिमा ) 
|| त्रैव युगपत्‌ ( तुबंश ) समीपे ada: ( असि) भवस्ति 
| एवं (पुरु) बहशः ( नृषूतः ) नृभिराहृतस्त्वं ( प्रराधे ) हे 
|| बौीभिभावुक ! ( आनवे ) मनुष्यजातमात्रे ( असि ) वत्तेसे॥ 


| १ $त्यत्र-न्यधी च ६। २ । ५३ इति नेः प्ररतिस्वरत्वम्‌ | 


॥ (पिस्य स्वरितत्वम्‌ । सिमा इति सर्वपयोयस्य सिमशब्दस्य 
nd पतम्याभ्ाकारादेरो रूपम्‌ ॥ अनव इति मनष्यनाम। निघं० २३ 


गा | 
ik Tea अन्तिकनास। निघं० २। १६॥ऋग्वद ८ | ४॥ १ ॥प 


UES) 
|| भाषाथ: इन 
॥ क) पवे ( 


अपाक ) पश्चिम ( उद्क ) उत्तर (वा) और (न्यक) नीच की 
Sp ( हूयसे ) तुन पकारे जाते हो तब ( सिसा ) waa एक साथ 
क्ष तस ) सब के समीप ( असि ) होते हो । (ant) हे सख से अ- 
| भनवे a | ( पुरु ) बहुशः ( नुषतः) मनुष्यों के पुकारे हुवे झाप 


| ष्यमात्र में असि " 
घो (असि) हैं 


NAAN 
BARRA RR AAR AR AR AAAS 
RARARARAR 


काका का 
SNe ७४३३३ 


पक 
SOLAR 


SE i 


प्रागादिषु-दिकशाब्देभ्यः सघमीपञ्चमीप्रथमाभ्यो दिग्देश- | 
रति वस्तातिः ५ । ३ । २७ अश्चेर्छुक्‌ ५। ३ । ३० इति लुक्‌। | 


"| वा्सवरितयोर्यंणः स्वरितोऽनुदात्तस्य ८। २ । ४ इति परस्या- | 


द्र) हु परमेश्वर ! ( यत्‌) जब ( a: ) समष्या से । 


रै । ३ । २७ ॥ ४। ३ । ३० gr ३। ४३ ॥८।.२। ४ निघः | 


क 


tee परि 


ह का 
ahs 


ll 
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AAAS 


७७ ७३ ७0७ ७ ७ र ASS YS ~~~ NANA 


भी ॥ 9 tt ( २५९ ) 
अयापष्टम्थाः-वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । बृहती gee: ।। 
रर रु ३१२ रर awe २२ | 
कस्तँमिन्द्र त्वा वसवासत्या दघषात । श्रद्धा ह त मघव 
LS, SST ie 
न्पार्ये दिवि वाजी वाजछु सिषासांते ॥८॥ (२८०) 


FT Trin गा साभवेद्‌ भाष्यम्‌ ॥ “= 


i 


रट २।३॥२ । १६ के प्रमाण सस्कृतभाष्य सें देखिये।। क्र; ८ क. 


दूपाठः-कः १ । तम्‌ २। इन्द्र स० । त्वा २। यसो सं० । प्रा 9/। 
सत्य: १ । दधर्षति fro । Agr ३ । हि wel ते ६। सघवन्‌ सं० पाप 
दिवि 3 । बाजी १। वाजम्‌ २। सिषासति क्रि० ॥। 


परमेश्वर ! (तम) पर्वोक्तं सवेव्यापक (त्वा) त्वाम्‌ (कः) (मः 
मनष्यः (आ-दधषेति) धर्षितु शक्नोति । न काप, किन्तु (वा dl 
योगबलयक्तः सोमलक्षणाउन्नयतों वा (ते) तव यजपान' (पा 


जम्‌ ) सोमं ( सिषासति ) संविभागेन दातुमिच्छात ॥ 
ऋणवेदे त ७। ३२. । १४ “वसमामत्यादघपा 


भाषार्थः-(.बसो ) वासहेतो ! (सघवन्‌ ) यज्ञ वाले !( इन्द्र 
( तमू ) उस सवव्यापक्ष ( त्वाम्‌ ) आप को (क ) कीन ( ara 
(आ(-दचर्षेति) घषेणा कर सक्तता है ? कोडे नहीं । किन्त-( 
वा सोमरूप अन्न बाला (ते) आप का यजसान (पार्ये) सोस को प 
| दिन ( श्रद्धा ) श्रद्वापवेक ( हि ) निश्चय (वाजसू) सोम को 


१ 79 91321 ९४ मे जो पाठसद्‌ हे वह संस्कृतमाष्य में Se दद 
अथ नवस्याः-भार द्वज ऋषिः । इन्द्राग्नी gad | FE 
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अस्वितपदार्थः-(वसो) वासहेतो ! (मघवन्‌) यज्ञवन्‌ (गे 
| 


वरा 
पारेभवे सोत्ये (दिवि) अहनि (श्रद्धा) श्रद्धया (हि) नून ( 


त । द्र: 


इत्ते” इत्यन्तरम्‌ ॥ ८॥( २८० ) ) i | 


भागपवंक | यज्ञ में | देना चाहता है ॥ . ॥० « 
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„सिऽ ध्याम ३ ऽध्यायः ॥ 9८४ 


| | रिः ` ला? 


२ ३२ ants ve RRR Ape 
दुद्वाग्नी अपादिय पू्वागात्पद्दतीभ्य: । हित्वा शिरो 
र १२३९२३ २ ३१ २ 
जिह्वया रारप्ञरात्रिंख्शत्पदा न्यक्रमीत्‌ ॥ ९॥(२८१) 
पदपाठः-इन्द्रारती, अपात्‌ , इयम्‌, Wat १ । अर अ०। अगात्‌ क्रि० । 
तीभ्यः ३ । हित्वा अ9 । शिरः २ । जिल्लुया ३ । waa, चरत्‌ क्रि० । 

Ging, पदा २। नि-अक्रमोत्‌ क्रिश ॥ 


|| अन्वितपदार्थ:---नलु पूर्वोक्तः सोमः कथं विभागं प्राप्रो- 
॥ | तीत्यत्राह-- ( इयम्‌ ) विद्युत्‌ ( अपात्‌ ) पादरहिताऽपि (प- 
| 

( 


A 


dea: ) चरणसहिताभ्यः प्रजाभ्यः ( पूवो ) अग्रगामिनी सती 


We 8 A ~ ~ 4 La 
| ce यावत्‌ (पदा) पदान ( न्यक्रमीत्‌ ) नितरां क्रामति 
SoMa) सूथ्योग्ती अपि तथा विधत्तः ॥ ` ` 
| | स्वभावा हि सूयाग्निविद्युतः सन्ति | तदनुग्रहेणेव 
र 1 सञ्जायते ॥ ऋग्वेदे ६। ५९ । ६ तु “ हित्वी 
| | ie वावदतू ` इत्यन्तरम्‌ ॥ ९ ॥ ( २८१) ` 
ks te सोस का विभाग कौन करता है । इस का उत्तर कहते 
| रां से बिजुली ( अपात्‌ ) पांव के बिना भी ( पद्वतीम्यः) पांव 
Re (Jat) प्रथम ( आा-झगात्‌ ) आज तो है ( चरत्‌ ) और 
द|) वाणी sy ( शिरः ) सुखस्यान को ( डित्वा ) त्यागकर सी ( जिहू- 
fl ( पदा) प (CE) अत्यन्त बोलती है Ese) ISSR य हत्या 
4 ® करते हैं गो ( न्यक्रसीत्‌ ) रखती हे । ( इन्द्राग्नी ) सयं और अग्नि भो 
॥ है ये aR mt oN र । 
it a aT ( = बिजुली के आश्चये प्रभाव से सोम का विभाग होजाता 
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a ६ a 
Fz ॥ ead 


AR RRR AAO 
anne 
AAAS 


२३१२३९२ ३९२ ३९ २- gee 
इन्द्र नेदीय एदिहि मितमेधाभिरूतिभिः । आ झान्तम 

१२ SR २. २१२५ ` | 
दान्तमामिरभिष्टिभिरा स्वाप खाप भि; ॥ १०॥ (३८ 
इति पञ्चमी TAA UU | 

पद्पाउः-इन्द्र, नेदीयः सं०। AT, इत्‌ WO । इहि बि 
ऊतिभिः ३। झा अ०। शन्तम सं०॥ शन्त माभिः) अष्टि 
स्वाप सं० । स्वापिभिः ३ ।। | 
अन्वितपदार्थः--( इन्द्र) हे परमेश्वर ! ( नेदीयः ) हे 
तिसामीप्ये वर्तमान | व्यापक ! ट्वं ( मितसेधानिः ) परिमि | 
प्रज्ञामिः (ऊतिभिः) रक्षामिः सह ( आ-ड्वाह, इत्‌ ) mare 
चास्मान्‌ ( शन्तम ) हे अतिसुखदायक ! (दान्तमानि ) सुह | 
मानिः ( अभिष्टिभिः ) प्राप्तिनिः (आ) प्राप्नु । (स्वाप) सै | 


प्र 
| स्य स्वरूपस्य प्रापयितः | ( स्वापिभिः ) स्वेयां पदावात |, 


9 
शि 


। TARE सह (आ) प्राप्राह ॥ “ae धः 
अन्तिकबाठयोनेंदसायो (०।३।६३ ) दात a valli 


| दीयसुनि नेदीयः ॥ ऋग्वेदे ८।५३।५ ऽपि WIN 8 

भाषाथः- (इन्द्र) हे परमश्चर (नेदीयः) हे अति समीप EE श 

| (सितमेधाभिः) परिमित ब॒द्भियों सहित और (कति ) 

॥ ( अ¬इहि, इत्‌ ) हमें प्राप्त हो हाजिये ( शन्तम ) हैं सुखद जि 5 

| अतिसखदायिका ( अभिष्टिभिः ) प्राप्तियों से (आ) मास ह दथ ही | 
द स्वरूप के प्राप्त कराने बाले! ( स्वापिभिः) अप | 

| छिर्यो से Gat) प्राप्त हजिये ॥ | 

| अष्टाच्यायो ५1 Ke का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ' 

में मो ॥१०।(२८२) 


+ यह तृतीयाऽध्याय में पांचवीं Tala समार 


। a i ( ऐ न 


Esai 2 
ee 3 -*-. 


Sa 
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| a ऊत्तीव इत्याद्या बृहत्यो दशतों दश | 
| हाबीमिरिति पञ्चम्या अश्विनौ देवते मते ॥ $ ॥ 
| gata वारुणी षष्ठी rer ऐन्द्रथः प्रकी तिताः । 


१ AG ‘ 
| षष्ठी दशतिस्तत्र प्रथमायाः-न्‌ AT ऋषिः \ 
॥ इन्द्रो देवता | बुहृती rq: ॥ 
INN 
॥ ३३३१ २३१२ ३२३३१२ ३१२ रर ३ 


| इत ऊती वो अजरं प्रहेतारमप्रहितम्‌। आशुं जेतारं 

ग्र १२ ३१२३१२ ३१२ 

| हेतारु रथीतममतूर्तं तुम्रियावृधम्‌ ॥ १ ॥ ( २८३), 
1 | पद्पाठः-इत क्रि० । ऊती ४।बः ६। अजरम्‌, प्रहतारम्‌, अप्रहि- 
a तम्‌, भ्राशम्‌ , जेतारम्‌, SANA, रथीतसम्‌, अतूत्त म्‌, तुग्रियावथस्‌ २।। 


| al अन्वितपदाधेः-ह मनष्याः ! ययम्‌ ( वः) यष्माकम 
उत) उत्ये रक्षाये ( अजरम्‌ ) अकायव्वाज्जरारहितम्‌ ( प्र- 

हतारम्‌ ) अन्तयामितया सर्वस्य प्रेरकम्‌ ( अप्रहितम्‌ ) कट- 
ig सतात्कना पि चालयित मशक्यम्‌ ( आशुम्‌) योऽइनोति व्या- 
(| शितम्‌ ( जेतारम्‌ at जयति सर्वोत्कष्टट्वेन वत्तेते तम (हे- 
A) ) सवेगम्‌ (रथीतमम्‌ ) रमणीयवत्तमम्‌ ( अतूचेम्‌ ) निरा- 
१ "केनाऽपि हिंसितुमशक्यम्‌ ( तुथ्रियावृधम्र ) उदकस्य वर्षे- 


॥ ॥ नेञपूवाङ्िसाधात्तवी घातोरत्तत्तमिति SIAN त्राति 
रै ACA 


x ह । निघं० १। १२ ॥ रथो रंहतेगेतिकमंणः स्थिरते- 
हि" गडिप्रीतत्य रममाणोऽस्मिंस्तिष्ठतीति वा रपतेर्वा रसतेः. 


QR 
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ae. न | 
| वो। निरु० ९। ११ ॥ क्रग्वेदेतु ८। ९९ (७ तमव 
पाठ: ॥ १ ॥ (२८३ ) । 
साषाथेः- हे मनुष्यो ! तुम ( वः ) अपनी ( ऊती ) रक्षा के लिप i 
जरम्‌ ) अक्षाय होने से बुढ़ापे से रहित ( प्रहेतारस्‌ ) अन्तयासितया ५ 
| के प्रेरक ( अप्रहितम्‌ ) कटस्थ होने से अचल ( आशुम्‌ ) व्यापक | al | 
रस्‌ ) सर्वोत्कृष्ट ( हृतारम्‌ ) सवंग ( रथोतमस्‌ ) अति रमणीय पढाई | | प 
वाले ( अतृत्तेस्‌ ) निराकार होने से अहिंसनोय शमर ( तुग्रियादधर | 
| जल के वर्षोने वाले [ उपलक्षण से श्रांधौ आदि के भी प्रवत्तेक, प्रकरण | 
गत इन्द्र परमेश्वर को] ( इत ) प्राप्त होमो ।। | 
निघण्टु १। ९२ निरुक्त ९। ११ इत्यादि के. प्रमाण संस्कृतभाष्य †३.| 
खिये॥। won) eo में “तुग्रचाषधम्‌” हीः पाठ है॥ १।। (२१३) 


र 


| 

\ 

९ 

( 
स 
ce 
= 
“4 
12. 

ग 
हर 
= 
od 
५ 
> ते. 
mee 


अथ द्वितीयायाः-वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । दहती ae ॥ 
SSO रट. १ हु. हि ३ १२ 
मांषु त्वा वाघतश्चनारे अस्मन्निरीरमन्‌ | आराताहा 
३९२३ १२३ २ ३ OTR 
सधमादे न आगहीह वा सन्नप श्रुधि ॥ २॥ (२५१) | 
पद्पाठः-सा, उ, स्‌. अ० । त्वा २ । वाघतः १ । च Bel आरे १ 
अस्मत्‌. ५ । नि-रीरसन्‌ क्रि) आरात्तात्‌ , वा अ० । सघमादम्‌ * i 
६। आगहि $०। eg, at ज़० सन्‌ ९ । उप-श्रुचि क्रि ॥ | 
अन्वितपदार्थ--प्रकरणात्‌ हे परमेश्वर | ( वाघतः) ^ र 
feast: ( चन ) अपि ( अस्मत्‌ ) अस्मत्तः (आरे) दूरे ( | 
त्वाम्‌ (मा, उ, सु, निरीरमन्‌ ) मा रमयन्तु.। किन्त्वस्म्ी | | 
पएव/स्थिताः सन्तस्त्वां प्रसादयन्तु । त्वं च (वा ) न a 
राततात्‌) समीपतएव सवँगत्वात्‌ ( नः) अस्माकं (सर्थ 
| सह माद्यन्ति यत्र तं यज्ञ ( आगहि ) प्राप्नुहि ( वॉ. ) ef) 
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र a re दशतं RR वडज 
a 
॥ (३१) अस्सदन्तःकरणे एव ( सन्‌ ) विद्यमानः ( उप-श्रघि) 
| वाघत इत सवावनास । ।नघ० ३1 १५ ऋात्वडनास 
व) निघं ३। १८॥ ऋग्वद तु | ३२११) आरात्ताञ्चिदिति 
| ठः ॥ २ ॥ ( २८४) 
ाषार्थः-प्रकरण से हे परमेश्वर ! ( बाघतः ) विद्वान्‌ ऋत्विज लोग 
|| (aa) भी ( अरुभत्‌ ) हम से ( आर ) दूर दृश में (car) आप को ( सा, 
‘ag नि-रीरमन्‌ ) न स्तुत करें किन्तु समीप ही बेठे हुए स्तुत करें और 
1 झञाप( वा ) निश्चय ( आरणत्तात्‌ ) सवंग होने से समीप ही (नः ) हमारे 
| (सघमाद्म्‌ ) यज्ञ को (आगहि) प्राप्त हीं (वा) अथवा (इह) इस हमारे 
jana सें ( सन्‌ ) वत्तेनान आप (उप-श्रुचि) प्राथेना का श्रवण करें ।। 
| निघण्टु ३। १९॥ ३ । १८ के प्रमाण संस्कृतसाष्य सें देखिये ॥ ऋ० 91 
|| ३।१म “आराच्चित्‌ ` पाठ हे ॥२॥ (२४) 
| श्रव तृत्तोयाया:-वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । दहती wea ॥ 
MES २२३ २३१२ २९१२ ९२ है ९२ 
सुनोत सोमपान्ञे सोमामिन्द्राय वाजिणे । पचता पक्तीर- 
रर ३२व ३९२ २र३९र रर 
वसे कृणुध्वमित्‌ पृणन्नित्पणते मयः ॥ ३ ॥ (२८५) 
पद्पाठ:-सुनोत क्रि० PAU ४। सोमस्‌ २। इन्द्राय, वज्त्रिण ४। 


) | uy 
1 4 Wl पक्की: २। wae ४। कृणथ्वम्‌ क्रि> । इत्‌ अ9 । एणन्‌ १ । इत्‌ 
|| एणते क्रि) सयः २॥ 


| Er -रक्षायं सखाय च प्राथतः सन्परमेइवर 
जे रक्षा च शाद्भवाय॒जलवष्ठयोषधिष संभवतीति जा- 

) शति-हे मनुष्याः ! ( सोमपात्ने ) सोमस्य पात्रे ( व- 
Waa (इन्द्राय) सध्यस्थानाय देवविशेषाय ( सोमम्‌) 
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ke. ह : 
BRR स॒ गमवेद्‌भाष्यम्‌ ।। 


ne a PI ne 
So 
“४५. 


[मं तदुषलक्षितान्यषधीरच ( सुन'त ) अभिषुणत। (३ 
वसे ) TAT (पक्ताः) THETA पुरो डाइादीन्‌ (पचत) । ( 
एवं सवोणि कमोणि ( रुणध्वम्‌ इत्‌ ) कुरुतैव ( पृणन्‌) 
खदानपर इन्द्रः ( मयः ) सुखम्‌ ( पृणते ) प्रयच्छति ॥ 

पुणाति इति दानकमं । निघं ३ । २० ॥ मय इति ह 
सवनाम । निघ० ३।६॥ क्रग्वद तु ७ । ३२। ८ सुग॥ 


इति दीघपाठः ॥ ३॥ ( २८५ ) 

भाषाथंः- रक्षा और सुष के लिये प्राथना किया हुवा परमेश्वर, ए| 

| जान कर कि मनुष्यों का समस्त सुख और रक्षा, शुद्ध वायु जल ai पर 

ओषधि आदि पर निर्भर है । उपदेश करता है कि हे मम॒ष्यो! तुम (शोष 

पात्रे) सोम पीने वाले ( वज्त्रिण) कड़क रूप वज्द के चत्तो (इन्द्राय) ग्र 

| रिश्ञस्यान देवविशेष के लिये (सोमम्‌ ) drake ओषधियों का (इगो 

| अभिषव करो- संपादून करो । (अबसे) रक्षा के निमित्त ( पक्तीः) पकाते प 

| ग्य पुरोडाशादि (पचत) पकाओ । (इत्‌) ऐसे सब कास (कृषुष्यम्‌) YA 

| (इत्‌) हो (एत्‌) देने वाला (मयः) सुख (एणाते) देता है ॥ | 

| निघण्टु ३।२०।। ३।६ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।। WON का 

arta ऐसा दीघोन्त पाठ हे ॥ ३॥ (२८५) | 
अय चतुथ्याः- भरद्वा जन्ऋहषिः । इन्द्रो देवता | बहती न्दः" || 

१ २३९१ रर ३२३९२ ३२ eS 

यः सत्राहा विचर्षणिरिन्द्रं त हूमहे वयम्‌ । सर्द 

३९१२३९१ 

मन्यो तविनम्ण सत्पते भवा समत्स नो वृधे ॥४/ 

पद्पाठ: यः, सत्राहा, विचर्षणिः gi इन्द्रम्‌, तम्‌ २ 0 RE 
ययम्‌ १। सहस्त्रनन्यो, तुविन॒रुण, सत्पते सं०। भव क्रि० | समत्सु १! त शा 

अन्वितपदार्थ:- मनुष्या वदन्ति (सहस्त्रमन्यो)€ 

| वाण ! (तुविनुम्ण) हे बहुबल ! ( सत्पते ) सातां पॉट 
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जिह्यात क ३ ऽध्यायः ।। ४९३ 


| ६ gata pI RAL ALLO RAR AAA re 


(१. (सत्राहा) सहेव सवंशतुनाशक्रोसि (२८५ ) विशिष्ट- 
- | सरव (समत्स) नगला व्हा ग्रामेष cy अस्मा- 
|; (aa) वृद्धचे जयाय (भव) एघ । भवदाज्ञानुसारं (तम्‌) 
वनम्‌ (इनम्‌, हुमहे) ॥ 
विचषणिः पदयतिकमो | निघं ° ३।११॥ सहस्त्र मिति बहुना- 
| प।तिघँ० ३।१ मन्वुर्मन्य तेदीप्तिकर्मेणः क्रोधकमेणोवधकर्मणो- 
वामन्युस्तस्मादिषवः । निरु० ९। २९ ॥ तुवीति Agata | निघं० 
| १।१बम्णमिति बलनाम निघं ° २।९॥ समत्सु इति संग्रामनाम 
निये०२।१७॥। ऋग्वेदे तु ६।४ ६।३सहस्त्र मुष्क त्यन्तरम्‌॥ ४॥( २८६) 
भाषार्थः- मनुष्य पर्वं सन्त्रोपदेश के उत्तर में निवेदन करते हैं कि- 


| a ।हलमन्यो) हे अनन्तबाण | (तुविच्म्ण) हे बहुबल ! (सत्पते) हे सतपुरु- 
पके रक्षक! जो आप (सत्राह्वा) एक साथ समस्त का नाश करने रें समर्थ 
| 


| i att (विचषेणिः) अच्छे at को देखने वाले हैं, सो आप (anew) कामा- 
bs के सङ्गामों में (नः) हमारी (दृधे) बृद्धि और विजय के लिये (भव) 
| | । आप की आज्ञानसार (aq) उस अन्तरिक्षस्थान ( इन्द्रम्‌) इन्द्र 
का (वयम्‌) हम (हूमहे) हृवनादि करते हैं ॥ 
|. निघण्टु ३।११॥ ३। १।।३।१।२।९।।२।१9 निरुक्त ९।२९ के प्रमाण संस्कृतभाष्य सें 
|| हिये॥ ऋए ६।४६।३ में ” सहृस्त्रमुषक ` यह पाठमेद्‌ है ॥ ४॥ (२८६) 
अथ पञ्चम्याः परुच्छेप ऋषिः । अश्विनौ देवते । रहती छन्दः ॥ 
जव ३ २३ १२ etic 
शचीभिने; शचीवसू दिवा नक्तं दिशस्यतम्‌ | मा वा७ 
‘A KO ३२३२३ ३२३ ३२३२ १ `` 
| ह तव कदाचनास्मद्रातिः कदाचन ॥५॥ ( २८७ ) 
Na कि. जय Re ३ । नः} । राचौवस्‌ २। दिवा, नक्तम्‌ HO । दिश- 
|| सत्‌ ॥ ea. । वाम्‌ ६। रातः १ । उप-द्सत्‌ क्र०। कदा, Sig अ०। 
A * ९। कदा,चन HON ; 
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. सासवेद्भाष्यस्‌ ॥ 


eee 
Annan ne ~ 


'अन्वितपदार्थः-मनुष्याः सूर्याचन्त्रमसाबुह : 

< न > 3 SN 
अश्विनो ! ( हाचीवसू ) Tal प्रज्ञा वसु धनञ्च (न) अस i 
| ( दिवा नक्तम्‌ ) दिवसे रात्रौ च (शचीभिः) कमोभिःसह A 
शस्यतम्‌ ) दत्तम्‌ । ( वाम्‌ ) युवयोः ( रातिः ) दानम्‌ (६ 
दा, चन) कदापि (मा, उव-इसत्‌ ) मोपक्षीणं भूत्‌ (aryl ` 
अस्माकं च (रातिः) हविः (कदा, चन) कदापि मोपक्षीणमु॥ ५ 

अत्राखिनोटेष्टान्तेनोपदेश्योपदेशकयोः Flea 
बोध्यम ॥ शचीति कर्मनाम | निघं० २ । १ प्रज्ञानाम च३। 
| दिशस्‌ शब्दः कणएड्वादिषु द्रष्टव्यः ॥ उपपवोत्‌ दसु उ 
घातोः--पुषादिद्युतादीत्यादिना ३ । १। ५५ लुडि ब्तेह ॥ 
क्रखेदे १।१३९ । ५ तु “दशस्यतम्‌? इति पाठः ॥५॥(२७ 


भ्षाषार्थः:-फिर मनुष्य लोग सूर्य्यं और चन्द्रमा को सस्बी घन के मे 
| हैं कि-अश्विती! तुम ( शचोचस ) बुद्धि और घन (नः) हमार लिये (i 
may ) रात्रि दिन ( दिशस्यतस्‌ ) दो । ( शचीभिः ) कर्मों सहित (| | 
तुहारा ( रातिः ) दान (कदा चन) कभी (सा, उप-दसत्‌) उ sate | 
आर (अस्मत्‌ रातिः) हृसारा हव्य दाल सी (कद चन) कभी उपक्षोनर | भ 
यहां सूर्य चन्द्रमा के दृष्टान्त से उपदेशक और उपदेशय का ५. | 
पदेश किया जानो । सूर्यं चन्द्र भी अपने प्रकाश से बुद्धयादि aad |; 
- निघण्टु २। १॥ ३ । ९ अष्टाध्यायी ३.) १। ५९ के प्रमाण र. | 
ष्य में देखिये ।। ऋ० १ । ९३९ । ५ में “ दशस्यतम्‌ > पाठ है! | 
अथ षष्ठपाः-वाभदेच ऋषिः । बरुणो देवता | दहती ब १॥ हिर 
३.२ ३९२ ३९२ ३९ २३ १२ “Noo 
यदा कदा च मीढुषे स्तोता जरेत म्यः | अ $ 

९२ ३२३२३२३ १२ 
वरुण विपा गिरा धर्तारं विव्रतानाम्‌ ॥ ६ | 
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पदपाठः- यंदा कदा च अ० । भीदुषे ४। स्तोता १ । जरेत क्रि० । स- | 
(जात, इतः अ० । बन्दृत क्रि । वरुणम्‌ २। विपा, गिरा ३। चत्ता 
na । विव्रतानासू ६ ॥ 

अन्वितपदाथे:-परमसात्मस्तुत्या सह वन्दनाया। वाधेमाह- 


(३ होता) स्तुतिकर्ता ( मर्त्यः ) मनुष्यः ( सीढुषे ) धर्मार्थका- 5 
भ arate परमेश्वराय (यदा कदा च) यस्मिन्काले (जरेत) 8). 
| a | 
Vil विदध्यात्‌ ( आत्‌ इत्‌ ) तदैव ( विव्रतानाम्‌ ) विवि- 15 


TRA 
पकमंणाम ( ATTA) धारक ( वरुण ) वरणीयं परमात्मानं 


4 (गिरा) या ण्णाति तया (विपा) वाचा (वन्देत) | नमस्कार- 


४ गया स्तात न [वदघ्यादाप त तत्साहतामवात भावः ॥ 
ag 


| | 
ie जरते इत्यचतिकमा । निघं० ३ । १४ ॥ विपा इति वा- | 
aq | निधं० १। ११ ॥ ब्रतमिति कर्मनाम । निघं० २।१॥ | 

विविधानि च तानि तानि वित्रतानि तेषाम्‌ ॥ ६ ॥ (२८८) 


(| भाषार्थः- परमात्मा की स्तति के साथ वन्दना भी आवश्यकः है । इस 
रश १ on कहते हुँ कि-(स्तोता) स्तति करने वाला ( मत्त्येः) सनष्य 
‘i (at ) घसोथे कासः मोक्ष के वर्षक परसेश्चरके लिये (यदा कदा. च) जब कभो 
i | त) स्तुति करे (आत्‌. इत्‌) तब ही (विव्रतानाम्‌) विविध कर्मा के (घ- 
हँ | : हु पत्ता ( वरुणस्‌ ) वरण करने योग्य परमात्मा को (गिरा) जो बोलती 
स | “A विपा) वाणी से ( वन्देत ) बन्दना भी. करे । अथात्‌ वन्दूनारहित 
| न करे किन्तु बन्दना और स्तति दोनों करे ॥ 

:॥ |, पिया 

cP Rng |. ॥ १। ११।॥ २। ९ इत्यादि के प्रमाण संस्कृतभाष्य सें दे 

पे 

a पससस्याः- सेध्यातिथित्र षिः । इन्द्रोदेवता । Wat Bren 

on ए १ ३२३१ २ रर _ रह 
> गा अन्धसोमदइन्द्राय मेध्यातिथे | यः समिछो 


| 
| 


re 
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२३१ २३ २३ ९ २३९ २३१२ y 
हर्यायो हिरण्यय इन्द्रोवजी हिरण्ययः ॥७॥ (२८१ ||| 
पद्पाठः-पाहि क्रिश | गाः २। अन्धसः ६ । मदे ७ । इन्द्राय py मेथा 
सः सान: १। VEAL ७ । थः) 1हररय यः) अन्दः, A $ 
अन्वितपदाथः-( मेध्यातिथे ) हे संगमनीय | गङ्ग 
न्तरं सतत गन्तः | जीवात्मन्‌ ! त्वम्‌ ( इन्द्राय ) परमेश :: 
प्राप्तये ( अन्धसः ) भक्ष्यभोज्यादिकस्याऽन्नस्य (मदे) जते 
ति ( गाः ) इन्द्रियाणि (पाहि) रक्ष [ विषयेभ्य इति शेषः|| 
कुतः ( यः ) ( इन्द्रः) परमेशवरः ( हिरणययः ) ज्योति 
(हयाः) हरणशीलयोरात्ममनसोः ( संमिश्छः ) अन्तर्या 
न्मिश्नः (ast) विषयलोलपेष इन्द्रियारामेष दण्डधरः (हि 
णयथः) ज्योतिमंयः | स विषयिभिदुष्प्राप इति भावः॥ || 
हिरण्ययपदाऽभ्यासेन परमेइवरस्यातिज्योतिम यत्व" 
दान्धेरप्राप्यतवं च सचितम ॥ | 
Mila रस्मनाम।निघ० १।४ ततश्चोन्द्रयषु 
अन्धइत्यन्ननाम | निघं० २।७॥ मेध सं गमे, मेध्यः संगम ae 
श्वासौ अतिथिः सततगामी चेति मेध्यातिथिस्तत्सबुद्धा १ ik 
तिथे! ead तु claaie “पाहि गायान्धसोमदइन्द्रा | 
तिथे । यः संमिश्ोहरयोयेः सुते सचा वज्जी रथो हिरण्य 
इत्येन्तरम्‌ ॥७॥ (२८९) 
भाषाय:( सेध्यातिथे ) हे परमेश्वर से संगति योग्य | 
को जाने वाले | जीवात्मन्‌ ! त ( इन्द्राय ) पर सश्चरप्रासि 


सः) उत्तम २ भोजनादि के (मद्‌) सद्‌ में (गाः) इन्द्रियों कौ 
हि) रक्षा कर [क्योंकि] (यः) जो (इन्द्रः) परमेश्वर ( हिरण्य 


तात्प) प 
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| oe | 
~ cc छन्द्आचिंके ३ ऽध्यायः ॥ ४१७ 


jae eat) इरणशील आत्मा आर सन में (मंमिन्नः) मिल रहा है 

पक है और जो ( वज्री ) दुष्ट विषयलोलुयों को दणड धारण किये है (हिर- 
| नदः) ज्यो तिःख छाप है। वह. अजितेन्द्रियों को नहीं निल सक्ता। यह भाव है।। 
` हिरण्यय पद्‌ के दो वार पाठ से परमात्मा को ज्योति की अतिशयता 
और मदान्यों को नहीं पासक्ता, यह सूचित किया है॥ निघण्टु १। ४॥ २। 
॥ | ॥॥ इत्यादि प्रमाण आर ऋ० ५। ३३। ४ का पाठान्तर 'संस्कृतक्षाव्य में 


स ले 1 ७ ॥ (२८९) 
ति अधाइष्टस्याः-भर्गे ऋषिः । इन्द्रो देवता । Beat न्दः ॥ 


३१३ ३१२ ३९२ ३२३९१२ BT ३९६ २ 


| 1 ० हा Ces 
॥॥॥ उभयकेश्रणवचन इन्द्रो अर्वागिदं वचः | सत्राच्या . 
त ३२३ १२ ३९१९ रर३ ९२ 


मि॥ मधवान्त्सोमपीतये धिया शविष्ठ आगमत्‌ ॥८॥ (२९०) 


(ह| पदपाठः-ठभयस्‌ २। शणावत्‌ क्रि०। चन अ०। इन्द्रः १ । अर्वाक्‌ अ०। 


WH वचः २ । सत्राच्या ३। सघवानू १। सोसपौतमे ४ । चिया ३। शवि- | 


|| ह १। आ-गमत्‌ क्रि० ॥ 
| अन्वितपदार्थः-( इन्द्रः ) परमेश्वरः ( नः ) अस्माकम्‌ 
ग | (यम ) स्तुत्यात्मकं वन्दनात्मकम्‌ चोभयविधम्‌ ( अवाक्‌ ) 
: i नवद्यमानम्‌ ( इदम्‌ ) अस्माभिरुञ्चायंमाणं ( वचः ) 
| “on (ama) श्रणुयात्‌ ( च) अनन्तरम ( शविष्ठः ) 

| at ( मघवान्‌ ) गमपीतये 
(मध सखवान्‌ ( सोमपीतये तस्य 
[ee न्‌ न्‌ ( सोमपीतय ) द्वहतस्य 
| ty f. ae 
ee bE प्राप्रातु ॥ | 

J» ie सत्यनाम । निघं० ३1१० तमञ्चतीति तया 
Nei, | राव इति बलनाम | निघं० २॥९ ॥ नऋगबेदे तु 

he. i - बंद तु 
फ ए A मघवा ” इति पाठः। सायणाचार्येण (च, नः). 
~ व्याख्यातं न दृयते ॥<॥ (३९९) 


ad 


a 
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० 
= 

भाषा्थः-(इन्दरः) परमेश्वर (नः) हसारे ( उभयम्‌ ) स्तुति we) 
दोनों प्रकार के वचनों को (अवाक्‌) समक्ष उच्चायंसाण ( श्णबत्‌) इ 
और (शयिष्ठः) अतिबल (मघवान्‌) यज्ञ वाला (सोसपी तये) हृदय के a | 
भाव को ग्रहण करने के लिये ( सत्राच्या ) सत्यानुगामिनो ( tag; बु | 
संहितं ( आ-गसत्‌ ) प्राप्त होवे ॥ 

' ` निघण्ट ३। १०॥ २। ९ के प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये। सागा 
चाये ने (च नः) ये दो पद्‌ नहीं व्याख्यात किये दोखते॥ ऋ०८। oy १ 
तौ “मघवा पाठ है ।। ५॥ (२९०) 
ay नवस्याः-सेथातिथिमेध्यातियी ऋषी । इन्द्रौ देवता । बहती ae, 


—, (| करच \ 


३२३ ९ २ 3 ९२२. ९ २ २ ३९ २३ | 
महं च न त्वाद्रवः परा डाल्काय दायस । न सहस्राय । "१ 
शर रर ३ २ ३ ९२ म 


नायताय वज्रिवो न शताय शतामघ ॥९॥ (२९१) 
पद्पाठः-महे ४। च, न अ०। त्वा १ । अद्विवः सं? । परा wy 
SHIT ४। दीयसे क्रिश । न अ० । सहस्त्राय ४। न अ०। अय॒ताय ४। ala | 
सं० । न अ०। शताय ४ । शतामघ Wot 


अन्वितपदाथः- ( अद्रिवः ) हे मेघवन्‌ ! ( वत्चिवः ) | | 
दुएसुताडन ! ( शतामघ ) हे बहुधन ! इन्द्र ! परमेश्वर . (4 
त्वम्‌ अस्माभः (मह) महते (शल्काय) मल्याय (a) अप 
नव ( परा-दायस ) त्यज्यस ( न सहस्त्राय ) (न अयुता | 
नापि दशसहर्राय (न शताय) नाप्येतस्मादपि बर्ड | 
त्यज्यस ॥ । j | 
| नुष्ये: सहस्त्रादिकाय धनायाऽपि परमात्मा नंव | 
हात भावः ॥ 

आंद्रारात Aaa । निघं० १।१०॥ दात मति १ MW 


a = =n 


= —S 


ay 
A ° 
Sh 
A 
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ET गान SATA: ॥ ) १ ४१९ 
त... न र 


द शतिः 


NNN, 


|| ao ३। १ ॥ मघसिति धननाम निध० २।१०॥ त्वेति 
\ || _ ेकवचनस्याकारादेरो रूपम्‌ ॥ क्रर्वेदे तु ८1१ । ५ । “त्वा- 
इ | of परा शुल्काय देयाम ” इत्यन्तरम्‌ ॥९॥ ( २९१ ) 
` || भाषाधी- (अद्विवः हे सेधों के धारक! (वज्विवः) get के ताडन कर्ता ! 
गा. | cares) बहुत घन वाले! इन्द्र! परमेश्वर ! (त्वा) आप [ ह से] ( महे) 
Wi) बे (शल्काय) मल्य के लिये (च) सी (न) नहीं (परा दोयसे) त्यागे जाते हैं। | 

| [नसहसाय) न सहस्त्र के लिये (न अयताय) न १० सहस्त्र के लिये (न शताय) | 
aM hea इस से भी बहुत के लिये ।। 1 
३ || श्रांत भनष्यो को चाहिये कि सद्दस्त्रो के घन के लिये भी कभी पर-; 
प॒ || सेश्ररको न हारे । किन्त सहस्त्रादि अनन्त धन जावो सो जावो परन्त पर 

श्र को आजा के विपरीत कळ न कर ॥ 


) | निघण्टु १।१०।३।१।२।१० ॥ इत्यादि के प्रमाण और ऋ० ८।१।५ क्षा न्तर 
pin] सस्कतमाष्य में देखिये rien (२९९) 

विग अथ दशम्या;- ऋष्यादयः yaad ।। 

जज ३१३२३ ३१२ zt 

i | वस्या इन्द्रासि मे पितुरुत म्रातुरभुञ्जतः | माता : 
२ ३९२ ३२३ 

al) 
(८ च मे छदयथः संमा वसो वस॒त्वनाय राधसे ॥१०॥ (२९२) 


# डति षष्ठी दशातिः ॥ ६ ॥ ॐ 
इति तृतीयः प्रपाठकः ॥३॥ | 
— _ nd ५ 
पद्पाठम वस्यान्‌ ९। इन्द्र Wo | असि क्रि० । में ६ । faa: y । ठत अ०। | 
Ul अमुञ्जुत; ६। साता ९ । च अ। । से ६ | छदयथः क्रि! समा १। वसो 
॥ Weary राचसे Bu 
अन्वितपदार्थ:---.(इन्द्र) हे परमेइवर ! त्वम्‌ (अभुञ्जतः) | 


| एनहस्य (में) मम ( पितुः ) जनकात्‌ (भ्रातुः) सोदरात्‌, 


GI | | स 
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सासवेद्‌भाष्यम्‌ ।। ` | 
on | 98 


SL त ` 
(उत) च (स्यान्‌) वल्तीयान्‌ cue : (असि) wat, ।% 
(से) मम ( समा ) समानप्रीति; ( माता ) जननी (३ 
ea व ( वतो ) हे वासयितः ! ( छदयथः ) मां पुष्य: |) 
waa?) ( वसुत्वनाव ) निवासाय ( राधसे ) धनाय चेति॥ | 
यथा मनुष्यं माता WHAT पालयतः, न तथापि. 
श्रात्रादयोऽन्ये संबन्धिनः। तत्र साता शरीर, परमातमा चाला 
जिशेषतः । यदा मनुष्यो मातरं नापि शुश्रूषादिनाऽचति ता) 
ऽपि माता शश्रूषणसमेव तं पृष्यति॥ 
छदयते इत्यर्चेतिकर्मो । निघं० ३। १8 ॥ ऋग 
<। १।६॥ १० ॥ (२९२) Re: ; 
भाषार्थः-( वसो ) हे वामहेत ! ( इन्द्र) परमेश्वर ! ( me 
पालने बाले (मे) नरे ( faa: ) पिता (उत) और ( श्चुः) साता ग्र | 
| आप ( वस्यातू ) वसाने वाले ( असति ) हैं (च) और (सं) मेरी (गात ||स 
| जननी ( ससा ) सब काल में समानप्रीति रखती है । ( वसुृत्वगाः ॥ धि 


| घास और ( राचसे ) चन के लिये ( छदयथः). [ माता आर आप | 
पोषण करते हैं ॥। । 


इस का पोषण करता है । अन्य पिता खाता आदि ॥ 
साता शारीरक और परमात्मा आत्मिक पुष्टि विशेषतः करते है eit! he 

Rave ३ । १४ का प्रमाण संस्कृतभ्षाष्य में देखिये ॥ कट | 
| सें सो ९०॥ ( २७२ ) * 3 । 

7 ॥ ~ ~ /९ MT a गोर तीसरी ह| 
कै यहतृतीया5ध्याय मं छठी६ दशात म | 
हक . ३ प्रपाठक समाप्त हवा॥* 


ae 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


F Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| wren cm 
१40 जल अथ 

| चतर्थप्रपाठके प्रथमाऽधः ॥ 

|| इन्द्राय इत्याद्या बृहत्यो दशतो दशा ॥ 

ह|| वरेति बहुदैवत्या शिष्टा ऐन्द्रयो नव स्मृताः ॥१॥ 


il mY सप्तमी दृशातस्तत्र प्रथमाया:-वासष्ठ Wie: | इन्द्रो देवता । 
फि | बृहती छ्न्द्‌ः ॥ 

गौ ररर”, २ १२९.३९२. जहर श्र 
त) | इम इद्राय सान्वर सामासा दध्याशरः | ता आमदाय 


३२३९२ ३२३ २ 
८ वजहस्त पीतयेहरिभ्यां याद्योक आ ॥१॥ (२९३) 
दै पदपाठः- इसे १। इन्द्राय ४। सन्विरे क्रिश । सोमासः, दध्याशिरः १ । 
तान्‌ २। भ्रा अ०। सदाय ४ । वज्जहस्त सं०। पीतये ४ । हरिभ्पास्‌ ३ । या- | 
iat हि fio ओकः २। झा अ 1) 


| आन्वतपदाथः (वज्रहस्त) हे विद्यज्ज्वालाधर ! इन्द्र! अ- | 
ya ऐरक्षिस्थान ! देव ! (इमे) यज्ञवेदिपार्श्वेस्थाः (दध्याशिरः) द- | 
पणे भा: ( सोमासः ) सोमास्तदुपलक्षिता अन्या ओषधयश्च | 
| की तुभ्यम्‌ (सुन्विरे) सुताः सन्ति (मदाय) हर्षाय (तान्‌) | 
ब. न्‌ आ-पीतये) आ- पातु (हरिभ्याम्‌) आशगमनहेतभ्यां 
| कु ततिररवीनगतिभ्यास्‌ (आकः) यज्ञमण्डपम्‌ (आ- याह) 
| 
7 पदा मनुष्या इन्ट्रयागमारभमाणाः सन्तो दंधिसिश्रित- 
| | हिनां सु संपात्य-यजनमारभन्ते तदा हर्षाय विवृद्धः | 
| र इन्द्रवायप्रभतयो देवा भागशो sata इति. 

WIS ७३२४ ऽपि ॥१॥ (२९३) । 


पम 


>“ । 


4 
i 
| 
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सामवेद्‌भा ष्यस्‌ ।। 


\ ~ ~ > A. 
भाषार्थः-(वज्त्रहर्त) हे वेद्युततेजो घर !(इसे) ये (च्या 


७ शय ASIC a | 
की हैं। (मदाय) इषे के लिये (तान्‌) उन at के (ज, पी a4 
Ny 


करने को (हरिभ्याम्‌) facet सीधी दोनों गतियों a ( ओकः) प 
को ( आयाहि) satu 1 aa 
अर्थात्‌ जब मनुष्य यज्ञ के लिये द्थिसिश्चित सोभ आदि भोपत 

पत्न करके यज्ञ आरम्भ करते हैं तो इन्द्र जो अन्तरिक्ष में जल aga mA 
एक अचेतन देवता है, और अन्य उस के उपलक्षण से ग्रहण किये ay 
आदि देवगण अपना २ आग ग्रहणा कर लेते हैं । उन का वृहि भौर पर 
पन को प्राप्त होना हो हषं है । अपने २ ग्राह्य रस्त को चूंसना बा Gay 
पीना है ।। ऋ० ७। ३२। ४ में भो ॥ १ (२९३) 
अथ द्वितीयायाः- वामदेवत्रहषिः । इन्द्रो देवता । छहती इन्दः ॥ | 

२७. ७९५४७६७ 2 AN ९२ २११ 
इम इन्द्र मदाय ते सोमाश्चिकित्र उक्थिनः | मधोः पपात 
SS AK RR |) | 
stat गिरः शृणु राख स्तोत्राय गिर्वणः ॥२॥ (२१) | 
पद्पाठः- इसे १ । इन्द्र सं? । मदाय ४ । ते ६। सोमाः १ । बिधि 
उक्यिनः, AM ६ । पपानः १ । उप अ । नः ६। गिरः २ । शरण, रास पहि 
स्तोत्राय ४ । गिवणः don | 


अन्वितपदार्थ:-( गिर्वणः ) हे गिरा वननीय ! 
परमेश्वर ! (मधोः) मधुरभाषिणः ( उक्थिनः ) AS) 
वेदिपाश्वे स्थिताः ( सोमाः ) सौमादयः (मदाय) eu 
किन्ने ) चिकित्सां कुर्वन्ति (ते) तव (स्तोत्राय) स्तव ग, 
'अस्माकं ( गिरः ) वाचः ( उप-श्रणु ) स्वीकुरु ( प 
रक्षा कुर्वाणस्त्व॑ ( रास्व ) देहि [अभीष्टमिति शोषः. 


हनु जडली =. A 


ee 
यय 
प्र 
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= ३ ऽध्यायः ।। ४९३ 


३ शतिः eT 


“क्षण इत्यस्य पपान इति कानचि रूपम्‌ ॥ राति इति दा- 


नि 
tal gai निघ ३। २० ॥ भावः स्पष्ट: ॥ २ ॥ ( २९४ ) 
य) गरा 1 gare: (fa) हे बाणी से संभजनोय ! (इन्द्र) परमेश्वर ! (मधोः) 


। री ह ( चिकित्रे ) रोग दूर करते हैं । (से) आप के ( स्तोत्रपय ) 


al ea के लिये ( नः ) हमारी ( गिरः ) वाणियों को ( उप-श्टण ) स्वीकृत 
|| ata ( पपानः ) रक्षा करते हुवे आप (रास्व) [अभीष्ट पदार्थं] दीजिये ॥ 
. निघण्ट ३। २० इत्यादि के प्रमाण सस्कृतभाष्य में देखिये ।२।।२९४) 
| परप वृतीयायाः-सेघा तिथिसेध्या तिथी ऋषी । एके विश्वासित्र इत्याहुः । 

| इन्द्रो देवता | Beat Ara: ॥ 

र ५३. (९ २,३ ९.९ RA २,३३९.१ ९२३२ 

आ AAT सवदुंघा७ हुवे गायत्रवेपसम्‌ | इन्द्रं धनु छु 


गत | ३३३२ ३ १२३१२ ३१२ 
| सुदुधामन्यामषसुरुधारामरंकृतम्‌॥ ३ ॥ (२९५) 
४) | पद्पाठः- आ अ० । त्व! २। अद्य २० । सवदुःघास्‌ २। हुवे fino । 


गापतरवेपसम्‌ ' इन्द्रम्‌ , TAY, सुदुघाम्‌ , AMY, इषस्‌ , weary, 
॥0रकृतमू २॥। 
a अन्वितपदार्थ:-- अत्र छेषालङ्कारेण अन्तरिक्षस्थानसि- 
| है वे गरमात्मानं च धेनुवत्‌ वर्णयन्‌ आह-अहं (त्वा ) 
। if Wy (अरंकतम्‌) पय्योप्तकारिणम्‌ (इन्द्रम) परमैश्वर्यवन्तम्‌, 
a(t ore ) पयसो दोग्त्रीम्‌ ( गायत्रवेपसम्‌ ) प्रशस्त- 
य! = पशस्तचेष्टा वा (सुदुघाम्‌ ) सुखेन दोग्यु शक्याम्‌ (अ- 
a} शि Seams, ( उस्घाराम्‌ ) बहुधाराम्‌ (इषम) एषणी- 
त्य we as (अद्य) इदानीम्‌ (आ--हुवे) वणयामि॥ 
वः सवापकारिकाः सन्ति तथेवेन्द्रः । परमेइवर- | 
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ee ृ८₹[क्‍ल्‍ौक्‍ OS छ >... 
४२४ सामवेदभाष्यस्‌ ce फ. | 


Amen nal 
~ 


= 


इच सरवातिरेकेण सर्वोपकारकः ॥ 
शावः इति उदकनाम। निघं० २। ९ तस्येव दमस्य विप 
सवः इति रूपम्‌ ॥ ऋग्वेदे ८ । १।१० तु “ आस्य] र | 
इत्यन्तरम्‌ ॥३॥ (२९५) | 
भाषाथंः-इस सन्त्र में शलेषालङ्कार से इन्द्र अन्तरिक्षस्यान रेष... 
परमेश्वर का वणेन घेनु के तुल्य करते हैं-में ( अद्य ) अब (त्वा ) | 
( इन्द्रस्‌) परम ऐश्वय वाले ( अरकृतम्‌ ) कामना पणे कत्तो को a | 
gay) पय आदि को दुहुने वाली ( गायत्रवेपसम्‌ ) प्रशंसित गर्‌ 
वाली वा उत्तम चेष्टा बाली (सुदुघाम्‌ ) सुलभ रूप से दुहने योग्य ($ | 
न्यास्‌ ) और हो [ विलक्षणा ] ( इषस्‌ ) चाहने योग्य ( उरुघाराम )३| 
a, | हुत धार वाली (घेनुम्‌) गौ के समान ( आ-हुवे ) वर्णित करता हूं॥ | 
- जिस प्रकार गौ सर्वोपकारिका हैं, इसी प्रकार इन्द्र भी वषा आदिद्वा| 
! सर्वोप्रकारक हे. । और परमेश्वर तौ अत्यन्त उपकारक हे ॥ 8 . / 
| निषण्दु२। ९ इत्यादि का प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।। wel 
|॥१। १० में “ आ त्व १ द्य? इतना अन्तर है ॥ 8 


RR ३२३१२३ १२ ३०१५२ (FR 
न त्वा बृहन्तो अद्रयो वरन्त इन्द्र वीडवः | यच्छिक्षा. 
PANS ९२२३ २३ २३६२ रर | | | 
स्तुवत मावते वसु नकिष्टदामिनाति ते ॥४॥ | 
१९: पद्पाठ:--न So । त्वा 2 1 = (mo । द्र । 
| द्‌ Oss ढुह्न्तः, अद्रयः ९ | वरन्त ) ~ ॥ ! 
| a यत्‌ २ । शिक्षसि क्रि । ead, सात्रते ४। वसु २ ! त हे 
| ३३ । आंजिनाति क्रि; त ६॥ ˆ बट । 
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~| ह oe lO के ३७ध्याय; ॥ | 


| १ ald कक... _ RI SM 2. cece NE NNN 


५५८४८८५ 


अनितपदार्थ- (इन्द्र) परमश्वयवन्‌ ! (बृहन्तः) महान्त 
| igen) हढाः (अद्रय ) THAT अपि (त्वा) स्वाम्‌ (न) (वरन्ते) 
| ^ वासयन्ति | अनिवारणमेवोत्तरार्धेन विंवृणांत-(स्तवत) cata 
ति (मावते) माद्दशाय (यत्‌ ) (वसु) धनं धान्यं वा (शिक्षसि) 


ap 
ay 
ays 
Ne 
AN 
a4 
#4) 
° 
~ 
ay 
a 
a 
a 
८०५ 
AN 
pete 
a? 
Ww 
Aj 
a 
Fn?) 
~? 
pul 
ae 
4? 
= 
ce 
| 


मिति) निवारयत SOT वा ॥ 

dig इति बलनाम | निघं० २।९ ॥ शिक्षतीति दानकमा 
(fide ३।२०॥ युष्सदर्मदोः साहश्येमतुब्वाच्यः(वा०५।१।६१) 
॥ | इति मावते ॥ मीनातेनिंगमे ७।३।८१ इति ह्रस्वे आमिनाति 
Maas ८८८1३ तु “ यदित्ससि ” इत्यन्तरम्‌ ॥४॥ (२९६) 
| भाषाथः- (इन्द्र) परमेश्चयं यक्त ! (geet) बड़े (बीडवः ) बलिष्ठ दृढ 
| हय) aaa भी (त्वा) आप को (न) नहीं (वरन्ते) रोक सकते । ( स्तुवते) 
||| पात करने वाले (माबते)मफ सहश के लिये (यत्‌) जो (वसु) धन वा घा- 
qua (शिक्षमि) देते हो (ते) आप के (तत्‌) उस को (नकिः) कोई भी नह (आ- 


इ गिताति) रोक सक्ता ॥ 
att | 


|| १ क ३२ ३ ९ २ ३ ९र रर ३ ९९ KS, 
३ वेद स॒ते सचा पिबन्त weal दधे । अय यः पुरा 
२९२ रर ' ३ २ 


३ 
| पेमिनत्योजसा मन्दानः शिप्रधन्धसः ॥५॥ (२९७) 
ie ९। Sq अ०। वेद्‌ क्रिश! सुते 91 सचा अ विश्वन्तम्‌ २। 
गदर दघ fot आयम्‌, यः ९। पुरः wel वि-भिनत्ति tao! 


। LIN मो, psec | पन्दान:, शिप्री १! अन्धसः ६=३॥ 


३४ 
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| इत्यत्राह-(यः अयम्‌) योऽसो (अन्धसः) अन्धसा सोमतक्षप. | | 
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| a ia = oe सासवैद्‌ भाष्यम्‌ ।। | 


अन्वितपदार्थः- (सुते) सोमेऽभिषुते सति (सचा) वाह 
[oN र 3 न | | 
दिभिः सह (पिबन्तम्‌) (ईम्‌) इममन्तरिक्षस्थान ayn, 
(कः) (वेद) चक्षुविषय करोति, न कोऽपि । ( कत्‌ ) किवत( 


है, a > =\ oS a | 
ata: (दधे) घारयति इत्यपि को वढ, न काप । नजा | 


न (मन्दानः) हृष्टः सन्‌ (शिप्री) वेगवान्‌ (ओजसा) बलेन (| 
मेवदुगोणि (विभिनत्ति) ॥ | 
इन्द्रोहि वेगवान्‌ सोमाद्योषधिहोसेन आप्यायितः पर केः | 


| दुर्गाणि विभिनत्ति, परं चक्षुषा न केनाऽपि दृश्यते यत्किगा.  . 
| युष्क इन्द्रः कदा कुत्र वा सोमाद्योषधिरसं पिबतीति, यथा हुई 
| किरणाः प्रत्यक्षा अपि अमृतेरूपेण रसानाकषंन्ति तददेवेछोग॥ 
|. मदी हर्षे इत्यस्य रूप मन्दान इति ॥ “ सुप्रः सपं | 
| इत्यादि निरुक्त ( ६1१७ ) तथा-“ सुशिप्रमेतेन व्याख्यातम | 
(६।१७) अनेन सप्रशिप्रयोरेकाधेत्वाच्छिप्री वेगवान्‌ । ऋषे 
८३३७ ऽपि ॥५॥ (२९,७) — | 
(जम saa सुते ) सोमरस सम्पन्न होने पर (सचा) याय gi है | 
| कह के कोई नहा (नह Ren tea org (इक | 

| me se जानता है, कोई नहीं । (यः) जो कि ( यर्‌ ) श्‌ 
| तः) सोमादि के रस से ( सन्दानः ) तृप्त हुवा (शिमी) तै १" 
| pus ते (पुर) नेचो ने दुर्गो [किलो] को (विभिनति) तो| 
re ale है वह बायु उगा ड पूर्व i, 
| वकोता है और बहा वेगवान्‌ त ate ति इछ ड 


>--> क 


{ 
| 
4 


| 
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| तयक ३ ऽध्यायः ॥। ४२ | (दी 


|, ति Ls navn स... Al 
“7६1 ९५ इत्यादि फे प्रभाण संस्कृतभाष्य में देखिये ऋ० ८। 


पो | yf भी ny it (२९५) 
||" gg पष्ठयाः-वामदव ऋषिः । इन्द्रो देवता । छुहतो wre: ॥ 


| 
१२. २२ २३३१२२१२ ३ | 
ह| गदि हासो अन्रते च्यावयां सदसस्परि। अंस्माक- 


१२ ३१३९२३२ ३९२ 

णे aval मघवन्‌ पुरुस्परह वसव्यं आधंबहेय॥६॥ (२९८) 

र) | प्रदूषाठः-यंत्‌ WO । इन्द्र सं । शासः क्रि०। अव्रतम्‌ २। च्यावये fixe 
हुए! । परि Wot शस्साकम्‌ ६। आ अ०। अंशुम्‌ २ । सघवनू go । 

(साहम्‌ २। वसव्ये 9। अधि-बह ये क्रिश ॥ 


|| अन्वितपदार्थः-प्‌वेसन्त्रप्रतिपादितेन्द्रयागनिविप्रपारिसमा- 
| प्यर्धपरमात्मानं प्राथेयते-(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (यत्‌) यस्मात्‌ त्वम्‌ 
॥(अप्तम. ) यज्ञविरोधिनम्‌ (हासः) शासित करोषि अतस्तान 
|| एकर ) या ज्ञिकानाम्‌ (सदसः) यज्ञगृहस्य (परि) परितोवर्ते- 
॥| पगानप्रतान्‌ (च्यावय) च्य तान्कुरु। तथा (मधवन्‌) THAT | 
(वसव्ये ) वासयोग्ये स्थाने ( परुस्पृहम्‌) बहुधास्पृहणीयम्‌ 
||) सोमम्‌ (आ-अधि-बहेय) समन्ततोधिक वर्धय ॥ 

` भ्रोत्‌-अकर्माणं यज्ञविनाहाकमसुर दूरे गमय । अथ च 
तमादीनामत्मत्समीपे बृद्धि करू ॥ ६॥( २९८ ) 


| भ्‌ 
| rary -पू्वेमन्त्र में कहे यज्ञ की निर्विज्न समाप्ति के लिये परमेश्वर a 


f q ) क्स Buta TH के 

बै इन्द्र ) हृ परमेश्वर ! ata ( अव्रतस्‌ 

a (शासः) सित करते हैं। भतः (अस्माकम्‌) हम याज्ञिको के 
| शेष Wag के ( परि ) चारों ओर से (च्यावय) विरोधियों को दूर 


भे भ्‌ तेथा ( waaay ) हे यज्ञ वाल! ( पुरुस्एहम्‌ ) agar चाहे हुवे 
2 सोमरस को ( कसंठ्ये ) वसने योग्य यन्तस्थान में ( अा-अचि 
से अचिक बढ़ा इये ॥ र 


ee a 
~~ 
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muta यज्ञ में विघ्चकारको को दूर कीजिये । भीर सात क सोमादि यज्ञा. ‘ 

की वृद्धि कीजिये ।। ६ ।। (२९८) | "ग | 
भय सप्तम्प(ः-वामदव ऋषिः । बहवो लिङ्गोह्ना देवा: । बहती a: | 4 
दे :॥॥ 
MSU २१२२३१२३१२ इप गी 
त्वष्टा नो देव्ये वचः पजन्यो ब्रह्मणस्पतिः | Talat. | 
१२३९ २ २२३ ९२ ३ ९२ | 

~ ~ ° nd 

रादोतेनु पातु ना दुष्टर त्रामण वचः ॥ ७ ॥ ( २९९) 
पहुपाठः-त्यष्टा १ । न; ६। देव्यम्‌ , वचः, पजन्यः, ब्रह्म णस्पतिः | 
पुत्र, watt: ३। अदिति: ! । नु अ०। पातु क्रि?। नः २ । दुष्टम्‌ 
मणाम्‌, वचः १॥ ह 
न रि © 2 A ~ SN 
अन्वतपदाथः-(ट्वष्टा) अग्निः (देव्यम्‌, वचः) वेदमन्त्रा | 
© ~ lan A ||. 
(पजन्यः) मेयः (अझ गस्पतिः) ब्रह्माण्डस्य पाता सर्प (अहिः 
[oN > DQ A ~ i SS 
ति) दयश्च [एते सर्वे दिव्याः पदार्थाः प्रकरणात हे इन्द्र! परमे 
श्वर | भवत्रुपया ] (नः) अस्माकम्‌ ( पुत्रैः, श्रातूनिः ) सह 
(नु) क्षिप्रम्‌ ( नः ) अस्मान्‌ ( पातु ) एकशः पान्तु (नः||, 
भस्माकम्‌ (त्रामणम्‌) रक्षक (वचः) वचनं प्रार्थनं (दुध) 
~ ५ त 0 x || 
भमाधरूप सफलम्‌ अस्त्विति शोष: ॥ 
= As _ (3. As A ता 
| तृणेमइ्नुत इति नरुक्तास्त्विषेवी स्याद्विपरीतकम | 
स्त्वक्षतवो स्यात्करोतिकर्मणः ००००० अग्निरिति aI 
Ros न १३-१४ ॥ न्ह्मणस्पतित्रह्मणः पाता वा पार्ल | 
त्ताचा तस्येषा भवति-- | 
॥ 8 ४ ॥ ह बर = 1 || 
भास्यत स तिर्ुंारमि यमो तग | 
a ). AN] ~ S | \ 
& oe पपिरे स्वदेशो बहु साकं सिसिचुरुत्समुद्िणम 5 i 
Sree स द तमास्यन्दनवन्तम्‌। ६ य २४) ४ अशनवन्तमास्यन्दनवन्तम्‌। इत्यादि SN 
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3 पिए” १०।१२-१२ अरदिविय/राईतिरन्तारेक्षम्‌० द्वत्या 
(mo १ । ८९ lee )॥ ७॥ (२९९) 
॥ || गापा्य( त्वष्टा ) अग्नि), ( देठय वचः ) वेदमन्त्र, ( पर्जेन्यः ) | 
[क्नणस्पतिः ) सय) ( अदिति; ) द्ुजाक [य सब दिव्य पदाथ हे इन्द्र ! 
, पालन आप की कृपा मे | ( नः ) हमारे ( पुन्नः ) पुत्रों और (खःतृभिः) 
पताओ्नों सहित (नु ) शीघ्र ( नः) हरी (पालु) प्रत्येक रक्षा करें ( नः ) 
| rrr (त्रामणस्‌ ) ters ( बचः ) वचन ( दुष्टरम्‌ ) दुस्तर सफल होवे । 
प्रयांत्‌ परलेश्वर ऐसी कृपा करे क्रि अग्नि, बेद, ad आदि पदयो 
\। धा हमारी रक्षा हो, हनारे पुत्रादि की रक्षा हो, हमारे बचन सफल हों ॥ 
निरुक्त ८। १३-१४ १० । १२-१३ WAT २ । २४ । ४ और १। ८९। १० के 
गए संस्कृतभाष्य में देखिये © ॥ ( २९९) 
 श्रपाह्टम्या:-वालखिल्या ऋषयः । इन्द्रो देवता | ढहृती छन्दः ॥ 
७0 ३१ २३.९२ ३:१९ २१२ २७२३ 
फा चन स्तरीरसि नेन्द्र सश्चसि दाशुषे । उपापच्च मघ 
२३ २३ ३९१२३९२ 
TUT इच्च त दानं देवस्य पच्यते ॥ ८ ॥ ( ३०० ) 
UUS—at चन आ० । रूतरी ९ | असि fol न 9 । इन्द्र सं० 
पन क्रि: दाशब ४। उप, ga, इत्‌, न अ?! सघवन्‌ सं० । भयः, इत्‌, 
NEO ।त६। दा नेसू ९ । देवस्य ६ । पृच्यते क्रि? ।। 


|| स्वितपदार्थ:-( इन्द्र) परमेइवर! ( मघवन्‌ ) परमधन- 
| | a (कदा चन) कदाऽपि ( श्तरीः ) हिंसकः ( न असि) 
॒ किन्त (are ) विद्यादिदानशीलाय पुरुषाय ( उप 
|. iS) समीपे समोपे एव त्वरया ( सश्चास ) प्रापय- 
भम्‌ ] (दिवस्य) प्रझाहाकस्य (ते) तव (दानम्‌) क- 
हरि (भूय इत्‌) पनर्जन्मति अपि ( नु ) निउचयन (q- 
_“सषध्यते ॥ 


a , 


oy A ~ 
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i परमेइवरः कदाचन कस्यापि किमपि कमै निष्फल न 
| परयति, न चाऽपराधं विना कञ्चिइणडयति । किन्तु इहह, 6 
सर्वोऽपि तद्व्यवस्थया कमानुसारिणा फलेन संबध्यते॥ | 
: स्त हिंसायाम्‌ क्रघादिः परस्मेभाषस्तत:--अवितृस्तृतऊ | 
| vag: ( उणा० ३ । ५८ ) स्तरीः॥ सश्चति इति गतिका 
निधे० २। १४ तन चान्तण्यथकः प्राप्त्यर्थोषत्र ह्यः ॥ ऋ | 
दीयबालखिल्यपरिशिष्टेषपि ३। ७ यजुर्वेदे च ३-३४ त्रा 
८-२ Fi cil (३००) 

भाषाणे:-( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! (मघवन्‌ ) हे परमघनवन्‌ | आप (का | | 
चन ) कभी (ard: ) हिंसक (न असि) नहों हें । किन्त ( aril] 
विद्यादि दान करने वाले के लिये ( उप सप इत्‌ न ) समीप सभीप ही ग.| 
घर ( सश्चसि ) [ कमे फल ] पहुंचाते हैं । (देवस्य ) प्रकाशयक्त ( ते ) all; 
का ( दानमू ) कमोनुसारी दान ( भयः इत्‌) पुनजेन्स में भी (नु) fy 
aa ( पृच्यते ) dag होता है ।। | 

अथात्‌ परमेश्वर कभी किसी के किसी कसे को निष्फलं नहीं करता) \ 
feet निरपराच को दुरड देता है। किन्त इस जन्म और पुनर्जन्म मै प्रत 
प्राणिवगे उस की व्यवस्था से कसोनसारी फल का सम्बन्धी (भागी बनता ७ 


खि उणादि ३। ५८ निघशट २ । ९४ इत्यादि के प्रमाण; संस्कृत भ il 
देखि 


भी 1151 | (३००) | 


भय नवस्या:- नेथातिचि्रेचिः । इन्द्री देवता । रहती ढन्दः || 
3) ७७ gt ३९२ २ 
SEEN हि वृत्रहन्तम हरी इन्द्र परावतः । अर्वा 


३1 ३1:१९) १३ ३२ 
चीनो मघवन्त्सोमपीतय उग्र ऋष्वेमिरागहि-॥ 51 (३ 
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a ज्ञातः गि 77 ३ उध्यायः ।। 


a युङ्क्ष्व tio । हि आ० 1 वृत्रइन्तस सं०। हरी २। इन्द्र सं०। i 
1 0 ॥| पर्वाचीतः ! । नघवन्‌ dol सोमपौतपे ४। उग्र सं०। ऋष्वेसिः ३ । 
att क्लि० ॥ 

अन्वितपदार्थेः= (वृत्रहन्तम) पापनाशकतम ! (उग्र) उद्गी- 


| तत! (मंघवन) परमधनवन्‌ ! (इन्द्र) परमेश्वर ! (हि) भवइयं : 
मा ह्या (हरी) हरणशीलो आत्मा सनश्रेति दवौ (परावतः) अज्ञा- i 
|| सतते दूरदेशादिव वर्तमानौ (ages) आत्मनि योजय (भर्वा- a 


| att) महाद्विर्गुणेः (आ--गहि) ames प्रामपुहि॥ | 
१॥, पे परमात्मानं न जानन्ति ते झात्मानोमनांसि च दूरवह- 
| 71 त एव चज्ञात्वा तत्समीपगाइव भवन्ति। येश्चपूर्वं परमा- 
ज्ञानात न प्राप्तस्तदपेक्षया प्राप्तिकाले परमात्मनोऽर्वाचीन- 


PUA ॥ ऋग्वेदे ८।३।१७ ऽपि ॥९॥ (३०१) 
ye भाप्राषे;- (सघवनू) परमधनवन्‌ ! (उग्र) घलिष्ठ ! (द॒न्नहम्तम) थत्य 
३) नाश क! (इन्द्र) हे परसेश्वर! (झि) कृपया अवश्य ( हरी ) हरणशोल 
॥| षा और सन को ( परावतः ) अन्ञानवश जो आप से दूर हैं उन्हें 

| bs अपने Ham कीजिये ( अर्वाचीनः ) पहिले न जाने हुवे आप 
(५ हा ) सौस्यमाव के ग्रहण के लिये ( ऋष्वेमिः) महान्‌ गुणों से 
। हे गास हूजिये ht a 
ny ee ग परमात्मा को नहीं जानते वे उस से दूर के समान हैं। और 
३, परमात्मा का ज्ञान प्राप्त होता हैती उन के लिये बह (अघोचोन) 
होता ह ऋ० ८ । ३ । १७ में मी ॥९ ॥ (३०१) 
र दशम्या: नृमेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । बहती छन्द: ।। 

२ ३१२. दर 977 ३7 १२४ VRE 


' आओ ON Be oe ee : 
॥ SUR a ह्योनरो5पीप्यन्वजिन्भर्णयः | स इन्द्र 


Mh सा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


,७७०००००००००००००००००००५००००००००००१००००िपिरितििणिलीणिणीरी 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


वजा #.॥| | J 
४३२ सामवेद्भाष्यम्‌ ।। | 
१ ad a ॥ | 

wR ३२ ३ २ ३ १ २४२ २. ne 

स्तोमवाहस इद GIT खसरमागहि ॥१०॥ (३, | 

# इति सप्तमी दशातिः ७ # | 


| 
पंदुपाठः-त्वःस्‌ २। TAT, खः अश । नरः १ । अपोप्पन क्रि । ३ || 


जिम सं? । भणंयः, भः ९। इन्द्र सं० । स्वीमवाहन १। इहअ ग्रा | 
fimo । उप WO । स्वतरस्‌ २८)। ग्रा-गाइ क्रि ॥ 


“ 
भा 


अन्तितपदाधथ-वखिन्‌) हे दुटइमन ! (इन्द्र) परमेरय! 
(स्त्रोसयाहसः) स्वोत्रपाइकाः ( भूगयः ) asia । 
(नरः ) Ata (ह्य: ) WT (इंड) वर्तमाने काले ine 
(emg) (ATTA) अप्रोगजन्‌ पोणयन्तिच (सः) सः ला॥ इ 
(इह) अह्तित्‌ (स्वलरप ) डिजे (STA) ततोत्रमुपषा॥ 


(आनि) प्राप्नुहि चास्मानिति दोषः | ष 
स्वसराणि इति अहनाम। Go १ । ९ ॥ ऋग्वेदे तु | शि 


| 
९९ १ “हतोमवाइसाम्‌ ” इत्घन्तरम्‌ ॥ १०॥ (३०२) नन 


भाषाथ:-( बजिन्‌ ) हे तु} इचत ! (इन्द्र) wae! ( सतौ नवाह | त 
स्तोत्र वउने वाले (गेयः) भ क्तम हवि को धारणा किये हवे (९ || पहता 
(च्यः? शतकाल में और (इर्‌ा) वततान wea में (त्वा) आप का aa! ha 
प्रभन्न करते थे और करते हैं (मः) qe आप (se स्वतरस्‌) इस दि ॥ ५ 
ara) सुनिये और ( आ-गड्टि ) इसे ma हूजिये ॥ 


1ठभ4 ती 
निघण्टु १।९ का प्रमाण तया ऋ० ८। ९४ । ९का प | 
भाष्य में दखिये ।। ९०॥ ( ३०२ ) 


* यह ठृवीयध्याय में सातवीं ७ gaia समा हुई 


—X.— 


en > व्ह 
ae क | 
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ee नन्दा ३ SATA । 
प्रीति दशतावाद्योषस्या चाऽथ ततः परम्‌ 1 
द्रितीयातशचतुव्यन्तमाखवना देवत मत ॥१॥ 
अवशिष्टाः पडैन्द्रयोबु-हतीछन्दस्सुकीर्तिताः ॥ 
पाती 
\ ३९ ४९ ९ रे ओर कर १२३९ 
प्रय अदश्यायत्यू३च्छन्ता दुहिता (ea: | अपा महा 
हि ७१२३२. २ FR ३९२ 
वणते चक्षषा तमा ज्यातष्कणात AAT UAT (३ ° ३) 
दपाठः-प्रति, उ Hot अद्शि क्रि० । आयती, ऊ३च्छन्ती | 
| ।। दिवः ६। अप, उ wo । मही ९ वृणते क्रि । चक्षषा ३ । तमः, ज्योति 
| । कृणोति क्रि । सूनरी १ ॥ 
अन्वितपदार्थः-प्रकरणात्‌ हे इन्द्र ! परमेश्वर ! ( आयती ) 


| meget (ऊ३च्छन्ती) विवासयन्ती तमांसि (दिवः ) झुलो- 


ot) निवारयति | तथा (सूनरी) सुष्ठु जनानां नेत्री (महो) 
ray) 


VP (प्रति-अदशिं ) प्रत्यहं प्राप्यते भवत्कृपयेति TT ॥ | 


| सायणज्वालाप्रसादाभ्यां मलपस्तकेषु ऊ३चछन्तीत स्पष्ट 
प कग्वेदीयपाठभ्रान्त्या ८ ठ्यच्छन्ती इत्यव व्याख्या- 
उच्छी विवासे इत्यस्य धातोरूपम्‌ ॥ प्रातः भौत प्रत्यहं 


पिताना प्राणिनां बद्धिजागिं, सा. सवेमज्ञाने तिवारयति | 
| [ना उषःकालापरा- 


_ अ ७: wr के ee 
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दशतिस्तत्र प्रथमायाः-वासष्ठ ऋषः। इन्द्रो देवता । बहती ara: ।। 
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४३४ नम) न | 


ख्या गेला$पि तथा करोति | यद्यपि alate = 4 | 
द्यवाचकानां a इत्यादिपदानां तत्पय्योयत्वादस्यापि aan | 
तथा च-स्व पूरिनः नाकः गोः विप्‌ नभः इति पट्‌ aa 
निघं०१।४ साधारणान्युत्तराणि षड्‌ दिवश्वादित्यस्य च। निरु; 
२११३ वस्तुत आदित्यस्ययुस्थानदेवतात्वादूदयुवाचकराव्देबुशते 
न चोपचारात्सग्रह; | तथाच-सूर्यो द्युस्थानः | निरू०७५ अ. 
तएव “प्रज्ञापत्यपरपर्य्यायस्यादित्यस्य प्रति दिनमुषसः ag | 
वमानस्वास्कन्याबलास्काराऽपवादः” इति स!मश्रमी च॥ सुती 
व्युषोनाम । निघं० १। ८ ऋग्वेदे तु ७।८१।१ “ उच्छन्ती gal 
दिवः । अपोष्ययति चक्षसे” इत्यन्तरम्‌ ॥१॥ (३०३) | 


भाषाथ:-प्रकरण से हे इन्द्र ! परमेश्वर | ( आयतो ) आती हुई (ह| 
शेच्हन्ती ) अन्धकारां को हटाने वाली ( दिवः ) द्यलोक बा सयं को (| 
हिता ) पुत्री के तुल्य afg ar उषा ( चक्षुषा ) ज्ञांत at दर्शन से ( त" 
ऊत्तान बा अन्धकार को ( अप-उ-छणते ) निवृत्त करती है। (gad) th 
नुष्यों को सुमागे में लेजाने बाली (महो) बड़ी [बढ़ि ar उषा] (ज्योति ; 
प्रकाश को (कृणोति) करतो है (ड) निश्चय ( म्रति-अदशि) [बह प्रति | 
शाप कौ कृपा से] प्राप्त होती है । 


देखा देखी ज्यालाप्रसाद जी ने TAN | 
पाठ की भ्रान्तिसे “द्यच्ळन्ती” at 2 
हृ बना eu प्रतिदिन जब प्रातः काल 
स्ये से उत्पन्न हुदै उष! (अरुणोदय | 
ह अज्ञान--अन्धकार को सिटातो ४ गी | । 
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| छन्द अ्चिंके ३ ऽध्यायः ।। ४३५ 


¢ gata: es 


च दिव के पय्योयवाचक शब्दो से और दिव्‌ शब्द से भी स्ये का 

हीं है। तथा च निरुक्त 9। ४ में सथ्ये को द्युस्थानदेवता 

सत्यत्रत सामश्रमी जी भी टिप्पणी में स्वीकार करते हैं 
नाम प्रजापति भी है। बस ua जो प्रतिदिन उषःकाल 

| दौड़ता रहता 2 इमो से प्रजापति को कन्या के साथ बलात्कार 

॥ दोष लगाया गया ॥ निघण्टु र पान समरी उघा कामास है ॥ ऋ० 

छ का प्ाठमेदादि संस्कृतभाष्य में देखिये ।।९।। (३०३) 

qu द्वितीयायाः-बसिष्ठ ऋषिः । अख्िनी देवते । वहतो ढन्द्‌ः ॥। 


4 चित्त न 
प्रण अनु ते 

j ag! है । इस पर 

ag का दूसरा 


१२३५ १२ ३ १ २ at 
इमा उ वां दिविष्टय उस्रा हवन्ते अश्विना | अयं 
२३९२ ३ १२ ३ १९र रर 


वामद्वेवसे शचीवसू विशे विशं हि गच्छथः॥२॥(३०४) 
| प्रदूषाठ:-इमाः १। उ अ०। वाम्‌ २। दिविष्टयः १ । सस्त्रा सं । हव" 
| ले करि? । अश्विता do । अयम्‌ १। वाम्‌ २। ग्रह क्रिश | झबसे ४। शषी- ` 
प सं! विशम्‌, विशम्‌ २। हि अ०। गच्छथः क्रि? ॥ | 
|| अन्वितपदार्यः-पवेमन्त्रे प्रकाशप्रदासुषस स्तुत्वदान। प्रः 
"al r} is क पे eon A A 

A) TNE सु्योचन्द्रमसो वर्णयति-(अश्विनो) आश्विना | सूः 
वि थयवन्रमलो ! (उस्रा) उस्त्रो! वासहेत्‌ ! (दिविष्टयः) दिवं प्र 
| भमिञनत्यः (इमाः) प्रजाः (वाम्‌) युवां कर्मभूतो (उ) एव 


aye q La a 

॥ | शोप) प्रजा प्रज्ञा (गच्छथः) प्राप्नुथः ॥ सकर 
| (५ = ¢. ~ a त्व 5 न् aq 3 
१ एवव्यादिष अष्टस वसुषु परिगणितववातल; x द्र 3 
aly Py पासहेत॒त्वादुस्तरो । प्रजां व्याप्रुवातेअतोइश्विनी । प्रकार 


| पि ७ गे is न्द्रो प्र- 
foe Tal घनं चदतःअतोदि शतरीवस्‌। इद AE “न प्रज्ञा घनं च दतःअतोहि.शचीवस्‌। SEM AAT ` 
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४३६ सामवेदभाष्यम्‌ ।। 


ARR YN ~ 


काशार्थिन्यः प्रजा नित्यं कामयन्ते | अतः सर्वेमनष्यो( ai fi 
गच्छन्तावेतो प्रत्यहम्‌ कामयितव्य। बध्यो ॥ 
स्फायितञ्चिवञ्चिशकीत्यादिना० (उणा०२।१३) वसेर 
TA ॥अश्विनो यद्यइनुवाते सवै रसेनान्यो ज्योतिषान्यः। जनिः 
१२) १ तथाच तत्रेव-सूय्याचन्द्रमसावत्यक १२ । १॥ AY 


ज्ञानास । निघं० ३। ९ ऋग्वेदे ७। ७४। ) ऽपि ॥२॥ (३०१) || 

Mae: ga सन्त्र में उषा का बणांन करके अब सस्यं चन्दना का बर). 
किया जाता है । (set) जगत्‌ को वसाने वालो | ( अश्विनौ ) सयं गौ 
चन्द्रसाआओ ! (दिविष्टयः) प्रकाश चाहतो हुईं (इभाः) ये प्रज्ञाये ( वाम्‌ 3) 
तुम को ही (हवन्ते) प्रास करना चाहतो हैं इस कारण (अयम्‌) यह में भी 
| (वास्‌) तुम को (अवसे) रक्षार्थं (अह) प्राप्त करना चाहता हूं । (शचोव्‌|| 
aig और धन देने वालो ! (हि) क्योंकि तस (विशंविशामू) प्रत्येक परता हो || प 
(गच्छथः) प्राप्त होते हो ॥ 

प्रथिवी आदि ८ बसुओं के अन्तर्गत होने से स्य और चन्द्र मा भी Ay 
वसाने वाले हैं, प्रजा को ज्योति और रस से व्यापते हैं इस लिये निरुक्ता] 
“सार अश्विती कहाते हैं। प्रकाश द्वारा प्रजा की बद्धि और धन की वृ) 
करने से निघणट के अनसार शचीवस कहात हैं | ऐसे सय्य और we" | 
प्रकाशायिनी प्रजाये नित्य चाहती हैं इस कारण प्रत्येक मनष्य को र| 
होते हुवे स॒य्य चन्द्रमाओं से उपकार लेना चाहिये उणादि २। ९३ | 


१३ ९ निघण्ट॒ ३। ९ के प्रमाण संस्कतप्माष्य में देखिये ।। ऋ० 9 1% | ॥। 
से भी ॥ २ ।। (३०४) | । 


iis र) गा ०७० 


* ४:1503::70400 is 


SAD 7 
OVS 


Soe 
eo 


EIS TT 


श्‌ 

; 

ot 

Ha ’ 
‘+ 


अथ दृतोयायाः--भ्रश्चिनौ वैवस््तावृषी । अश्विनी देवते । हतौ ब | | 
न ३१२१ २२ ३५ २ 

` कुछ कावामाश्विना तपानों देवा मर्त्य: | घ्नता वामदरतर्ष ) 

ee “है. २३ २३ २३ १२ 

SAAT शुनत्यसु आइन्यपा ॥ ३॥ (३०५) 
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ळन्दम्रार्चिके ३ ऽध्यायः ।। 


garg: कुष्ठ; कः १। वासू २। अश्विना सं० । तपानः ? । देवा asi 


\ 


| कमता वाम्‌ ४। AAT क्षयमाणः१ । अशशुना३ । इत्वम्‌, 
48 । श्ाहृन्‌ १ । यथा Sa 


| ्जस्वितपदार्थः-( अश्विना ) अश्विनो स्‌र्येचन्द्री ! (देवा) 
की! प्रकारको ! (कुछः) पृथिवीस्थः (कः मर्त्यः ) ( वाम्‌ ) 
| वाप (तपानः ) प्रकारात कुवाणोऽस्ति, न कोऽपि | यवांसेव 
य प्रकाशकावात भावः | ( वाम्‌ ) युवाभ्याम्‌ (अएनया ) 


| शा भवति (इत्यमु) इत्थमेव सोऽपि भवति | अर्थात्‌ युष्म- 


३ पा क्षणता सा न वस्तुतः क्षयकरी ॥ 
| _ पव्या सूयांचन्द्रमसावेव सवस्य प्रकाशको, नहि कश्चि- 
ll यति परन्त तथापि ATA मनष्यण सोमाद्याधाधभियज्ञ 


७ 


| las ~ ¢ 
अएन इति मेघनाम । निघं० 9 1 १० ततोविभक्तया- 
M89 19 ।३९) अउनया ॥ आहसवेतोऽद्वान्‌ भोज्यवान 
१ छान्दसे हस्वत्वे आहन्‌ ॥ ३ ॥ ( २०५ ) 


। ) ni > अधिवना) प्रशिवनो ! सयं और चन्द्रभाओ ! (दुवा) दे गो! 
(कुष्ठ) प॒थिवी पर स्थित (कः) कौन (मत्त्यः) सनुष्य ( वास्‌ ) 
( तपान ) प्रकाशित करने वाला हे? कोडे नहों। किन्त त॒म हो 
शक हो । ( बासू ) तन दोनों के लिये ( अशनया ) Fat में 
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a MT . ल्य 1 
'सवेद्‌ भाष्यम्‌ ।। | 


ae ) जाते ga ( अंशुना ) सोमादि ओषघिरम से ( ART: ) 
हुवा यजमान (पथा ) जनै कि ( आद्वत्‌ ) कोडे भोगी सम्नहु परुष हो 
(इत्थम उ ऐसे हो होता au 
auld सये और चन्द्रमा को यद्यपि कौन है एथिबो पर जो प्रा 
ug at मके, fara सय्य चन्द्र ही मत्र को प्रकाशित करते हुँ, तथापि म 
को सूप्य चन्द्र के लिये सेव एड ग में होकर जाते हुवे सोमा दि ओषधियों है प 
दपण आप्यायित करना चा हिये। जिस से सब के घन धान्यादि को वृहि हो॥ 
faatz १। १० अष्टाष्यायी 91 १ । ३९ के प्रमाण संस्कृत भाण| 
देखिये ।॥ ३ ॥ (३०४) 
अथ चतुण्यो:-प्रस्क्रपत्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । छृहती wy ॥ 
३२ हे ३२ ३ २३ RT 2 ९२ 
Ai वां मधुमत्तमः सुतः सामोदिविष्टिपु । तमखिता 


आर र पर .३ ९२ | 
पिबतं तिरोअह्वय धत्तछरल्लानि दाशुषे ॥४॥ ( ३०६) | A 
पदपाठः-अयम्‌ १। वाम्‌ ४ | मधमत्तमः,स॒तः,मोमः १। दिविष्टिषु।११ Gy 


| 
अश्विना सं? । पिब्रतम्‌ क्र । तिरोअरहूयम्‌ २। चत्तम्‌ Tmo | Teal | 
दागुष ४ ॥॥ 


अन्वतपदाथः-( अशिवना ) सूर्याचन्द्रमसो ! (ay ™ 
युवाभ्याम्‌ ( दिविष्टिय ) दिवएपणेष यङ्गेष ( अयम्‌ ) 
क्षे वत्ततानः ( मधमत्तमः ) अतिमधरः ( सोमः ) sit 
रस; ( सुतः ) निष्पादितः ( तम्‌ ) रसम ( तिरो | 
विगतादन भवम्‌ (पिबवतम) गहीतम्‌ (दाशपे) विदत 
मानाय (रद्रानि) रमणीयानि वस्तूनि (धत्तम्‌) धारय 

य मनुष्याः सूरयोचन्द्रमसो यंजनं कर्वन्ति तदथ 3 | 
रुणयुक्तान्‌ आषधिरसान्संपादयन्ति ते धन धान्यावर > 
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(जायस्ते । अत्र सूय बन्द्रटटान्तन सभासेनेशों चाऽपि उप- 
| क्ण ब्ोध्यो। अध्यायारम्भ सायणाचार्यणाऽशयेनद्रो देवतेति प्र- 
| aad परं तदि डे अत्राशशवनो देवते व्याख्याते ये च वस्ततोऽपि 


Tali 

जा पे क्रग्वेदे ) 1४७ । ३ तु“ सुतःस,मक्रवावधा ,, इत्य- 
के | तप ॥४॥ (३०६) 

हो॥ 


भाषायेः--( अश्विता ) सये और चन्द्रमा ! (याम्‌) तुम्हारे लिये ( 
(fae) यज्ञो में ( अयम्‌ ) यह ( सधुनत्तनः ) अतिरूघर ( सोमः ) ओ- 
(पि विशेष का रस ( सुतः ) खींचा है (तम्‌) उस (तिरो अहूयम्‌ ) एक दिन 
ते [ र्त ] को ( पिञ्जतम्‌ ) ग्रहण करो और ( दाशवे ) हवि देने बाले 
॥ग्मानके लिये ( carta ) रमणीय पदार्थ ( धत्तम्‌ ) धारित करो ॥ 
अर्थात्‌ जो मनष्य ओषधियों का उत्तम मधर एक दिन पराना रस 
ऐप कर सयं चन्द्रमा वा उन के दृष्टान्त से बताये हुवे सभापति और सेना- 
[तक यजन करते हैं उन को चनधान्यादि उत्तम रत्न प्राप्त होते हैं ॥ अ- 
| पाप ३ के आरम्भ में सायणाचायं ने इस मन्त्र का इन्द्रदेवता aug लि 
| | या, परन्तु यहां व्याख्या करते हुवे भाष्य में अश्विनो देवते व्याख्यात 
। हैं जो कि ठोक भी हैं ॥ क्र? १। ४9 १ में “स॒तः सोसक्रताब्घारै इ- 
Pr भन्तर है ।। ४ ॥ ( ३०६ ) 
||| प पशव स्पा:-सेघातिथिसेध्यातिथीक्रषी । इन्द्रो देवता । हती छन्दः ॥ 


[$ २३ १३२३ २३१२1 ee 
Wl सोमस्य गल्इया सदा याचन्नहं ज्या । भूर्णि मृगं 
३ a २१९२ RT १ २ 

| नेषु चुक्रुधं क ईशान न याचिषत्‌ ॥५॥ ( ३०७ ) 

(|॥ पठः आ 90 । स्वा २। सोमस्य ६ । गल्दया ३ सदा अ० 1 या- 
छी स १ ज्या ३। भशणिम्‌ ,सगम्‌ २। न अ०।सवर्नंष 9। AMAA क्रि? 
WH २। न अ०। याचिषत्‌ क्रि? ।। 

भन्वतपदार्थः प्र करणात्‌ हे इन्द्र ! परमेखर!( सवनेषु ) 
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ME व सामवेद्‌ भाष्यसू ।। | 


| यज्ञलवनेयु ( सोमस्य ) तोमोपलक्षितानामोषवीना (न | 
गालनेन सह ( ज्या ) ATT स्तुत्या च सह ( सदा ) as 
( स्वा ) त्वाम्‌ ( आ, याचन्‌ ) समन्ततो याचमानः ( भह 

| यज्ञरुत्‌ दीक्षितः (मृगम्‌) मृगादिकास्प्राणिनः प्रति (न चु | त 
Ra न कुयाम्‌ । ( भूणिम्‌ ) भर्तारम्‌ ( ईशानम्‌ ) eat 

( कः,न ) ( याचिषत्‌ ) याचेत अपितु सवे एव याचते॥ | 
अर्थात्‌ यज्ञेषु दीक्षितेन पुंसा सवेदा सर्वे प्राणिनः Hah. | 
नाऽहिंस्याः | परमेश्वरः प्रार्थनीयइ्चेति भावः ॥ 
ऋग्वे तु८।१।२०“मात्वा सोमस्य गल्दया सदा याचन्नहं | 

रा इति पूवाध पाठभेदः तत्रत्यं निरुक्तं च यथा-“माचक्रुधंत्वांतो' 
मस्य गालनेन”। इत्यादि निरु ० ६। २४अन्‌ सन्धेयम्‌ ॥५॥ (९ 
भाषाथ प्रकरण से हे इन्द्र | परमेश्वर ! ( wand ) यज्ञ के aati | 
(सोसस्य) सोभादि ओषधियों के (गलदया) गालन के ह तथा (ज्या) जय 
शोल स्तुति के साथ (मदा) सबेदा (त्वा) आपसे (आ-याचन्‌ ) सब परश 


Ee करता हुआ ( अहम्‌ ) में यज्ञकत्ता दीक्षित ( खगम्‌ ) शगादि १ 

स॒ प्राणो प्रर ( न TRAY ) क्रोध ता करू । ( भ णिम्‌ ) पोषण करने an ५ 

( ईशानम्‌ ) स्वामी से (क्र; ) कौन (न) नहीं ( "याचिषत्‌ ) चांगु 5५ ॥ 

सब हो स्वामी से याचना करते हैं ।। ‘or 
| र x |) | ॥ 

त यज्ञ में दीक्षित यजमान को किसी प्राणी पर क्रोध न क । 

चाहूये । तथा परमात्मा को सवेदा प्रार्थना करनी चाहिये ।। प्रा 


yy | ae 


ORL ९ । २० के पूव्रोध का पाठभेद आर रि 1२४ का 
- क्क ; का पाठुभदु आर [निरुक्त ६ र 

MERI भाष्य में देखिये ॥ ५॥ ( ३०9 ) | | 

५ कय पर्नचा:-देवातिथिक्रोधि: । इन्द्रो देवता । ढइती बन्दा" ॥ 

> it सा र ©. . SA ॥ 

_ अध्वया द्रावया cag सोममिन्द्रः पिपासति । उपोतूत 
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Sh प । 
(पि. न 3 " 
त ३१२३२ ३१२ ३२ EF 


२ x 
(तणा हरा आच जगाम वृत्रहा ॥६॥ (३०८) 
प्रदूषाठः-अध्वयां स०। द्रावय क्रि (त्यस्‌ १। सोमम्‌ २ । इन्द्रः १। पिपा- 
ति कि? । उप) उ, जनम्‌ अ०। युयुज Ro । दृषणा, हरी २। झा, च ० । 
os 00. (gu EN ~ 
अत्वितपदाथः-इवाना यजमानोध्वर्यु ब्रूते-(अध्वयो) हे 
| ब्नामक | क्रत्विक्‌ ! ( त्वं ) ( सोमम्‌ ) सोमाद्योषधिरस 
ह-(१(्रीवय ) द्रवीभूत कुरु अभिषणु । ( इन्द्रः ) सूयः ( पि- 
| प्रात ) ह 0 सिच्छाले (उ ) तथा ( वृषणा ) वृषणो वषको 
Wi) हरणशीलो समीचीनतिरउचीनगतिमेदभिन्नी किरणौ 
(नम्‌ ) निशचयन ( उप-युयुजे ) उपयोजयति (वृत्रहा) मे- 
a Mea सूयः ( आ-जगाम च ) आगच्छति च मयूखैः ॥ 
|| प्रहा मघस्य हन्तेति विवरणकारमतेन सामश्रमी च ॥ 
PETC ४ । ११ “उपनूनम्‌” इत्यन्तरम्‌ ॥६॥ (३०८) 
a का ठीक करने वाला क्रत्विज अध्वयुं कहता हे। हे अध्वयो | 
ह) नगत) सोमरस को (द्र वय ) गोला कर ( इन्द्रः) खं (पि. 
[ 5 ना चाहता है। (उ) तथा (वृषणा ) वर्षाने वालो ( हरी ) 
§ शोषी दो प्रकार की किरणों को ( उप-युयुजे ) उपयोग में लाता है 
ती ( आ-जगाम ) प्राप्त होता है [किरण द्वारा] ॥ 
॥ पिका अये सेघहन्ता ही विधरणकार के मत से सत्यत्रतसासश्रमी जी ने 
गोरे किया है॥ ऋ०८। ४। १९ में “उपननम्‌? ऐसा पाठ है ॥६॥ (३०८) 
का ससम्य।ः-वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रोदेबता | Seat न्दः ॥ 
: NSE hy 
भाषतस्तदाभरेन्द्र ज्यायः कनी यसः | 


३६ 
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ee क २६२३ १२. RRR 
पुरूवलाह मघवन्बभावथ भर भरच हव्यः ॥७॥ (३०१ | 
पद्पाठः-अभीषतः ६। तत्‌ २ । आभर क्रि? । इन्द्र, ज्यायः बंध । 
नीयसः ६। पुरूवसुः १ । हि अ० । सघवन्‌ सं०। बभूविथ fhe । भरे, र | 
च HO । हव्यः ९ ॥ 
अन्वितपदाधः-(मधवन्‌) हे परसंघनवन्‌ ! ( इन्द्र) पसे. 
उवर | (ज्यायः) परमशक्तिमन्‌ ! ( कनीयसः ) कनिषठस्याऽसः | (व 
शक्तिमतः ( अभीषतः ) अभित इच्छां कुवाणस्य जीवास भव 
(तत्‌) इष्टम्‌ ( आभर ) आहर । ( पुरूवसुः ) बहुधनः ( हि) 
(बभूविथ ) भवसि ( भरे, भरे ) प्रतिविपत्समयम्‌ (च)! 
(हव्यः) आह्वातव्यः ॥ 7 
ज्याय इत्यत्र-आमन्त्रितं पूर्वमविद्यमानवत्‌ (०१४ 
इति सवोनुदातत्त्वाऽभावः नकारस्य रुत्वं व्यत्ययेत (319144) 
नुमऽभावो वा भरे इति संग्रामनाम | निघं० २।७ ऋग्वेद [| 
७।३२।२४ “ मघवन्सनादसि” इत्यन्तरम्‌॥ ७॥ ( १०१ ( ॥ 
भाषाथ:-(सघवन्‌) हे परसधन ! ( इन्द्र ) परमेश्वर ! (ज्यायः) द" 
त्यन्त बड़े ! ( कनोयसः ) अत्यन्त छोटे ( अभीषतः ) सब ओर | 
वाले जीव के ( तत्‌ ) उल इष्ट को (आभर) सिद्ध करो (हि) क्य 
(yaa: ) बहुत घन वाले ( बभबिय ) हैं (च) और ( भरे, भरे) 
(वपत्राल में ( हृव्यः ) पुकारने योग्य हैं ।। ace 
निघण्टु २ । ९७ अष्टाध्यायी ८ । १। ७२ ॥ ३।१। ५३ के प्रसा |. 
SUE है का पाठभेद्‌ संस्कृत भाष्य में देखिये 11911 ( ३२९ ) | 
झयादष्टम्या:-क्ष्याटया: प॒वेवत्‌ ie 
ene ९१२३ २६ ५५५० रर ३२३ 
न्द्र यावतस्त्वमतावदहमीझीय | स्तोतारः 
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ae) 


nna ~ 


| ae) axoniatana , २ ३५ध्या यः ॥ 


हर ३९ २३९२ 
मिद्दविंषे रदावसो न पापत्वाय THAT ॥८॥ (३१०) 
पाठ पत्‌ अ9 । इन्द्र ६० | यावत; ६। त्वम्‌ १। एतावत्‌ १=६। 
रे at १। देशीय क्रिश । स्तोतारम्‌ २। इत्‌ अ । दृथिषे क्रि० । रदावसो 
| | न ० । पापत्वाय ४ । रश्९सिषस्‌ क्रि ॥ 
| a टु त ७ ~ 
|| ग्रन्वितपदार्थ:-( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! (aq) यस्मात्‌ 
| las SaaS lad ~ 
a. || (aa) (यावतः) यावद्धनमस्ति तावतः सवस्येशवरोऽसि। अतो 
॥॥अवत्कपया ( अहम्‌ ) भवद्भक्तः ( एतावत्‌ ) एतावतो धनस्य 
(झीय ) ईव्वरोभवेयम्‌ यावता (स्तोतारम्‌ ) धमोत्मानम्‌ (द- 
||| इत्‌) धारयेय सेव ( रदावसो ) रदति ददाति वसु धनमिति 
| हाुस्तव्संबुद्धौ हे रदावसो ! ( पापत्वाय ) पापभावाय 
(नरछुसिषम्‌ ) नेव दद्याम्‌ ॥ 
|| ऋग्वेदे तु 91३२ । १८ “ दिधिषेय रदावसो न पाप- 
| पाय रासीय ” इति पाठः usu ( ३१० ) 
| भाषा=(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (यत्‌) जिस कारण (त्वम्‌) आप (यावतः) 
|| तमा वस्तुमात्र है उस के [खानी हैं इस कारण आपकी कृपा से] (अहम्‌) 
छ "(एतावत्‌ ) इतने चन का ( देशीय ) स्वामी होऊं जितने से ( स्तोता- 
| ७.) धमोत्मा का ( दुचिघे इत्‌) धारण पोषण करू ही और ( रदावसो ) 
S| UFR! (पापत्वाय) पाप होने,के लिये ( न ) नहीं ( र०सिषम्‌ ) हू ॥ 
||, 01 ३२। १८ में तो ” दृधिषेय रदावसो न पापत्वाय रासी य्‌?? 


EU (३९०) 

भथ नवम्याः_ aaa ऋषिः । इन्द्रो देवता | हहती छन्दः ॥ 
. ० ३९ २ ३१३ ३ ` \ 
(भमन्द्र प्रतूर्तिष्याभि fagar आसि स्पृषः। अशस्तिहा 
| 1 OQ 3 तै २ | २२ 

| ५ ७ S 

/ २ गेनिता वृत्रतूरसि त्वं qa तरुष्यतः॥ ९ ॥ ( ३११) _ 
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= 
४४४ सामवेद्भाष्यम्‌ ॥ 


RY NAAT SRR Of Yn 


पद्पाठः-त््म्‌ २ \ इन्द्र Wl प्रतत्तिंष 9 । अभि Wet fig ह 
असि क्रि? । स्वः २। अशस्तिहा, जनिता, द॒त्रतः ९ असि क्रिः | a \। | 
aa क्रिश | तरुष्यतः २ ॥ § ||| र 

अन्वितपदाथः--( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( प्रतूतिष) र | 
मादिशा्रप्तंयामेष ( विश्वाः ) समस्ताः ( स्पध Va 
स्पघन्ते ताः शत्रुसेनाः ( AA) (अभि असि) आभिभवति। 


( स्वस्‌ ) ( जनिता ) उत्पादकः (अशिस्तहा) अङ्ीत्तेनाशङ्ग 
(aaa: ) पापहा (आसे) भवासे (तरुष्यतः) हिसकातन्‌ ( 
ये ) नाझय॥ | 
प्रकर्षेण हिंस्यनते तरति प्रतर्तिःसंग्रामः | RTARTA संगरः | 
नाम । निघं० २। १७ तं करोति स्पृधयति ततः किपि स्पृधः संग्र | 
मक्रारिणीः सेनाः वनुष्यतिहैन्तिकर ० ० ० तरुष्यतिरप्येवकमा र 4 
निरु० ५। २ ॥ तर्यतेहासाथस्य वत्रपर्वेस्य वत्रत्रिति रुपम; 


नवद्‌ तु ९।९९। ५ “विश्वत्रसि,, इत्यन्तरप्‌ ॥९॥ (३११ | 

मायायः>( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( प्रतत्तिष ) कासा दिशतं || 
में ( विश्वाः ) सब ( स्पथ ) शत्रतेताओ को (cay) आप (alt धि | 
गतरस्कृत कएने बाल हैं त्वभू ) ) आप ही (जनिता) उत्पादक | 
नत: ) पापनाशम तया ( अशस्तिहा ) हीति के नाशयिता ( प्रित । 
हैं । अतः ( तरुष्यत ) हिंसकों का ( तये ) नाश कीजिये ॥ 
छ ek ! १७ निरुक्त पा २ इत्यादि के प्रमाण और ऋ 

स्कृत भाष्य में देखिये ier ( ३१९ ) 

` अय दृशर्पाः -नोध।त्ऋह थिः । इन्द्रो देवता । बहती BA 
रर इर ३ at श्र 
प्रयो रोरिक्ष ह [लेया | नल 


9 cit | 


३९९ रर३ १२ १ 2 
दिव: सदोभ्यंस्पारे | नत्वा 


व्यार | | जन 
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० Pagal 


१२३२ ३१ २ 
| रज इन्द्र पार्थिवमाति विश्वं ववक्षिथ ॥ १० ॥ (३१२ ) 
# हत्यएमा दशांत: <ी x 

इति बाहेतमैन्द्रम्‌ ॥ 


~ 
re oe ~ 
र ७०४०१ ०० । 


प्रदपाठः-प अ०। यः Ql रिरिक्ष fixe । SHAT ३ । दिव: 1 स- 
|| दै: प। परि) न अ9 । त्वा २ । विव्याच क्रि2।रजः १।३ 
व्‌) अति अ० । विश्वस्‌ २ । ववक्षिथ fie ॥ 
on ‘Si. = SN 
. आन्वेतपदाथः--( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( यः ) यस्त्व- 
(आजला ) बलेन ( दिवः ) खुळोकस्य ( सदोभ्यः ) 
| | GET: ( परि ) पर्यन्तेभ्यः ( प्र-रिरिक्षे ) प्रकर्षेणातिरि- 
1 तवा ) तं त्वाम ( पार्थिवम्‌ ) पृथिब्याइदम्‌ (रजः) (न- 
|च) न व्याप्नोति । अथात्‌ द्यावापृथिव्यौ त्वां नव्याप्नुतः । 
| (aq) जगत्‌ ( अति ) उल्लङ्घ्य ( ववक्षिथ ) वोढुमस्मा- 
ay) । मुक्तान्कुवेति भावः ॥ 
Hi iN ७ a NAAN 
स्विलेटि-बहुलं छन्दसि २। 9 । ७६ इति इलो रिरिक्षे॥ 
| | "प इति वहेः सञ्चन्तस्य छान्दसं रूपम्‌॥ ऋग्वेदे तु < | ८८] 
Wy 'प्रहि OL ~ हू ~ च] al ॥ ~~. 
आ ” हे RR ओजसादिवोअन्तेर्यस्परिं | न व्वां विव्याच 
| न्द्र 1 वित: हट > 
| “दै पार्थिवमनु स्व॒धां ववक्षिथ” इतिपाठः ॥१०॥ (३१२) 
pt इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( यः ) जो आप ( ओजसा ) बल से 
यु लोक के ( Warley: ) स्थान ( परि ) पर्यन्तो से ( प्र-रिरिक्ष ) 
न Rs हैं (त्वा) उन आप को ( पार्थिवस्‌ ) एथिवो का (रजः) 
Tet ( विव्याच) व्यापता । अर्थात्‌ दय लोक और एथिबो लोक 
“| बहन करके आप वत्तेसान हैं। इस लिये हम को (विश्वम्‌ ) संसार के 


न्द्र सं०।पा्थि- 
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सासवेद्भाष्यम्‌ ।। ae | 


(अति) पार eS निय) लाने को इच्छा कीजिये | oe । (बवक्षिय) लेजाने की इच्छा कीजिये । सक्ति 
आष्टाध्यायी २।४। 9६ इत्यादि के प्रमाण और FC । प९। ॥ 
संस्कृत भाष्य में देखिये ।। १० ॥ (३१२) 
* यह तृतीयाध्याय में आठवीं < दशति समाप्त हुई + 
ओर 
इन्द्र देवता के बृहती छन्दों का प्रकरण भी 
समा हुवा ॥ 
—:©:— 
ry ty SS es २७ 
असावातान्द्रदवत्याख्रएमा दशता दशा ॥१॥ 
अथ नवमी दशतिस्तत्र 
प्रथमाया:-वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्प्छन्दः ॥ 
१२ ३१र रर ३२ करर ३ १ २ ३१२ 
असावि देवं गोक्रजीकमन्धोन्यस्मिन्निन्द्रो जनुषेमुवोच | 
१ २ | ३९२ RRR ३ १२३ १२ | 
बोधामसि त्वा हर्यश्व यंज्ञेबोधा नः स्तोममन्धसो मवेघु।१।(१ 
पद्पाठः-असावि क्रिश । देवम २। गोऋजीकम, अन्धः १। नि अ | 


1३|| 
स्मिन्‌ 9 । इन्द्रः२। जनषा ३। देस झ० । उवोच, बोधामसि क्रि?! a | 
हयंश्र सं । यज्ञैः ३। बोध क्रि? । नः ६ । स्तोसस्‌ २ । अन्धसः ६1 || 


न्वितपदाथः-( गोऋजीकम्‌ ) गव्येन दुग्धादि ` | १ 
भष्‌ (अन्धः) उततपान्नम्‌ (असावि) अस्माभिरुइऽपार्द (सि 4 | 
| उत्तमान्ने ( इन्द्रः) ऐइवर्यशाली राजा (जनुषा ) जन्मता | 
इद(सांत (न-उवोच) 'नतराम॒क्तवान्‌। (हयंशव) हे वि. ति 
दुव्याझश्ववन्‌ ! ( यज्ञैः ) अनेकविधैः सकर्मेमिः ( ॥। 
( देवम्‌ ) राजानम्‌ ( बोधामसि ) वयं बोधयामः ( अर 


४४२ 


दी जिप ॥।, ; 
कापा) रधा 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


AAA 


१ न ae 
ay jane (मदेषु) BIT नासत्तपु (नः) अस्माकम्‌ (स्तोमम्‌) 


wa ge (बोध) FCAT स्वीकुरू ॥ 
|| mato २१। १ ऽपि ॥ १॥ (३१३) 
भाषाधः-( गोऋजीकस्‌ ) गोदुग्धादि मिला हुवा ( न्धः ) उत्तसात्न 
| वावि) हस ने उत्पन्न किया है (अस्मिन्‌) इस छन्न में ( इन्द्र: ) tadara 
| (शा (जनुषा) जन्म से (देम) “यह” ऐसा ( नि-दवोच) नितरां रुचिपबेक 
ता है। (eta) हे दिव्य विद्युत्‌ आदि श्रश्चो वाले ! (यज्ञैः) aaah से 
(तुक ( देवस्‌ ) राजा को (बोधामसि) हम बोध कराते हैं और आप 
गी (पसः) तत्तमान्न के (AZT) आनन्दों के निमित्त (नः) हमारे ( स्तोमस) 
Hag प्रशंशावचन को (बोध) सुनकर स्वीकार कीजिये ॥ १ 
प्रना को चाहिये कि उत्तम २ धान्यादि पदार्थ उत्पन्न करके राजा के 
| शत कर, राजा जन्म से ही ऐसे पदार्थो की अभिरुचि रखता है । और 
| Raat बाला. राजा सुकमियों की रक्षा करता है। जिस से उत्तम घान्यादि 
an जगत्‌ को हषं लाभ हो ॥ ऋ० 91 २१। १ में भी ॥ १ ॥ (३१३) 
भष द्वितीयाय।ः- वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता | निषठुप्छन्दृः ॥ 
TR ३१२ ३९ र रर ३९१२ ३ 
) Mes सदने अकारि तमा नृभिः पुरुहृत प्रयाहि । असो 
३१२३ ९१ २ 
ममदश्च सोमेः॥२॥ (३१४) 
योनिः QI a Gl इन्द्र सं । aga ७। अकारि क्रि०। तम्‌ २। 
i "इभिः ३। पुरुहूत सं०। प्र-याहि, असः fo! यथा अ०। नः ६। अः 
| Br १। चित्‌ so vag: क्रि०। वसनि.२। समदः क्रि! च अ०। सोसैः३॥ 
अन्वतपदाथे;-- (इन्द्र) हे राजन्‌! ( सदने ) आसनार्थम्‌ 
य (योनिः) स्थानम्‌ राजसिंहासनम्‌ (अकारि) अस्माभि- 
‘ a (पुरुहूत) हे बहुभिराहूत ! (नृभिः) नेतृनिमेन्त्रिमिः 
A) तात्सहासनम्‌ (आ-प्र-याहि) अध्यास्स्व (यथा) येन 


9 
b | 
q | भर 


13 
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~ हि र दन्दजाघिके, पयायः याची ३ ऽध्यायः ॥। | 


Pa ae 


hai 


SSS 
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प्रकारेण (नः) अस्माकम्‌ (अविता) रक्षकः ( चित्‌) च ( me “छ 

वर्षकः (असः) भव ( वसूनि ) विद्यारल्लादिधनानि (दद ) कै | ‘a 

(सोमैः) सोमाद्योषधीनां रसेः (ममदः) सादय (च)॥ | 
ऋग्वेदे तु ७२४।१ ` वृधेच इति पाठः॥२॥ (३११) 


भाषाथंः- (इन्द्र) हे राजन्‌ ! (AGA) अपके विराजने के निमित ते|| 
आपका (योनिः) राजसिंहासन (अकारर) TA ने बनाया (पुरुहूत) देव 
हुतों से पुकारे हुवे (तम्‌) उस सिंहासन पर (नभिः) सन्त्रियो सहित प्रा)? 


और (वधः) aan (असः) हूजिये । (बनि) विद्या और carly घन (दह|| ति 
दीजिये (च) और (सोसेः) सोसादि ओषधियों के cat से (ममदः) दृष्ट हज || 
क्र० 9२४९ में “वे च ” पाठ है ॥२॥ (३१४) | 
अथ तृतोयाया:- गातुऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्ठुप्डन्द्‌ः ॥ 

१ २३२ ३१२३ श ३ ९२ ३ EL ९3 
अदददरुत्समसृजो वि खानि त्वमणवान्बह्दधानाअरम्णः | 
३१ २ ३१२३२5 स्ठ ३२३९२३२ | 
महान्तमिन्द्र प्ते वि यददः AAS अव यद्दानवान्हन्‌ ।१।(१/) 
पद्पाठः- wae: क्रि०/ उत्सम्‌ २। असजः क्रि2॥ वि Fe! साग || 
त्वम्‌ ९। अणंवान्‌ , बद्दघानान्‌२। अरसशः fo महान्तम्‌ २। इन्द्र र ‘ail 
तम्‌ २। वि, यत्‌ अ0 । वः २। स॒जत्‌ क्रिश । धाराः २। अब, पत | 
दानवान्‌ २। हन्‌ क्रि ॥ | 
अन्वितपदार्थ:-- (इन्द्र) ar! ( त्वम्‌.) ( य” || 
|| ` 
(उस्सम्‌) उत्स्यन्दमानं मेघम्‌. (अददः ) विदारयसि (5 || 
सघमण्डलषु satis (वि-असजः) रचयसि ( अर्णवा \ 
र्‌ if 
कवलः समुद्रान्‌ (बहबानान ) स्थिरबहुजलान्‌ (ACT a A 
( यत्‌) यदा ( दानवान्‌) जलदातन्‌ (वः) तान्‌ मेघ. 02 
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a उन्दजाबिकाइ जय याका ३ उच्याय: ।। 


ह. Ne तका 


Joa: (हन्‌) हसि । ततः (धाराः) जंलधाराः( अंव-सूजत) | 
| बरततितदा (महान्तम्‌) ( TATA) भूधरमिव (वि) बिनाज्ञबलि ॥ 


an 


| प्रत्रापि सूर्येहशान्तेन राजकसोएयुपदिज्यन्ते । यथा सय 
ag विदारयति तथा राज्ञा शत्रदलस्थजलाशया विदायो: | यथा 


[grater रिक्ताः करणीयाः। यथा सूर्येण सेपजलेम मेदः 
| MaRS: समुद्रो वध्यते, तथैव राज्ञा पिं शत्रुधनेन स्थि- 
| निधि; संपाद्यः। यथा सूर्येण मेघेभ्या जलधाराः पात्यन्ते तयैव 


नस्य let | त्वमर्णवान णेस्वत एतान्माध्यमिकान्संस्त्या- 
| विषध्यमानानरम्णाः । रम्णातिः संयमनकमी' विसजेनेकर्मा 
4 । महान्तमिन्द्र पवेत॑ सेघं यद्वयबृणोव्यंसज्ञो$स्य धारा अव-हं” 
| तवं दानकमोणंम्‌॥ १०।९॥ ऋग्वेदे तु ५।३२।१ Ae |, 
| 4 last विधारा अव दानवं हन्‌ इत्यन्तरम्‌॥३॥ (३१५) 
|\ RN इन्द्र ) सवै! (त्वरम्‌ ) त ( यत्‌ ) जब ( वत्सम्‌ ) te नेच 

wi) विदोरो करता हे ( खानि) मेधों में शूल्याकाशों को ( विर 
७ रषदेता है( अणेवान्‌.) जल वाले समुद्री का (बदुजघानःन्‌) स्थिर | 
अरस्ण: ) बनाता हे( यत्‌) और जब ( दानवान्‌ ) जलदायक | 


` aay को ( हनु ) मष्ट करता हैं और उन से (धाराः) जलप्रवाह | 


ys 


ube | 
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लिक गाहा | | 
४५०, सासवेद्भाष्यम्‌ ।। च 


ANNAN SAN, 
re >> 


Sa ae On यी | 
को ( शव-रूजत्‌ ) बषोता है । तब ( सहान्तन्‌ ) बड़े ( पवेतम Verde 
को (वि) विनष्ट करता है ॥ ae 
इस में भी ad के दृष्टान्त से राजकार्यों का. उपदेश है कि- जित yall 
ae वि > हर है जज see प्री | egy’ 
सूयं सेघ को facta करता है, ऐसे ही राजा शाजुद्लस्थ जलाशयो को । $ 
सर्य संघ का नाश करके आकाश को खाली कर देता है, ऐसे हीरा | 
न्न ~ ~ zx = १ भा if 
दुख को नष्ट करके आकाश (भेदान) शरदे । जैसे सूयं मेच के जलां मे हे | 
०, ~ = ड : है | P 
यां बहा कर स्थिर जल वाले समुद्र को भरता है, ऐसे राजा gy an | 
से स्थिर निधि (कोष) भरे। जैसे सूर्य मेघों से जलधारा बढाता १ | ५ 
४५ रीं at Ne ॥ 
राजा शत्रुशिरों से रक्तथारा। और जते सूये इस सब से पर्वेताकार मेघतरइत a] 
नाश करता है, इसी प्रकार राजा भी TAM पवताकार दुगो (किलो) sayy)! 
निघण्टु ३।२३ और निरुक्त १०९ तथा FW YL ३२1९ का पाठभेदारिपं. 
स्रुत भाष्य में देखिये ॥३॥ (३१५) 


| 
ii 
| 


अथ चतुथ्योः- एयोवेन्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । ्रिष्टुप्डन्दः ॥ 
३ १२ 0. ३९२ ३.२ ||| 
| छे वाणास इन्द्र सतुमसि त्वा सनिष्यन्तश्चिततुविदृम्ण वाजम्‌।भ | 
२ RE २२. ३ १२ अक... A\ 
ना भर सुवितं यस्य काना तना त्मना सह्यामा त्वोताः॥8॥(३॥॥ 
| पद्पाठ?- सुष्वाणासः १ । इन्द्र सं०। स्तु भसि क्रि०। त्वा २। सनिषत्त | र 
जित्‌ अ०1 तुविनुम्श सं० । वाजम्‌ २। झा nor नः ४। भर त्रि? र 
लम्‌ २ यस्य ६। कोना क्रिश। तना २। त्मना ३। सह्यान क्रि त्वोता | | 
| अन्वितपदार्थः- (इन्द्र) हेराजन्‌ ! (सुष्वाणासः) सोप | र 
दानाभषुतवत्त उत्पादितवन्तः ( चित्‌) तथा ( वाजम्‌ ) a | 
तमनम्‌ (सनिष्यन्तः) सनक्तवन्तो वंयम्‌ (त्वा) त्वाम | 
मास) Baa (तुविनृम्ण) हे बहुबल ! वा बहुधन ! a 
त्वद्राक्षता; व्यं ( यस्यः ) घनादे: ( कोना ) कामना a ; 


9 ल्य “ + 
तत्‌ ( तुवितम्‌ ) सुषु, प्रापञञ्यं धनम्‌ ( नः ) अर्र |! 
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> SAN 
राजअसादादेव प्रजाः घनधान्याद्यनेकविधसखसरभोगोपा- 
शे | वाकते THA तद्रक्षिताः सन्त एव प्रजाजनाः यथान्यायं 
|| छखमाग पराप्नुवन्ति | इतरथा उपट्टतास्त अन्योन्यं भक्ष्यसाणा 
| इयः । अतः सदैव न्यायकारी राजाऽभ्यर्थकीयः॥ २ 
| तनेति धननाम निवं० २। १० कोन! इति कनेः कान्ति- 
| कमेण इदे रूपम्‌ ० ० ० व्यत्ययेनेति सायणोऽपि ॥ मन्त्रेष्वा - 
| | भहेर्मनः ६।४।१११ इत्याकारलोपे त्मना ॥ ऋखेदे तु १०। 
१ || ॥८।१ “सुष्वाणास इन्द्र स्तुमसि त्वा ससवांसश्च तु विनुस्ग 
| be । आनो भर सुवितं यस्य चाकन्ट्मना तना सनुयाम त्वो- 
a) 
\ 7 इत्यम्तरम ॥४॥ (३१६) 
| र (इन्द्र) हे राजन! (सुष्त्राणासः) सोमादि को उत्पन्न करते हवे 
| te ms (वाजम्‌.) घ(न्य।ढि का (सनिष्यन्तः) न्यायपूवेक विभाग करते 
| \ nt (त्वा) आप की (स्तु नसि) स्तुति करते हैँ। ( तुविनुन्ण ) हे बहुबल ! 
इन ! (त्वोताः ) आप से रक्ष किये हुवे हम (यस्य ) Gray नादि 
कोना) 
रे लिये ( 
| दौरा इस 
eth ब 


Se 


il 


ee 


डी, घन, चान्यद्‌ सब पदार्था ait रक्ताप्रवेक उत्पत्ति और 
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र यी 1 
दिन की 


अष्टाध्यापी ६॥ ४ । १४१ सायणाचायं । निघणट २। toate क 
९४२।९ का पःठस्य भेद संस्कृत भाष्य में देखिये ।। ४॥। (३१६) \ | i 
` श्राप्रपञ्चन्याः-सप्तयुक्रा षिः । इन्द्रो देवता । न्रिष्टुप्द्न्दः॥ 
३ २ ३१२ ३ १२ १२ ३१२ | 
जगृह्मा ते दक्षिणमिन्द्र हस्त वसूयवो वसुपते वसूनाम्न। | 
३ २३ ३९२ २९२३३ ९२७९२ 
विज्ञ हि स्यां गोपति ७ शूर गोनामस्मभ्यं चित्र TING 
३९ २ 
राय दाः॥ ५॥ ( ३१७ ) 
पद्पाठ:-जगृत्स क्रि? । ते ६। दक्षिणम्‌ २ । इन्द्र सं? । हस्तम्‌ २। व 
यवः१। वसुपते सं०। वसूनाम्‌ ६। विदः finer हि अ० । cary, गोपतिमर। |||" 


~~~ 


= ` आन्वतपदाथः-( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( वसूनाम्न्‌ ) धनाः || 
“मास (वसुपते ) धनपते ! ( वङूयवः ) धनकामाःवयम (त) | म 
तत्र. (HANA) दक्षिण चतुरं वा (हस्तम्‌) बाहुम्‌ (TW 
शरण्यत्वन Tata: । अथ च (त्वामर) ( गोनाम्‌ ) गवां.पृषि 
| डक वास (है) निवयेन ( गोपतिम्‌) पथिव्यादिखामितम | 


अन्कावपम्‌( FIT) कामप्रकम्‌ (रयि) धनम्‌ (दाः) देहि | । । 
“ ८ हँस्तसहगताउत्राउउलम्बो बोध्यः । FEAF १० । VY! १ | 4 
एं जशम्मा इत्यन्तरम्‌ ॥ ५/॥ (३१७) | 
र बु ate है राजन्‌ ! ( वसनाम ) wat के ( वसुपते ) धत 
चाहने वाले हृमं ( त.) आप के ( दृक्षिशस ) gus 


| (नि ) हाय को ( जगून). पकडते हैं. और ( cat). 
) पघिव्यादिको उ. = शा पोतन) स्वामी (सिक न ( गोपतिन्‌) स्वामी (द्िव्यः) जानते हैं. |» 
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छनन्‍्दआचिके ३ ऽध्यायः ।। we 


Dn | 


101 अहमभ्यम्‌ ) हमारे लिये ( चित्रम्‌ ) wag मकार का ( वृषणम्‌ ) 

(तापर ( रयिस्‌ ) धन ( दाः ) दीजिये ॥। 

' इहां हाथ पकडुने का तात्पय सहारा. लेना हे ॥ azo १० ।४५। १ में 

छा, पाठ है ryt ( ३१०) 

| भष षष्ठ्य।ः-वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टप्डन्दः ।। 
११३३१२ ३ ९२९२२ ३१२३ २३ २ ३ 

`| नरो नेमांधेता हवन्ते यत्पाय्या युनजते धियस्ताः । शूरो 

|| १११ ३२३१९ १२ ३१२३ १.२ 

| धत श्रवसश्चकाम आगोमति TST भजा त्वं नः ॥६॥ (३१८) 

प्रपाठः-इन्द्रम्‌ २ । नरः१। नेसघितां 9 । हवन्ते क्रि यत्‌ ग्र । पा 

॥२। युनजते क्रि० । धियः ,ताः २ । शरः, नुषाता १। श्रवसः ६। चकामे 9। 


amu 


. मन्वतपदाथः- ( यत्‌) यंदा (नरः ) नेतारो मनष्याः 
मपित) नेमधितो संग्रामे (इन्द्रम्‌) राजानम्‌. (हवन्ते ) स- 
पसेन वृण्वते तदा (ताः) प्रसिद्धाः प्रसिद्धानि ( पाथ्यीः ) 
-|(षितुमहाणि (धिय ) कमाणि ( युनजते) Ast | सहीन्द्र 
शा!) वीर (नृषाता ) ant विभागप्वक स्थापयितास्ति। 
[री इन्द्र ! त्वम्‌). (नः) अस्मान्‌ (अवसः) wart: (च- 
|” काने कामनां कुर्वाणे (गोमति) गवादिपशुय॒क्ते ( (बज) | 
“निमित्ते (आ-भज) ॥ pia 
a गाधारणा योद्धारो नराः सग्रमिषु राजानं श्रयन्ते, तदाज्ञया 
Wetter gam भवन्ति, हि तेषां नायकः संविभा- 
॥ ० 
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सामवेदभाष्यम्‌ ॥ 


७००००००००७ AAA 


नेमाधतात GIA ATA [।नघ० २ । १७ नमांधति शः ॒ भ 
दिभक्तेरकारे (७।१।३९) रूपस्‌ ॥ घीरिति कर्मनाम | नि. (ति 


२ १॥ ऋग्वेदे ७।२७। १ तु “चकान” इत्यन्तरम्‌॥ ६॥ (३ 
भाषार्थः:-(यत्‌) जब (नरः ) सनुष्य ( नेनचिता ) संग्राम में ( 
राजा का (हवन्ते) आश्रय करते हैं तब { ताः ) उन प्रसिद्द ( 


ANNAANNNANNAANNAAANN 


साधारण योद्ठा लोग संग्रामो में राजा के आश्रय रहते हैं । उषी || 
आज्ञानमार यदुकोशल दिखाते हैं। वह उन का नायक और यथासा; 
विभागपूवक खड़ा करने वाला है।उस को यश को इच्छा करते हुए वचित) 
कि गं रादि पशु यक्त प्रजावगे के सुखा थे अपने बोर Agi को सत्कार Tas Tl 


सें देखिये ।। ऋ० 9 । २१ । १ में “चक्राने” ऐसा पाठ है॥ ६ ॥ (३१९) 
. ञ्च सप्तम्यः-गोरिबोत ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टप्डन्दः |! 
। १३ ९६ रर ३१९१३ ३.१२३. १२३ १२ री 
वयः सपणां उपसदारन्द्र पप्रेयमधा ऋषया नाघपाना' | [ve 
११ ३ १२३२३९२ रर ३ २.५२३१२ ३३ | 
अप ध्वान्त मूणुहि पधि चक्षमम॒ग्ध्य ३स्मान्निधयेव बद्धम्‌ | 
॥ ७॥ (३१९) 
....पदुपाठ:- बयः, सुपणोः १। उप-सेदुः feo इन्द्रम्‌ २ । प्रिय 
नाधमानाः ९। अप अ०। ४बान्तम्‌ २। ऊणे हि, पचि क्रिश । चक्षु 
fro 1 BRAY २। निचयंत्र अ०। बहु'न्‌२॥ 
भान्वतपदाथंः:- (वयः) पक्षिणइव (सुपणा ) शो 


नाः सूयकिरणाः (इन्द्रम्‌) सुर्यम (उपसेदः ) sqrt | 


चाः 


२। ११ न | i | 
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चि (4 ति [तथेव] ( प्रियमेधाः ) यज्ञादिसुकमे प्रिया (ऋषय 
1 | pa: इसे राजानम्‌ (नाधमान!:) नाथमाना याचमाना भव- 
१ 

sat ताहि (ध्वान्तम्‌) अन्यायान्धकारम्‌ (अप-ऊज्ञहि) विद्रा- 
| (वकष पृथ) न्यायप्रकाश कुरु ( निधयव ) पाशसमहेनेव 
maga अस्मान्‌) (HARA) मोचय ॥ 

॥ | ईश्वरपक्षे-(वयः) गतिमन्तः (सुपणाः) जीवात्मानः (प्रि- 
बिः) पोगयज्ञाप्रयाः (ऋषयः) ज्ञानिनः (इन्द्रम्‌) परमेशवरम्‌ 
₹॥ (धानाः) यावमाना भवन्ति । यथा-( ध्यान्तम्‌ ) अविद्यान्ध- 
गम्‌ (अप-ऊणु दि) नाशय (चक्षुः पृथि) ज्ञानप्रकाहं कुरु (नि- 
|) पारतमूहनेव मोहेन (बद्धानऽस्मान्‌ समरिध) ॥ 


निधा पाइया भवाते यान्नेवोयते । पाइया पाऱसम 


[गना आदित्यरश्मयः उपसेदुरिन्द्रम्‌ याचमानाः । अपोर्णु- 
Sera चक्षु: ख्यातेवी चष्टेवो। पूर्ि प्रय देहीति वा 
| द्वानु । निरु० ४। ३ Aa इति यज्ञनाम 
Is २ । १७ ऋगेदे १० । ७३ 199 ऽपि॥ ७॥ (३१९) 
कप (बयः) पक्षितल्य (सपणः) सयक्तिरण ( इन्द्रम्‌) सय्य को 
पा 3) जेते आश्रय करतो हैं। बसे ही (प्रियमेघाः) यज्ञादि कस faire 
| कु ( ऋषयः ) ऋषि लोग इन्द्र अर्थात्‌ राजा को ( नाधमानाः ) 
तत हैं कि ( च्व।न्तस ) अन्धकार अन्याय को ( अप RUE) दूर 
थि) न्याय प्रकाश कीजिये ( निधयेब ) जैसे पाश समूह से 

| हुवे अस्मान्‌) हम को (समग्धि) ढडाइये ॥ 
च क्ष में--(बयः) गति बाले (सुपर्णाः) जीवात्मा पक्षो (प्रियमेधः) 
a Be हे वे (ऋषयः) ऋषि ( इन्द्रम्‌) WAAC को (नाथमानः) 
हुवे (उप-सेदु ) आश्रित होते हैं कि-(घ्वान्तम्‌ ) अन्चानान्ध 
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yd सासवेद्भाष्यमू ।। 


कार को (अप-कण हि) दूर कोजिये और ( wa: पछि ) गान का a 
कीजिये (निधयेव) जैसे फांसियों के समह से (बदु न) gait को ae 
ag (अस्मान्‌) हस को (सुमुग्थि) मुक्त कोजिये ॥ | 
निरुक्त ४॥२ UY ३ निघण्टु. ३ । ९9 के प्रमाण संस्कृत भाष मे | 
खिये 11 ऋ० ९०॥ 9३1 ९११ में भी ॥ 9 ॥ (३१९) | 
अंघाइए्स्य=वेनो vita ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः । || 
९२ ३३३ ३९२-२९ Pe Skt. रर ३ १२ | 
: ` नाके सुपणमुप यत्पतन्त७ हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत 
eee re ३२ ३२३ ९२ ge 
¬ त्वा। हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनो झाकुन 
. २३२ ` A} 
भुरण्युम्‌, ॥ < ॥ ( ३२० ) |; 
| पद्पाठ:-नाके'9। सपण स | उप, यत्‌ 'ज० । पतन्तम्‌ २। इदा} 10 
वेनन्तः १ ।अभ्यचक्षत fino त्वा २। हिरण्यपक्षम्‌ २ । वरूणस्य ६। TAM ३ 
TET ६।.योनोः3-। शकनस , भरण्यम २॥. . | 
आ्वतपदाथः-हे इन्द्र ! राजन्‌ ! ( यत्‌ ) यथा (नाग (१ 
युलोके ( पतन्तम्‌ ) ज्योतिषा पतन्तम्‌, ( सपणम्‌ ) सुपता | 
( हिरण्यपक्षम्‌ ) ज्योतिःपक्षम्‌ ( वरुणस्यः ) वृष्टिकारकस्यग| , 
योः (Sam) प्रापकम्‌ ( यमस्य ) नियामकस्य वदु | 
( योनो ) स्थाने! वर्तमानम्‌ (gag) पक्षिणमिव हा | 
न्तम्‌ ( भरण्यम्‌’ ) शीघ्रगम्‌ सयम ( हदा) हृदयन (वेन 
इच्छन्तः. सत्पुरुषाः ( अभ्यचक्षत ) अभितः पश्यति ॥ | 
¢ cat.) त्वाम्‌ पश्यान्त ॥ Al 
नाक इति साधारणनाम। निघं०:११४' ATR 
इतण षड्दिवउचादित्यस्य च। free २। १३ ॥ वेनति ६ ॥ 


न्तिकमा। निघ २।६॥वरुणो वणोत्तीति सत इत्यादिनिर 2 2 ` 
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le RR, २ ३४ध्यायः भ 


> ~ "5 560 क 

१० । ३ ॥ यमस्य वद्यताग्नेरित सायणोऽपि॥ अग्नि- 
७ 0 4 
| यम उच्यत | निरु० १०।२०॥ झाकू निः शवनोत्युन्नेतु- 
३ ||पर्मानमिस्यादि। निरु० ९ । २॥ मुरण्युरिति क्षिप्रनाम निघं० 
. ||, ।१५॥ ऋग्वेदे) ० । १२३। ६ ऽपि ॥८॥ (३२०) 
| | | भाषा: इन्द्र ! हृ राजन्‌ ! (aq) जिस प्रकार से ( नाके) द्युलोक में 
' ॥[एत्तम्‌) प्रकाश गिराते हुवे ( सुपरांस्‌) शोभन पतन वाले (हिरण्यपक्षम) 
| afar जिस के पंख हैं उस ( वरुणस्य ) वृष्टिक्कारक वाय॒ के ( दूतम्‌ ) 
गै बाले ( यमस्य ) fagedadt अग्नि के ( योनो ) स्थान में adam 
| ee पक्षी के तुल्य आकाश में ठहर सकने वाले (भुरण्यम्‌) शीघ्रगामी 


[wat (हदा) हदय से (वेनन्तः) चाहते हुवे लोग ( छभ्यचक्षत ) सब आ 
है hea हैं (cat) आप को भी ऐसे ही देखते हैं ।। ‘ a 
निघण्टु १।४॥२। ६॥। २। १५॥ निरुक्त २ । १३।। १०।३।। १०।२०॥४।२ 
र सप्राण संस्कृत भाष्य में देखिये। ऋ० १० । १२३ । ६ में भी।। ८ 11 (३३०) 
| भए नवस्या: कहस्पतिनेकलो वा ऋषिः । इन्ट्री देवता । जि्टप्लन्दः ।। 
(र ११२३२३२ ३ १९ २३२ ३१२ ३१ २ 

| जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आवः | स- 
HO ३१२ २ २३२३२२१९ ३ ७ 

| सत्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतङ्च विवः॥ 
ri ॥ ९॥.(३२१) |. 
पदपाठ:--ब्रस्प, जज्ञान, प्रथमम्‌ Rt परस्तात्‌, वि we 1सोमतः । 
Sl वेनः Visa: fo । सः १ । बध्न्या उपसाः २। भस्य ६। 
“९ सतः६। च अ०। यानिस्‌ २ । असतः ६। च भ2 | faa: क्रि० ॥ 

| भन्वितपदार्थः:--हे इन्द्र । राजन्‌! ( वेनः ) मेधावी प- 


ot ( प्रथमम्‌ ) आदिमम्‌ ( जज्ञानम्‌) उत्पन्नम्‌ (ब्रह्म) 
। सयम 33. | ara (वि-आवः ) व्या- 
र यमण्डलम्‌ (पुरस्तात्‌ ) रुश्यारम्मे (वि-आवः ) il 


pee 


५८ 
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ही । 
की 
F 


४१८ सासघेद्भाष्यस्‌ 1 किक. त की 
eee ee. Weg 
वणोत्‌ ( सः ) वेनः परमेइवरः (बुध्न्याः ) gest मलमन्तरि/ 


दा तत्र भवाः ( अस्य) स्‌यमण्डलस्य ( उपमाः ) =| | 
मातं योग्याः ( विष्ठाः ) विषेण तिष्ठन्ति ता ( सोमा || 


प्रान्तः ( सुरुचः ) झोभनप्रकाशाः व्यादृणोत्‌ एवम्‌ a, | 
वत्तेमानस्य ( च ) तथा ( असतः ) भविष्यतः ( च ) मातस 
( योनिम्‌) mig सूयम्‌ ( विवः ) व्यावृणोत्‌॥ ` grr 
अथात्‌ यथा सै सर्यो जगदाधारत्वेन परमात्मना हि| 


HH 


| faatsia तथेव राजाऽपि ॥ AN 


| 


वेनत मेधाविनाम। [नघ ० ३ । १५ वेनो वेनतेः कालिः म 


| के शारस्भ सें ( ग्रथससू ) प्रथम ( कञ्चानस्‌ ) sera हुवे ( ब्रह्म ) : q 
| यमण्डल को ( fa—ora: ) विस्तृत किया है ( सः ) उसी मेघावी ने(३| 
| Yat.) axa अन्तरिक्ष ar मल में उत्पन्न हुईं ( अर्प ) इस सयमखत बी (6 
| ( उपसाः ) ससोप सापने योग्य ( विष्ठाः) अपनी २ विशेषता से स्थित lay 
| सतः) सोसा>छोर से ( सुरूच ) अच्छो चसकीली अन्य भसियों को बि 
| किया । इस प्रकार (सतः) agate ( च ) और (असतः ) भविष्यत्‌ (| m( 
| और सूलों के (योनिस्‌ ) गभ सर्यमण्डल को ( विवः ) विदृत किया Pat 
| अर्थात जैसे सष्टि में सयं AWA अपने ससीप्रस्य गोलों का घार 
| काल में करता है इसी प्रक्र राजा ॥ 

निघण्टु ३ । १३ fram ९ । ३८ के प्रमाण संस्कृतसाष्य में दे 
. | पववदु५।४। ९ सें भी ।॥। ९ ॥ ( ३२९ ) 

| _ अव दशस्याः-सुहोत्र ऋषिः । इन्द्रो देवता | ESS 
पा SL ३१२ “2.8 2२ ३२ २.३१ 1 


अपून्या पुरुतमान्यस्मे हे aly तवस तुराग ८ 


a 
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खन्द्ञआाचिके ३ उच्यावः ।। 


pier २२ २ १२ $ १४ के 
दविरण्हिने वजिणे झान्तमानि वचाऽस्यस्मै स्थ- 


है 
विराय तक्ष:॥9०॥ (३२२) * हात नवमा seas # 
` प्रपाठः-श्रपरव्या, पुरुतमानि २ । अस्मे, महे, वीराय, संबसे, तराय 
बिप्शितेवरजिण ४ शान्त नन) TAY २।अस्म,स्थविराय ४ ।'तक्षः क्रि 


अस्वितपदाथः-( असम ) प्रत्यक्षाय ( महे ) महते (वी 
॥ य) शूराय ( तवसे ) बलवते निघं० २। ९ ( तराय ) 
|ामाणाय वेगवते (विराझाने ) महत्तमाय निघं ३।३ (व- 


|. गाषाय;-( ्रस्से ) इस प्रत्यक्ष ( सहे, वीराय ) बड़े वीर (तवसे) बल- 

॥ | प्राय) फरतीले ( विरप्शिने ) अत्यन्त बढी (वज्र) wee 

र स्पविराय ) बहु अनभवी ( अस्मै ) इस राजा के लिये ( भ्रपव्या) 

सि a कोडे Wet उन ( परुतसानि ) बहुत ( शन्लसानि ) सुखकारी 

| ) वचनो को (aa: ) कहें ।। 

} : ६२॥९॥३॥३ इत्यादि के प्रमाण और ऋ० ६।३२। ९ का 
सस्कृत भाष्य सें देखिये ॥ १० ।। ( ३२२) 
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| 
4 ~ \ A 
ग अव द्रप्सेति चेन्द्रस्य त्रिष्टुभोऽष्टो प्रकीर्तिता॥ |= 
| षष्ठी विराद्‌ त्रिपादुक्ता इत्थं नव क्रचःस्मताः ॥ १॥ 

| अथ दशमी दशति-- 

4 स्तत्र प्रमायाः-द्युतान ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
| 


i ४६० सासवेद्‌ भाष्यम्‌ ।। 


as NAS AAAS INNA AA 
NANA NN 
न्ढू LAA ~ 


|| 


१२ ३ १ २ ३१३ है रे दे २. ३९२ 
९ अव द्रप्सो आर शुमतीमतिष्ठदीयानःकृष्णो दशाभिः 
A Rees २.२३ १२३ २३ १०३. ee 
| . सहस्त्रे: | आवत्तमिन्द्रः शच्या धमन्तमप स्नीहि 
पा ३0 २ 
णा अध द्रा: ॥ १ ॥ ( ३२३) 
पद्पाठः-श्रव 99 । द्रप्सः १ । आऋश्शशमतीसू २ । अतिष्ठत्‌ क्रि {||| 
यानः, कृष्णः १ । दृशभिः, सहस्तेः ३ । आवत्‌ fine । तम्‌२। इन्द्रः ! | 1 ||| 
च्या ३।धनन्तम्‌ २।अप ४० । सनी हितिम्‌ २। नुसणाः १ । अधः भ दवः |" 


आन्वतपदाधः-- यदि ( कृष्ण: ) तमःप्रधानः (द्र 
द्रुत सरात गच्छात स a: ( अशमतीम ) अशवः सूया || 
करणा उपलभ्यन्ते यस्यां सा नदी ताम्‌ ( अव-अतिष्ठत्‌ ) १ । 
तिष्ठेत ate ( दशाभिः सहस्रौ; ) बहमिबेलैः सह ( दाव्यात ` 
मेधया कमणा पुरुषार्थेन वा ( इयानः ) प्राप्तः सन्‌ (lly 
ऐव्वयेवान्‌ राजा ( तम ) मख्यशत्रम्‌ ( धमन्तम्‌ ) WE! B 
( आवत्‌ ) रक्षेत्‌ (अध) अथ च ( नुमणाः) नृषु मनो यस 
` | उञो राजा ( स्नीहितिम्‌ ) हिंसिन्नीम सेनाम्‌ ( अप हः / | 
| वत्‌ नाइायेद्दा ॥ $ | 

| , न्यायका रिभीराजभिरघमिणो निण्य जीवन्तो रक्षणीय. 
| जुष्यजाति प्रतिप्रेमवता न्यायाधीशोन दुष्टशत्रसेनाङच विद्र , टे 
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हि? उन्दजसिके ३ च्याय: ॥ 


(7 शतिं 


६ 
५ 


| दरप्त:--पपोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌ ६। ३ । १०९ इति 
| ह्यति ॥ दाचीति कर्मनाम निघं० २। १ प्रज्ञानाम च ३।९॥ 
eld स्नहयात gid च वधकपा 1नघ० २। १ ९ तस्येव 
| व्यत्ययकतः स्नीहितिमिति प्रयोगः ॥ ऋग्वेदे तु ८।९६।१३ 

| नोहितीनुमणा अधत्त इत्यन्तरम्‌ ॥१॥ (३२३) 

` द्रापार्थः-यदि ( कृष्णः ) तामसो ( द्रृप्पः ) सासने से भागा शत्र (अं- 

तीम्‌ ) नदी आदि के शरण में ( अव अतिष्ठत्‌ ) set तौ ( दृशमिःस 

||ह) बहुत बलों सहित और ( शच्या ) बुद्धि बा पुरुषार्थं से(इेयान:) प्रा- 

ज (दः) ऐश्वयंवान्‌ न्यायी राजा ( तम्‌ ) उस मुख्य शत्र, को „ (धमन्तम्‌) 

_ dire लेते-जीवते को ( आवत्‌ ) बचावे ( अध) और ( नमणाः ) स- 

।॥ font में सन से प्रेम रखने वाला ( स्नीहितिम्‌ ) दुष्ट हिंसक सेना को 

॥ प्रप, द्राः ) भगाव वा नष्ट करे ॥ 

|| यायकारी राजा को चाहिये कि अनुव्य सात्र में मन रकूखे और जो 

iat शत्र हों उन्हें नदी समद्रादि के पार भाग जाने पर भी बहुत से 

| भाबल भौर बुद्धि बल से जीवतों को निग्रह कर के रक्खे और उन के 

# | पी सामान्य दुष्ट सनष्यों को दूर वा नष्ट कर ॥। 

(, सष्ध्यायी ६ । ३ । १०९ निघण्ट २। १॥ २ । १९ ॥ ३ । « के प्रमाण 

॥ १ #० ८। ९६।१३ के पाठभेद को संस्कृतभाष्य में THVT ।।१।। (३२३) 
> अथ द्वितीयायाः ऋष्याद्याः प॒वंवत्‌ ।। 

रै ३२३१२ ९२३१२ ३१२ रर 

वा श्वसथादीषमाणा विश्वे देवा अजहुय सखायः | 

| रि ३ ९२ ३ २ ३२३ ३ १२ 

| सप्रेरिन्द्र सख्यं ते अस्त्वथेमा विश्वाः पृतना जयासि ॥ 
| nan (३२४) 

ny 1) -बृत्रस्य ६ । त्या २। श्वसथात्‌ ५ । ईषसाणाः, विशवे) देवा 9 

| 28७) ये, सखायः १। सरुद्धिः ३। इन्द्र सं । सख्यम्‌ १। त ६ । अस्तु 

पे अ०। इसा बिइबाः, प॒तनाः २ । जयासि क्रि ॥ 


a en 


| 
- 
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BER सामवेद्‌ भाष्यम्‌ ॥ 


A IAIN 


न्वितपदाथ:-( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( ये ) ( fas 
( देवाः ) सज्जनाः ( सखायः ) सुहृदः शूराः (वृत्रस्य) गग्ने| 
( इबसथात्‌ ) प्राणह्वळाद्वा ( इंषमाणाः ) इं ष्यमाणा क | 
| | b 
णाः ( त्वा ) त्वाम्‌ ( अजहुः ) HA: [ प्राण परित्यागात]| 
तः (RBIs: ) त्वदर्थ सरणम्राप्नुवद्धिः सह (ते) तव ( || 
स्यम्‌ ) सोहादेघ ( अस्तु ) भवतु ( अथ ) ततः ( विद्या } 
सवोः ( पृतनाः ) शत्रसेनाः ( जयासि ) wa: ॥ | 
ये शरा राज्ञोऽथ प्राणान्परित्यज्ञन्ति तेषां तत्क टम्वानांव $ .. 
पोषणेन राज्ञा पूर्ण सोहाई रक्षणीयम्‌ तथानछिते राज्ञो जयो भर्वत। |, | 
दरस प्राणन इत्यश्मादोणादकेऽसथप्रत्यये इवसथात्‌ $| 
इष ।इसाथस्ततः BAT: कचृवद्रपव्यत्ययेन STAT ॥ प्रि | 
पन्त इन्द्राव ते मरुतः शूरा मनुष्याः ॥ पृतना इति मनुष्य र 
ताम ।नध०२। ३ संग्रामनाम च२। १७ ततो 
क्रग्वेदेपि < । ९६। ७.॥ २ ॥ (३२४) 
भाषायः -( इन्द्र) हे राजन्‌ | (ये) जो ( विश्वे) सब ( देवाः ) सजा 
( सखायः ) मित्र वीरपुरुष ( gre) अवरोधक शत्र कै (sama) प्रा is 
बा बल से (डेषमाणाः) सरते हुवे (त्वा) आप को ( अजहुः ) प्राण बूटने | 
त्याग द उन (भरुद्भिः) आप के लिये मरने बालों के साथ (ते) आफ | 
(सख्यम्‌) मित्रता [सलक] (अस्तु) होनी चाहिये (अथ) इस से बिश | 
88 (पृतनाः) संग्रामो को (जयासि) जीतिये ।। 
जो श्र वीर राजा के faa संग्राम में सारे जावें उन के श्रीर 
कुटुस्बियों के साथ राजा को मित्रता निबाहनो चाहिये । ऐशा me 
का विजय होता है ॥ 
val Se निघण्टु २ । ३।। २। १७ इत्यादि के प्रमाण संस्कृत भाष्य में दै 
JON RNS HA ३॥ (३२४) े 
न > ~ 
थततीयाया “बिह्दुक्य ऋषि: । इन्ट्री देवता । त्रिष्टुप्डन्द - SS 
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RR सास AA 


रर ३१२ रुर ३ ३ १ हि 


॥!१ ११२३ है चढ. ३ Res 
त] aera काव्य महित्वाद्या ममार सह्यः समान ॥३॥ (३ | 
| दुपाठः-विधुम्‌, दद्राणम्‌ २ । ससने 9। बहूनाम्‌ ६। युवानसू,सन्तम्‌ २ 
| तः १ । जगार क्रिश । दुवस्य ६ । प्य क्रि० । काव्यस्‌ २। भहित्वा ३। 
Taga सः १। च्यः अ० । समान क्रि० ॥ 
प्रन्वतपंदार्थ:-ननु कि सुदो विनाद्य जयेनेत्यत्त आह । 


aga! राजन्‌ ! ( विधुम्‌ ) चन्द्रमसम्‌ ( दद्राणम्‌ ) शीधगम्‌ 


(ial) तारागणानां मध्ये ( य॒वानम्‌ ) नवीनं तेजोधा- ; 
| बिशिष्ठं वा ( सन्तम्‌ ) वर्तमानम्‌ ( पलितः) रद्धः सर्य | 
- ) गिरति तत्प्रकाझमात्मनि स हरात | एव ( समने ) '। 


== 


|| यः (इयः) (ममार ) अध्रियत (सः) (अद्य) (समान) 
[MR प्राणति जीवति जन्मान्तरमेति। (देवस्य) परमात्मनः 
=| पम्‌ ) चातुयम्‌ (महित्वा) महत्त्वेन (पश्य)॥ | 
iN न धसंयद्धे मतानां झाकः काय्य: | परमात्मनः स्टाष्टद- 
म कृ श्व bm 
iar » व्यम्‌ यद्यवान वद्धाः कथं मारयितं झा 
इय आकारेण TE: सख्या हि आकारळताट्पवयस्क 
| रति एवमेव ये ge: dais मियन्ते ते इवो जन्मा- 
Mh AU ठितधमेज निलसुखभोान्त्रपस्यन्ति । नहि झोच्याः 
| re २ । २८ इयमगेव व्याख्याता “ विघु 
Pty द्राण दमनलीलं यवान चन्द्रमस पालत आदत्यो 
~ "पि सह्योश्रियते स दिवा सम॒ दितेव्याधिदेवतम्‌। अथाः | 


४८४ 
er 
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| - "पात ननयम" See है. 
| | ४६४ सासवेद्र ht 3 


mn 2०१०१०००००१०००००१०१०१०० 
Naan 


a .- ध्यात्मम्‌-विधु विधमनशीले द्राण मनही यान 
4) A On EN >. ._...१> न गप. 
पलितः आत्मा गिरति रात्रो म्रियते रात्रिः समुदिते त्यात्मगतिम. || 
चष्टे॥ परिदिष्टस्य शौलीयं स्पष्टं न्‌तना प्रतिभाति॥ समनम it 
संग्रामनाम fade २ । १७ कविरिति मेधादिनाम | fay, sil 
१५ तस्येदं कमे BETH ॥ अन प्राणने इत्यस्य लिटि काजल | 
संप्वेस्य समान इति रूपम्‌ ऋग्वेदे ०।५५।५ ऽपि॥३॥(३२५|| , 
भाषाणे:-तौ फिर मित्रो को मरवा कर विजय से क्या लाभ है? इष | 
उत्तर में कहते हैं कि-हे राजन्‌! ( दद्राणस्‌ ) Wan ( agny ४३ 
बहुत तारों के बीच में ( युवानम्‌ ) जवान नवीन वा अधिक asa)’ 
( सन्तम्‌ ) वत्तेसान चन्द्रमा को ( पलितः ) बढो सयं ( जगार ) नि|| ` 
जाता है उस के ऊपर के प्रकाश को अपने में संहार कर लेता है इसो ||, 


अर्थात्‌ घसोनुसार ag में मरे gay का शोक नहीं करना । परण) 

को लीला को देखो कि बडा बढ़ा सूये, जवान (छोटे) शी घुगासो चरा. 
के प्रकाश को निगल जाता है, अगले दिन फिर उस की कला प्री! | 
जाती हैं । इसी प्रकार जो WAT आज सत्य को प्राप्त हुवे हैं वे कल “00 
न्नान्तर धारण करके अपने किये घमे का उत्तम फल भोगेंगे । इनका \ 
न करना चाहिये ॥ ह | 
निरुक्त परिशिष्ट २ । २८ में इस का यह अर्थ लिखा है किए वि 

शील और दमनशोल चन्द्रमा को बढा स्यं निगलता है । वह कल 
आज फिर उग आता है । यह अधिदेवत हुवा, झब अध्यात्म सुति 
चमनशील और द्मनशील यवा महत्तत्व को बढा आत्मा निगल a in 
यह रात्रि में मर जाता और अगले दिन फिर जाग उठता है | यहा 

त्सिक अथ है? ` ः 
छै इस निस्क्त के परिशिष्ट को शेली स्पष्ट नवीस प्रतीत होती है 


निषं०२। १७॥ ३। ९४ इत्यादि के प्रमाण संस्कृत भाष्य में दलि 
१ ०।ए३।३मभी॥३॥ (३२५). . छ 


RN a 


oe 
ie 
a 
+ हि 
os 
os 
es 
ii 
5) 
| 


| a उ. 
“pao ळे 


SERN 
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छन्दआचि के ३ ऽध्यायः ॥ ४६५ 


PR ORA RADAR AA 
OA a >> 


` gy चतुथ्यो:-द्युतान ऋषि: । इन्द्रो देवता । Perera: ॥ 

me OL aR Re ee 
व्यत्मपभ्या जायमानो इाउ्रुभ्योऽअभवः डात्ररिन्द्र | 

ह. eros 9 - 

[ह यवापृथिवो अन्वविन्दो विभुमद्भ्यो भुवनेभ्यो रणं धाः 


RC 


SORT GRR sel कई 


५ पाठ त्यस्‌ १। हृ अ० । त्यत्‌ अ०। सप्तभ्यः ४॥ sara: a 
mee । अभवः कि? । शत्रुः १। इन्द्र Wo । ढे, द्यावापथिधी = | 


| बिन्दु: क्रिश । विभुमदुभ्यः, भुवनेभ्यः ४ । रणम्‌ २। चाः क्रि ॥ 
| ग्रस्ितपदार्थः-( इन्द्र) हे राजन्‌ ! (स्वस्‌) ( ह.) निश्च- 
( यत्‌ ) तत्‌ तस्मात्‌ (जायमानः) प्रसिद्धः (सक्षभ्यः) एक- 
uy , दि स्वस्य वततेमानत्वादवशिष्टसत दिग्वत्तिम्य:(अशत्रभ्य:) 
ait रातयितुसक्षमेभ्यः दिषढ्भ्य : (त्रुः) शातयिता (अभंवः) 
॥॥ । ढे ग (द्यावापृथिवी) द्यावापृथिव्यो ( अनुविन्दः ) 
oe विभुमद्भ्यः ) ऐश्वर्यशालिभ्यः (भुवनेभ्यः) देशेभ्यः 
रपालनाधेम्‌ ( रणम्‌ ) संग्राम (धाः ) धारय Re <। 


MES ue ॥ ( ३२६ ) 
भै ५. धेः ( 


ra उची हे राजन्‌ ! (cay) तू (ह) निश्चय .( त्यत्‌ ) 
Tho दिशा « ) मसिद्ध हुआ ( ससभ्यः) एक दिशा सें अपने रहः 
के लिये 2. के 9 ( अशत्रुर्यः ) | तेरा नाश न कर सकने CSTE 

एपिवी ) as ) खन का नाशक ( अराव) ava ( गढ ) re | 
(ey काश और एथिवी के स्थानों को i अरब विदः ) प्राप्त 
पा न उपद्भ्यः ) ऐश्वयेशाली ( सवनेभ्यः ) देशों के लिये [उन को 
"शनाथ ] 


( रणस्‌ ) संग्राम को ( चाः ) धारण करे ।। Fores ॥ 
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सामवेदभाष्यम्‌ ।! 


el ~ 


अथ पञ्चुम्याः-षानद्‌ब ऋचः | grat देवता । न्रिष्टए | 
( २३१२ २९२ ३ ९२ ३२०० 
aye at cat वाजिण भाछमन्त परुवस्मान ATH UR TH, | | d 
3 चर ee रर ३१ २२१२ ॥ 
करोष्ययेस्तरुषादुवस्युरिन्द्र यक्ष दृत्रहणं णीषे ॥५॥ (३२१ 
पदुपाठः-नेडिम्‌ २। न अ० । त्व; ATT भृष्टिनन्तमू, प्रुषा | 
दृषशम्‌, स्थिरप्स्स्‌ २५ करोषि क्रि? । अयः ९। तरुषीः २ । दुबस्य; || | 
दर सं० । TAG, वृत्रहणम्‌ २ | गृणीषे क्रि० ।। | 
झान्वितपदाथे --( इन्द्र) हे राजन्‌ ! त्वम्‌ (अयं ) सयामी | प्र 
( तरुषीः ) हिंसित्रीः शत्रुसेनाः ( करोषि ) नष्टा इति शेषः| | 
अतएव ( त्वा ) त्वाम्‌ ( वज्रिणम्‌) ATTA, ( भुष्टिमन्॥ 
भर्जयस्ति शत्रननया सा भष्ठिः Tae तदन्तम्‌ (TEAM) 
बहुदस्मांनं बहुक्षयकरम्‌ ( वृषभम्‌ ) कासप्रकम्‌ ( स्थिर | 
स्पिररूपस्‌ (gan) दिवि न्यायप्रकाश निवसन्तम्‌ (वृत्रह 
शात्रह॑न्तारंम्‌ ( दुवस्यः ) परिचरणमिश्छरह ( AISA, ) " १ 
वाचसिव (ग्रणीषे) णणासि स्तोमि ॥ | 
_ मेडिरिति वाडनाम Frade १ । ११॥ पुरूधस्मान र 
दसु उपक्षये इत्यस्य दस्य वर्णव्यत्ययेन aed बोध्यम | 
इति रूपनाम निधँ० ३ ।१॥ aed: स्वामिवैश्ययोः १ 
१०३ वनष्यति इति हन्तिकमो ० ० ० तरुष्यति 
| निरु० ५। २ ततस्तरुषीः ॥ दवस्यति परिचरणकर्मी 


| ee . क्षषाये:-( इन्द्र) हे राजन्‌ ! आप ( अयः ) स्व 
शत्रुसेनाओं को (करोषि) [नष्ट] करते हैं अतः (बस्त्ियंम्‌) 
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4 | क्‍ ३५्या य? ॥ 

x शत्रुओं के भनने की तोपों बाले ( 

न करने वाले (CATT) कामना के पूरक ( स्यिरप्सुम्‌ ) स्थिर रूप 

Wigaq) न्यायप्रकाश में स्थित ( SATU) शत्रुहन्ता (त्वा ) आप को 

म (हल ) शुश्रूषा करना चाहने वाला में ( मेडि न) बेदवाणी के समान. 

गी) प्रशंतित करता हूं ।। 

4 निषण्टु १।१११३।१।।५।२।॥३।४।। भ्रष्टाध्यायी ३। १ । 
Fret के प्रमाण संस्कृतभाव्य में देखिये ।। ५॥ (३२७) 

|| ज्र पष्ठयाः-वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । त्रिपदा बिराट्‌ खन्द्‌ः ।। 

हि ३१९१२३ ९२ २ १२३१ २६१२ 

| प्रवो महे महे TI भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमतिं कृणुध्वम्‌ । 

i | १२ न ३ ९र RT 2 x 

|| | पूर्वी: प्रचर चषणिप्राः ॥ ६ ॥ ( ३२८ ) 

| पदृपाठः-प्र अ9 । यः ६। महे, महे, दधे ४। भरध्वम्‌ क्रि?। प्रचेतसे ४। 


et च (प्र-कुणुध्यम्‌ ) कुछत । हे राजन्‌ ! (चर्षणिप्राः ) 
|= णां पालकस्त्वम्‌ ( पूर्वी: ) सनातनीः ( विशः ) प्रजा: 
MO) अनुकूलय ॥ ऋग्वेदे तु ७ | ३१। १० “महिं दूष 
ही S Ue 

परा” इति चान्तरम्‌ ॥६॥ (३२८) ie J 
षियः- हे सनष्यो ] ( a ) तुम्हारे ( भहे aa ) E चचक ' ( सह ) 
१ (मचेतसे ) बद्धिलान्‌ राजा के लिये तुन (प्र सर्वम्‌ ) कर 
र [सुनतिम्‌ ) स्पा (मर कुणच्वस्‌) करो। हे राजन्‌! (चषेणिप्राः) 
के पालक तुम ( पूर्वी: ) सनातनी ( विश: ) प्रजाओं को ( प्रचर) 


——— सी 


न 
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४६८ सामवेद्भाष्यस्‌ ।। 


Ve 


2 


RAR RRR 
I 


HARA रकखो ।। ऋ० 9। ३९ । १० में “महि TD और “प्रचरा ण 
प 


है ।। ६॥ ( ३२८) “Wa 
अथ vara: विश्वासित्र ऋषिः । इन्द्रो दे रतः । त्रिष्टप्दन्द: 1 हि 
102 २१२२१२१२८ ३१२३ ति i 
शुन ९ हुवेम मघवानामेन्द्रमास्मन्भरे नृतम fr 
||| (हुव 
१२ ३१२३२३१२३२ ३१ २३ Is 
वाजसातो। शण्वन्तमुग्रमूतये समत्स घ्नन्तं वृ | ha 

य त | 

त्राणे साजत धनाने ॥७॥ (३२९) 


पद्पाठः-शुनस्‌ २ । gan क्रि? ! सघवानम्‌, इन्द्रस्‌ २ । प्रसित || 
भरे 91 नतमम्‌ २ । वाजसातौ 9 । श्टएवन्तम्‌, उग्रम्‌ २। ऊतये ४। सा| | 
त्स 3 । प्नन्तम्‌, दत्राणि, संजितम्‌, चनान्नि २॥ 


आन्वितपदाथःरयम्‌ प्रजाजनाः ( शुनम्‌) सुख 
| ( मघवानम्‌) धनत्रन्तम्‌ ( नतमम्र्‌ ) नषत्तमम्‌ ( असिम 
| भरे, वाजलातो waa) fafa जयत्द्रमीमनेन य| 
इति भरः सं प्रामस्तस्मिन्‌, वाज ह्य बल श्व साति ङीभो यत्र सो 
वाजसा(ततत स्मित , TANK (ZIG) इात्रणां नारा (| 
मत्सु वृत्राण घ्रन्तम्‌ ) |स प्रामेष दष्टात्रतेन्यानि नाश | : 


7 


रि 


| (ऊतय) रक्षाये (हुवेम) आव्हयासहे ॥ 


| शुनमिति सुखनाम निघं० ३ । ६ ॥ भरे इति वा ||| 
| Asta समत्स इति च संयामनाम निघं० २ । १७ क्र 
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| SCG yee: | च | ३ ऽध्यायः ॥ 
| ५; हम asta ( शुनस्‌ ) सखदायो ( भघवानमू ) | 
॥। का मनुष्यों में उत्तन ( अस्मिन्‌, भरे, वाजसातौ, शगवन्तस्‌ ) इस 
| ल्मी भरने के, संयान में, सुनने वाले ( उग्रम्‌ ) शत्रनाशक ( समत्छु 
5 2 gay) संग्रासों सै MARANA को मारने वाले ( धनानि सं- 
ay) धां के जीतने वाल ( इन्द्रम्‌ ) राजा को ( ऊतये ) रक्षा के लिये 
| हेग) आव्हान करती हैं ra 
| | निघण्टु ३। ६॥ २। १७ के प्रसाण संस्कृतभाष्य में देखिये ।। ऋ० 31 
Jered “धनानाम्‌? पाठ है tron ( ३९९) 
अधाएष्टस्या:-वसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । Tawra: ॥ 


४६९ 


AAA ARARARAA AR AA A nn 
Annan Ann 
SAA ~~~ 


|] | is 
|| 

< Wy 

1) | 


| 


| 


eee आओ 


| 


०३९२ ७५१४०११७६७७ ots ore 


i. 


st ३१९२५११ | 
ख| उदु त्रह्माण्येरत श्रवध्येन्द्र>समर्ये महया वसिष्ठ । | 
| (` रर ३९२ ३९२ ३३/३ १२३ We 
आ यो विश्वानि श्रवसा ततानोपश्रोता म ईवतो Hf 
१२ | | 


| TV ॥ ८ ॥ ( ३३०) 

|| पदपाठः-उत्‌, उ अ०। ब्रह्माणि २। ऐरत क्रि» । श्रवस्या, इ- 
RR समय 9। सह्य क्रि० । वसिष्ठ dot आ अ०। यः १ । विश्वानि २ । 
AMS | ततान क्रिश 1 उपश्रोता क्रिश । से, Saat: ६ । वचांसि २।। 
|| भान्वतपदार्थः-( वसिष्ठ ) अतिशयेन श्रेष्ठ ! त्वम्‌ (मे) 
॥ प परमेरवरस्य ( Saq: ) व्यापकस्य ( श्रवस्या) श्रवस्यानि 
1 ैसेभन्नाय [निघं०२] ७] घनाय [२॥९] वा हितानि (ब्रह्माणि) 


\ 


नि ( वचांसि ) वचनानि ( आ-उप-श्रोत ) श्रद्धया 


| 
go (उ ) तथा ( यः ) इन्द्रो राजा श्रवसा ) धनघान्या- 
विश्वानि) सर्वाणि जगन्ति (ततान) विस्तृणीति तम्‌ (इ- 
) राजानस्‌ ( समये ) संग्रामे निमित्त (उत्‌ ऐरत) उच्चैः || 
| ' फेरु ( महय ) wees .. - yf 


at 


“ 


La 
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ana Ai il ENN 


समय डात संग्रामनाम नघ० २ | १७॥ इवत इति 

। 

न्वतेव्याप्तिकमेणो रूपम्‌ । निघं २ । १८ ॥ ऋग्वेदेत ७ | 
२३ । १ Wad पाठ: ॥ < ॥ ( ३३० ) ॥ 

भाषार्थ:-( वसिष्ठ ) हे अति श्रेष्ठ मनष्य! त्‌ (से ) मुक (वत । | 

व्यापक परमेश्वर के ( ब्रह्माणि ) वेदोक्त ( श्रवरुया ) धन धान्यादि के कि | 

हितकारी ( वचांसि) वचनों को ( आ-उप-श्रोत ) gr से सुन a IF 

तथा ( यः ) जो ( waar) धन धान्यादि से ( fase ) सब eae ह | i 

( ततान ) बिस्तृत करता है उस (इन्द्रम्‌ ) राजा को ( समर्थे ) संगाग ति ॥. 

faa ( उत्‌ ऐरत ) उच्चप्रभावशाली घार ( महय ) और सत्कृत कर॥ | 

निघण्टु २) 9॥॥ २ । ९॥ २। १9 ॥ २। १८ के प्रमाण संस्कृतभाण 

में देखिये ॥ ऋ० 9 । २३ । १ में “शवसा” यह पाठ है uci (330)! || 

अथ नवम्य।:-गौरिवी तिक्रा षिः । इन्द्रो देवता । त्रिष्टप्न्दः: ॥ ||; 


३१र २ ३ ९९ रर ३९र रर ३ १र र्र 
चक यदस्याप्खा Iनषत्तसतो तदस्मे माध्वेचच्छद्यातू | 
३ १र RTRRT ३ २३९१२ रर ३ ९२ | 
पृथिव्यामतिषितं यदूधः पयोगोष्वदधाओषधोषु ॥९॥ (३११ | 

इते दशमी दशातिः ॥ १०॥ | 


प्रदूषाठ:-चक्रसू , यत्‌ १ । असूय ६। ava ७॥ आ अ०। निषततप | | # 

उतो अ9 । तत्‌ १। अस्मे ४ । मधु २। इत्‌ अ०1 चच्डद्यात्‌ क्रिश | एपि ||. 
| 

१ | अतिषितम्‌, तत्‌, ऊध ९ । पयः२। गोष 9 । अद्घाः क्रि? । ओषधीषु |. 


जलमपि ( चञ्छय़ात्‌ ) सवेतरछन्न॑ कुयोत्‌ किञ्च (I ;| Ny 
भूमो ( आतषितम्‌ ) अतिबद्धं सक्तं सत्‌ तदेव : (यव 1१9... 
SSE “= 
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है ET rrr | ३ E 
&. a [ कुल्याविरूपेण 1 ( गोषु ) गवादिपजाष (ओपषधीष ) 
परादिष ( पयः ) रसम्‌ ( आ-अदधाः ) आदधाति ॥ 

| मध इति पय इति च उदकनाम निघं० १ । १२ ऊधडति 
Perit -तवेधातुभ्योऽसुन्‌ ( उणा० ४। १८१) इत्यसनि 
बृहलकात्स प्रसार णदाघस्वथस्वावधानम। ऊधः उदकमिति साय- 


पो(पि॥ ऋग्वेद १० । ७३ । ९ ऽप ॥९॥ (३३१) 
||| - arara:— (यत्‌) जो (अस्य) इस राजा का ( चक्रम्‌ ) आज्ञा रूपी चक्र 
(ara) नदौ आदि Sarat पर ( निषत्तम्‌ ) स्थित हो ( उसो ) तौ 
भाष || [तत्‌ ) वह चक्र (अस्स) इस राजा के लिये (मध इत्‌) जल को भी (चच्छ 
| गत) सब ओर छाय दे किञ्चु-(एथिव्याम्‌ ) एथिवो पर ( अतिषितमू) ater 
॥ | हवा (यत्‌) जो (कधः) बहने वाला जल [नहर आदि. द्वारा) (गोष). गबादि 
||| और (ओषधोषु) गेहूं आदि ओषधियों में (पयः) रस का (आ-शद॒- 
तर पा) आधान कर ।। ) 

| | यदि राजा का राज्य जलाशयों पर हो तौ नहर आदि निकाल फर, 
| | KA भोर कृषि की बड़ी उन्नति हो ॥ 

NN निघण्टु १ । ९२ वणादि ४। १८९ सायणाचाय्योदि के प्रमाण संस्कृत भाष्य 
| ॥ देखिये ।। ऋ० १० । ५३ । ९ मैं भी ।॥ ९ ॥ (३३१) 


“पह तृतीयाध्याथ में दावी दशति समाप्त हुईं॥ १० ॥ ५ 


नमा 01“ 


NR कलली 


` '्यमषु ताक्ष्यदेवृत्या अष्टम्या इन्द्रपवेतो। | 

` सघम्याश्च तथेन्द्रस्य त्रिष्टमोऽष्टो दहास्मृताः ॥१॥ 

३ अधैकादशी दशतिस्तत्र 

_ प्रथमाया:-अरिप्टने सिस्ताइर्य पुत्र ऋषिः । तादर्यो देयता | 
हरर रु १९ 

त९ सहोवानं तरुतारं रथानाम | 


थु we 
त्र» 

ale 

ay 

A A 


< 
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३१३३३ ३२३ १ २३१२ | 
Ee १ ~ | 
अरिष्टनेमिं पृतनाजमाशु श्वस्तये ताक्ष्यमिहा हुवेम ॥१॥ 

पद्पाठः-त्यस्‌ २। उ, स॒ अ०। वाजिनम्‌ , देवज्ञतस्‌ , we 
तरुतारम्‌ २। रथानाम्‌ ६।` अरिष्टनेसिम्‌, पृतनाजस्‌, आश | 
४ । ताक्ष्येस र । इह अ०। शा हुवेम fire ॥। न | | 
अन्वितपदार्थः--( त्यस्‌ उ) तमेव ( वाजिनम्‌ ) a ||" ` 

< + AN ~ > $- || 
वन्तम्‌ ( देवजूतम्‌ ) देवः प्रीतम ( सहोवानम्‌ ) सहस्वन्तप् | a 

( स्थानामू ) रमणीयानां तारागणानां ( तरुतारम्‌ ) तारा || 
( अरएनेनिमू ) अकृण्ठितवजुम्‌ ( पृतनाजम्‌ ) सेनानां के | 
तारम्‌ ( आराम ) यो४इनोति व्याप्नोति तम ( ताक्ष्येप ) ग्र 
न्तरिक्षे आकारो क्षियति निवसति व्याप्नोति तं परमेश्‍वर ॥. 
(स्वस्तय) कल्याणाय ( इह ) जगति वर्त्तमाना वयम्‌ (gall! 
हुवेम ) सस्यगाव्हयामहे ॥ . 


उलेषालङ्कारेण राजविषयोऽपि व्याख्यातो बोध्यः॥' || 


| ge ° aA n 0 || 
हुवेम इत्यत्र-बहुलं छन्दसि ६। १। ३४ इति व्हयतेः सर || 
सारणमू । लड्याशिष्यड्‌ ३ । १। ८६ यहा लिङिव्यत्ययेत Tf 


(३।१। ८५) देवजतम-ज इति सौत्र i 
) देवजूतम्‌-जू इति सौत्रो घातुस्ततः क्तः TAT 


‘ 
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| तला दन्दुआ चिके ३ ऽध्यायः 1 


|| स्मात्‌ किपि वलादावाधेथातुके विकल्प इष्य्ते ( २ । 9 ।५६ 
| {| n Nn 

qo ) इति वीभावाऽभावः॥ इमामृचमेवं यास्को व्याचप्ठे- 

|| क्ष्येस्त्वष्ठाव्यार्यात: तीणऽन्तरिक्षे क्षियति तर्णस- 


| ले (त्यमूषुवाजिनम्‌-इत्यादि | ऋ० १०।१७८। 


४9३ 
Bl ey 


| | २७-२८ ॥१॥ (३३२) 
| | भाबाथः-( त्यस्‌ उ ) उत ही ( वाजिनम्‌ ) धान्यादि के दाता ( देवज- 
| त) देतों से प्रमत्न ( सहोवानम्‌ ) सहाबली ( carat तरुतारम्‌ ) रस- 


॥शेगलोक लोकान्तरों के अधर तिराने वाले ( अरिष्टनेमिम्‌ ) प्रकणिठत 
| E ( पृतनाजम्‌ )शत्रु सेनाओं के जेता (आशुम्‌) व्यापक (ताक्ष्यंसू) 
॥एखर सर्वव्यापक को (स्वस्तये) कल्याणाथे (इह) इस जगत्‌ में वत्तेमान 
N (मु भा हुवेम ) भले प्रकार पकारते हैं ॥ 
| UWE से इस में राजविषय भी उपदिष्ट जानो ।। 
भ्टाध्यायी ६। १ ३४। ३ । १। ८६ ।। ३। १ ८१। 9 । २।३४॥ २। 
€बा०॥ निरुक्त ८। १९॥ १० ॥ २५-२८।। निघण्टु २ । २० ।। 
i के प्रमाण संस्कृतभाष्य सें देखिये wo १०। १७५ १ में“ सहावानसू 
पाठ मे भेद है ॥१॥ (३३२) अ $ १ । 
अप द्वितीयाया:-भरद्वाज ऋषि: । इन्द्रो देवता । जिट्॒प्लन्दः ॥ 
Ke ३ ae ३४ ४ ३० 3: 00९0 १. 
मिन्द्रेमवितारमिन्द्र ७ हवे हवे सुहव शूरमिन्द्रम्‌ । 
Raw agg ३२३१२ ३.१ २ 
के पुरुहुतमिन्द्रमिदछुहविर्मेघवा वेत्विन्द्र: ॥२॥ (३३३) | 
Saray, इन्द्रस्‌, अबितारम्‌, इन्द्रम्‌ २ । हवे, हवे9 । ge |` 


६० 
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aq, शरम, इन्द्रस्‌ २ । हुवे क्रि० । नु अ०। शक्रम्‌, पुरुहूतम्‌, र्‌, 
हविः २। मघवा १ । वेतु क्रि । इन्द्रः १ ॥ | 
अन्वितपदाथः-(त्रातारम्‌, इन्द्रम्‌) पालक परमेइबरम्‌( | 
चितारम्‌ इन्द्रम्‌) रक्षकं परमेशवरम्‌ (हवे, हवे)प्रत्याहान (हह | 
वम्‌) सुगमाद्वानम्‌ ( शूरम्‌ ) वीरम्‌ (इन्द्र) परमेश्वरम्‌ (|| 
क्रम) शक्तिमन्तम (पुरुहतम) वंदेषु बहुशआहतम्‌ ( इन | 
परमेश्‍वयेवन्तम (हुवे) आह्वये (मघवा) अनन्तधनवान (al) 
परमेदवरः (हद्‌म_) अस्माभिरनुष्ठितम्‌ (हविः) आह्वानं ( 
क्षिप्रम्‌ (वत) जानात ॥ i. 
अत्राऽपि इलेषालङ्कारेण राजस्तुतिरुपदिष्टा बोध्या ऋ || | 
दे तु ६। ४७॥ ११) “पुरुहतमिन्द्र स्वस्तिनो मघवा धात्विदा || 
इत्यन्तरस्‌ ॥२॥ ( ३३३ ) | 


ाषार्धरः (त्रातारम्‌, इन्द्रस्‌) पालक परमेश्वर (अवितारम्‌) के i 
शण. 
| 


पुकार जाते वाले (इन्द्रम्‌) परसैखयवान्‌ को (हुवे) पुक्रारता छू(सघवा अनत | 

( इस्ट्रः ) परमेश्वर ( इद्स्‌ ) इस ( हविः ) पुकार को (नु 
ज्ञात करे ॥ 

इस में भी शलेषालड्कार से राजा की प्रशंसा का उपदेश जे 

६। १9 । १९ में जो पाठ में अन्तर है बह सस्कृतभाष्य में देखिये '२. 

अथ ततीयस्याः-वसुक्रो विमदो वा ऋषिः । इन्द्रो दे वता । ति 

ht | V3 3९३१३. ..३ - १२ ३.१५५ 0 

- यजामह इन्द्र वजदक्षिण $ हरीणा छुँ रथ्यां३ कि 

३ Hage ३१२ इरस्खरे त 

` ताताम्‌। प्र इमश्रुभिदोंधुवदूष्यधा भुवदि सेना” A 
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छन्‍्दुआचिके ३५ध्या यः ty 


DoS IT 


2 ३ १ श्र 
यमानो वि राधसा ॥३॥ (३३४) 


`| प्रदूषाठः- यजामह क्रि०। इन्द्रम्‌, वजदक्षिणस्‌ २। हरीणास्‌ ६। cary 
न १) वित्रतानासू ६। प्र Wl शमश्राभः ६ । दोधवत्‌ fo । ऊर्ध्वा 
५ || भवत्‌ क्रि?। वि अ०। सेनाभिः ३! भयमान १। लि अ०। राधसा git 


प्रन्वितपदार्थे:- वयम्‌ ( वञ्चेदक्षिणम्‌) ast दक्षिणश्रतरों 
||स तम्‌ (हरीणाम्‌ ) ये हरन्ति तेषाम्‌ ( विव्रतानाम ) विवि- 
मणाम्‌ (LEAT) मार्गापदेशकम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) परमश्वरस्‌ 
` ॥ गान वा ( यजामहे) पूजयामः सत्कुर्मा वा | तत्फलमाह-यतः 
|| (रंथसा ) धनेन ( वि) वियुक्तः (सेनाभिः) (बि) वियक्तः 
a (यमानः ) भीतः (ऊध्वधाः ) इतस्ततः पलायितः (भवत्‌) 
पत रात्रारति इषः । ( इसश्रमिः ) इमश्रपलाक्षतेरोमभिः ( प्र- 
धवत्‌ ) अत्यन्तकम्पितः स्यात्‌ ॥ 

तमिति कर्मनाम | Gide २।१ राव इति धतनामं चं 
॥ २१० ॥ ऋग्वेदे त १०।२३।१ “ यजामह इन्द्रं वजदक्षिण 
| णां रथ्य 3 पवेत्रतानाम्‌। प्र शमश्च दाघुवदध्वथा भंहिसेनी- 
Naar विराधसा इत्यन्तरम्‌ ॥३॥ (३३४) 

गाषायः-हृम ( बज्त्रदक्षिणस्‌) चतुर बज्ज वाले ( हरीणाम्‌ विव्रतानाम्‌ 
||) हरने बाले विविध कर्मा के सागोंपदेशक ( इन्द्रम्‌) परमेश्वर चा 


|| का (यज्ञास करते हैं । आगे इस का फल कहते 
|| ६ से (रा ay =~ i CTO pe (सेनानिः) सेनाओं से 

युक्त ( यानः ) भयभीत gar [शत्रु] ( ऊध्वचा ) SAT उधर 
रुषत्‌) Ha site ( शसश्रुनिः) da और रोसाझों से (म दोधुंबत्‌ ) | 
A ऐेस्पसान होते ॥ ed) 
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४०६ सामवेद्‌ भाष्यम्‌ ।। 3 | 
निघण्ट २१।।२।९० के प्रमाण शरीर AVA १०।२३।१ क! पाठभेद बे \ | 
भाष्य में देखिये ॥३॥ (३३४ ) त | 
अथ चतुश्योः- वामदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । चिष्ट्प्ढन्द: | 4 
३ २३ ९ ७२ ३९९२१२३२ ३१२ ॥ 
सत्राहणं दाधृषिं तुम्रमिन्द्रं महामपारं वृषभ Tawa हन्ता | | 
३३१९ Rea ३१२२१२ ३९९३९२ | 
या FAV सानतात वाज दाता मधान मघवा सुराधा:। ४॥( ३३३) | ॥ 


पद्पाठः-सत्राहणसू, FVII, AAA, इन्द्रम्‌, wary, अपारम्‌, | 
वृषभम्‌ , सवज्त्रम्‌ २ । हुन्ता क्रि?) यः १। वृत्रम्‌ २। सनिता torah ~ 
अ०। वाजम्‌ २ । दाता क्रिश । सघानि २। संघवा , सराधाः.१॥ | प 


आ्वतपदाथः-( यः) परमेइवरो राजा वा ( वृत्रम्‌ ) ग्र 

स्मदपवारक शत्र ( हन्ता ) मारयिष्यति (उत) च (वाजम्‌) | | 
अन्नं बलं वा (सनिता ) विभक्तं करिष्यति । यश्च (मघवा) ae || ` 
वान्‌ (aera: ) झोभनधनः ( मघानि ) धनानि ( दाता) 
दास्यात त॑ ( सत्राहणम्‌ ) सत्येनाऽसत्यस्य हन्तारम्‌ (दा | 
1TH ) भुरा प्रगरभम्‌ ( तुम्‌ ) प्ररकम्‌ ( महाम ) मही 
(अपरम ) अपारविद्य गभीराइायम्‌ ( वृषभम्‌ ) कामातां 
कम्‌ (सुवञ्जम्‌) शोभनो न्यायानगतो दणडस्तद्वन्तम्‌ (इ 
RAE राजान वा यजामहे इति पर्वेण सम्बन्धः ॥ 

. सत्रेति सत्यनाम । निघं० ३ । १०॥ तुमिः प्रेरण 
| | सायणः ॥ ऋग्वेद ४। १७।८ ऽपि ॥ ४ ॥ ( ३३५), aw 


भाषायः-( यः ) जो ( सघवा ) amarar ( सरथाः ) सुन्दर हि 
ला (834) हमारे fanaa शत्र को ( इन्ता ) मारेगा (397 
(वाम्‌) अन वा बल का (सनित) बिभाग करेगा ( सघानि ) चनी 


नला 
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J 
—-_. हट | 
छन्द््राचिंके ३ ऽध्यायः i 


99 | 


~ NDNA, 


ens ( सत्राहृयास्‌ ) सत्य से असत्य के नाशक ( दाघपिस्‌ ) | 
| म (तुखम्‌ ) प्रर ( महान्‌ ) बढ़े ( अपारसू ) अपार विद्या और गं 
MT शय बाले (वषमसू ) कासनाञ्रों के परक ( सवज्ञम्‌ ) न्यायानमारी 
क्षे धत्तां ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर चा राजा को [ पजित वा सत्कृत करते | 
jag पूर्व सन्त्र से ्रनवृत्ति जानिये ॥ 4 
Rare ३ । १० और सायणाचार्य के प्रसाण संस्कृत भाष्य सें देखिये ॥ 
| ,४।१9। ८ में सो ॥ ४॥ ( ३३४ ) 

| WY पञ्चुस्याः-ऋष्याद्याः पर्वेवत्‌ ॥ 


bad Mme २ २२ र २ १९२ 9९.२ 9७ ९ 


3 a 


याता वतुष्यनाभदात मत्त उगणा वा मन्यमानस्तरावा | 
५२.९९ RT २ 33 ३ हे. Jes 


Tle = 


Rc N ANS 


७ 4, 


i 


CMs 
eS 


| भन्वतपदार्थः- (इन्द्र) हे परमेश्वर ! वा राजन्‌ ! ( यः ) 
Pay (मन्यमान ) मानी (वा) (तरः) हिंलकः (मत्तः) मनुष्यः ` 


“ASU: ) त्वया राक्षताः ( वषमणः ) वषा इवाचरन्ता ` 
Stl वयम्‌ (डावसा ) बलेन (युधा) युद्धेन (वा) ( अभिः 
गे) अभिभवेम ॥ 


चर 
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a | 


द्व्यचोऽतस्तिङः ६। ३। १३५ इति दीघेः॥ अभीत्यत्र-निप 
स्य चेति ६॥३।१३६ दीघेः ॥५॥ (३३६) 
भाषाथे:-( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! (वा) राजन्‌! (यः) जो कोई 
सानः ) सानी घमण्डी (वा) अथवा ( तुरः ) हिंसक ( सत्तः ) सनथ 
हम को (ar) अथवा (उगणा ) श्रेष्ठ AAT को ( बनुष्यन्‌ ) 
हुवा (्भिद्‌।ति) सामने आता है ( लमू ) उस को ( क्षिखि ) नष्ट staal 
और ( त्वोतः ) आप से रक्षा किये हुते (बृत्रमणः) बजञबान हम लोग र ॥ 
(aut) बन से (वा) वा (युधा) युद्ध से (अभि स्याम) दबावें ॥ || 8 
निरुक्त ५ । २ अष्टाध्यायी ६ । ४ । १०३ ॥ ६ । ३ । १३१-१३६ ॥ इत्या! | प 
प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ।। ५ ॥। (३३६) 
अथ षष्ठयाः-अपि WMI: पवत्‌ ।। 
MANE ANE २ ९ ३२१२२१२३ ९१२ (खक ४ 
यं AT क्षितयः स्पथमाना ये युक्तेषु तुरयन्तो हवन्ते। ay || 
रर ३ २३ (ररर३ ररर. ३१२ || 
शरसातो यमपामुपज्मन्यं विप्रासो वाज यन्ते स इन्द्रः ॥६॥ (११७) 
पद्पाठ:-यस्‌ २ । वृत्रेषु 9 । क्षितयः, स्पधेमानाः १। यमू २। TAT 
Hara: १। हृबन्ते क्रिश । यम्‌ २, शरसातो 9। यम्‌ २ । अपास्‌ ६। उप | 
SAT ७। यम्‌ २। Tanta: ९ । वाजयनते क्रि० । सः, इन्द्रः १॥ | 
अन्वतपदाथः-(यम्‌ ) ( वत्रेष ) दस्यष आपतत्सु 
चमानाः) क्रोध कवाणा (क्षतय ) मनष्या (हवन्ते) अहि 
(स ) वारः Feq ( इन्द्रः ) इन्द्रपदवाच्यो बोध्यः | (यप्‌) 
(बुक्ते) सन्नद्वेषु stag (तुरयन्तः ) हिंसन्तो याद्धारः द 
| सेनापतिरपीन्द्रपडवाच्यः । ( यप्र) a च ऐारसातो) र 
सात: संविभागो यत्र तस्मिस्प्रवत्तेमाने संग्रामे हवन्ते सई 
eee न च (अपाम्‌) वृष्टिजलानाम्‌ ( उपज्मन्‌.) उप 
5 नामत्तभतासु हवन्त Gata स लय्यॉ मध्यस्थः | 


( 
(नः) 


| al 
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ee 20 
ळन्दआचिके ३ ऽध्यायः ॥। 


॥ पदवाच्यः | (aq) य च ( विप्रासः ) मेधाविनो ज्ञानिन 
| (जयन्त) स्तुवान्त स परमश्वरश्वाप मुख्य द्वृन्द्वपदवाज्य: ॥ 

wl) क्षितय इति मनुष्यनाम निघ०२)३ ॥ ]रसाताविति सं- 
प्राम २।१७॥ उपज्मन्‌ इति उपपूवस्थ अज गतिक्षेपणयो- 


जि || त्यस्य रूपम्‌ । आपः AAT यांस्सन्काल आगच्छन्ति सो5पा- 
| | परमा वपाकालः तस्मिन्‌ । सुपां सुलुगित्यादिना ७।१।३९ 
पप्म्यालुक्‌ ॥ विप्रासइत्यत्र-आज्ञसेरसु क्‌ ७१५० इत्यसक ॥ 
 |गगपतीत्यचतिकमा निघं० ३।१४॥६॥ (३३७) 


|| wave (यस्‌) जिस को (aaa) रोकने वाले zeal के आपडने पर 
(समानाः क्षितयः) ag ga बोर मनुष्य (हवन्ते) पुकारते हैं (सः) वह शर 
एप (इन्रः) इन्द्र कहाता है (यस्‌) और जिस को (aaa) शत्रवो के सन्द 
हेने पर (तरयन्तः) भारते हुवे योदा लोग चाहते हैं वह सेनापति भी इन्द्र 
है। (यम्‌) और जिस को (शरसातो) शरवीरों के विभाग वाले सं- 
में पकारते Sug भी इन्द्र पद्‌ का वाच्य है। ( यम्‌) आर जिस को 
भाम्‌) इष्टिङलों के ( उपज्सन्‌ ) सामीप्य समय में हवन्ते= हवन करते 
| wn पूय बा सध्यस्थान देव भी इन्द्र पद्‌ का वाच्य है। (यम्‌) और जिस 
|| गास) ज्ञानो लोग (वाजयन्ते) सतत करते हैं वह परमेश्‍वर भी मुख्य 
इन्द्र कहाला है ॥ न FAFSA 
निघण्टु २।३।२।११॥३।९४ अष्टाध्यायी 9॥१1३९॥9।१॥५०॥ इत्यादि. प्रमाण 
यमे देखिये ॥ ६॥। (३३७) 
प ससस्या:-विश्वामित्र ऋषि । इन्द्र प्रवेती देवते। जिष्टुप्डन्द्‌ः ।। 


gf, 
MMS "Ue रह पी 


oa = 
SOIR AS) Se 


SS 
aw 


०-५ ०५.७... 


> 


स २ 


= 
tine 
Ux 


Ree SNC रर ३२३.३ २८२ ८ 

पता बहता रथेन वामीरिष आवहत% सुवीराः | 

| ve ३२३९२ ३ ९:२ ३१२ RTI ९१२ ॥ a 
४ रेब्यान्यध्वरे देवा वर्धेथां गीर्मिरिडया मदन्ता॥७॥(३ ३८) | 
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। ४८० aC. -. 1 th 


Memos 


पद्षाठः- इन्द्रापर्धेता सं०। बहता, रथेन ३ । वासी 
हतस्‌ क्रिश। सुवीराः २ । वीतम्‌ क्रिश । हव्यानि २ । sae 
agar क्रिश । गी सिंः, इडया ३। सदन्त १॥। 


न्वितपदार्थः--( देवा ) दिव्यस्वभावो | ( इन्द्रापवंता | 
इन्द्रापवतो | इन्द्रो विद्युत्‌ पत्रेतो मेघरच तो युवाम्‌ ( बहता | 
सहता ( रथन ) रमणीयन मागण ( सवीराः ) कामनवीरवती | 
( वापीः ) उत्तमाः ( इषः ) अन्नसामयीः [ अप इत्यर्थः प्र | 
द्विरिव वृष्ठाभिरन्नानि जायन्ते ] ( आवहतम्‌ ) प्रापयतम्‌ (ay) 
ेषु) यज्ञेषु ( हव्यानि ) हतानि द्रव्याणि ( वीतम्‌ ) प्रपत || 


शि 
१ रष २। a । 
वरघ ७ । देवा | 


A) ate प्राप्न ताम्‌ ॥ । 
विदयुनेमघरच जलं वर्षयतस्ततो (ब्वादेरुत्पादी भवति त | 
मनुष्य यज्ञा भनुष्ठातव्या ay वेदवाग्मिः सह सुगन्धमिष्ट1४। | R 
रोगनाशकादिद्रव्याणिहयन्ते तेइच विद्यव्मेघयोराप्यायन eM 
जायत ॥ जडसंबोधनंच प्रत्यक्षरुतानामृचां Filia THT) 
रुक्तमतेन प्रत्यपादि ॥ 


३ । ५३ । १ ऽपि ॥ अहो ! ज्वालाप्रसादस्य भाष्यकपूल 
पन काॉलकातामुद्रितं श्रान्तिमलक “ मदन्ताम्‌ ” इति मधु 
ठमशुद्धमज्ञात्वा तथेव स्वपस्तकेऽपि मद्रणमारब्धम्‌। मा 

भदन्ता इति शद्धपाठस्येव व्याख्या विद्यत | दरा a 
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5 दे ब्थि ° Poca ws Ge 
il] तपाठे चाऽपि मकारराहित्यं नालोचितं तेन । सायणभा- 


|| 


Mh नतारं व्याख्यातवताऽपि सलपाठउा दरिलो! 
1 श्र्थपाठात! रलेपाठशाद्वनालाचिता | 


| त». i हक 
| हतम gta है पव्यम शव कालकातामुद्रितपस्त- 
> | ्याउगुद्रपाठदश तश्रान्टया “ आवहन्तम्‌ ” इति व्याख्यातम्‌ , 
| ह्सामानाविकरण्यगतानि सवोण्यन्यानि पदानि चाऽपि तथैवा- 
र | हति व्याख्यातानि । इडकपािडत्यवरलेनेव च नरनाराय- 
_ ||णद्वतारलाधकभाष्यकततत्वलाहसोऽस्य इलाध्य एव॥ ७॥(३ ३८) 
-॥ भाषापेः- (देवा ) दिव्यस्वभावो (इन्द्रापवेता) बिजुली और सेघो | 
| M3 (बहता) बड़े (रथेन) रमणीय ara से ( सुवीराः ) स॒न्द्र वीरो बाली 
| (ant) उत्तम (इषः) झत्नसासग्रियों को (अहतम्‌) प्राप्त कराओ (अध्य- 
| a में (हव्यानि) हवन के gait को (बीतम्‌) प्राप्त होओ ar खाझो 
i ) वेदगनत्रों के साथ (ear) हवन किये अन्न से (Agen) दृष्ट हुये तुल २ 
| | | पाम्‌) बढो ॥ 
| ae और सेघ जल को वर्षाते हें । उत से अन्नादि उत्पन्न होते हैं। 
त पे मनुष्यों को यज्ञ करने चाहिये । जिन में घेद्मन्त्रों के साथ सुगन्ध 
| ne रोगनाशकादि द्रव्य हवन किये जाते हैं और उन से बिजुली और सेच 
| nll आर वृद्धि होती है । जड़ पदार्थो के सस्बीधन विषय में हुम 
। हे के प्रमाण से बता चुके हैं कि यह प्रत्यक्षकृत ऋचाओं को शैली 
(डे पेत पदों से यहां उपसा से राजा और सेनाध्यक्ष का वर्णन भी 
जानिये । ऋग्वेद ३। ५४३ । १ में क्री यही पाठ है! 
* पालाप्रसाद भार्गव का भाष्यकत्तृव्व देखिये कि फलकत्ते की ait 
य तथा गानयुक्त पुस्तक सें जो भूल ते“मदुन्ता के स्थान में “स. 
ee ठ छप गया, जस पर इन्हों ने सी गतानगतिकता से वही ज्यों 
शि» ढे दाप दिया और तिस पर gia यह है कि भाष्य आप re 
af ही करते हें क्योंकि सायणभाष्य सै ठीक दपा है ।. आपने सूल 


=P, 


६१ 
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॥ 
| 
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| 
|| 


दू Le Gye of SLL DAS le गर SI कॉल रा न्‌ 
ig < ५ ० 12158 SR कि न 
Ls, rR ASIDE BSE 


way HO! तस्तम्भ क्रिश । पृथिवीम्‌ २। उत २० । द्याम्‌ २॥ 


| ted Garam Gaara प्रेरयति श्रामयति। यश्व ( 


| अज्ञामि ( विष्वक्‌ ) सवेत ( तस्तम्भ ) स्तभ्नाति ॥ 


ES oe 
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yer सासवेद्भाष्यस्‌ ।। 
Tg करते मन गास फो दसा, न टिप्पणी को, न सायणभाष्य को 
इसी प्रकार सस पुस्तक के भाष्य में “MAI” के स्थान में * य़ा 
छप गया सो आप ले भी घ्यॉ का त्यों मलविरुद्ग टोका लिख fn : 
इस के ससालाधिकरण समस्तप्रदों को इसी के समास अशदु सायग माध 
उद्धृत किया है। इसी प्रकार के पाणिडत्य के चल से आप नरनारायणादिर | 
बसारसाधक भाष्य करने का साहस कर बेठे यह प्रशंसनीय परिश्रम है | Lata | 
डाथाष्टस्या:-रेजक्ष घिः । इन्द्रापवंती देवते । Fava: ।। | 

९७२३. २३ १९ ३१२ रर३९२ ३.९२ 
इन्द्राय गिरो अनिशितसगाँ अपः प्रेरयत्सगरस्य बात | 
2.७ ३१२३ ९२३१२३९ २ ३२.३२ 
यो अक्षेणेव चाक्रियो दायोभनिर्विष्वक्तस्तस्भ पथिवीमत याप 
॥ ८॥ (३३९) 

- प्रदूषाठः-इन्द्राथ ४ गिरः, फ़निशितसर्गा: १ । अपः २ । प्रेरयत्‌ हि || 
सगरस्यई | बघतात ५। यः १ । अक्षेणष अ०। चक्रियो २। शचीभिः ३। १) 


RRR ANAS ee, 
anne ~ NA mn 


— तन 


वृष्टलक्षणांने जलानि ( प्रेरयत्‌) प्रेरयति 1 यश्च ( चक्रियो | ॥ 
रथस्य हे चक्रे (अक्षेणेव) यथा मध्यकीलकेनाक्षेण भ्राम 


वीम्‌) भमिम्‌ ( द्याम्‌ ) दिवम्‌ (उत) च (झाचीभिः) अत 
||| 
सगर इत अन्तरिक्षनाम fade १। ३॥ a4 i \ | 


च (उणा० ३५) बप्नाति यः स बध्नोमलम्‌ ॥ चगि 


i 
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BAAS ३ ज्थ्यायः । 


ARR An re 
ED ASPEN >> SAAS Non 


ea." ग़चीति प्रज्ञानाम निघं० ३ । ९॥ कऋग्वेरे त १०। 
ale प्रयम्‌ दात चाक्रया डात चान्तरम्‌ ॥८॥ ( ३३९ ) 


my aff] भाषाथः- ( इन्द्राय PRS के fea ( अनिशितसर्गा ) अकृत्रिम 
तप | | रताद (गिर ) वेद्सन्त्रीक्क स्तुति बाणिय [ हों] ( a: jst ( सगरस्य ) 
nal [grate के ( बुझात्‌) भूल मदश से ( अपः) वर्षा के जलों को ( प्रेरयत्‌ ) 
[aga करता है और जो ( चक्रियो ) रथ के दो पहियों के! (अक्षणेष ) धरे 
| qua हैं वैसे परं सन्त्रोक्त बिजली और मेघों के! प्रेरित करता है । 
| ac ott ( फधिवीस्‌ ) झूमो ( उत)और ( द्याम्‌ ) द्युलोक को ( विष्वक्‌ ) 
)| ज भर से ( तस्तम्भ ) थांगे है ॥ 

|| तिघएट ९।३॥ gr ९॥ उणादि ३। ४ ॥। के प्रमाण आर ऋ०१॥८९ 


शति 


भष नवम्या :- वानदेव CTE । इन्द्रा दुबता | TARTAR: ॥ 
ब २ `'३ १२ ३ २ RRR कत 
भावा सखायः सख्या ववृत्युस्तिरः पुरु चिदणव जगम्या:॥ | 
रर ३२२३९ २ ३२ ३९२ गर ३१९९ रर 

| पितुनेपातमादधीत वेधा अस्मिन्क्षयेप्रतरा दीध्यानः९ (३४ ०) 


पदुपाठ:- प्रा अ० । हवा ३ । सखाय Ql सख्या ३। वत्रत्यु TH Ol TAT? 
१। पु | चिल्‌ ज० । अणत्रम्‌ २। DAFA fmot पितः ६ । नपातमू २। 
ita क्लिश । बेथा १। अस्मिन्‌,क्षये 3 । प्रत दास्‌ अ । areara: १॥ | 


1 | अन्वितषदार्थः-प्रकरणात हे इन्द्र | परमेश्वर ! (सखाय ) 

| Reais: ( त्वा )त्वया ( सख्या ) अतुळूळेन मित्रेण 
पत्‌) इव(आ-तरतृत्यः) लर्वतो वत्तन्ताम्‌। त्वम्‌ ( अणवम्‌) | 
खधारमन्तीरेक्षसमद्रस्‌ ( पुरु )-अत्यन्तम यथा स्यात्तथा | 
रः) अदश्यभावेन (जगम्या ) व्यात्तोशस्त । हे भगवन्‌! 
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हि क. tn वी सासवेद्भाष्यस्‌ ।। | 3 


Ne eee ov 


SSAA AL 


नुष्यश्य (AMAL) अपत्यम्‌ ( आदधीत ) आए 
(भस्मिन्‌ क्षपे) अत्र निवासस्थाने जगति ( प्रतरा 
चेन ( दोध्यानः ) प्रकाशमानो भवानस्ति ॥ 
` तवेति विभक्तराकारादेशै ७।१।३१ रुपम ॥ नपा. 
=a || 
पत्यनाम निध० २ । २ ॥ ऋग्वेदे त १०१०१ :-- || 
ओ चित्सखायं सख्या व॑वृत्यां तिरः पुरू ।चेदणव जा | 
न्वान्‌ । पितुनेपातमादेधीत वेधा अधिक्षमि प्रतरं दीध्यानः | 
इति पाठेऽ्थे चाऽन्तरम्‌ ॥ ९ ॥ ( ३४० ) 
भाषाथः-प्रकरणासे हे इन्द्र ! परसेश्वर | ( सखाय : ) नकल र्‌े | 
चाले भक्त लोग ( त्वा) आप कै साथ ( सख्या) मित्र के ( चित्‌ ) तत. || । 
(झा-बवृ्द्यु: ) बते । आप ( अर्णोवम्‌ ) अन्त रिक्ष समद्र के (पुरु ) गय 
va करके ( तिर; ) झहश्य भाव से ( जगस्या ) व्याप रहे हैं । हे भगवा! | पू 
( बेचा: ) विधाता आप ( पित ) पिता के ( नपातम्‌ ) सन्तान को (आई ॥ 
धील ) आधान करें। ( अर्सिन्‌ -क्षये ) इस निवासस्थान जग्‌ till 
( प्रतराम्‌) अत्यन्त भाव से ( दीध्यानः ) प्रकाशमान हैं ॥ ` Mg 
Bate हे परसाटसन ! आप ससरत आकाश में और उत को आई 
करके भो अहशय होकर वयाप रहे हैं। ऐमी कृपा होकि आफ के उपाए || ( | 
अब मनुष्य हों, आप के अनकल मित्र के समान वर्ते । आप हर एर दिती | ` 
सन्तानवृद्धि दीजिये । आप ही इस जगत्‌ सें अत्यन्त प्रकाशमान हैं ॥ 
WENA 9।१। ३९ निघण्टु २। २ के प्रमाणा और ऋग्वेद १०१ 
पाठ संश्कृतभाष्य में देखिये ॥९॥ ( ३४० ) | 
` भय दृशम्याः- गो 


हत कृरग्‌ | | 
म्‌) ida, | 


तभ ऋषिः । इन्द्रो देवला। जि्टुप्डन्दः ॥ | 4 
SRR ३ ढ़ FE 
कोक हे २३ १२ ३ 

a य Fem धुरि गा ऋतस्य शिमीवतो भामिनो दुह 


पि 
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? हि? ane eis; ) ३ उध्या यः ॥ 
का नस्त्या नन 

`¬ मा क आए न्या 
| 3९९२ २ ३९९ २९ ३८२) राह ॐ 
|| दब आसन्नेषामप्सुवाहो मयोभून्यएषां भृत्यामृणधत्स 


gag ॥१०॥ (३११) इत्येकादशी दशतिः ॥११॥ 
य. इति चतुर्थप्रपाठके प्रथमार्धः ॥ 


ros $53 है es 


पाठः कः १ । अद्य et युङ्क्न क्रि० । थरि 3। गाः ९॥ ऋतस्य 
Ml ae | 

MM {शमी वतः, भामिनः, TE णायन्‌ २। आसन्‌ 9 । एषाम्‌ ६। अप्सवाहः, 
“| गगरोसनु२। यः १ । एषाम्‌ ६ भृत्यास्‌ २। ऋणधत्‌ क्रि०। सः १। जीवात्‌ क्रि० ॥। 


||  प्रन्वितपदार्थ:- (ऋतस्य) उदकस्य वष्टिजलस्य (धरि) 
a ATT (शमीवतः) BATA (भामिनः) प्रकाशवतः (अ- 
|| पुषाहः) अपः सुष्ठु वहन्ति तान्‌ (मयोभून्‌) सुखकरान्‌ (दुहुणा- 


) न को ऽपि, किन्त॒ पूर्वोक्त इन्द्र एव युडक्ते। अतः (यः) 
॥पममान: ( एषाम्‌) जलवाहानाम्‌ ( आसन्‌) भास्ये सखे (ए- 
) (भृत्याम्‌ ) भरणसामग्रीम्‌ (ऋणधत्‌) समृद्धां कुयात्‌ 
( जीवात्‌ ) आयुर्वद्धि प्रामुयात्‌ ॥ 

हे मनुष्याः ! साइचर्थेभिदं पयत | अहो ! जलवाहानां 
भन्‌को युङ्क्ते विना जगदीइवरमिन्द्रम्‌ | अतएव स ईश्वरभ- 
| हि परजीवी भवतु योहि यज्ञानुष्ठानेन जळवाहाना मुखे 


~ Ege ---- 


~ 
2-1 
+A 


—- 
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४८६ सासवेद्‌ भाष्यस्‌ ।। — २ 


AA SAN य्य 


A, 


तथा ७। 91 ३९ ale ) मय इति सखनाम निधे० १६ =i 
णद्धि इति परिचरणकमा ३। ५॥ ऋग्वेदे तु १। ५४ | | 

\ | 
“ आसन्निषूनहत्स्वसेमयोभून्‌ ? इत्यन्तरम्‌ ॥१ ०॥ (aay) | 


* इति तृतीयाध्याये एकादशी दशातिः ॥ ११ ॥ 
इति ज्रैष्टभसैग्द्रस्‌ ॥ 
i Oi 

भाषा :-( ऋतस्य) सेघस्थ जल के (धुरि) रघ के जवे सें (तरि 
वत्तः) पुरुषार्थी (भ्प्सचाहः) जल को भले प्रकार बहने काले ( सयोभन्‌| 
सखकारो (दुद्देणायन्‌) ६ ठिन है हे want जिन का ऐसे (गाः) deal 
घोड़ों को (अद्य) अब (कः) कौन (ASR) जोड़ता है? कोडे नहो, कित 
पूर्वोक्त इद्र ही जोड़ता है । इस लिये (यः) जो यजमान ( एषासू प्राम) 
इन के सख में ( एषाम्‌ सत्याम्‌) इन को पोषणासासग्री को (ऋणधत्‌) 
भरे वा समृद्ध फरे (सः) वह (जीवात्‌) चिरंजीव हो ॥ | 

muta देखिये परमात्मा का आश्चर्यं कमे कि कौन है? बिष 
निराधार आकाश में बादलों के रथ में चसकीले, dia, जल के भले पा, 
ले चलने घाले बेल वा घोडे जोडे हैं? किसी A नहीं, fara यह हं | 
परमात्मा का कास Vi इस लिये जो इन देवो घोड़ों के शख में भोजने 0) 
चाता है अयात्‌ यज्ञ करता हे वह चिरंजीव रही ॥ 

निघण्टु १।१२।। २। ! ॥ ३। ४॥ ३ १ ६ ॥ serait ६ i | 
६३॥ 9 । १९ ।. ३९ के प्रमाणा और क्र०१ । ५४ । ९६ व्हा पाठ संस्कृत | MH 
में देखिये ॥। १०॥। (३४१ ) 


» यह तृतीयाध्याय में ११बी दहाति समाप्त हुई ॥ * | 


लाला) §:--—-—_— 


॥ को ७ 


यह ऐभ्द्र पवे के त्रिष्टप्डन्दों का प्रकरण पणे हुवा | र 


१. ——:0:——— | 
` Wate स्वेति चेन्द्रस्यापनष्टभोदशतो दश ॥ १! गं 
च हावर वशातस्तत्र” ee दादरी दशातस्तत्र- “4 
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छत्दुआखिके ३ ऽध्यायः ।। 


१२ . ३१२ रर ३२३९१ २ 

गायन्ति त्वा गायत्रिणोचेन्त्यर्कमक्किणः | 

10 ११९ ३ २६३ WR 

| ब्रह्माणस्त्वा शतक्रत उद्द७शमिव येमिरे ign (३४२) | 
| प्रृपाठः-गायन्ति fame । स्वा २। गायड्रिणः १ । अर्चन्ति क्रि० । RA 21 | 
| यः) ब्रह्माणः१। त्वा २। शतक्रतो Ae उत्‌,च5शसिब so । येसिरे fie 


NGO 
| 


॥ अन्वतपदार्थः~( यायात्रेणः ) गानकुशळाः (त्वा) carey 
Wed) (आणः) अचनपेशलाः (अचेन्ति) परिचर 


झी यज्ञ कृताळताऽवेक्षकाः ( त्वा ) त्वाम्‌ ( वेशमिव उदू 
नरे) यथा वंशमूध्वसुच्छुयन्ति, यहा-यथा गोत्रसुन्नतं प्रशा- 


, पाख्यायत “ गायन्ति त्वा गायत्रिणः प्रार्चन्ति Asha. | 


॥ १७ 

| { ry ( ८०७५ Ne Ss 
प्राह्मणास्त्वा रातकतउचोपेरं वशासव। वशांवनशाया भ- 
ki पि ॥१। 

SUE ५ । ५ ॥ ऋग्वेदे १। १०। १ ऽपि ॥१॥ (३४२) 
लो ) हे बहुकमंन्‌!' वा बहुबद़े! परमेश्वर ! ure! 
॥ अ में कशल (त्वा) आप. का .(गायन्ति) (गान करते हैं । 
Maye १ भे चतुर (अर्चन्ति) आप को पंजते हैं ब्रह्माणः) यज्ञ के 


ग (ह 
५ ता) आप वो ( वंशसिव) बांस वा कल के ससान (उडू 


) च है 
‘ 4 करते ay मशासत करते Fu पे 

। ख संस्कृतभाष्य सें देखि | 
ऐशा a १1१ at प्रमाण संस्कृतक्षाव्य सें दे 2 
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yee सासबेद्‌भ ] 


ANN 


AAA, 


ay द्वितीयायाः-जेता भाधुष्ङन्द्स ऋषिः। इन्द्रो देवता | अनु 
२३ A र“ है १२ दै AR 
इन्द्रे विश्वा अवीवृधन्त्समुद्रऽय चसं गिरः | 
११२ २९२ १२१३ ९२३ ९२ ` क 
रथीतमं रथीनां वाजाना७ सत्पतिं पतिम्‌ ॥२॥ (i | | 
परदुपाठः-इम्दूसू २ विश्वाः १ । अवीवृधन्‌ fixe | मुय | र 
गिरः ९ । रथोलसस्‌ २ । रथोनास, वाजानाम्‌ दै । सत्पतिम्‌, पतिम्‌ ३॥ ||| 
अन्वितपदाथः-(विश्वाः) समस्ताः (गिरः) अस्मदायापे. 
दिक्यो वा वाचः ( समुद्रव्यचसम्‌ ) समुद्रेऽनन्ताकाशे नः|| 
व्याप्तियध्य त परमेश्वरम्‌, समद्रे नोकादिना गतियस्य त॑ ||| 
राजानम्‌ ( रथीनाम्‌ ) रथिनां मध्ये (रथीतमम्‌ )बहवो aH 
णाधिकरणाः पृथिवील्‌ यादयो विद्यन्ते याश्मन्स WAGE 17 | 
रमणविजयादिकरा रथाः सन्ति बहवो यस्य तम्‌ राज 
( वाजानाम्‌) बलानाम्‌ (पतिम्‌ ) पालकं रक्षकम्‌ ( सतं 
मं) सतां नित्यानां प्रधानजोवात्मनां पातः स्वार्मा यहा त 
सज्जनानां पतीरक्षकस्तम्‌ (इन्द्रम्‌) परमेश्वरं राजा वा ह 
वीवृधन्‌ ) वृद्धत्वेन गणेवेण यन्तु ॥ 4 | | 
राथिनईद्वक्तव्यः (८ 1 २। १७ alo) इतीकारे रत 
अन्येषामपि दउयते ६। ६ । १३७ इति sa रथीनाम री 


१। 1१1१ 5पि॥ २ ॥(३१३) 

` भाषाथेः-(विश्वाः) सब (गिरः) ब्रद्को 
| व्यचसम्‌) आकाशड्यापी हेश्‍वर वा समुद्र में नोकादि ह 
| ( रघोनाम्‌ रथोतसस्‌ ) रथ बालों में अत्यन्त उत्तम री - < 
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eo 3 £ = HT : ss. ~ १ 
विः छन्दृाचिके ३ उध्यायः॥ | ea 


[वी रथों वाले SUNT वा महारथो राजा (वाजानां पतिम्‌ ) बलों 

ga (सत्पतिम्‌ ) प्रकृति आदि नित्य पदार्थो के खामी देश्वर वा स- 

नों के रक्षक राजा ( इन्द्रस्‌) परमेश्वर दा राजा को ( अवीवृधन्‌ ) ant 
रहा होने से वणित कर ॥ 


|| प्रषटाध्यावी ८। २ । ११ वा० ॥ ६। ३। १३१ के प्रमाण संस्कृत भाष्य 
Hoan ऋ०१। ११।९ में भो ।। २॥ ( ३४३ ) १ 
अध तृतीयाया:-गोतस ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्छन्दः ॥ 
020 १९२३ १३१२.३ १5 
इममिन्द्र सुतं पिब ज्येष्ठममर्त्यं मदम्‌ | 
९२ ३६१२३ ९ २ ३२३ १ २ | 
शुक्रस्य त्वाभ्यक्षरन्धारा ऋतस्य सादने ॥३॥ (३१४) 
दूपाठः-इमम्‌ २ इन्द्र सं०। सतम्‌ २। faq क्रि? । ज्येष्ठस्‌, AAA , | 
MR शुक्रश्य ६ त्वा २। अभ्यक्षरन्‌ क्रि» धाराः १। ऋतस्य ६। सादने9॥ | 
न्वितपदार्थे:--( इन्द्र हे परमेइवयंवन्‌ ! राजन्‌ ! at 
प | ( इमम्‌ ) निर्दिइयमानम््‌ ( सुतम्‌ ) निष्पन्नं (sa 
) उत्तमम्‌ ( अमर्त्यम्‌ ) दिव्यम्‌ ( मदम्‌ ) हषम्‌ (पिव) 
ण स्वीकृविति यावत्‌ | (शक्रस्य) गाद्धस्य मम ( सादने ) 
|| ऋतस्य ) सत्यस्य ( धाराः ) प्रवाहाः वत्तयोवा ( त्वा ) 
प] ( अभ्यक्षरन्‌ ) अभितः प्राप्रवन्त ॥ 
> 

| Pa । ८४ । ४ ऽपि ॥ ३ ॥ (३४४ ) 


व! 
भा 
kl a ( द्र) हे राजन्‌! वा परमेश्वर ! ( इमम्‌ ) इस (सुतम्‌ ) 
MBX) बड़े उत्तम (आसत्येसू) दिव्य (मदम्‌ ) आनन्दु को (THR) 
स्वोकार कीजिये। ( शक्रस्य ) सफ शद्ध पवित्र के ( साद्ने ) क 
"बिशन में ( ऋतस्य ) सत्य की ( घाराः ) घारे ( ear) आपको | 


) प्राप्त होवें ॥ ऋ० ९।८४। ४ में भी ।॥। ३॥ ( ३३४ ) 5 1 


| 
| 
| | 


र 
8 


ई. 
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४९० 


सासवैद्भाष्यम्‌ ।। 


अथ चतथ्यो:-एफ्रत्रित्रेषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप 
IND ९५ 


Aan, 


१२ ३२३ ३ ९२ 
यादन्द्र [चत्र म इह नास्त त्वादातमाद्रेच | 
३११९-०३ et करे 


राधस्तन्नो विदहस उभया हस्त्याभर ॥४॥ (३४५) || 


पद्पाठ:-पत्‌ ९। इन्द्र, चित्र सं । से ६। इह, न अ० । ORR, । a 
स्वादातम्‌ २ । अद्रिवः सं० । राधः १। तत्‌ २। नः ४। विदृद्वनो gy, 
उभया, हस्त्या ३ । WINE फ्रि? ।। || 


अन्वितपदार्थः-( अद्रिवः ) हे gay दण्डधर | (विद) 
हे लब्धधन ! ( चित्र) हे आइचयेगुणकर्मस्वभाव ! (इन्द्र) | 
जन्‌! वा परमेश्वर ! ( यत्‌ ) ( राधः) धनम्‌ (इह) लोके | 
मम पार्श्वे ( न अस्ति ) नास्ति ( ट्वादातम्‌ ) त्वया दत्तम्‌ (तत्‌| 
धनम्‌ (नः) अस्मभ्यम्‌ ( उभया हस्त्या ) उभाभ्याम्‌ हस्ताभ्याः 
सवेत इत्यथः ( आभर ) देहि ॥ 


| MASTS मिहनास्ति इत्यन्तरम्‌ ॥ ४ ॥ ( ३१५ ) | i 
|` भाषाणेः-( आद्रिव ) हे दष्टों ) है धत 
i दुष्टो पर द्ण्डथारक | ( taqgat 
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छन्‍्दआचिके ३ उध्यायः ।; 


॥ उ गतिः MS SF +0 
au) थन (मे) मर समीप (न अस्ति ) नहं है। ( त्वादातमस्‌ ) 
क दिये (तत्‌ ) उस धन को (नः). हसारे लिये ( उभया gecar ) 
गो हाथों से { आभर ) दीजिये ।। 

many । ४ अष्टाध्यायी ८ । ३। ९ के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ 
| | )१1३९। १ में “सेहनास्त” पाठ है॥। ४ ॥ ( ३४३ ) 
wy पञ्चम्या -तिरश्नी अङ्गिरस ANG: | इन्द्रो दुवता । अनष्टप्छन्दूः ।। 

३१९ रर ३ रऽ ३ १ ३१२ 

श्रुधी हव तिरश्च्या इन्द्र यस्त्वा सपर्यति । 
AY २ रै om ३१ हत, १, हि 

| सुवीयस्य गोमतो रायस्पूर्धि महाँ असि ॥५॥ (३१६) 
| पदृपाठः-श्रुधि क्रि। हवम्‌ २। तिरश्च्या ३। इन्द्र सं० । यः१।त्वा २। 
ol सुवीयंस्य,गोसतः ६ । राय: २। पिं क्रि> महान्‌ १। असि क्रि०॥ 


. प्रॉन्वत्तपदार्थ:-(इन्द्र) हे परमेश्वर ! वा राजन्‌! ( महान्‌ 


शशि ee mn 


x 


क: ककव 


॥पियति) पजयति तवाज्ञान सारं चलति, तस्य (सुवीयेस्य) ब्रह्मच- 
दनियमवतः ( गोमतः ) गवादिपशपृथिव्यादिस्वाम्ययु- | 
| हयम्‌ ) आह्वानं ( तिरइच्या ) तिरोभावेन अन्तहिंतो 
था (शधि) gor (रायः) धनानि ( पूर्धि ) पूरय देहि॥ | 

पषा परमेश्‍वर: सवेस्य प्रार्थनं तिरोभूतः झूणोति, . विद्या | 
छ नि च कमीनुकलं ददाति, तयैव राज्ञाऽपि क्षेत्रपतीनांप्रा- | 
१110! Tey, धनानि च वर्धनीयानि ॥ 


— ee 
Lie aR RC 


ie 


a 


५ Ne 
रि 
' a 
1... 
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४९२ सासवैद्भाष्यस्‌ ।। E 


RR en nnn ANNI PARADA 


बाले ( गोसतः ) गौ आदि पशु और पृथिवी आदि के स्वामी ae है 
gait ( तिरश्च्या ) अन्तान हुवे से ( श्रुधि ) सुनिये और ( रक ॥ | 
द्यादि धन ( एधि ) दोजिये ॥। वि. ||| 

जैसे परमेश्वर अदृश्य रूप सें सब की सनता और कमानकल a 
दा्थे देता है, इसी प्रकार राजा को चाहिये कि छिप कर सब को पब 
ओर क्ेत्रपतियों के धन धान्यादि को वृहि होने देखे ॥ ' 

निरुक्त UR का प्रमाण संस्कृत भाष्य देखिये ।। ऋ० ८९१।४ में भी. ।॥३॥ 


| | 
हेप. 


॥ 


vl 


| 
1 
| 


अथ षष्ठयाः-गोतस ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्छन्दः ॥ 
Ws Sos ५. २ ३. ९२ 


असावि सोम इन्द्र ते झाविष्ठ धृष्णवागहि | | 
१ २ तै ३, २३ ३, २ ३ २३ १ २ ॥ 


'आ खा प्रणक्तविन्द्रिय$ रजः सय्या न रश्मिमिः ॥६॥. (३१) 


पद्पाठः-श्रसावि क्रि: । सोमः १। इन्द्र संश । ते ४ । शविष्ठ, पणो| 
सं । आ-गहि क्रि आओ अ०। ह्वा २ । gum क्रिश । इन्द्रियम्‌ १। ए 
२। सूय: १ । न wo. रश्मिभिः ३ ॥। 


आन्वतपदाथः-(इाविष्ठ) हे अतिबलवन्‌ ! (धा 

| पापानां धषयितः (इन्द्र) परमेश्वर! वा राजन्‌ः! (ते) त 
| (सोमः) शान्तभाव (असावि) उदपादि [अस्सानिरिति गो] || 
अत एव ( आ गहि) अस्महहक्षार्थमस्मान्प्राप्न हि ( इन्द्रियम्‌) में 
| आकम्‌ (त्वा ) त्वाम्‌ (आ-पणक्त ) सं पृक्तं भवतु (न) | 
(तुयः) (ररिमिभिः) किरणेः (रजः) भूम्यादिलोकर्यं रो 
| “Se तहत. ॥ ऋग्वेदे. १ | ८४ । १ ऽपि ॥ ६ ॥ (३४९ 4 
| गाषाथ:-( शव्षिष्ठ) हे अतिबलवन | (चुष्णो) पापों वा पा. 
दबाने वाले! (इन्द्र) परमेश्वर! वा राजन्‌! (आगहि) रक्षार्थ ६ 


| हूजिये (ते) आप की प्रसन्नता के हि ra (४ 
लये ( सोस: ) शान्तभाव ` 
| इन ने seam किचा है। ( इन्द्रियम) हसारा भन आदि (त्वा) 
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~| यह रदन्दआाचिके ३ याय ¬ कनया न ३ ऽध्यायः । 


HS सा साची Mm 
एण) लगे (न) जैसे (खय्यः ) सये ( रश्मिभि ) किरणों से (रजः ) पृथिवी 

दि के रग को लगता है तद्वत्‌ ।। ऋ० १ । ८४। १ मे भी | ६॥। ( ३४७) 
॥ सप्तम्या -काणवीनीपालिथित्रो पिः । इन्द्रो देवता । प्रनष्टय्छ 

कर २१२३२३१ २ ३२ 

| एन याहि हरिभिरुप कण्वस्य सुष्टतिम्‌ | 
Mee ११३ १२३ १२३१ २ 

|| feat अमुष्य शासतो दिवं यय दिवावसो ॥७॥(३४८) 
| | पदपाठः अ9 । इन्द्र सं०। याहि क्रि०। हरिभिः ३। sas कशवरूय 
स्तम्‌ २। दिवः, असष्य, maa: ६। दिबस्‌ २।यय क्रि० । दिवावसो don 
॥ | न्वितपदाथ:-( इन्द्र ) परमेशवयेवन्‌ ! ( दिवावसो ) | 
॥ दिवे स्वगे सुखे वासयितः ! राजन्‌ ! ( हरिभिः ) आज्ञाहारक्षै 


न्द्‌ः 11 


ना स्तातम्‌ ( उप-आ-याहि ) प्राप्नुहि ॥ 
रेवद ८। ३४ | १ $पि॥ ७॥ ( ३४८) 
` गषाधः-( दिवावसो ) हे सख में वास कराने वाले | ( इन्द्र) राजन्‌! 
लेको (हरिभिः ) आज्ञा पहुंचाने बाले राजपुरुषों द्वारा ( दिवस्‌ ) सुख 
प) पहुंचाइये और (mata) इस मख्य इन्द्र ( कणवस्य ) मेधावी 

MSS शासतः ) सुख के राजा परमेश्वर को ( सुष्टुतिम्‌ ) अच्छी प्रशंसा 
: Sot—aify ) प्राप्त हू जिये ॥ aoc । ३४। १ में सी ॥911 (३४८ ) 
| भपाऽएम्याः तिरश्ची . ऋषिः । इन्द्रो देवता.। अनुष्टुप्छन्दः ॥ 
PR ९१२३.२३ १..२.-३:१२ 4 
भाया गिरो रथीरिवास्थुः सुतेषु गिर्वणः । 

I OS EET पठार का 
आने त्वा समनूषत गावो वत्सं न धेनवः ॥८॥(३४९) 
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x SM 
४९४ सासवेदभाष्यम्‌ ।। 


(aa M+ ee | f 
 पद्पाठः-शआ अ । त्वा २ । गिरः१ । रथोरिव ae | ae ‘ 
क. र : © a Ne \ 

aay 9 । गिवेणः सं on अभि अ०। ह्वा २। समनषत क्रि०। 

aay २ । त Wo । चनवः १ ॥ 


oly | 
अन्वितपदार्थः-प्रकरणात्‌ हे राजन्‌ ! तथां स 


oc 


गाव; Wit 
हर ~ PN र ~ ~ ु म्रद 
ऽनुष्ठिते सति ( सुतेषु ) पुत्रतुल्येष प्रजाजनेष॒ ( गिरः ) तदीया | | 
स्तृतिवाचः ( स्वा ) त्वाम्‌ ( रथीरिव ) यथा रथौ रथेन all | 
गच्छति तद्वत्‌ ( आ-अस्थुः ) उपस्थिता भवन्ति । ( गिणः) | 


| 
|| 


हे गीभिः संवननीय ! (स्वा) स्वाम्‌ ( अभि) अभिलक्ष iW 
'( समनूषत ) सम्यक्‌ स्तुति कुर्वन्ति । तत्र दष्टान्तः-(न) ||. 
यथा ( धेनवः ) दोग्धुथः ( गावः ) (वत्सम्‌ ) वत्समभित्क्ष 
प्रीत्या हम्भारवादिद्वाब्द Bata तद्त्‌ ॥ 

ऋग्वेदे तु ६ । ९५। १ “समनूपतेन्द्र वत्स न मातर 
पाठमात्रान्तरम्‌ ॥ ८॥ ( ३४९ ) . 


a भाषाधेः-पूर्व मन्त्र को अनुवृत्ति से हे राजन्‌! उक्त प्रकार प्रजा ए N(x 
न क तय है कि-( Bay) पुत्रत॒ल्य प्रजाजनों में ( fre ) 
र उ बाणी ( त्वा ) आप को (रथीरिव) जैसे रथी य गी ||: 

(आ-ञ्स्थः ) सब ओर से अकरं उपस्थित होती हैं (गिवण 
aM से tanita | (त्वा) आप को (अभि) ओर देख कर (977% 
ee प्रशसा करते हैं। दृष्टान्त-( न) HA (चेनवः) दुधार Us 
| व (वत्सम्‌) aad को देखकर प्रीति से रंभाती हैं aga ॥ 
ऋ० ८।९५। ९ में ८ 


ससनषतेन्द्र वत्सं न मातरः> इतना अन्तर है॥ (| || 
३ 3 . अथ नवम्या:-नऋहृष्या दिक पूवेबत्‌ 1 ; Fe | | | 

एसो NS २.२: ३३३ र | 
| SE ES ay स्तवाम Tey शुद्धेन साम्ना 17 4 vik $ 


हँ 


eins 
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cs, i ट 
छन्द्अआचिके ३ ऽध्यायः ॥ ४९५ 


काका 
_द्वहकयवीवृध्वा छँ सं शुद्धेराशीर्वान्ममतु ॥९॥ (३५०) 
र पदुपाठः- इत क्रि उ, नु:अ० इन्ट्रसूर । स्तवाम क्रि० । शुदुम्‌ २ । 
areal, 0g उकः ३। वावृध्वांसम्‌ २। शदः ३ | आशोवौन्‌१।समत्त क्रि०॥ 
| । ग्रन्वितपदारथः-प्रजाजनाः कथं स्तुवन्ति कि वा कथयन्ति 
||, ह=(ए्त उ) आगच्छतैव सुहृदः ! (शुद्धेन) पवित्रेण (साम्ना) 
$ | amt सह (शुद्धेः) पवित्रैः (उक्यैः) स्तोत्रैः ( वावृध्वांसम्‌ ) 
|| अतिगयेन महान्तम्‌ (ea) पवित्रम (इन्द्रम्‌) परमात्मानं 
बा राजानं (स्तवाम ) । (शाद्वेः) पवित्रेवंचनेः (आशीवोन्‌) 
ग्रशीवादवान्‌ इन्द्रः (नु) क्षिप्रम्‌ (ममत्त) अस्मदुपरि हृष्टो भवतु ॥ 
Ei | 


| ~ los 

[Rata ८। ९५। ७“ शुद्ध आशीवो 'नित्यन्तरम्‌॥९॥ (३५०) 
7 | f भाषाथ:--प्रजाजन तब आपस में कहते हैं कि-(एत उ) मित्रौ! 
|| हे (आओ | और (ata सामना ) पवित्र सामगान के साथ झौर 
WQS उक्थेः ) पवित्र eat से ( बाढ्थ्वांमम्‌ ) अति महान्‌ (शुट्धम्‌ ) 
| पवित्र ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्‍वर घा राजा को ( स्तवाम ) स्तुत कर । (शः) | 
वित्र सतोत्रों से (आशीर्वानू ) आशीवाद्यक्क वह (a) vty ( समत्तु) 
(एम पर ] प्रसन्न Aa ॥ 

| FOCI 19 में “शद आशीवोन्‌ ` पाठ है ॥ ९॥ ( ३२० ) 

|| शप दृशस्या:-शंयुबोहेस्पत्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । शनुष्टुप्डन्दः ॥ 


२३१ २३१ २३ २३२३ १२ 


रह US ee लस ed 


०० Rd 


tas 


यो रयिं वो रयिन्तमो योद्युम्नैर्धुस्नवत्तमः | 
१३ ३९ BR? _२. ३१२ 


सामः सुतः स इन्द्र तेऽस्ति स्वधापते मदः ॥१ ०॥ (३५ १ 
Min पदूषाठः-यः १। रयिम्‌=२३. । वः &। रयिन्तमः, यः fl ३। 
Mh RUN: सो भः, सुलः सः १। az सं०। ते ४। अस्ति क्रि सवघापत संश सद्‌ः९॥ 


_-अन्वितपदार्थ:--( स्वधापते ) हे अन्नपते ! अन्नदातः ! 
फे ) परसेइवर ! वा राजन ! ( यः ) ( वः ) तव [ वचः | 
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॥ १० ॥ ( ३०१ ) 


| स्नेः ) यशों से ( द्युम्तवत्तमः ) aft यशस्वी ( अस्ति ) है (a) 
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| 
नव्यत्ययः ] ( सोमः ) शान्तस्वमावः ( सुत: ) पवद. | 
नः प्रजाजनः ( रयिम्‌ ) रथिणा धनेन ( रयिन्तम; ) th le 
तमो धनवत्तमः ( यः ) ( द्यम्नेः ) यशोमिः (quam) गा I 
स्वितमः ( अस्ति) भवति (सः ) ( ते ) तुभ्यम्‌ ( मर ५ 
प्रसादकरः ॥ वि । 

ऋग्वेदे तु ६। ११। 9 रयिव इति farang, | i 


* इति तृतीयाध्यापे दादशी दशातिः ॥ १२॥ ४ 
इति श्रीमत्कण्ववंशावतंस पण्डित हजारीलाल स्वामिलुनुन, 
हस्तिनापुर पाइवेवत्तिं परीक्षितगढ़ निवासिना, 
तुलसीरामस्वामिना, कते सामवेदभाष्ये 
ठृतोयोऽध्यायः ॥ ३॥ 
| ाषाषः-( स्वधापते ) हे अन्नपते ! अन्नदातः!( इन्द्र ) Wiel 
| (बः) जो (a: ) आप का ( सोसः ) शान्तस्वभाघ ( सुतः ) पुत्रतुर प्रा 
| जन (रयिम्‌ ) चन से ( रयिन्तमः ) अति धनवान्‌ और (यः) जो 


| { ते) आप के लिये ( Hq: ) प्रसन्नताकारक हो ॥ ) 
ऋ० ६ ।४४। १ सें “रयिवः ऐसा अनस्वाररहित पाठ है।।११ मु | 
} CY ber] (004 >> las g | 
* यह तृतीयाध्याय म बारहवीं दशति समाप्त हुई ॥ iG 
तथा 
करावबंशाऽवतंस श्रोमान्‌ do स्वानी हजारीलाल के पु? 
. परोक्षितगढ़ ( जिला मेरठ ) निवासी 
तुलसीरामस्वाभिकृत सासवेद्भाष्य में तीसरा अध्याय 
समाप्त हुबा।। ३॥ 


31 
SS `“ 5 Ho Ee /[ 
| 
TL Baines र मट “aK 
oa | 
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setae तृतीयोऽध्याय ४९9 


AIA Ugh 


किरणस्य किरणस्य ( अपीच्यम्‌ ) तिरो ह्वितं 

किरण का किरण का (अपीच्यम्‌ ) छिपा हुवा 

सङ्गच्छते सङ्गच्छति 

WAT: पश्नयः | 
हृ परमेश्वर हे परमेश्वर | | 
( यूक्षम्‌ ) दो ( दुक्षस्‌ ) दोप्तम्‌ 

दुराघंषेस्‌ दुराधषमू 

घाषतु afta 

कसा कस 

उपसगा उपसगर 

सवानेन सवानेब 

भिषुन सोसा भिषुतसोमा 
ऋतबन्ल - सुतावन्त | 
सविनादि सबनादि हि 
सहा असि सहं असि 3 
शतंशतं शतशत 4 
Bar: gat: 

च न eto च्च अ०।नः६ 

ड्द्राय इन्द्राय 

सूयं चन्द्रा है सूयो चन्द्रै 

सूयेचन्द्रा ` ूर्याचन्द्रा 

प्रततिष प्रतूत्तिष 

भ शिस्त हा अशस्ति 

हसा थस्य feat थेस्य 

पूर्वाणि पूव्योणि 


प्रालितः प्रहितः 


—————— पण 


सामवेद्स्ताष्यस्‌ 


अशुटुस्‌ 
मिश्छु 
प्रवर 
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Ysa 
सिच छु 


प्रचर 


बाखसाली वाजसातौ 


सातिलो फो 
ae fa wale 


सातिछोभो 


हिप्ताथः iad: 
न्ञाभिदाति afaatfa 
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ओम्‌ 
अथ चतुर्थाऽध्यायः 


अनुष्टुभः प्रतीत्यस्यां दशतावष्ट कीतिता: । 

| यदीति पञमी तासु मारुती WARY तु या ॥१॥ 

॥ दधिक्राव्णः स्मृताः शिष्टाः पडेन्द्रयो5थ करुच: स्मृताः । 

\ अथ प्रथमा दशतिः- 

तत्र प्रथसायाः-करद्वाज ऋषि: । इन्द्रो देवता । भनुष्टप्छन्दः ॥ 

meee CTR १२ ३२१३ 

| प्रत्यस्मै पिपीषते विश्वानि विदुवे भर । 

M2 २३२३९२ ११ २ 

| भरङ्गमाय जग्मयेऽपश्चाइघ्वने नरः ॥१॥ (३५२) 

|| प्दृपाठः-प्रति अ०। झस्सै, पिपीषते ४। विश्वानि २। विदुषे ४ । भर 

1” ' भरङ्गसाय, जग्नये, अपञ्चाद्ध्यने ४ । नरः सं० ॥ 

॥ अन्वितपंदार्थेः-(नरः) हे मनुष्याः ! ( अस्मै ) इन्द्राय 

Ime dials (fae) ज्ञानवते (पिपीषते) पिपा | _ 

q त उपलक्षणाहू ब भुक्षावते च (अरङ्गमाय) यो विद्याया | जे 

: किक गच्छलि तस्मै (जग्मये ) विज्ञानाधिकाय (अप- किक) 

1) उत्तमेषु कर्मस्वग्रगामिने ( विश्वानि ) wa | । 

| 'स्यकवस्तनि ( भर ) समर्पयत (प्रति) सोऽपि युष्मभ्य | | 9 

Roti दुलेभतरं प्रतिभरति॥ . . Bs 

va gi निघं०२ । १४ पाठभेदः ॥ ऋग्वेद | 
me नरे इलि पाठ: ॥ १॥ ( RN ) a 

0३, (नरः) हे सनुष्यो | ( अस्मे ) इस इन्द्र अथात्‌ योंगादि वि 


|` नवाच ~ ८ A ae ते _ iy: % 
I विदुषे ) ज्ञानवान्‌ ( पिपीषते ) पान क्षोजन 


: rr ren 


७ 
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०. oc म - सामवेद्‌भाष्यस्‌ j 
बाळे ( अरङ्गसाय ) बिद्यापारगामी ( जग्मये ) विज्ञान में ye । | 
can) पीछे न हटने वाले अग्रगामी के लिये ( विश्वानि a न 
घस्तुएँ ( भर ) समपित करो क्योंकि ( प्रति ) वह झी वन्ही भगो | 
करता है ॥ अर्थात्‌ रहस्यों को इस सन्त्र में कहे लक्षणयुक्त पुरुषों का | 
आदर सत्कार करना चाहिये ॥ Ado २ । १४ में दुघ्यति रिक हे हा | 


4 
६।४३। १ से” नरे” पाठ है ॥ १ ॥ ( ३४२ ) | 
अच द्वितीयायाः बासदेवः शाकपूतो बा ऋषिः । | 
इन्द्रो देवता | अनुष्ट्प्छन्दः ॥ 
॥ ५ ३२ १९ २ ३ २ 
आ नो वयो वयःशयं महान्तं गह्वरेष्ठा । 
३१२ ३२ ३१२०३ १२ 


दाट भ०। नः ६।वयःशयम्‌, महान्तम्‌, गव्हरष्ठाम, महा || 
न्तम्‌, पूवि ने्ठाम्‌, उग्रम्‌, वचः २। अपायधी: feo ॥ 


करणस्थम्‌ ( महान्तम्‌ ) पुज्यम्‌ ( बयःशयम्‌ ) बि 
शेतेऽसो जीवात्मा तम्‌ ( महान्तम्‌ ) प्रभूतं ( पूवि नेष्ठाम्‌ | 
क्रमागतं बुद्धितत्वम्‌ च ( आ ) आदिश [ उपसगे || 
योर्यक्रियाऽध्याहारः | तथा अस्माकम्‌ ( उग्रं ) भीषणं | | 
( वच: ) बचनम्‌ ( अपाबधीः ) अपजहि दूरीकुरु॥ [५ 
बिद्रृदुपदेशना$$त्ममनसो: शिक्षा ग्राह्या, दु वष 
त्याज्यमिति भाव: ॥ २ ॥ ( ३५३ ) . 
(बया) नोक्त! योगबिद्यादि ऐक | इन्द्र (ह 
| ( वयःशय १ ( महान्तम्‌ ) बहे ( गहुरेष्ठाम्‌ ) अन्तःकर ye 
स्‌) आयु में निवास छरने वाले आत्मा और ( सहार 
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eee 
तय छन्‍्दआार्चिके चतुर्थो,ध्याय: yor 

fale ) क्रमागत afzata को ( भा ) आदेश की जिये। नर कः : 

| gg.) भयानक वचन को ( अपावधौः ) दूर कोजिये ॥ | 

0 gata विद्वानों के सदुपदेश से मनुष्यों के आत्मा और सन को उत्तम ' 

|, मिलता है और दुबंचनादि दुर्गण दूर Ha हैं ॥ २॥ (३३३ ) 

अथ तृतीयायाः प्रियसेध ऋषि: । हन्द्रो देबता ! अनुष्टप्डन्द्‌ः ॥ | 

२ ३ २३२३१९२१ १ २ | 

आ त्वा रथं यथोतये सुम्नाय वत्तेयामसि । | 


३ ९२३२३१ २ ३ १२ 
तुवकाममृताषहमेन्द्रशशविष्ठ सत्पतिम्‌ ॥ ३॥ (३५१ ) | 
| पदृपाठः-आा eyo । त्वा, रथस्‌ २। यथा ७० । ऊतये, BAT ४ । वत्तं- 
मसि क्रि । तुविकूमिस्‌, ऋतीषहृम्‌ , इन्द्रम्‌ २ । शविष्ठ do । सत्पतिम्‌ २॥ 
| | = शे र व् ~ ~ 
|, भान्वतपदाथः-( शविष्ठ ) है आत्मिकबलवन्‌ ! (तु- 
हानि hs ~ ~ 
[PRAT ) बहुकसाणम्‌ ( क्रतीषहम्‌ ) दुष्टानामभिभवि- 
Mh तार So ¢ aes, ~ 
॥ id सत्पतिम्‌ ) सतां पालकम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) योगविद्या- 
५ | ॥\बयशालनम्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ ( ऊतये ) रक्षणाय 
4 (PAT ) सुखाय च ( आ) ada: ( वर्दयामसि ) वर््तयामः। | 
न्त er रथम्‌ ), आवत यन्ति रक्षाय सुखाय च तद्वत 
| पुम्नामति सुखनाभ नि०३।६ तुवि इति बहुनाम निघं० 
“Tal > 4 ates 22 » टि 
॥ | ह \ ऋग्वेद q ८ । ६८ । ९ रद्र way सत्पते gta | 
| 


es 
Te 


पाप ( शविष्ट ) हे आत्मिकबलयुक्त! ( तुविकूसिंम्‌ ) बहुत कमे वाले | 
| ar ) दुष्टो sa दबाने ताले ( सत्पतिम्‌ ) सत्पुरुषों के पालक ( इन्द्रस्‌) | 
1३३ ह्ये ऐश्वयंयुक्त (tat) आप को ( ऊतये ) अपनी रे और (Gara) . 
हक र्‌ (भा) सवेत: (बत्तंयामसि) हम भ्रमण कराते हैं। mee 
ह|| नि म्‌) रथ को रक्षा और सुख के लिये भ्रमण कराते हैं तद्वत्‌ ॥ | | 
aye 1 = USOT १॥ ऋ० ८ : ६८ | १ में तौ “इन्द्र alae सत्पतेः GG 
> SUG ३५४ a 
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| अथ चहु्याः-प्रगथ ऋषिः । इन्द्रो देवता | अलष्टप्डन्दः || 
| 2 ३ र ३ १ २ ३ १९ रर 
| स पूर्व्यों महोनां येनः क्रतुभिरानजे । 
३ 5०७ २२ २३२३१२ ३२ || 
यस्य हारा मनुः पिता देवेषु विय आनजे ॥ 9॥ ( १५५ || 
पद्पाठः-सः, पूव्येः ९ i महोनाम्‌ ६ । वेनः १। क्रतुभिः ३। आणे 
क्कि०। यस्य ६। द्वारा ३। सनः, पिता १। देवेषु 9 । चियः२। भानजे ङ्िः। | 


, अन्बितपदार्थः-हे विदृल्लिन्द्र ! ( सः) भवान्‌ ( वेनः) | 
मेधावी (क्रतुभिः) कर्सभिः (महोनाम्‌ ) पूज्यानाम्‌ (पूव्यं) || 


| मुख्यः (आनजे) व्यक्तोऽस्ति ( यस्य द्वारा ) यत्साहाय्येनः | 
(नुः) मनुष्यो ज्ञानवान्‌ (धियः) qt: ( आनजे ) गङ्ग | 
यति (देवेषु) विद्वृत्सु ( पिता ) पिठवत्पूज्यश्र जायते॥ | 
मह इत महन्नास AW ३। ३ देन इति मेघाविनाम | 

३ । १५ क्रतुरिति कर्मनाम २। १ प्रज्ञानाम च ३। ९ मत 


€ 


| मननात्‌ । ।नरु०६। ३३ पिता पाता वा पालयिता वा जत | 


सिता । निरु० ४। २१ आनजे इलि व्यक्तचर्थस्या5ज्ञतेरन्तगू | 
त | | 


Tt 
| 


| 


त्यादि प्रमाण सं 
त्य समाण संस्कतभाष्य सें देखिये ॥ ऋ० ८ । प्र । ९ में | 
“सनु ष्पिता^ 


यह पाठ में अन्तर है ॥ ४ ॥ ( ३५५ ) 
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लि. छन्द अरचिंके चतर्थो ध्याय 


b वप तुम्या शयावाइव आण्य ऋषि: । सस्तो 
= | my २२२ १२ eee 

यदी वहन्त्याहावो भ्राजमाना रथेष्वा | 

१२ ३९८ ३ २३ १ २ 

पिबन्ता मांढर मधु तत्र श्रवाथसे कृण्वते ॥५॥ (३५६) 
yeaa -afe अ9। व tea कि | आशब भ्राजमाना १ । र्‌थेष 9। 
अ0 famed: १ । भद्रम्‌, लघु २ । तत्र अ०। श्रबांसि २। कृणवते frou 
| | अन्वितपदाथ:-( याद्‌ ) यन्न ( र्थेषु ) रथोपलक्षित 
) वि धयानेष ( ste नाः ) विराजमाना: ( मदिरम्‌ ) 

पकरम्‌ ( मधु ) मधुराठ्गिणयुक्त सोमं ( पिबन्तः ) 

“|| पसन्तः ( आशवः ) आशुगामिनः aaa इन्द्रेण सख्येन 
[पुषा सह तत्सहचा रिण: ( बहून्ति ) मापयन्त्यात्मानम, 
॥ (पत्र) तस्मिन्नेव ( शाबांसि ) अन्नानि धनानि वा यशांसि 
( कृण्वते ) कृवेन्लि ॥ 

यदा हात निपातस्य च ६।३। १३६ इति दोघ: ॥ 
|| इत्यन्ननाम निघं २। ७ धननाम च २ । १० ॥४।(३१६ 
; जा पाप यदि ) जहां ( रथेष ) रथादि विविध यानों में ( भा भ्राज 
| oo ओर ( सदिरिस्‌ ) इषंकारक ( सघ ) मघुरादि wae 
| पे (Tam: ) पीने बाले ( आशव ) शीघ्रग्रामी मरुत्‌ अथोत्‌ मुख्य 
||| ae के सहचर बगे ( वद्दन्ति) पहुंचते हैं ( तन्न) वहां ( श्रवोंसि ) 
| ) वा यशों को ( कृण्वते ) करले Fu 

क oer 8 । ३ । १३६ निघण्ट २ । 9॥ २।१० के प्रमाण संस्कृत भाष्य 
॥ १ ॥ ( ३५ ) हे 
a ष्ठयाः- शंय॒न्ऋं षिः । इन्द्रो देवता | HASSE! ॥ 
र २. ९९ ३९र रर३ १२ ` 

ए वो अप्रहणं गृणीषे झावसतस्पतिम्‌ | 


७ पदप विश्वासाहं नर$झाचेष्ठ ।वश्ववदसम्‌ ॥६॥ (३५७) 
मू २ । उ so ।बः२। अप्रहणम्‌ २ । WNT क्रि०। शवसः ६। 
we 


बता; ae A 
दे ता; । अनष्टुप्छन्द्‌ः il 


ad 
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सामत्रेदभाष्यम्‌ वक | 
पतिम्‌, इन्द्रम्‌. बिश्वासाहृस्‌, नरम्‌, शचिष्ठम्‌, विश्ववेदसस्‌ २॥ | 
~ € ७ 

अन्वितपदाथ:-( त्यम्‌ ) तं पूर्वोक्तम्‌ ( अप्रहृण 
अहिंसकम्‌ (शवसः पतिम्‌) बलिनम्‌ अपि, (विश्वासार- | 
सवेस्याभिभावृकम्‌ ( नरम्‌ ) नेतारम्‌ ( शचिष्ठम्‌ ) आहे| 
प्रज्ञम्‌ ( विश्ववेदसम्‌ ) waaay ( इन्द्रम्‌ ) योगबिद्या, 
वश्चयसम्पन्नम्‌ ( वः ) युष्मान्‌ तत्सहचारिणः (उ ) च 
( गृणीषे ) गृणे स्तौमि ॥ ॥ 
ऋग्वेदे तु ६ । ४४ । 9 “ मंहिष्ठ विश्वच षेणिम्‌ 
इत्यन्ता FIR ॥ ६॥ ( ३५७ ) 
भाषाधेः-( त्यम्‌ ) उस ( अप्रहणस्‌ ) अहिंसक ( शसः पतिम्‌ ) बी ||| 
( विश्वासाहम्‌ ) सब पर प्रभाव रखने वाले ( ATA) नेता ( शचिष्ठम्‌ ) भल 
बुद्धिमान्‌ (विश्ववेदसम्‌) सब घन बाले (इन्द्र) योगविद्यादि ऐश्वयेयुक्त पृष्ठ 
को ( उ ) और ( वः ) तुम उस के सहचरों को ( ग्रणीषे ) स्तुत करता हूं॥| 
ऋ० ६ । ४४1४ में “ मंहिष्ठं विश्चचर्षेणिसू* इतना चतुथेपाद्‌ में भेद है ॥६। (१७) 
अथ सप्तम्याः- Atacama: । दुधिक्रावा देवता । अनुष्ट प्छन्दः ॥ | 
छ Oe बा. पर ३.९२ |r 
दाधक्राव्णा अकारंषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः | | 
eS RE २ २३. ९२ | 
सुरि ना सुखा करत्‌ प्र न आयू७बि तारिषत्‌ ॥७॥ (१४० ` 
पद्पाठः-दृचिक्रङः ६ । अकारिषम्‌ क्रिश। जिष्णोः, अश्चस्य, बाजिनः६|| 
सुरनि २।नः६। सुखा २। करत्‌ क्रिश । प्र अ०। नः ६। भायंषि२। तारिषत्‌ क| 
रि € a fa a A < ७ «|| 
___अन्वितपदाथः-हे योगविद्माद्यश्वयंबन्‌ ! अहं मवई | 
दपशन (( Treg: ) जयशीलस्प (अश्चस्य) आशेगार्मि ९ 

= ~ ~ a > Be रि 

६ वाजिनः ) बलब॒तः (दघिक्राव्ण;) अशिविशेषस्य - 


र 


sate, ] ( अकारिषम्‌ ) कुयोम्‌ । येन सः (नः) असर | 

भू T= को = | 01) 

SS) मुखादीन्यङ्गानि ( सुरभि ) सुरभीणि छ 

युक्तान A करत ) कुयात्‌ ( नः ) अस्माकम ( आ |` 
प्र-ता रिषत्‌ ) ag 1 ' गी 


_ २ 
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| eal न RR चतरो च्याय 


yl दधिक्रा वोत अश्वनास ।नघ० १ । १४ तत्र निरुक्तम्‌- 

4) वक्रा दृत्येतदु दघत्क्रामतोति वा दघत्क्रन्दतताति वा दध- 

दाकारी भवतो ति वा (STATE) २।२० “oars बेभ्यो निळी 
परत अश्वो रूप PA यदश्वेत्य तिष्ठत्‌” हत्याद्सध्वर्यत्राह्मण- 


) चौ RENAL दात सास ण; ॥ नहर्नद्‌ेऽप ४।३९।६॥ ५॥(३४८) 
| माष थैः-हे योगविद्यादि ऐश्वयंशाली | महात्मन्‌ ! आप के उपदेश 
| aa ( जिष्णोः ) जयशील ( आध्रस्य ) शीघ्रगामी ( वाजिनः) बलवान 
पू "| (दधिक्राव्णः ) दुधिक्रावा नाम अग्नि की [परिचयो | ( अकारिषम्‌ ) करू 
1 जि षे वह ( नः ) हमारे ( मुखा ) मुखादि अङ्गों को (सुरि) सुगन्धयक्त 
||| (कत्‌) करे और (नः) इनारी ( आयूंषि) nga को (प्र तारिषत्‌) बढ़ाये ॥ 
निघण्टु १ । १४ में दुधिक्रबा नाम orga का है और यथाथ में दथि 
Eh कोबा नामक अग्नि देवतों का अशत्र है और स्वयं भी देवता है। निरुक्त 
| || ७७ अनुसार दघिक्ाबा का अथे यह है कि जो धारण करे हुवेले 
२९ पछ सो अग्नि देवतों के हव्य पदार्था को क्षी लेकर चलता है और वायु 
| रि कितने ही देवतों छो भी लेरुर आकाश में चलता है । इस पर साय- 
| पाय भी कहते हैं कि ( “अग्नि देवतों के लिये छिप जाता है और उन 
॥ १भशव का काम देता है? इत्यादि शतपय ( अध्वयं ) ब्राह्मण की सङ्गति 
नो चाहिये ) ॥ ऋ० ४ । ३९॥ ६ में क्री ॥ 9॥ ( ३४८ ) 
|| गएएस्पा:-जेता साघच्छन्द्स ऋषिः । इन्द्रो देवता | अनुष्टुप्डन्दः ॥ 
३२९ ३ (र रर ३९२२ 
प्रा भिन्दुयुवा कविरमितौजा अजायत | 
Pe १२३ १२३: Rak | नी 
२॥ श्रो विश्वस्य कर्मणो धर्त्ता बच्ची पुरुष्टुतः ॥८॥ (३५९) 
| ` * इति चतुथाध्याये प्रथमा दशतिः ॥ १॥ * ` 
पदपाठ पुरम्‌ ६। भिन्दुः, gar, कवि असितोक्ञाः १ । अज्ञायत 


9 
VRQ) विशस्य, कमेणः ६। wat, वजी, पुरुष्टुतः १॥ 
अन्वितषढाथः---पर्वोक्तदचिक्रावयज्ञेन (पुरा भिन्दु) | 
| पने गराणां सत्ता (यबा ) संहननाङ्गः ( काव: ) गजनः 
: aS 


६४ 
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( अमितीजाः ) अप्रमितबछः ( विश्वस्य कर्ण: र्त] 
समस्तकमणां दृष्टयायतत्वाडारक: ( वज्त्री ) असवा, | 


( पुरुष्टुतः ) बहुबणितः ( इन्द्र: ) Tana ( अजायत) | 
प्रादुभंवति चरम्बेदै १ । ११। ४ ऽपि ॥ ८॥ (३४७) | 
भाषार्थः wats दधिक्रावा के यज्ञ से ( पुरं भि दुः ) | 
भेदून करने वाला ( युवा ) gure ( कविः ) गज॑ने बाला ( अमितौज्ञा | | 
अपरिमित बलयुक्त ( विश्वस्य कमेणः घत्तो ) वर्षाधीन होने से सब हागे | 
का धारक (agit) अखवाला ( पुरुष्टुतः ) वेदो में अधिकता से बण । 
(इन्द्रः) विद्युत्‌ (अज्ञायत) प्रकट होता है ॥ ऋ० १ । ११ । ४ में भी ।८॥ [| | 
* यह चतुथाऽध्याय में प्रथम दशति समाप्त हुई * 


DC) 


प्रति चानुष्टुभ: प्रोक्ता दशतौ दश तत्र च। 
वथाश्चाद्त्युपस्ययं सप्रमो, नवमी GAT ॥ १॥ 
इति सा वैश्वदेव्यस्ति ऋचं सामेति चान्तिमा। | 
ऋवसामयोः स्तुतिस्तन्न शेषा ऐन्द्रथे।5थ सप्त या॥॥ १ 
अथ द्वितीया देशतिस्तत्र-- | 
प्रपसायाः-प्रियमेच sata: | at दुता । अनुष्टुप्छनदः ॥ 
की २९९९२३ १२३२ २ 
AW वा्रष्टुभ।मषं वन्दहीरायन्दवे | 
३ १ २७३१२ ३ २३ १ २ ई ih 
धिया वो मेधसातये पुरन्ध्याविवासति ॥ १॥ (३४ | 
पद्पाठः-प्र, प्र ३० । स ६-१ । fatzaq, इषस्‌ २ । बन्दी || | 
Waa ३ । चिया ३। ब: २। संघसातये ४। परन्धी २ । आविवाशरति || 
आन्वतपदाथः-हे यजमानाः ¦ ऋत्विजश्न ¦ ` | | 
यूथम्‌ ( वन्दट्रोराय ) बन्द्न्तो बन्द्माना वीरा 74 त i 
(इन्दवे) उनत्ति दृष्टया भूमिमिति तस्मै इन्द्राय (MBIA 
ante € ` i 
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| ल = छन्द अरचिंके “en: हिका | 
न | स्तोभा यत्र तत्साम (प्र) प्रभरत। तथा (इषम्‌) PATEL 
|| ब्राहुतिमू (म ) मभरत। उपसग खुतेयाँग्यक्रियाध्याहार; । 
त) | ह दरः ( चिया ) कमणा ( वः ) युष्मान्‌ तथा (परुन्धी) 
|| क्रावाएथिव्यी (मेधसातये) यज्ञसंभजनाय ( आ, बिवा- 
| फा € हा (ox 2 
ऐं सति) संवत; पारचरात ॥ 
| if हो> क यः ~ 5 ) 
॥ सामसु 1ह WHET श्यन्ते । तत्संपादनायैव | 


| | | ८ 


|| 
| | 


गित | विकार-विश्लेष- विक्र ष ण-बिरामा-5भ्यास-लोपा=5ऽग- 
॥ म-स्तोभादय: क्रियन्ते। तथा च सामविधानत्राझणे-“तस्य 
' ||ह वा एतस्य साम्न ऋगेवास्थीनि, स्वरो मासानि, 
|| SN c=, ~ ~ “> 
लोमा लोमानि” १। _१। 9 स च स्तोभ स््िविधः-पद्स्तोभ- 
॥कस्तोभाक्षरस्तोमभेदात्‌ । तत्र पद्स्तोभाः “ हाउ ” 
||्िद्यः पञ्चुदृश १४ अन्त्रन्राह्मणे ( ३ । १३ ) पठिताः । 
. |पस्तोभाश्र-“आशस्तिः खतिः संख्यानं प्रलयः परिदे- 
sail: 20 .. 23 पर 
गम्‌ । प्रेषमन्वेषणञ्जैत्र सृष्टिराख्यानमेव च ” इति नव 


| 


र्‌ २ ३ Rio 

इत्यत्र वामदेव्यसास्नि “मेधसा १ ता ३ याइ” ` 

~ ° रिन्धे ~ UC 
ह दे पामत्यस्जनाम निध० teal हि 
ह eee यनाम निच 10 
| fer TN पुरन्धी इति क्वावाएथिवोनाँम निघ॑०३।३०॥ 
करि | रात व =~ श्र यी CD SE मो hs 
Wiig. केसेनाम २। १ ॥ विवासति इति पारचरणकमा 
PV ५ ॥ ऋ 
Al अ 
र | | भाषे; 


4) |, 
oh 


|ादि॥ 
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yor: सामवेद््ञाष्यस्‌ 0000 | छ 


दो वह ( चिया ) कमे से ( वः ) तुम को तथा ( पुरन्धी ) भाषा a a, 
एथिबी को ( मेधसातये ) यज्ञ बांटने के लिये ( आ-विवास । 


ति ) सब ओर | 
से सेवित करता है ॥ भोर 


कार आदि मन्त्रत्राक्षण ( ३। ९१३) में कहे Fi वाक्यस्तो arate, N 
alg, deme, प्रलय, परिदेवन, Ho, अन्वेषण, सृष्टि और आउपान; ये | 
हैं । और वणस्तोक्ष तो गानग्रन्थ में सबेत्र ही हें । तथा च इसी ऋचा में- | 3 
३९२ ३ RR Wl 
( सेघसातये ) इस के वामदेव्यगान में ( मेधसा ९ ता ३ याइ )इत्यादि देहि || 
निघण्टु ३ । 9॥ २। १७॥ ३ । ३०॥ २। १॥३ । ५ ॥ निरुक्त ८ । ४१ इत्यादि | 
के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८। ६९। १ में ” रुन्दद्रीराय' || 
पाठ au १॥ ( ३६० ) | 
० अथ द्वितीयाया:- वासदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता । RATT ॥ ॥ 
क (२२९९३२ १३२३१२ 
कऱ्यपस्य खविदो यावाहुः सयुजावबिति | 
९९९२ २२३१९ रर ३ ९२ 4 
ie) ~ ७ अ 3९0. 
` ययोवश्वमपि त्रतं यज्ञं धीरा निचाय्य ॥ २ ॥ (१ भः 
पदुपाठः-कश्यपश्य ६। स्वविद्‌ः १। यौ १। आहुः aah eqn १। | ( 
i Ho 9 । विश्वम्‌ १। अपि अ०। रतम्‌ १। यज्षम्‌ २। घीराः ९ (निचाय्य 
|S अन्वितपदार्थः- (स्वर विंद्‌ः) स्वर्गस्य ज्ञातार: (चीर 
SST निश्चित्य, ( कश्यपस्य ) कश उदकमेत करयं | 
| पिति बेति कश्यप इन्द्रस्तस्य (at ) at ( सयजी ) 
युक्ती घारणाकर्षणास्यी गुणी स्तः Eo Bee yee Re aot Se (am) 


चाय 
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न्द्आचिके चतर्थो+ध्याय 


कका 


५९६. 


|| aad) सरथम्‌ (आप) खलु ( व्रतम्‌ ) कर्म [ अस्ति । 
acl gad सर्व कमे त्यर्थः ] ( इति आहुः ) ॥ 
व्रतमिति FAATH (नघ? २ । १ ॥ २ ॥ ( ३६१) 
८ सापाधे ( स्ववद्‌ ) लाक के जानने षः ले ( चीरा ) ज्ञानबान्‌ 
गी (यज्ञम्‌) योगयज्ञ को ( निचाय्य ) निश्चित करके ( इति आहुः ) 
द | पह कहते ह फि कण्यपच्य ) छन्द के ( यौ ) जो ay सयजी साथ जडे, 
[क ||| धाएणाऽक्षण गुण हैं ( ययोः ) जित दोनों में ( विश्वम्‌ ) स्र ( अपि) 
ल | ग[त्रन्‌ ) [ fate २ । १ ] कमे है [ उन्हें तुम जानो ]॥ 
9६1) पोगियों से इस बात का निश्चय किया जाता है कि बिजली में दो गण 
- (जिन से सब जगत्‌ के काज fag होते हैं ॥ २॥ ( ३६१ ) 
। aq तृतीयाया:-प्रियमेच ara: । इन्द्रो देवता । अनुष्ठु प्लन्दः ॥ 
ह|| (२३१२ २ ५२ Pe 

| 0 © Fe 5 SS © 
अचत MAA नर; पप्रयमधासां अचत | 
\३ ३२ ३२३ ३२ QW रर 
भचन्तु पुत्रका उत परमिद्रष्ण्वचत ॥ ३ ॥ ( ३६२) 
पदुपाठ;-भचत, प्र-अचल Geol नरः, Hakata: do | अचेत, AA 
WP पुत्रकाः सं! उत अ2-1 परम्‌ २ । इत्‌ अ०। VSM २ । अर्चत क्रि?॥ 
| भान्वितपदाथः-परमात्मोपदिशति-(हे नरः) कमणां 
॥र. ! (प्रियमेधास: ) प्रियो मेधो यज्ञो येषां ते यमम्‌ 
"पेत अचत प्र।चं त) इन्द्रं य जत यजत बहु यजत (पुत्रका) 
इतरा | (अचन्त) यजत (उत) च (पुरम्‌) ABM कामपूः 
भम्‌ (धृष्ण) सर्वस्य घर्ष कम्‌ इन्द्रम्‌ (इत्‌) अवश्यम्‌ (अचेत) 
th ~ 
र; तिशायावश्‍्यकत्तरद्मोतना्था ॥ इन्द्रपदन पर 
७ भा ad 
/ क F ay गद्यत ॥ ऋग्जद तु द । ६९ । 3 z arp?) 
चित प्राचंत प्रियमेधासो अचत | अच॑न्लु पुत्रका उत | 
पुर न धष्णबर्चत,, इति भेदेन पाठः-॥ ३ WC RRR) #6._ 


~ ||| 
| 
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भ्षाषाथे:--परसात्मा उपदेश करता है कि ( नरः ) हे नेता. 
| हे यज्ञ से प्यार करने वालो ! ( पु'स्‌ ) यज्ञन करने हि | | | 
इष्ट पूणे करने वाले ( उत) और ( इष्णु ) सब को दुवा सकने च|. 
न gad बाले इन्द्र का ( अचेत प्राचत ) यजन करो, यजन बरो, सप | 
कर (पुत्रकाः) हे पुत्रो ! (अचेन्तु ) यजन करो (इत्‌) अवशय (अचेत) ae a || 

बहुत वार यजन करो, कहना उम की अत्यन्त आवशयक fats | 
द्योतक हे । इन्द्र शब्द से परमातमा और सूर्य वा विद्युत्‌ का ग्रहण ३ | 
८॥ ६९ । ८ सें जो पाठभेद है वइ संस्कतमाष्य में दे। खये ॥ ३॥ (३६२) | | 

अथ चलुथ्यो:-सघुच्छन्दा ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्टण्छन्दः ॥ | (व! 


क. ३९२, ३९१२ | 
उक्थमिन्द्राय THEY वर्धनं पुरुनिःपिधे | ||" 


क RR | 
Wal यथा सुतेषु नो रारणत्सख्येषु च ॥ ४ ॥ (३६३) ||| 
प्रदृपाठः-उक्यम्‌ २। इन्द्राय ४ । शस्यम्‌ २ । पुरुन्तिःषिधे ४ । शक्रः {| | bit 
यथा so । तेषु 9। नः २। रारणत्‌ क्ति? । सख्येष 91 च भ?॥ Mla 
अन्बितपदार्थः-हे सुहृदः ! (यथा) येन प्रकारेण पिता |; 
(सुतेष) पुत्रेष यथा (च) सखा (सख्येष) सखिष उपदिशति 
तथैव (शक्रः) सर्वेश क्तिमान्‌ इश्वरः (पुरुनिःपिथे) पुरु ae 
यथा स्यात्तथा नितरां व्याप्रिमते ( इन्द्राय ) स्वस्वरूप |. 
Read वा (शंस्यम्‌ ) वर्णनी यम्‌ (उक्थम्‌ ) पूर्वमल्त्राकुर्त | 
वचनम्‌ (वनम्‌ ) बृद्धिकरम्‌ ( न: ) अस्मान्‌ (UC 
अतशयेनोपदिशति ॥ ऋग्वेद १ । १०।६ ऽपि॥ 8 ॥ || 


— “ayy 


 क्षाषाथेः- है मित्रो! (यथा ) A ag) प | 
* A सुत / ४ || 
1410 ) जिस प्रकार पिता ( पी 


(शक्त: ) सवेशक्ति | 
( इन्द्राय ) अपने 


नमू) वृद्धिकारक 


( सख्येषु ) मित्रा में | उपदेश करता है इसी Win 
मान्‌ इश्वर ( पुरुनिःषिचे ) अत्यन्त निरन्तर ay {i 

लिये ब विद्युत्‌ के लिये ( शंस्यम्‌ ) कहने योग्य , 
( उक्पृम्‌ ) पूव meas से कहे ददन का (ततः 


at 
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है | झप पन्नुम्या:-प्रियसेध ऋषि: । इन्द्रो देवता । अनुष्टुप्छन्दः ॥ 
| 102 ३ २ ३ १ ३ १२ 

ml विश्वानरस्य वस्पतिमनानतध्य शवसः । 

|. (२ ३२३९१२३१२ 

[|| cer चर्षणीनासूती हुवे रथानाम्‌ ॥ ५ ॥ (३६४) 


|| पद्पाठः-बिश्वानरस्प, बः ६ । पतिस्‌ २ । झनानतस्य, शवः ६ । 
| igre ० । चर्षणीनास्‌ ६ । ऊती ४ । हुवे क्रि, । रथानास्‌ ६ ॥ 

| > of: = र Se ~~ 

|| 0 पदा: मनुष्याः | अहसोश्वर: ( विश्वा- 
| | A) सवेषां नेतुः ( अनानतस्य ) अनमस्य (शवसः) 
|| बहस्य (पतिम्‌) पालकं सवाँ भिभावकमऽनम्नबलबन्तम्‌ 
| | 80 युष्माक (चष णी नाम्‌) मनुष्याणां सम्बन्धिनाँ(रथानाम्‌) 
!!॥ पानानाम्‌ (ऊती) ऊतये रक्षायै (च) तथा (एवैः) गतिभिः 


= |` (हुवे) उपदिशामि ॥ एवैरिति एतेर्ग तिकर्मणो (निघं० 
a । ४) रूपम्‌ ॥ ऋग्वेदे ८। ६८ । ४ ऽपि nyu ( ३६१ ) 
Th ae शापाथे:- हे सनुष्या | में परमेश्वर ( विश्‍वानरख्य अनानतस्य शघसः 
गम्‌) सब के नेता, अनम्र, बल के, पति [इन्द्र | at ( बः चषणीनाम्‌ ) 
1 'जुध्पों के ( रथानाम्‌ ) रथादि यानों की ( ऊती ) रक्षा के लिये ( च) 
| | U2: ) गलियों सहित ( हुवे ) उपदेश करता हूं ॥ निघण्टु २ । (४ 
BG ताण सस्कृतभाच्य में देखिये ॥ ऋ० ८। ६८।४। में भी ॥ १ ॥ (३६४) 
A १ अप षष्ठया:- भर दवज ऋषि: । इन्द्रो देवता | अनुष्टुप्छन्दुः ॥ 
रे ९. रर १९५ २५५७ 
१ ' पस्ते दियो नरो घिया मतेस्य शमतः | 
र क्‌ she iss AS 2 a ) 
‘| ह बृहतो दिवो द्विपो agyel न तरतं ॥ ६ ॥ (३६५ 
रो Saar, यः १। ते, fea ६। नरः ९! चिया ३ । सतस्य, लतः 
2 पा ३। सः १ । aga: fea: ६। द्विषः २ अहुः २। न अ०। तरति THA 


> Ce 
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१११ 
पया उपदेश करता है ॥ ऋ० ९। १० । ६ में क्री ॥ ४ ॥ ( ३६३ ) 
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५१२ सामवेद भाष्यम्‌ 


अन्वितपदा्थः-हे मनुष्य ! (ते) तब ogo तब {शो | 
शान्तियुक्तस्य ( यः ) ( सघा ) सखानुकूलः ( fy. नर! | 

आकाशगतपदाधोनां नेता इन्द्रः ( सः) ( खिया ) कमग 

(बृहतो दिव ऊती) महतो ह्य काश गत वस्तु जातस्य र्ष | 
( द्विषः ) द्रेष्ठुन्‌ (तरति) अतिक्रान्तान्करोति । दृष्टान्त || 
(न) यथा (wig: ) पापम्‌ तरन्ति aga ॥ | 
सखेत्यस्य स्थाने सघति वर्णव्यत्ययः ॥ वेदे त ॥॥ 
१ “ऋधद्यस्ते सदानवे धिया मतः श॒शामंते । ऊती प ब्लो 
CS SSN ता ~ टर टि a 
दिवा aT अंहा न तरति” ॥ इति पाठः ॥ ६॥ ( ३६५) 
| `  भ षाथेः हे सनुष्प ! ( शसतः ते) शान्तियुक्त तेग ( यः ) जो [मप] 
सखा मित्र अनुकूलवत्तों ( दिवः) आकाश के पदाथा का (नए) rat 
इन्द्र है ( सः ) बह ( घिया ) कमे से ( agar दिवः कती ) बड़े भाकाश 
वस्तुमात्र की रक्षा से ( द्विषः ) दष करते वाले को ( तरति) sage 
करता हे । दृष्टान्त-( न ) जैसे ( अंद; ) पाप को लांघते Fagan | 
ऋ०६।२।४ का पाठमेदादि संस्कतसाष्य में देखिये ॥ ६॥ ( ३६) | 

अय सप्तर्पा:-अजिऋ षिः । इन्द्रो देवता अनुष्टुप्छन्दः ॥ 
a १२ Mee 8 Roce RR 

` वभार इन्द्र राधसो विभ्वो रातिः शातक्रतो | 
| ५९ Ree RE Al 
अथा ना विश्ववषणे age Baa AST ॥७॥ 1. 
रं पदृपाठः-बिभ्षोः, ते ६। इन्द्र सं2। राथ शः ६। विस्वी, रातिः शत ( | 
Ss \ ao २9 । न; ४॥ विश्‍वचषणे ao gag 21974 qo | ay 4 || 
| (उसु) हे सुदान ! (शतक्रतो) महु 
अल सवस्य प्रकाशक ! वा द्रष्ट: ! (इन्द्र) पर 
ता विद! (ते) तव (विभो: राधसः) महतीघनस्थ( 
प: ) महती दानक्रियाइस्ति | ( अथ ) अतः (` 


उ नट ॥ 
| अस्मभ्यम्‌ ( ल 2 que) 
नसू A) धनं यशो वा ( मंहय ) 7 
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११ | 


“आाषार्ध:-( सुदुत्र ) है शुक्तदान ! ( शतक्रतो ) बहुत कसं वाले | (जिश्व- | 
पण) सब के देखने वा प्रकाश करने बाल ! ( इन्द्र ) परमेश्वर | वा 
NY faq! ( ते ) तेण ( बिझोः wee: ). बहुत घन का ( विस्वरी ufa: ) 
|| दान है ( अथ ) इस लिये ( नः ) हम को ( Day) धन (संहय) दे ॥ 
|| निघण्टु २ । १०॥ ३ । ६० ॥ $ । ११ छै प्रमाण और ऋ०५। ३८। १ क्षा 
aaj] | गह संस्कृत आाष्य में देखिये 9 ॥ ( ३६६ ) ॥ 
|| भपाउहस्याः-प्रस्झ्ण्व ऋषिः । उषा देवता । भनुष्टुप्डन्दः ॥ 
१२ ३१:१३ त 
बयाश्चत्ते पतात्त्रिणो दिपाञ्चतषपाइजाने ! 
१३ १२३९१ २९३१ RUA ९ २ 
उषः प्रारन्नृतँँरनु दिवो अन्तेभ्यस्परि ॥ < ॥ ( ३६७ ) 
/| पदृपाठः-घयः १ । चित्‌ अ०। ते ६। पतत्त्रिणः, द्विपात्‌, चतुष्पात्‌ 
4 | भनेनि, उषः सं० प्रारन्‌ क्रि? t ऋतून्‌ २। अनु भ०। दिवः ६। 
| | re ५। परि अ०॥ हू Re 
॥| अन्त्रितपदार्थः ( अजुनि) quant! (उषः) प्रातवेल ! 
i त ) तब ( Ia ) आगमनानि ( अनु ). COR 
{| ( Ei ) मनुप्यादिकम्‌ ( चतुष्पात्‌ ) गवबाद्कम्‌ तथा 
[a ट्ट “os ft 
(पतत्त्रिण: १पक्षवन्त: पतनशीलाः ( वयश्चिव,) पक्षिणोऽपि 
द्वि अन्तेभ्यः ) दिगन्तेभ्यः ( परि ) सब॑तः ( मारन्‌ ) 


६३ 
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WEB सामबेद्साश्यशू ण्य 
शमनानन्तर 'चेष्टावन्तो भवन्तीत्यथे: ॥ BART hae, । 
६ दि ~ o~ त २७ ४ ९।} | 
| द्विपञ्च तुष्पदित्यन्तरम्‌ ॥ विदद ्वाचकेन्द्रवर्णने atom 
| रिएया उषसो वर्णन न प्रकरणविरोधाय सन्यताम्‌॥ उपरे 


| वर्णनेन खियो 5प्युपदिष्ठा बोध्याः ॥ ८ ॥ ( ३६४ ) 
। आषाधेः-( अजुनि ) wey बर्ण वण्छौ ! ( उपः ) प्रातःक्का की बेह] 
| ( ते) तेरे ( ऋतून्‌ अनु ) आगसनो को देख कर (द्वि पाल्‌) नुष्यादिओ || 
(चतुष्पात्‌ ) गौ आदि तथा ( पतत्त्रिणः aufkaq ) पं खों वा | 
| ( दिः अन्तेरूपः ) अनेक दिथाओं से ( परि ) सब ओर ( प्रारन्‌ 
| गसन करते हैं ॥ व 
|  अथोत्राजि में अन्धकार के सताये प्राणी उषःकाल के आगन से फिर परे | fe 
| करने लगते हैं। विजुछो के वाचक इन्द्र के बर्णन सें उषा का वर्णन अनबित | | 
नहों हैं। तथा उषा के वर्णन से खो झो उपदिष्ट जानिये ॥ ८॥ (३६१ ) | | भौ 
| अप नवम्या:-आप्त्यक्षित ऋषि: | विश्वेदेवा देवता: । अनुष्ठुप्डन्दः॥ || |१। 
३ १ २२३२३२३ १२३३ ३२ 


पक्षो भी | | 
) अत्तन |^ 


||| 
अमी ये देवाः स्थन मध्य आरोचने दिवः । | 
१३३२३ ३२३ २ ३२ ३ १३ || 
कह ऋतं कदमृत का प्रत्रा व आहुतिः ॥ ९॥ ( ३६८) 
पद्पाठ:-असी, ये, देवाः, १ । स्थल feo पकी आरोचने 9। feat | \ 
| भह भश / ABA! षद्‌ Hoi अमृतम्‌ १। का, प्रत्ना९। बः ६ आहुतिः tl | 
आन्बतपदार्थः-( अमी ) एते ( ये ) प्रत्यक्षाः || भ 
स्याद्यः ( देवा; ) लोकाः ( दिव: ) आकाशस्य (FAIL 
(आरोचने) प्रकाश्यस्थाने (स्थन) सन्ति, (वः) एतेषाम | 
(कह्‌) किम्‌ ( ऋतम्‌ ) सत्यं वेदवचनं अस्ति ? (कद) क || 
( SS) सोमादियज्ञद्रव्यम्‌ अस्ति ? ( वः ) एते | 
(का) प्रश्ने (प्रत्ना) सनातनो (आहुतिः) यज्ञक्रिया आस्त 
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५ ; a arte aucun) जात >>: 
i" —  छन्दुआचिके चतुर्थोउच्यायः: | ४४ 
क्‍ || जत्रेदं एच्छ्यत यदेतेष व्छुलोकबत्तिषु लोकलोकान्तरेष 
॥ ॥ : Com ~~ (८9 £ भ 
| क्वा यज्ञाश्च सन्ति न वा ? तदुत्तरसग्रिमसन्त्रे Bae ॥. 

्थनेत्यत्र-तप्तनप्तनथनाश्रेति (७ । १ । ४५) थनादेशः ॥ 


| दिवः । कर् खात कदनृत क्र प्र॒त्ना व आहुतिविज्ने में स्य | 
॥ ऐदसी” इति पाठः ॥ ; 
|| क्ाषा्ध-( अमी ) ये ( ये ) जो ( दिवः मध्ये भारो चने”) आकाशगत |; 


|| एस सन्त्र में यह प्रश्न है कि आकाशस्य छोकलोकान्तरों में भी क्या वेद 
| | 'भौर यज्ञ का. प्रचार हि ? इस छा. उत्तर भगले सन्त्र में दिया है॥ अष्टाध्यायी 
| | हा i ४४ का प्रसाण आर AAs ९ । १०३.। प का पाठमेद्‌ संस्कतभाष्य में 
| | देखिये ॥ 

|| केचिदृग्बेद्स्या ऋच: सामवेदे दृष्टा शङ्कन्ते यदु-क्रम्वेद |; 
||| एव प्राचीनः सामवेदस्त्ववाचीन एव । परं न तत्सत्यम्‌ । |: 
| ृतः-“ऋक्सामाभ्यामभि हितौ गावौ” इत्यादिना ऋग्वेद |. 
४ || १० । ६३। ११ ऽपि. सामवेदस्य श्रवणात्‌ ॥. ९ ॥ ( ३६६ > | 
| काहे लोग यह शङ्का करले 4 fa ऋग्बेद्‌ के सत्त्र सएसबेद्‌ः सं देख जातै ॥) 
I | | एस से ऋग्वेद ही प्राचीन प्रतीत होत्य है और सामवेद नवीन । परन्तु |; 
ie Wale ayy है wife ऋग्वेद Roca ( ऋक्धामास्यामभिहिती 3 
| ०) इत्यादि adi में सानवेदू का नाम उपस्थित है॥ ९ ॥ (३६८), | 
भष दृशस्याः वासदेव क्रषिः । ऋक्सामे देवते । AG ST | ` 


2 ae 
र ७५९ उल कक >> £ 
TT RS tse. AES कस्का... 


९३ १२ इ. २०.११ 00 
फेषझुलाम यजामहे याभ्यां कमाण SIAC Ly 
र ३२ १९२ 


fa Lan ~ = Re 
। "> तै तेसदासे राजतो यज्ञं देवेषु वक्षत0१०॥ ३६०) राजतों यज्ञ दवंषु वक्षतः} ०।(२६९) 
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> इति द्वितीया दशतिः ॥ २॥ "| ॥ 


रश eo f° 
P / 


पढ्पाठः- Wa , सास २। यजामहे ० । यास्यासू ३ । ean | | 
quad fo । वि oo । ते १। सदुसि 9। राजतः क्रि०। यच्चम्‌ २ १ १। | 
9 । घक्षतः FRO ॥ . दे | 


अन्वितपदार्थ;-( याभ्याम्‌ ) च्टक्सामाभ्याम्‌ (इ | 
€ las a Gen * || 
माणि) अग्निहोत्रादीनि ( कृण्वते ) कुवेन्ति ते ( 
साम ) ata दरे [तत्र क्रचो वेद्मन्त्रा: सामानि गानानि] || 
( यजामहे ) यजन्ति संगमयन्ति (ते) चक पामे (सदसि) | 
यज्ञमण्डप (वि राजतः) ( देवेषु ) बास्वादिषु ( यज्ञम्‌ ) |) 
(aaa: ) aga: ॥ | 
९ of ८5 ~ 
अथांत्‌-एषु सवेषु लोकेषु बदाः गानानि च सन्ति || 
आम्या मन्त्रगानाभ्यां सह तत्र तत्र यज्ञाश्चानुष्ठीयन्ते इति || 
निश्चीयताम्‌ ॥ १०॥ ( ३६६ ) | 
इत्यानुष्ठुभमैन्द्रम्‌ ॥ 
—k— 


भरात्‌ इन सब लोको में वेद्मन्त्र गान और यज्ञ होते हैं ॥ (०॥ | | 
जीर ae ७ उप्उन्दों का ( इन्द्रविषयक ) प्रकरण समाप्त हुमा १ | 
र यह चतुथाऽध्याय में दूसरी दशति भी पूर्ण हुई || 


De Yi os 
fe _ अथ जागतमैन्द्रम्‌ | 
rat इत्यादिद्शतो जात्यो दृश कीतिताः 
_देशमी च महापडक्तिनेवमो घृतवत्यूचमू " 
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रैदस्योः स्तुतये ATE: शिष्टा ऐन्द्रचो मता दश । 

झो छा थे: - 
| “विश्वा: gaat” इत्यादि ( तो चरो ) दृशति में प्रथम ९ ऋचा और ११ यीं 
| हाती उन्द्‌ है । बीच को १० वीं का मह्रपङ्ल्रि। तथा ९ वीं ( घृतवती ०? 
: ||| दवावाएचिवी देवते और शेष सब का इन्द्र ॥ 
| अथ ada दृशतिस्तत्र-- 


| प्रथमायाः-रेभ ऋषिः । इन्द्रो देवता । जगती wea: ॥ 

| ५१३ ३१२३१२ ३१२ ३१२ ३९२ ३१२ 

) Man पृतना अभिभूतरं नरः स जूस्ततक्षुरिनद्रं जजनुश्च राजसे । 
errs १ २३ ९१९२३९१ यर २१२ ३ १२ 

|| र स्थेमन्या मु री सुतो ग्र मो जिष्ठं तरसं तरस्विनम्‌ ॥१॥ (३७०) 


ति || पदपाठः-बिश्वाः, एतनाः, अभिभ्ूतरम्‌ २। नरः १। सज्‌ः १ । ततक्षुः क्रि9 । 

THAR जगनुः क्रि9। च ete राजसे अ०। ऋत्वे ४। धरे, स्थेमनि 9। भामु- 

|१२। उत ७० । उग्रम्‌ , ओजिष्ठस्‌ , तरसम्‌, तरस्विनम्‌ २॥ 

| अन्बितपदार्थ:-( नरः ) मनुष्याः ( सजूः ) परस्परं 
३)|गताः सन्तः ( विश्वा; gaan अभिभूतरम्‌ ) सर्वासां 
| "ee (वरे) श्रेष्ठे ( स्थेमनि) स्थिरे 
af हंसने आसीनम्‌ ( आमरीम्‌ ) शत्रूणां मारयितारम्‌ 
a) तीव्रस्वभावम्‌ ( ओजिष्टम्‌ ) अत्योजोयुक्तम्‌ 
| तरसम्‌ ) बलिनम्‌ ( तरस्विनम्‌ ) वेगवन्तम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) 
जानम्‌ ( जजनुः ) सम्पादयेयः ( उत ) च ( ततक्षुः ) 
| भरतीषणी क्य शस्त्रास्त्रे: सुसज्जित Fa: | [कमथम्‌ ? 
A ) राज्यं कर्तम्‌ ( च) तथा ( क्रत्वे ) क्रतवे 
egg ay 


a 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
See ee ति या 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and —] 


SS ` ९८ सासवेद्भ्राष्ययू ण | 


३।४।, 
मे राज छन्द्स्थभयथ (| 
इति असे प्रत्यये राजसे ॥ छन्द्स्युमयथा ३ । ३11 


इलि णिलोपे जजनरिति रूपस्‌ ॥ पियस्िर सिरो 
लेत्यादिना ( ६।४। १४७ ) स्थिरशव्द्स्य स्थादेशे झा. 


निचि स्थेमा तास्मन्स्थेमनि ॥ agi बलनाम २।९॥ 
ऋग्वेद ८। ९७। १० लु “ विश्वाः पृतना अभिभतर न 
~ ~ ~ ac 

सजूस्ततशुरिन्द्रं जजनुश्च राजसे । क्रत्वा वरिष्ठं वर आपुः 
रिमुतोग्रमो जिष्ठं तवसं तरस्विनम्‌” ॥ इत्यन्तरम्‌ ॥१॥ (१७) 

भाषाथेः-( नरः ) मनुष्य लोग (ag: ) साथ मिल कर (बि | बह 
एतना: भभिभूतरम्‌ ) सब शत्रुओं के तिरस्कृत करने बाले (वरे स्थेमनि) ti] 
अत्यन्त स्थिर सिंह सठारूढ ( भामुरीस्‌ ) शत्रुगणसारक ( उग्रम्‌ ) axel 
( भोनिष्ठम्‌ ) अत्यन्त प्रतापी ( तरचस्‌ ) बली ( तरखिनम्‌ ) वेग (९ 
( इन्द्रम्‌ ) राजा को ( जजनुः ) बनायें (sa) और उम को ( राज || 


राज्य करने के लिये (च) और ( eR ) यज्ञ छरने के लिये ( ततु || 
शक्षासत्रसज्जित कर ॥ I 


निघण्टु २ । ९ ॥ २ । ९७ अष्टाध्यायी ३ । ४ । ९ ॥ ६। १ 
१३३ ॥ $ । ४ । NOR प्रमाण और aye ८ । ९9 । १० का पाद 
सररुतक्षाष्य सें देखिये ॥१॥ ( ३9० ) ५ 4 yr 

र शैलू घिन घिः । इन्द्रो देवता । जगती oat ||| 

४४ १२ ३ २त ३ २5.३ १२. १ | 
श्रच gaa प्रथमाय मन्यवेउदन्यद्दस्यु नयं विवेरप' | | 

bs १ ९२३१ २६. २१:२३ ह ९१: ह॥ 

उभ यवा रोदसी धावतामनु भ्यसात्ते शुष्मा 
Bate २ 
थिवी चिदद्रिवः ॥ २ ॥ ( ३७१ ) — 
SOLON द्घानि क्रि? । प्रथनाय, भन्यवै ४ व 4 


ef || 
a 
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£ र लस... 
दृशा चिके Tq Say: 


||| दातिः ट 
ee दस्यन्‌, SUR. २। fae: क्रि> । अप z 13a ९ । पशत ३ । 

रोदसी १ । TAM faa अनु अ०। UAH ते ६। णुष्मात्‌ 
feat १ । चित्‌ अ०। AKA Fo ॥ 


MW अन्त्रितपदाथः-(अद्रिव:) आद्विमे घस्सोऽस्यास्ति सः 
| akan इन्द्रस्तव्ृत्पराक्रम ! राजन्‌ ! (ते) तव (प्रथमाय) 
पर्याय विस्तृताय च (मन्यवे) क्रो चाय ले जसे (AZ aa) 
, भादरं करोमि (यत्‌) येन मन्यना (नर्यम्‌ ) नराणामिम शत्र 
4 [स्युम्‌) शुभकर्मणासु पक्ष यक्रस्‌ (अहन्‌) हंसि (अपः) 
(rai (विबे:) विस्तीर्णा नि करोषि । (ते) तब (शप्मात्‌) 
॥| वहात (एथिवी) भूमि: (भयसात्‌ ) बिभीयात्‌ (चित्‌) अपि 
(यत्‌ ) येन तेजसा (उभे) द्वे (रोदसी) द्यावाएथिव्यो 
1 छा ) स्वाम्‌ ( अन धाबत्ताम्‌ ) त्वदूनकूले गच्छताम्‌ ॥ | 
यादना at: सस्यादिना एथिबी च तब तेजो$नकले 
|उताम्‌ ॥ श्लेषालडःका रेणेश्वरविषयेषपि व्यार्येयम्‌ ॥ 
अद्रिरिति मेचनाम निघं० १ । १० ॥ अप इति कर्म- 
lea १।१ भ्यस भये भ्बादिरात्मनेभाषः | ततो लेटि-लेटोऽ 
| ३।४। ९४ इृतश्चलोपः परस्मे पदेषु ३१९७ gla भ्य- 
। त्‌ ॥ शुष्ममिति बलनाम २।९॥ IAT तु १०१४०१ ZA 


॥ | | | } 


| 'बिबेरपः। उभे यत्वा भवतो रोदसी अनु रेजते TAN? 
॥ पाठभेद: ॥ २ ॥ ( ३७१) 
षाधेः_( अद्रिवः ) हे विद्यचल्य तेगखिन्‌ ! राजन्‌ ! (ते) आप के 


प 
fe... ) मुख्प आर fasaa ( मन्यवे ) तेज के faa ( श्रत्‌ carte ) 
PS करता हूं ( यत्‌ ) जिस प्रताप से ( नयम्‌ ) नरसस्ब्न्धी (दस्युम्‌) 


SS 
ramen a 


ee रि र 
विकर कमाल... 
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ne RPE PIII ee, 
SRN - क a; क वी है 
ee 


९२२ सामवेद भ!ष्यम्‌ ~ 


१९५५५५ AAANNANNANNNN 


के fags दुष्ट ज 


wis (स्वा ) आप के ( अनु धावताम्‌ ) अनुकूल चलें, अर्थात्‌ दृषा | 
Vane ate चान्यादि से पुथिबो आप के विमुख न हों। शेष ड \ 
हेधर.बषय में स सस।फये ॥ 
निघण्टु १ ।१०॥२।१९॥२।९॥ भष्टच्यापी ३।४। ९४॥ ३ Ty a | 
प्रसाण और त्र० ९०।१४५'१ का पाठभेद संस्कृत भाष्य में देखिये ॥॥( || 
AT तृतोयायः- वामदेव ऋषिः । इन्द्रोदेघता । wnat उन्दः॥ | 
३२३ २३ १ २३ \ २ २३९२३ ३ १ परर ७, 
समेत विश्वा ओजसा पतिं दवो थ एक इद्र्रतिषि |. 
RR SY २२३ १२३ १ २३१ २ ३ 
जनानाम्‌ | स Goat नूतनमाजिगीषन्तं वर्चनीरनुवाबृत | 

२३ २ १ 

एक इत्‌ ॥ ३ ॥ ( ३७२ ) | 
पद्पाठः-ससेत क्रि । विश्वाः सं०। आजपा ३ । पतिम्‌ २। दिर 

सः, एक: १ । इत्‌ अ०। भूः फ्रि) । अतिथिः १ । जनानासू ६ । सः, पूर्ण || 
तूतनम्‌, जाजिगोषन्तम्‌ २ । वत्तेनी: २। अनुवाङृते क्रि०। एकः १। दत 
अन्वितपदा्थे:-(विश्वा:) है सवा; प्रजाः! यूयम्‌ (| | 


सम्यक प्राप्नुत शरणम्‌। (यः) परमेश्वरः (एक ईत ) 
(जनानाम्‌) प्राणिनां मन ष्याणां वा (अतिथिः) सेल 
| भवति । (सः) परमेराः (पूर्व्यः) सनातनः ( आजिगी || 
| चूलनम्‌) विजयमिच्छन्तं नवीनं धार्मिकं राजान x 

इत्‌ ) एक एव (वत्तनी: ) मार्गान्‌ (अनु बाळृते) अद |. | ॥ 


वत्तते इति गतिकर्मा निघं० २११४ ततो-ढेते* 
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ज धति SR छु चिके चलु्चोऽध्याय १२९ 
| ce "ता का > 
Jai |e १९६) इति बत्तनिमाग:॥ तुजादीनां दीघोऽम्यासस्य ६ । 
|||, ऽ gta दोघे ATES ४ ६ ॥ ( ३७२ ) 
एर || म्राषाथेः:-( विश्वाः ) है सब प्रजाबग ! लुन ( ओजसा ) आत्मिछ बल 
शरि (fea पतिम्‌) परमात्मर ST ( सभेत ) भलै प्रकार शरण गह्ो (यः) जो 
[एकइत) एक ही (जनानाम्‌) प्राणिये दा सलुप्यो का (तिथि ) Rana 
||) है भीर (सः) वही (पूव्यः) सनातन ( भाजिगोषन्तस्‌ नतनस्‌ ) विज्ञय 
| | चाहने वाले नवीन घासिक राजाको ( एकदल ) एक्क ही दत्तंनी ) सागर पर 
॥ | प्रनधावृते ) चछाता अर्थात्‌ बिश्व कराता है ॥ 
निघण्टु २ । १४ उणादि ३ । १८६ अष्टाध्यायी ६ । १ । ३ के 
| dead भाष्य मे देखिये ॥ ३ ॥ ( ३७३ ) 
अप चतुथ्यो:-सव्य आङ्गिरस ऋषिः । इन्द्रे! देवता । जगतीछन्दः ॥ 
es २३१ २ ३२१३ २३१० ७२ 
॥गत इन्द्र त वयं पुरुष्टुत ये त्वारभ्य चरामासि प्रभूवसो । 
वि रे RR LRA ६ २२२३१२९ २९९ 
द | गि त्वदन्यो मि णे (a x a TESS र्ण ae ~ CN i 
an चणा।गरः सघत्क्षाणारव प्रात तद्धय ना वचः ॥ . 
| ॥ ४॥( ३७३ ) 
पदपाठ:-इमे, ते १। इन्द्र सं०। ले ६। दयस्‌ १। पुरुष्टुतसं०। ये ९। त्वा ३। 
10 भ०। चरामसि Geo. meaty सं०। न, हि ण०। त्वदुन्यः १। गिवेण 
१। गिर: २ ।घसत्‌ क्ि० | कोपी रिव, प्रति, तत्‌ अ०। ह्ये क्ि०। नः ६। बच:२॥ 
भन्बितपदार्थ:-(मजूवसो) प्रभवति वसु यश्य तत्सम्बुट्ठी। 
4 (पुरुष्ठत) बहुस्तत!(इन्द्र) परमेश्वर! (ये इमे) ये मध्य- 
प्र ही च्या प्रत्यक्षा मनष्या: (ते) ये च प्रथमपुरुषवाच्या 
। हा (वयम्‌) उत्तमपरूषबाच्या बयञ्जु ति) वेव स्मः । 
भे त्यास ( आरभ्य ) आखयतथा5वबलम्ब्य (चरामास ) 
TE (गिणः) स्तुत्य ! (स्वदन्य:) स्वद्वतिरिक्तस्त्व 
गिरः) बेदबाच: ( नहि ) नैव (waa) व्याप्नोति | 


६६ 


(भौ 
मे| 
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mA 
४ | 
॥ | 


परर is की 


(aq) तस्मात्‌ (नः) अस्माक स्तुतलक्षणम्‌ (बच 
| बाक्यम्‌ (प्रति हय) प्रतिगृहाण स्वी कुरु दृष्टान्त (क्षोणी 
| रिब)यथा एथिवी स्वकीयानि भूत जातानि प्रतिगक्लाति तल | 
'गिरुपपदाद्वनतेरौणादिके$सुनि गिबेण: ॥ झ्ोणी रिह 
पुथिवीनाम निघं० १।१॥ हयेतीति गतिकर्मा २। wig, 
| was तु १।५७।४ प्रति नो हुयं तद्वचः इत्यन्तरम्‌ ॥४॥ (ary | 


| माषाये:-( प्रभूवसो ) हे सर्वाधिक्धनयुक्त ! ( पुरुष्टुत ) इसी से | 
स्तुत | ( इन्द्र ) परमेश्वर ! (ये इसे ) ये जो प्रत्यक्ष सनुष्य हैं और (ते | 


व्याप सक्ता (तत्‌) इसलिये (नः) हमारा (वचः) स्तोत्र {प्रति ga) स्वीकार क 
जिये । दृष्टान्त-(क्षोणीरिव) जेसे एथियो अपने सें उत्पन्न हुवे प्राणिमात्रगी 
स्वीकार करती है ॥ 


निघण्टु ११ १॥ २ । १४ इत्यादि के प्रमाण और ऋग्वेद १ । ११ | ॥ all] गर 

| पाठान्तर संस्कतभाष्य F देखिये ॥ ४॥ ( ३७३ ) |, 

अच पञ्चुस्या:-विश्वासित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता । जगतोडन्द: | 

WE २ २ २३ १२-१२६७ 

PIA मघवानमक्थ्या ३ मिन्द्रं गिरो बृहतारभ्प 

NS १७२७७९९ २,३२ ३१९२९१३, १३१०९ 

नूषत | वावृधानं पुरुहूत सुवृक्तिभिरमर्त्यं जरमाणं १ 
२ 


दिवे ॥ ५॥ ( ३७४ ) 


पद्पाठः-चषंणीधृलम्‌ , सघवानम्‌ , उकश्यम्‌, इन्दर म्‌ 


मू, पुरुहूतम्‌ २ । सुद 
| जरसाणमू २ । RR दिवे अ०॥ ह 


gt गिर „|| 
। झी 0 | 
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| १ इतिः CHO gi 


।णी.|| वाचः ( अर्ष णी धृतम्‌ ) सनु ष्याणां धारकम्‌ ( 
तेज | दर्वधनवन्तम्‌, यज्ञवन्तं बा ( उक्थ्यम्‌ ) स्तुत्यम्‌ ( वादुघा- | 
रित || तम्‌ ) बलधनादिसिवँसंपत्तया ढृद्ठुम्‌ ( पुरुहूतम्‌ ) बहुस्तुतम्‌ | 
। ऋ || (aaa ) मरणधर्मेर हितम्‌ ( सुवृक्तिभि:, द्वि दिवे, | 
९५) | जसमाणम्‌ ) शोभनबेदवाक्ये:, प्रत्यहं, स्तू यमानम्‌ ( इन्द्रम्‌) | 
परमेश्वरम्‌ ( अभ्यनूषत ) सर्वथा स्तुवन्तु ॥ । 
| उक्थ्य इति म्रशस्यनाम निघं०३॥८॥ दिवे दिवे | 
।[ह||इत्यहनोम १ । ९ ॥ जरते इत्यचंतिकर्मा ३ । १४॥ ऋग्वेद | 


eal STZ । ५१ । १ ॥ ४॥ ( ३७४ ) | 
भाषाथे:-( छड़ती: ) बही ( गिरः) हमारी बाणी ( चर्षणी दतम्‌ ) ) 
TAAL मनुष्यों के धारक ( सघवानमू ) घन बा यज्ञ वाले ( उक्थ्यम्‌ ) प्रशंसनीय | 
| नादवानमू ) बल घन आदि में बड़े ( पुरुहूतम्‌ ) बहुत पुकारे हुबे ( अ- | 
ysl बिम्‌ ) अमर ( सुढ्क्तिक्षिः दिवे दिवे जरमाणम्‌ ) सुन्दर वेदवाणियां से | 


| a स्तुत किये जाने वाले ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वर को ( अभ्यनूषत ) सबेषा | 
३ करें (| ; 


न Mae ३। ६॥ १। ए॥ ३ । १४ के प्रमाण संस्कृतक्षाष्य में देखिये ॥ | 
| १ ee मनी ॥ ५॥ ( ३५४ ) 

हा पेष्ठचा:-कृष्णआ ज्विरस ऋषिः । इन्द्रो देवता । जगतो ढन्द्‌ः ॥ 
९९३ ३१२ ३१२ ३२३ ER २३ 

| गव इन्द्रं मतयः स्वर्युवः सध्रीचीर्विश्वा उशतीरनूषत | 
fl. 3 १२३ २३ २३ २३ २२२ ३१२ RRR 

|| Sa जनयो यथा पतिं aa न ged मघवानमूतये॥ 
||, पपा; ॥६॥ (३७५) andes 
|": ‘RSS ४0 । a: ६ । इन्द्रम्‌ २। सतयः, BAA, क 
| तीः १ । अनुषत, परिष्वजन्त कि? । जनयः १। यथा अ०। पतिम्‌, 
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Se 920 । METAR, सघब्षानस्‌ २ | RAW ४॥ "७ । 

अन्वितपदाथः-ह मनष्या: | (बः) यु उप्ताकम्‌ ( 
सध्रीचीः उशतीः विश्वाः असयः ) WAAR 
सम्रीचीनगतिमत्यः कामयमानाः Gal बट्ठुयः (अ 
सुष्ठ ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वरम्‌ ( अनू चल ) स्तुवन्तु दृष्टान्तः | 
(a) यथा ( शुन्ध्यस्‌ ) शुठुम्‌ ( मघवानं मर्यम्‌ ) घन. | 
वन्तं मनष्यम्‌ ( ऊतये ) चनधान्यद्‌नार्मरक्षायै स्तवन 
AGA VAS ष्टान्तमाह-(यथा) येन प्रकारेण (जनयः) छिप: |\ 
परमप्रीत्या (पतिम्‌ ) भर्त्तारम्‌ (परिष््जन्त) आलि इन्त | 


| 
qq । || | 


७ 


संसाराद्रक्षा परमानन्द्छाभश् जायेत ॥ 
स्वः स्वगे परमानन्दं यातमिच्छन्तीति स्वयुंब; | | 

क्याच्छन्दसि ३ । २ । ९७० ॥ अहरद तु १०। ४३।१ A 
च्छामइन्द्रं सतयः स्वर्विदः” इति “ परिष्वजन्ते ” इति * | 
पाठेऽन्तरम्‌ ॥ ६ ॥ ( ३७४ ) | 
| भाषाथे:-हे मनुष्यो | ( द्यः ) तम्हारी ( awa: ) परभा 
बाली ( सप्रीचो: ) सोधी सच्ची (दशतीः) कामना झरती हुईं (विध्या 
सारी बुद्ियें ( भच्छ) अच्छे प्रहार ( इन्द्रम्‌ ). परभेश्चर को | (र 
| स्तुत कर्‌ । दृष्टान्त-(न) जेते (शुन्च्यमर) शद्ग (सघवानस ) ye 
| अनुष्प को (कतये) धनधान्य द्वारा अपनी रक्षा के लिये स्तुत ७. goat 
| दूसरा दृष्हान्त-(यथा) जैसे (जनयः) fad ( पतिम्‌ ) पति की ( 
| जाखिङ्गन करती हैं तद्ठत्‌ ॥ 

- सनुष्यों का जितना प्रेस स्त्री पुरुष के परस्परसाव स॑ है, 
कामना भीर दीनता प्रायेना चनादि पद्य के लिये 


द्‌ alt | 


at at 
करते wy 
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| 40 Sant 
छन्द आचिके चलर्थोऽच्यायः 
न्द आचिके चलुर्थोऽच्यायः प्रप 


HOSOI ~~~ 


A 


Fiat er नखता what के वलि चारण करें तौ अवश्य 
९ ||| नन्द की प्राप्त ओर संघार से रक्षा हो ॥ 

[Ue यायी ३ । २ । १७9 का प्रनाण और नह०१०।४३।१३ में जो पाठक्षेर 
तः | दह HAMA में देखिये ॥ ६ ॥ ( ३१५ ) 
| मध सप्तम्याः चव्य ऋषि: । ड्न्द्रो देखता ॥ जगती च्छन्दः ॥ 
| KM RRR RNR 
अभि त्यं AY पुरुहुतमृग्मियमिन्द्रं मीभिमंदता वस्वो 

३२ २.३२ २९२.३१२ २.१ 
anad | यस्य द्यावो न विचरान्ति मानुषं भुजे 

श्र RL रर | | 
मुहिएममि विप्रमर्चत ॥ ७ ॥ ( ३७६ ) 
|| प्दपाठः-भकि 39 । त्यस्‌ , Req, पुरुहूतम्‌ , ऋग्सियम , इन्द्रम्‌ २। 
yh: ३। भदत क्रि? | वस्वः ६। अर्णवम्‌ २ । यश्य ६। द्यावः १। न 
४ । । विचरन्ति क्रिश । सःसुषन्‌ २ । भुजे ४ । संहिष्ठम्‌ २ । अमि अ० । विग्रम्‌ 
॥ प्रचेत fo ut 
; || अन्वितपदार्थ:--हे मनुष्याः ! ( त्यम्‌) त ( मेषम्‌ ) 
(अ कामाला = ऋग्मिय 
४... परम ( पुरुह) यहा: व i 
[१॥ पमन्त्रेमयं झेयम्‌ ( बस्वः अणवस्‌ ) घनधान्यादेः ससु 
| इन्द्रम्‌ ) परमेश्वरम्‌ ( गीमिः ) ation: ( मदत ) | 
ग | पन्न कुरुत ( यस्य ) परमेश्वरस्य ( द्यावो न ) किरणा 
~ न्च- 

श मानुषस्‌ ) मनुषजातम्‌ ( अभि ) व्याप > 
1 ) सवेतो बत्तेन्ते (a ) परमानन्द्भीगाय तं ( मं 

i we - (०० ज्‌" 
| ) पूजनी यतम्‌ ( विप्रम्‌ ) मेधाविनम्‌ wl 
NOT) सवतः | बे । ९ मानुषा इ- 
ACY) सवतः पूजयत ॥ ऋणग्वेदे तु १ । ३१। AS 


nanan 


क I RS RO 


~ 


। त्तरम्‌ \७॥ (३७ | 
बाथ: हे ak म x ) उस ( Raq) कासपूरक ( SEA 
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a शा २६ — § 


बहुतों से पुकारे हुवे (ऋरिमयम्‌) ऋचाओं से जानने योभ्द 2 उ 
घन के समुद्र ( इन्द्रम्‌ ) परमात्मा को ( AT: ) राजिव ` 
naa करो (यस्य) जिस की ( ga: न ) Fara सी रै (१ 
सात्र में ( अभि ) व्याप कर ( विचरन्ति ) स्त्र ay 
परसानन्द भोगने के लिये उस ( मद्दिष्ठस्‌ ) अत्यन्त 
मेघावी को ( अभि अचेत ) ada: पूजित करो ॥ azo 
सुषा ` पाठ है ॥ 9 ॥ ( ३५६ ) 
अयाष्टस्याः-ऋष्या दिकं पूवं बत्‌ ॥ | 
00९२९ ३१५९ ३१ रर शो का 
त्पछु सु मेषं महया ase शतं माह 
सु हेया खावद% शत यस्य सुभुत्रः साफ 
१६३६७६९ १-१. .. रर १ २३ २३१९ } | 
मारत । अत्व न वाजु हवनस्यदछुं रथमेन्द्रं ववृत्या. |, 
१२ ३१ २ | Jr 
020७ | 
मवसे FTTH: <u ( ३७७ ) 
प्रद्पाठः-त्यम्‌ २। सु ao । सेषम्‌ २। महय (mot स्वविद्म्‌ २। शत | 
|! यस्य ६। सुभुषः १। साकस्‌ अ०। डरते क्रिः । अत्यम्‌ २। न अ०। वाच्‌ || 
Care ye 
x. र T !| 
(य) परमात्मनः (शतम्‌ ) असंख्यात || 
we) शोभना भूमयः ( सुवृक्तिभिः ) शोभनेः परस्प | 
राघवजने; ( साकम्‌ ) सहैब ( Sia ) गच्छन्ति खल |. 
pss Wy A 
कक्षायाम्‌। (त्यम्‌ )तम्‌ (मेषम्‌ )मेहं काम पूरकम्‌ (स्वि 
JS दातारमू (अवसे) रक्षणाय (सु महय) TS ॐ || 
ates वजय ( इन्द्रम्‌ ) परमात्मानम्‌ ( आ बृह | 
3 सबतो वत्तेयेयमिति । दृष्टान्तः-( न ) यथा ( त \ 
पार ate | 
बेन नतम्‌ ( वाजम्‌ ) बलबन्तम्‌ (तर 
" पन्थानं स्यन्द्ते तम्‌ ( रथम्‌ ) विमानों 24 ` 


नन हूँ । | 
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_ द न 


छन्दुआचिके चतुयोऽध्यायः 


i न. 
| यन्ति तद्वत्‌ ॥ “ आत्मेबेषां रधो भवत्यात्माश्‍वा; ° 
चऽति निर? ० । 9 । प्रामाण्यादपि परमात्मा हि सर्वेषां 
|होकाता रथो यत्र स्थिता इमे लोकाः सहेर गच्छन्तोऽपि 
|| रें वजे यन्तः, स्वस्त्रकक्षायां नियता गच्छन्ति, सएव 
GAMA देव: ॥ ऋतग्वेदे १॥ ४२॥ १ऽपि॥८॥ ( ३७५ ) 

प्राबाथेः-( यस्य ) जिस को ( शतम्‌ ) असं ख्य ( सुभुत्रः ) सुन्दर भूमिये 


* ||(मत्यम्‌ ) भरिनसघ आदि घोड़े बाले ( वाजम्‌ ) बलयुक्त ( हवनस्य रम्‌ ) 
||सं पर चलने वाले ( रथम्‌ ) बिसानादि को सब ओर वत्तते हैं तद्वत्‌ ॥ 
परमेश्वर की असंख्य भूमि ( लोक ) आपप्त में नहीं टकराती हुईं एक 


डा हत जि अ त न म्हा... 


¦ | पास देव है ॥ त्र? ११४२ | १ में भो ॥ ८ ॥ ( ३०१) 
भय नवस्या:-फरहाण ऋषिः । रोद्स्यौ दुवते | जगती छन्दः ॥ 


| री भुवनानामभिश्रियोर्वी पृथ्वी मधुदुधे सुपेशला | 


२९ 1.३. २१२० ३४ ) २ ३२३ १२ 
वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते भजरे भूरिरेतसा ॥ 
| ॥९॥( ३७८) - 

(0 पाठ: -घृतषती ९ । भुवनानाम्‌ ६ । अमिश्रिया, sat, gest, सध- 


पे 
रे — चावाएथिबी १ । घरुणस्य ६। धमेणा ३। विष्क भिते, अजरे, 
- १.॥ 3 


यन 


er ear 


Ses 


Tipe किस्न 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


६२८ सास द प्क्‍राष्य 0000 | 


अश्वितपदार्थः-हे परमेश्वर ! ( वरूणस्य का | $ 
यस्य तव ( चणा ) धारणेन ( व्याबाएथिवी 
एुथिव्यो ( विष्कभिते ) घारिते स्तः क्कि तूते (gaa 


a 
अधिलियो आप्रापणीये (. उद्रो ) उब्या zat एध | 


पथ्व्यो विश्तोण ( मघदुघे ) मधन उदकस्य ala) 


रेतसा ) बहरेतस्के ॥ | 
सुषां सुलुगिलि सवत्र विभक्तिस्वरूप विपरिणामेन तिर 

७] १ | ६९॥ घत्तसित्यदकनास Frage । १२ ॥ उरिति 
वहु-नान ३। १ अवयव विवक्षपा च वबहत्वेव्यपदेशः ष 
यबे इत्धर्थः ॥ मित्रस्य कनाम १। १२॥ पेश इति रुप 


नाम ३ । ७॥ ऋष्वेदे ६ । ७० । १ ऽपि ॥९॥ ( ३%) Pas 

भाषाधे;-हे परसेञ्चर | (aang ) दरणीय झाप के ( घसणा ) wee) 
पै ( पज्वती ) Bes बालो ( yea ) लोज लोका ait को (मी 
शिया) wiry करले deg ( Sat ) बड़ी ( एश्दो ) बिस्तार बाली ( | 
Ba) जल को पूरित झरने बाळी ( सुपेशलः ) gree रूप वाली ( an 
त णोणं gt ( सूररेत्सा ) aga बोज वाजी (द्यवापविवी) | 
भीर qital ( बिष्शसिते ) उरी Fa | 
> 19 


द्‌ 


VRSaMUST मे द्‌ खिथे ॥ WF । 9३०1 ९ सेस्ोहट॥ ( 335 


Wl द्शस्पा--सेघा तिथिऋ दिः । इन्द्रो Pant । HITE क्तर्डः || 


( षडऽञ्राऽष्टाञ्षरा पाडा दो चाउ चाऽ alae ) 


MENA २ ३,९३.१२ . ३९ ३ ब 


३भे WER रोदसी आपप्राथोषा इव । सहात्त त्व 


अष्टाध्याथोी $ । १। ३९ 'तघरट १।९२॥ ३1१४ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


काल्या य य 
SRNR WU sanz: 

8 २ ह x >> Me, VM 
[णीनास्‌। दवा जानन्र्यजा जनद्वद्वा जनित्रचजीजन 
॥ १० || 3५7 | 
| पदपाठ:- उभें २। यत्‌ He | eR सं० । रोद्सी २ । भा पप्राथ क्रि? । 
||ह भ० । RIAA, त्वा २। ARNG ६। ee २ । चर्षणी नाम्‌ ६। 
| | ३, जनित्री १ । जी जनत्‌ क्रि० । भद्रा, जनित्री १ । अजीजनत्‌ क्रि० ॥ 


अम्बितपदाथेः-(इन्द्र) हे परमेश्वर ! ( यत्‌ ) यस्मात्‌ 
बम (saga) उषा यथा स्वभासा जगदापूरयति aga 
` \(उमेरोद्सी ) द्वे अपि द्यावाएथिव्यों ( आ पप्राथ ) 
ata स्वतेजसा | अतः कारणात्‌ (देवी ) दिव्या 
| |नित्री) जगलो जनयित्री तब दी सिः ( महीनां महान्तम्‌) 
a” महतामपि महत्तमम्‌ ( चर्षणीनाम्‌ ) मनुष्यादीनाम्‌ 
॥(सपाजम्‌ ) राजानम्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ ( अजीजनत्‌ ) 
' |फ्टयति । ( भद्रा ) शोभना ( जनित्री ) जगज्जननी तव 
|| ष्ठिः ( अजोजनत्‌ ) त्वां प्रकटयति ॥ वीप्साऽतिश यार्थ - 
क्षोतनाथां ॥ 
॥ मा पूरणे आदादिकः परस्मैभाषः ततः-छन्दसि लुङ 


Pelee: 212) ६ इति लिटि मध्यमैकवचने पप्राथ ॥ 
| निता सन्त्रे ६ । ४ । ४३ इलि णिलोपनिपाते जनित्री- 
| पकारिणि छन्‌ ( ३।२। १३३ पा”) aoa डीप्‌ ४ । 
| ५ पा० ॥ SEIS १० । १३३ । १ 5पि ॥ १० ॥ ( ३०६ ) 
है भापाथे:-( इन्द्र ) है परसेश्वर | ( यत्‌) जो छि आप ( उषाइव ) उषा 
| RT (सभे रोद्सी) दोनों द्यलोक भोर एयिवी लोकां को ( आ समर ) 
4 भपनो ज्योति से पूरित कर रहे हैं, इस लिये (देवी) दिव्य (जनित्रो) 
[ननी आप की ज्योति ( महीनाम्‌ ) बड़ों के ( सहान्तस्‌ ) बड़े ch 
नाम्‌ RAI ) सनष्यादि के राजा ( त्या ) माप को (अजीजनत) | 


६9 


i 


AAAI 


a a a i nw ३७० 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar pte >>> 


r acc. oe FE 
| ५३० -सासबेद्‌'्राष्य स्त —_ 


ज्योति भाप को ( भणीजनत्‌ ) प्रकट करली छै 
| मथेसें है ॥ 


` | यूयम्‌ ( मन्दिने ) प्रशास्तायेन्द्राय विद्यते ( पितुमत) 


| दक्षिणम्‌ ) बज्त्रकुशलम्‌ ( मरुत्वन्तम्‌ ) वायुवन्तम्‌ 
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| 

लकल र नि 2400 Se ia 

प्रकट करती है । ( भद्रा.) शोभमा '( जनित्री ) जगत्‌ को जननी ॥ Wye 
| 


॥ दो खार कहना भरि | 


अष्टाध्यायी ३१४ ।६॥ ६ ! ४ । ५३ ॥ ३१ २। १३९ ॥ ४। १।५६ | | 
| प्रमाण संस्कतक्षाष्य में देखिये । ऋ० १० । १३४ । ९ सें ज्ञो ॥ १०॥ क, स्त 
मथेकादश्या:-कुत्स ऋषिः । TRV देवता । जगतो gee, ॥ | al 
SOA Say RR Se ta oe BRE || qo 
| प्र मन्दिने पितुमदर्चता वचो यः कृष्णगर्भा निरहनजिशना || 
\ `. क 
| अवस्यवो वृषण वञ्चदाक्षेण मरुत्वन्ते सख्याय हुवेमहि | | 
॥) १॥ ( ३८० ) + ata तृताया दशा ते: ॥२॥% । 1 
) पद्पाठ:-प्र अ०। सन्दिने ४ | पितुमत्‌ २ । अचेत क्रि०। वचः २। यः|| 
| Fema: ९। निरहन्‌ fico । ऋजिश्वला ३ । अवस्यवः ९ । वुषणम्‌, वत [दर 
| दक्षिणम्‌, भरुत्वन्तम्‌ २ । सख्याय ४ । हुवेमहि fro ॥ | 


| पृः 
jis 
|| वन 
ड 4 <] AS ५ | स्तत 
| हव्ययुक्त ( वचः ) सूक्तम्‌ ( प्र अचेत ) प्रकषण संसृ, 


| (यः ) इन्द्रः ( eral: ) कृष्णो मेघस्तस्य गर्भपूता ही 
| अपः ( ऋजिश्वना ) स्वस्थ सरलया gaa ( निरहद, | 
| निहेन्ति निगेमयति अन्त्भूलण्यर्थोगलिकर्मा eral” 
| कथं प्राःचाम इत्यत्रा5ह-(अवस्यव:) जलसस्यादिन/ | पे 
| त्मनो रक्षणमिच्छबः वयम्‌ ( वृषणम्‌ ) बर्षकम्‌ ( aa 


अन्वितपदार्थः-परसेश्वर उपदिशति-हे मनष्याः | 


( सख्याय ) आनुकूल्याय ( हुवेमहि ) जुहुमः ह । ) 


quit! 
* न्दी मन eS ~ ८ ता qm !'' 
` ` मन्दी मन्दतेः स्तृतिकर्मणः-प्रमन्दिनें पितुमदचट _ 
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yas al see 
: प्रादि ?। ९४ निरुक्तमनसन्धयम्‌ ॥ “अत्र विवरणकार 
१ | ध्राख्यानम॒त् Peary, तथा।ह-छष्णग भा!-कृषष्णो मेघ 
सा|. गर्भभूता अपः निरहन्त्रिति निर्गमितवान्‌ पातित- 
5) || नित्यर्थः इति" इति सामश्रमी ॥ ऋज शब्दस्योकारस्य 
| वरणवयत्थयेन अंदजि: । SRT “जि गतिदृदुद्योरिति 
1 || क्ु॒परपाच्छविधातो रो णादिके कनिन्प्रत्यये श्वन्‌ शब्द: 
(ig. ॥ पितुरित्यव्वनाम निघं०२॥ ७॥ apa तु १। 
॥(५॥ १ “सख्याय हवामहे” इति पाठः ॥ ११ ॥ ( ३८० ) 
a इति जागतमैन्द्रम्‌ ॥ 
है 


|e कणे (यः ) जो डि ( कष्णगभोः ) काले मेघ के गर्भरूप जल को 


त्‌) पन कर्हे? कि ( कृपणम्‌ ) कृ ऐेकारक (वज्ददक्षिणम्‌) उत्तम वज्ययुक्त ( सरु 


हत तम) बायुगणसहित इन्द्र को ( सख्याय ) अनकुछता के लिये ( 
स्प ) 


` || ते हैं, इस प्रकार ॥ 


(| 


* इन्द्रविषयक जगती छन्दो का प्रकरण और 

पेतुधोष्ध्याय में तीसरी दशति पणं हई ॥ ३॥ छ 
yes 

इन्द्रेतीन्द्रस्य दशतावण्णिहा दश कोत्तिता; ॥ 

अथ चतुथा दशातस्तन्न-- 

"नारद ऋषिः । इन्द्रो देवता | उष्णिक्ठन्द्‌ः ॥ “= 


# | । 


मथ साया 


~ 
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= ee 7 चिके चत्या च्याय: ३३९ टु 


| भाषाधे;-परमेश्चर का उपदेश है कि हे सनष्यो ! ( नन्दिने ) प्रशंसनीय : 
द्र विद्युत्‌ के लिये ( पितुमत्‌ ) इव्ययक्क ( वचः) वचन को (प्र अचेत) | 


a | [अजिश्वना ) अपनी सरल oe से निरहन्‌ ) गिराता है । किस प्रकार 


भपनी घनघान्यादि से रक्ष। चाहने वाळे इस ( हुवेमहि ) इवन | 


वर ४॥२४॥ धिवरणकार औ ए सत्यप्रत सासश्रमो॥ निघण्ट २। 9 इत्यादि |. 
|| माण भोर sz १।१०९।९ का पाठभेद्‌ संस्कृतक्षाष्य में देखिये ॥ ९१ ॥ (३८०) | 


१३२ सासबैद्भाव्यस्‌ 


१२ ३२३ ९२३९१२ 
SS 2035 > 0) Los 
इन्द्र सुतेषु सामेषु ऋतु पुनीष उक्थ्यम्‌ | 
३२ ३२ ३ १२ ३ ४ |, 
विदे वृधस्य दक्षस्य महाछहि षः ॥ १ ॥ (३८ i) 
पद्पाठः-इन्द्र स० । GAY, MAT 9 । तुस्‌ २। पुनोचे 8 1 
-| २। विदे ४ । वृधस्य, दक्षस्य ६ । महान्‌ १ । हि अ०। सः १॥ | 
अन्वितपदार्थ:-( इन्द्र ) हे परमात्मन्‌ ! ( सोमेष || 
सोमाव्ोषिबगे पु (सुतेष) निष्पक्षेष सर | 
साोमाक्याषधिनगपु (सुतेषु) निप्पन्नेषु सत्सु त्वमेव (क्रतुम्‌) 
यज्ञम्‌ ( उक्थ्यम्‌ ) स्तात्रैः सहितं ( पुनोषे ) पावन करोपि 
( सः हि ) यज्ञः ( ढृधस्य) सहतः ( दक्षस्य ) बलस्य 
| (tag ) लाभाय ( महान्‌ ), अस्तीति शेषः ॥ 
दक्ष इति बलनाम निघं० २।९॥ AIFS त ८।१३।। 
Ce ५१) 66. ~~ ~ ~ ` 
इन्द्रः” “पुनीते” “दक्षसः" sia पद्त्रयपाठे भे द्‌ः॥१॥(३१)| 
भाषाधेः-( इन्द्र ) हे परमेश्वर | (सोमेषु) सोमाद्‌ ओषधियां (इतेष 
त्त होने पर ( उक्थ्यम्‌ ) स्वोत्रयुक्त ( कतुम्‌ ) यज्ञ को ( gala) भाए| 
पवित्र करते हैं । ( सः fe) बहो यज्ञ (gaeq) बढे (ara) बह 
( बिदे ) लाभ के लिये ( महान्‌ ) बढ़ा है ॥ | 


छत । ९ का प्रताण और क ८। १३ । ९ का पाठभेद र | 
भाष्य में देखिये tt १ ॥ ( ३८९ ) | । 
भष द्वितीयायाः 


i] 


A pa 
०२०४०७७७७०. कसा 


fro 


ry. AIS SOS य 


3 
\ 
।। i i 


“गोषूक्तधसूक्तिना कृषी । इन्द्रे देवता । उषिणिङछ | 
100९ 37१ श्र ३९ २ ३२ 

तमु अभि प्र गायत पुरुहूतं पुरुष्टुतम्‌ | 

१ JOT ३९१ र्‌र Ms 

इन्द्र गीभिस्तविषमाविवासत ॥ २ ॥ (३८२) A 


पद्पार;-तमू २। ड ह|| 
= न अ०। अ रुहतम्‌ पु भे 
इन्द्रम्‌ २॥ गीः कि प्र गायत fmo [| पु हू ) हि 
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ae) sense आचिके चत॒थाउच्य।य 


| 1 दृति 
अन्वितपदाथः-( पुरुहूतम्‌ ) बहाहतम ( परुष्टतम 4 


| तविष इति agate निचघं०३॥३॥ विवासति: परिचरण- 
leat gy ॥ ऋग्वेदे ८ । १४ । १ ऽपि ॥ २॥ ( ३८२ ) 

| भ्राषाथे-हे उद्गाताझो ! ( घुरुहूतम्‌ ) aga पुकारे हुवे ( पुरुष्ट॒तम्‌ ) 
बहुत स्तुत किये हुवे ( afauy ) महान ( ays) चन ही ( इन्द्रस्‌ ) पर- 
राके ( अक्ष प्र गायत ) मुख्य करके प्रस्तुत करो और (गी किः) बाणियों 
१[भाविवासत.) सेवित करो ॥ 


निघण्टु ३।३॥३।१ के प्रमाण संस्कतभ्ाष्य में देखिये ॥ ऋ० ८ । 
(| में झो ॥ २॥ (६८२) 


अथ तृत्तीयायाः-ऋष्याद्या: पुर्ववत्‌ ॥ 


२३ RR ` ३ ९२ ३१२३२ 
त त मढ़ गृणीमसि बृषणं पक्ष सासहिम्‌ | 
A । ५७ १५२ ३९२ 


उ लाककत्र॒माद्रवों हरिश्रियम्‌ ॥ ३ ॥ ( ३८३ ) 
पद्पाठ 


| | | हम्‌ ३। 


ततम्‌ २। ते ६ सदम्‌ २। ग्रणी मसि क्रि? 1 वृषणम्‌ २। पक्ष 91 
उ अ०। लोककत्रमू २। अद्रिवः सं० । हरिश्रियम्‌ २॥ 


लोककत्तारम्‌ (हरिश्रियम्‌) व्यापनशीलाः श्रिया 
( भेदम्‌ ) आनन्द स्वरूपम्‌ (गणीमासि) स्तुमः-॥ 
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| | 
| | ww ES 1 ज्या सामवेदक्षाष्यया | | 
| ` ज 0 fad = | 
॥। एत्सु हात संग्रामनाम [नघ०२। ९० तस्यव वणे |/ 


कृतः VA इतिपाठः ॥ प्वादीनां हस्व: ७ । २। ८० इ¬ | | 
न्तोमसि ० । १। ४६ इति शृणीमसि ॥ अद्विरिति मेघना | 
१।१०॥ सहु दे तु द १५।४ Teg gaa साक्षात्पाठः ॥३॥(३९| | 

माषाधे:-( अद्विवः ) हे सेर्घो और पवतो के स्वामी ! ( ay ) हर ती) | 


जाप छै ( तृषणस्‌ ) कासनापूरक ( पल्नु सास हिस्‌ ) कासादि शत्रं के दे | | 
घाले (उ) और (लोकरुलम) लोको के wat ( छ रिश्चियस्‌) व्यापक हैं शोजाएं | 


= wr ee 
Fe 


ES >... 
CP 


2223 
TLE 


= ots (ied 
अर 
a 
a, 
(2-4 
al) 
4 
au 
a 
gq 
| 
4 
41 
~ 
Al 
2 
Al 
A 
4 
a 
4 
=o 
4 
a 
‘atl 
4 
x 
a. 
ry) 
al 
A 
ay 
ae 


प्रमाण और ऋ० ८ । ११ । ४ का पाठमेद्‌ संस्कतभाष्य में देखिये ॥३॥ (५) 
अथ चतुथ्योः-पर्वेत ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक्छन्दुः ॥ 
ERE RF ९ २०३, ११२ ३:२३ २ 
“ यत्सोममिन्द्र विष्णवि यहा घ त्रित आप्त्ये | 
१२ ३२३ ९ २३ १ र्‌र 
यहा मरुत्सु मन्दसे समिन्दुभिः ॥ ४ ॥ (३८१) 
पद्पाठ:-यत्‌ , सोमम्‌ १ । इन्द्र सं । खिष्णवि 9। यद्‌, वा, IH! fia \ 
| आप्त्ये 9 1 यदु, वा He । सरुत्सु 9। सन्द्शे fos समू अ० | इन्दुः हर 
अन्बितपदार्थ:-(इन्द्र) हे परमेश्वर ! (विष्णवि) fara ih 
| सवंव्यापके त्वंयि (यत्सोमम्‌) अमृतमस्ति लिङ्गव्यत्य | 
(घ) नूनम्‌ (आप्त्ये) आप्लेषु भवद्गक्तेष भवे ( faa) er | 
पिङ्गा सुषुरुणानां समूहे यद्‌ऽमृतम्‌ (यद्वा) अथवा (१६; | 
माणेषु यद्‌ऽमृतम्‌ (यद्वा) अथवाउन्यत्र यत्र यत्राउमुत वि 
तन्न तत्र ( इन्दुभिः ) सोमेरमृतैस्त्वमेव ( सम्‌ ) se th 
( मन्दसे ) आनन्द्यसि ॥ | 


परभेश्वरस्यैवाऽऽनन्द्स्वरूपेण सर्वत्रानन्द्ग्रारिः। 


5 


|. 


TH m+ 


aw 


Dk, 
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4) | PS tte cake a जज 
| हि : उन्दआाचि के चलुर्योऽच्यायः | 
| 


| गत 


ब्रषा्थैः-( इन्द्र ) है परमेश्वर! ( विष्णणि ) सर्वेव्यापक आप में ( धह्सों- 
` ||) जो अशत है ( घ ) निश्चय ( आप्त्य ) आशत योगियों सें हुवे ( जिले) 
[हा ager SBE “कै समुदाय र्से जो aga है ( यहा ) अथवा ( ससह्छु ) 
| avait में जो अमृत है ( यहू ) अथवा अन्यत्र जहां जहां अमृत दै वहां agi 
| हु) भक्तों से, आप ही (सम्‌ ARR) सले प्रकार आनन्दित करते हैं ॥ 
|| अर्थात्‌ जहां २ मनष्य प्राणादि में अस्त पाता है वहां २ सब आप हो | 
Jiang है ॥ ऋ०८। ९२ । ६६ में भौ ॥ ४॥ ( ३८४) 
भष पञ्चुस्खः-विश्वसनाब्ेयञ्च ऋषि: । इन्द्रा देखता । उष्पिकठन्द: ॥ 
२३ VI ३ है १: Ne ११०१ |२ 
एदु मधामादन्तरकुासद्चाध्वया अन्धसः | 
धरं ३१ रर ३१२ 
La [9S ~ 
एवा हृ वारः स्तवतं सदावृधः ॥ ५ ॥ ( ३८५ ) 
||. VMSA, इत्‌ , त अ०1 AA: ६। सद्न्तिरस्‌ gt fey रि? । 
| | mat सं० । wage: ६। एवा, हि अ०। वीरः १। स्तवले क्रि» सदावधः १॥ 
T= € = x 
आन्वतपदाथ:-(अध्वर्यो) हे यज्ञस्य Aa: ! (मधोः) 
Be} ध a 
7 - (अन्यसः) हुव्यान्त्रस्य ( मदिन्तरम्‌ ) हषकर- 
ण उष्टतम वा सोमरसम्‌ ( आ सिञ्च ) जहुधि ( एवा 
- + छते सति हि (सदावृचः) सषेदा Beatie: (बीरः) |. 
Wieser) £ < ss 
4 ॥ यव ड्श्रेन्द्रो विद्यत्त्‌ (स्तवते) स्त॒ यतेऽच्यंत इज्यत दात 
| oS ४ ( इत्‌ उ ) इति पादपूरकी निपातो । “ पदपूर- 
| ताक्षरेष्वनथेका: कमी मिद्विति ` निर १। € ॥ 
| rae a ~ 
हे NG लिङ्गव्यत्ययः॥ मदो हर्षोऽस्यास्ति स मदो 
; दो मांद्न्तरः नलोपाऽभावअाषः। दुश्यते हि | 


TO काशा ॥ 
ny 


सोस्यमू १ ay ३ 
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पाते |“ 
> ८६ कट क श्ये | | 
परन्तु ऋणग्वेदे ८ । २४। १६ “मध्वः” sta “ 


सञ्च वाधनो ||| 
Ct > सा? श्य ~ | 
इति “बोर.” इति च पाठो दृश्यते । तथा सासवेदोयसाप || © 
णीयभाष्येषपि सविसगो बीर: दृतिव्याख्यायते। अतोऽस्माः | 
भिरपि सबसे एव पाठो निश्चीयते ॥ स्तवते इतति ह. | 
करणठेयत्ययः ॥ ५ ॥ ( ३८५ ) | 
झ्ञापाथेः-( अध्वयो ) हे यज्ञ के नेता ! (नोः अन्धसः) aac) 
हव्यान्न छे ( सदिन्तम्‌ ) भति इषे वा पुष्टिइाग्क रच को ( आ (|| 
होन कर ( एवा हि ) ऐसा करने से ( ange: ) सदा बढ़ने बाह | 
( ale ) गतिशील विद्युत्‌ ( स्तवते ) अचेत होता अर्थात्‌ परष 
यजन होता है॥ ( उ, इत्‌ ) ये दो पद्‌ निरुक्त १। ९ के अनुसार मिता 
ऋचाओं में पादपूरणाथे हैं ॥ 
“aa में नपुंसकलिङ्ग का व्यत्यय से पंल्लिङ्गवद्रप Saat ॥ मदि 

सें नकार का लोप भाषे मानकर न हुवा मारो पुस्तकों से नकार 
हो पाठ देखा काता है। बोर: यह विसगेसहित पाठ यद्यपि सामवेद १ 
सूछ पुस्त कों में नह देखा जाता परन्त ऋग्वेद ८। ६४ । १६ में मध्य | 
तथा “ सिञ्च बाध्वर्यों” और “दोर: ”्चे पाठ देखे जाते हैं भौर | | 
स।यणभाष्य में को * दीर: » पाठ की व्याख्या है, अतः इस भी ” alt | । 4 
पाठ हो निश्चित समते हैं ॥ स्तवते में विकरण का व्यत्यय है॥॥ (| 
अय बष्ठया:-ऋष्याद्यः yaaa ॥ | 


२ २९४ ३ १ २ ag & 
= = ~ (oun (>. SS रै 
छन्दु।मन्द्राय सिञ्चत पिंबाति साम्य मधु | 
१ रर $; ३ २ 
प्र राधाछसि चोदयते महित्वना ॥ ६ ४ [ ३८, 
पद्‌ पाठः | (ae रि 


"भा Bo । इन्दुम्‌ २। इन्द्राय ४ । सिञ्चत tiles 
VA अ०।राघांसि २। चोद्यते feo । सहित्वत! 22227 \ 
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॥ जन्वितपदार्थः-हे ऋत्विजः ! ( इन्द्राय ) बिद्यते 
| दुम्‌) सामरसम्‌ ( आ सिञ्चत ) आजुहुत (सोम्यम्‌) 
| भवम्‌ ( मधु ) रसम्‌ ( पिबाति ) शे।षयति विदच्‌ 
‘Waa (महित्वना ) स्वस्य महत्त्वेन ( राधांसि ) धनधा- 
lata ( प्र चोदयते ) Gea प्रेरयति ॥ 
. राध इति धननाम निघं० २। १०॥ SAVES त ८।२४। 
॥ “प्रराधसा चोदयाते” इत्यन्तरम्‌ ॥ ६ ui ( ate ) 
| maa:—@ ऋत्विजो ! ( इन्द्राय ) विद्युत के लिये ( इन्दुम्‌ ) सोस 
ik क्षा(आ fags) आसेचन-हृवन करो ag ( सोम्यम्‌ ) सोस सम्बन्धी 
(ag) रस को ( पिबालि ) पीता-शोषता है और ( सहित्वना ) अपनी 
(रहरै (राधांसि) घनथान्यादि को (प्रचोद्यते ) वृटुघथे प्रेरणा करता है ॥ 
MUTE २। १० का प्रमाण और क्र? ८। २४ । १३ का पाठक्षेद संस्कत 
पण में देखिये ॥ ६ ॥ ( ३८६ ) 

अथ सप्तम्याः-ऋष्याद्किमुक्तवत्‌ 
२१३४ २३. ९१२३३ १६२३ :२ GOR 


SS Le ० 
एता न्वन्द्र& स्तवाम सखायः स्ते।म्यं नरम्‌ | 


९. रर ३र ३ २ 
| कृष्टो Ne ~ 

: 4 या विश्वा अभ्यस्त्येक इत्‌ ॥ ७ ॥ ( ३८७ ) 

as क्रिः। त, नु अ०। इन्द्रम्‌ २ । स्तवाम क्रि? । सखायः सं० । । 
|| WAG Bet: २। यः Qt विश्वा: २। अभ्यस्ति क्रि9 | एकः १। इत्‌ भ०॥ | 


विलय 


i पक्या सखायः ) हे सुहृदः ! ( एत उ ) 
itt (यः) परमेश्वर: ( एक इत्‌ ) एक एव ( वि- 
a ) सर्बान्‌ मनुष्यान्‌ ( अभ्यस्त ) अभिभवलि 

|= Faz ) स्तामाहंम्‌ ( नरम्‌ ) सवस्य नेतारम्‌. 


i (i ) 2 त 9 
At? परमश्चयवन्तम्‌ (a) क्षिप्रम्‌ ( स्तवाम 
"शें कराम ॥ म्‌ (नु) क्षिप्रम्‌ ( i ) 


ree |. 


६८ 
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| ye ia शा सवैद्भाष्यस्‌ ॥ 


1 ऋतत्वास्भयतज्ञारम्भ ALA AL स्तातव्य: यतः स्‌ ए 
पदस्य मुख्या ATEN: ॥ ऋणग्वेदे ८। २४। १९ ऽपि ॥७॥ ( ३६७] | 

भाषाथे:-( mia: ) है मित्रो | ( एत उ) आइये २ ( यः) घो; 
एक इत्‌) as ही ( विश्वाः wet) संब सनुष्यों को ( अभ्यस्त ) ति.) 
स्कृ करने सें समये हे उत्त (स्तोम्यम्‌ ) स्तुतिपोग्य ( नरम्‌ ) सब के नाए 
(इन्द्रम्‌) इन्द्र पद के मुख्य वाच्य परसेश्वर को ( नु ) शी घ ,रुतवा म) स्त॒त || 

सनष्ये को पञ्चारस्भ में परमात्मा छी स्तुति करनी चाहिये। sin | | 
वही इन्द्रादि ogi छा मुख्य वाच्य है ५ ऋ० ८ । २४। १४ में जो igi (३७) 


मधाष्टम्य।ः- सेध ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिक्डन्द्‌ः ॥ | दा! 
१२३१९२३ 3.९६ ae | । 
इन्द्राय साम गायत ।वप्राय बृहत बृहत्‌ | . ॥ पर 
2 09 १९२ ३९२ i 
त्रह्मकृते विपड्िचते पनस्यवे || ८ ॥, ( ३८८ ) | गु! 
प्रदूषाठः-इन्द्राय ४। सास २। गायत (Heo । विप्राय, ढुइते ४। हहत? (3 


AMSA, विप श्चिते, पनस्यवे ४ ॥ \ 
आन्वतपदाथ:-( ब्रह्मकृते ) वेदकत्र ( विपश्चिते | 
ज्ञानदाय (fama ) मेधाविने सर्वज्ञाय ( बहते ) मह 
(पनस्यवे) पनस्यायाऽच्याथ ( इन्द्राय ) इन्द्रपदवा | ff 
मुख्याय परमेश्वराय(बृहृत्‌)बृहन्नामक महद्वा (साम गा 
बिप्र इति मेघाबिनाम निघं० 31 १५॥ पनस्यतिरच है| 
कमा ३। १४ ॥ व्यत्ययेन क्रत्याथ उ: ॥ ऋग्वेद तु ˆ के 
whet ` इति पाठ: ॥ ८ ॥ ( ३८८ ) 


क्ाषाये:-( ब्रह्मकृते) चेद्‌ के wat (तिप HA) ज्ञानदाता (बिए : 
| S38 (बहते) wey (पनस्यवे) पूजनीय (इन्द्राय ) इन्द्र प 
६) a ERTS YS 
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| , विः अन्द Agu seater: 98९ 


| > me 
र प्व & लिये (दहत्‌) हहत्‌ नामक वा बढ़ा (सांस गायत) शासयात्त करो॥ 
||| निघण्टु ३। ९१९॥ ३ । १४ के माण शौर ऋ०८। ९८। १ का पाठमेद्‌ 
५) gear में देखिये ॥ ८॥ ( ३८८ ) 
fh ay नवम्याः-भोतम ऋषि: । इन्द्रो देवता । चछष्णिकडन्दुः ॥ 
Pepe १०७३६२ ११३२२३ १२ 1३०१९ 
‘ita | य एक हृद्दिदियते वस AAA दाशुषे | 
|| १२ ३ १२ ३९२३२ 


ग ,इशानो अप्रतिष्कुत इन्द्रो अङ्ग ॥ ९ ॥ (३८९) 


(३७||) पदृपाठः-यः, एक १। इत्‌ अ2। वि दृयते क्रि०। बस २ । सत्ताय, 
||| षे ॥। qui, अप्रतिष्कुतः, इन्द्रः | । अङ्ग अ०॥ 
| अस्वितपदा्थः-पुनः पूवो क्तं परमात्मानं विशिनष्टि (यः) 
| परमश्रयवान्‌ (इशानः) सवस्येश्वरः (अप्रतिष्कतः) परैर- 
| भतिशब्दत: (इन्द्रः) परमात्मा ( एक इत्‌ ) एक एव (दा- 
रुप) दानशी लाय (सन्ताय) मनुष्याय ( बस ) घनादिकम्‌ 
र| (भट) क्षिप्रम्‌ (बि द्यते) कर्मानकूलं बिशेषेण ददाति ॥ 

॥ दीखान्साहान्मोठूवांश्र ६।९ १२ द्रात चतथ्या दाशष ॥ 


हा क्षपनाम निरु० ४ । १७ ॥ BAIS १। ८१ । ७ 
॥९॥ 
भाषाथे ( ) 


1 छ यः ) जो ( डशानः ) सवेश्वर ( अप्रतिष्कुतः ) जिस के प्रति | 
| वध ) a "सकता ऐसा (इन्द्रः) परमेश्वर ( एक इत्‌ ) एक ही | 
|| हरि पनादि त ( मत्तोय ) पुरुष के लिये ( अङ्ग ) शीघ्र (ag) दानान- 

EE 3 वि दयते ) विशेष करके देता है ॥ 


7 
११ प ३ । १० अष्टाध्यायी ६। १ । १२ के प्रमाण संस्कृतक्षाप्य में देखिये 
4 (में कमी ॥ ९ ॥ (३८९) 


भष 

E देशरूया दिश्वसना ऋषि: । इन्द्रो देवता । सष्णिकउन्द्‌ः R 

लाय १३२ ३१ श्र ३ १२ 
भाशषामहे त्रह्मन्द्राय वाजणे | 
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ec tN 0 ४ | 

स्तुष ऊ पु वा नृतमाय धृष्णवे ॥ १० ॥ ( ३९६ | | 
इति चतुर्थी दशतिः ॥ ४ ॥ | 

पद्पाठः-सखायः Fo! आशिषासहे क्रि । ब्रह्म २ । 11 af 
wag feo । उ, सु ४० । बः ६। नृतमाय, धृष्णवे ४॥ 


») 


जणे || 


हे 


मधुष्याय ( बञ्त्रिणे ) पापिषु दण्डस्य AR (इन्द्राय) परः 
मात्मने, यूयम्‌ ( ब्रह्म ) वेदाक्त स्तोत्रम्‌ ( स्तुषे) 5 
(उ) तथा वयमपि (सु आ शिषामहे) TE आशास्महे | 
स्तुषे इति वचनलकारमोषव्येत्ययः ॥ शासुअनशिए। 
(अदा० प°) व्यत्ययोबहुलम्‌ ३। १। ८५ इत्यात्मनेपदम्‌॥ अ 
इति संहितायाम्‌ -निपातर्य च ६ । ३ । १३६ इति दीष 
| सु इति-सुज: ८। ३। १०७ इत्यनेन पत्वम्‌ ॥ नै | 


| ५। २९ । १ “आशिषामहि” इत्यन्तरम्‌ ॥ १० ॥ (३७) | 


— १ र ; || 

` इत चतुथः प्रपाठकः ॥ ४ ॥ | 

| भाषाथेः-( सखायः ) हे सित्रो ! (बः) तुम्हारे ( नृतनाय १९. 
) (घृष्णवे) सब को घाषित कर सक्ने आप घर्षितन हो सके ऐसे (बिण) प. | 
| | दुण्डप्दाता ( इन्द्राय ) परमेश्वर के लिये (ब्रहम) वेदोक्त ( स्तुषे) 5 ६ |® 
करो (उ) और हम भी ( सु आ शिषामहे ) भले प्रकार प्रार्थना फर 4 | प 
अष्टाध्यायी ३1 १ । ८१॥ ६ । ३ । १३६॥ ८। ३ । ९९१ इत्यादि | 
भौर HOE । २४। ९ का पाठभेद संस्कतभाष्य में देखिये ॥ १० 


tl १५ | | 
. event 4 रे 
# य hata में चती दशलि समाप्त हहे ॥ ४" | ~ 
ह चतुयाच्याय में चतुर्थी दशलि संसाप्त BF | ” 
Naa गज 00 त 
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~ ee छन्द्‌ आाचिके चतुर्थोऽध्यायः ४४१ 


1६? 


गुणे तदिति पज्ञुम्यां दृशताबष्ट कोतिता:। 
आदित्यः पज्ञुमीषष्ठयो: शिष्टा ऐन्द्रच way षटू ॥ 
अष्टमी च विराडुक्ता पूर्वा: सप्तोष्णिहस्तथा। 
* अथ पञ्चमप्रपाठके प्रथमोज्धं; # 
तन्नापि 
चतुर्थाऽध्याये पञ्चमी दशतिस्तत्र- 

प्रपमायाः-प्रगाथ ऋषिः । yest देवता । उ ष्णक्छन्दः ॥ 

meee ३ ९१२१ है २ ३ RES 

गृणे तदिन्द्र ते शव उपमां देवतातये | 

१ RT ३९ शेर 

यह छुसि वृत्रमोजसा हाचीपते ॥ १ ॥ ( ३९१ ) 
छ पदुपाठ:-गणे Ho । तत्‌ २ इन्द्र सं.) ते ६॥ शवः २। उपमाम्‌ २ । 
| ख़ैतातये ४ । यत्‌ ३। हंसि क्रि? । वृत्रम्‌ २। ओजसा ३ । शचीपते सं० ॥ 
|| अन्वितपदार्थ:-( शचीपते ) हे कर्मपते परमात्मन्‌ ! 
ia फर्माध्यक्ष ! fama! (देवतातये) योगयज्ञाय कमेयज्ञाय 
| गा (ते) तब ( तत्‌ ) ufeg ( शवः ) बलम्‌ ( उपमाम्‌ ) 
हा SERA ( गणे ) स्तामि ( यत्‌ ) येन ( ओजसा ) ada 
TAR ) पापं मेघं वा ( हंसि ) ॥ ] 
ee हत यज्ञनाम निघं०३॥ १७ तस्यैव न्यू 
पा देवाचा नित 212 । १४२ पा) इति तातिलि 
at णि के त मनान २ || १ ततोऽद्चिष्टोमाद्यो यज्ञाः 
Ay, USI vga इति मेघनाम १ । १०॥ ऋग्वेदे तु 

| ik ।७. “उपमम्‌” ata पाठभे , 66 = ५2 

| ॒ द: “भद्रा इन्द्रस्य रातयः” 


| पाठ ॥१॥ (३९१) ` ते चिक: पाठश्च ॥१॥ (३९९) उ id 
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५४२ RAAT RIAD 
श्लोकार्थ:- 
गणे इत्यादि ५ at दशति मै सब ८ ऋचा हैं। जिन सें ६। 9 दी का भ || 
देवता है, शेष का इन्द्र औौर८ at का विराट छन्द है, शेष 9 का इ 
माषाये:-( शचीपते ) कर्मा के पति ! परमेश्वर ! घा कसे के vel 
साधनभूत | विद्युत्‌ ! (ते) तेरे (तत ) उस ( शषः ) बलको a | 
तथे ) योगयक्ष वा कमेयज्ञ के लिये (samy) उत्कृष्टता पूर्वक ( 
खणत करता हू ( यत्‌) faa ( ओजसा ) बल से ( aay) पाप वा|| 
का ( हंसि ) हनन करते झो ॥ ट | 
र निघण्टु ३ । १9०॥ २ । १ ॥ १ । ९० अष्टाध्यायी ४। ४। १४२ के परम 
भौर ऋ० ५।६२।9 का पाठभेदादि संस्कृत भाप्य में देखिये ॥ १॥ (३६| 5 
भय द्वितोयायाः-प्रह्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । उष्णिङ्छन्दः | 


२ ३ १ EE १ २ ३१ १२ 
यस्य त्यच्छम्बरं मदे दिवोदासाय रन्धयन्‌ | 
३ १ र्र ३ १ द्र 


5 ~ ~ 
_ अयशुस सोम इन्द्र ते सुतः पिब ॥ २ ॥ (३९२) 


पदपाठ;-यस्य ६ । त्यत्‌, शम्बरम्‌ २। सदे 9। दिबोदासाय ४ । Mil 
भयम्‌ , सः, सोसः १ । इन्द्र सं०। ते ४। सुतः १। faa क्रि2॥ 


अन्त्रितपदा्थ;-( इन्द्र) सेचबर्षक ! विद्यत्‌ ! (यस | 
सोमस्य (मदे) जनित हर्षे ( त्यत्‌ ) तम्‌ ( शम्बरम्‌ ) Mls 
( दिवोदासाय ) एधिबी जनितो ष्मणे ( रन्धयन्‌ ) व्या | 
दयन्‌ भवसि ( सः अयं सोमः ), (ते) तुभ्यं (सुतः) | 
दत; ( पिब ) तं हूयमानं गहाण ॥ i | 
Paty मनुष्या; सोमाद्यो षधिजात हुत्वा इनदाय h 
तत्व हषयन्तितदा स इन्ट्रो मे च॑ भूमौ निपातय, वृष्टया | | 


। भूमे यो हिसस्यायुरपादक ऊष्मा निस्सरति तस्मै 444 
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| छन्द आचिके चतर्थोऽध्यःयः ५४३ 


eal 
ह fa करोति | तस्मात्‌ तदाहुतयो होतव्याः सन्ति॥ 
tay त्यच्छब्दस्तच्छब्दपर्याय: | लिङ्गव्यत्यय:।विद्य सम्यकू 
, | करा्यकरणं हर्ष:॥ दिवोद्मलोकर्य दासो वायविशेष: स हि 
दे gat मेघसिक्ताया भूमेश्च विशेषतो निःसृत्य दिवं गच्छती लि 
त व्याख्यातमेब ॥ रघ हिंसासंरा टयोः ( fe go ) इत्य- 
| रन्धपन्िति रूपम्‌ ॥ शम्बर sla मेघनाम निघ० ९ | 
० गस्बरमिति बलनाम २। ९ उद्कनाम च १। १२ WIS तु 
; : । 98 । १ “रन्धय;” हाते पाठः ॥ २ ॥ ( ३९२ ) 
| भाषाधेः-(इन्द्र) भेघ३षं र ! fade! (यस्य) जिस सोम के (भदे) इषं 
||॥(तयत्‌ शम्धरम्‌ ) उस मेघ को ( दिदोदासाय ) एथिवी से निकलने बाले 


हणा के थिये ( रन्धयन्‌ ) गिराता हुवा होता हे ( सः भयं सोसः) वह यह 
गन (ति) तेरे लिये (सुतः) खींचा है ( fa ) [इस हवन किये हुवे को ] पी ॥ 


वा 


बा, | | जब मनुष्य सोमादि ओषचियो को होस करते हैं तब इन्द्रनामक मेघ 
ध 


ने बाली बिजली को सद्‌ ( हर्ष ) होता हे और ag दिवोदास के लिये 
सा | हि है । यूलोक का दास एक प्रकार का ऊष्मा है जो सदा आ 
फलता रहता हे भोर मेघ ava पर विशेष करके । वह घास 

MW आदि छा सत्पादक Bi बही दिवोदास है।यह हन पूर्व व्यख्यान 
है कि । विजुली का अले प्रकार अपना काम करना हो हषे जानिये | 
Wives a शब्द का पय्योप है पुल्लिङ्ग का नपंसक लिङ्ग व्यत्यय है | 
1 ae १० सं शस्घर नास मेघ और १ । ९२ स॑ जल और २।.९ में बल 
. ॥ कग्वेद ६ । ४३ । १ में * रन्धयः ” पाठ है॥२ ॥ ( ३९२ ) | 

| “Uae: aaa ऋषिः । इन्द्रो देवता | उष्णिक्छन्दु: । | 


५ ए ~ ~ ox ३ १ २ 
4 AT गधि प्रिय सत्राजिदगोह्य | 


a 
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५४४ सासवेदक्षाष्यम्‌ ण य 


३ २ठ ३१२ ३१ WHR का - ` 
"0 € -३ AA | 
[गरन [वश्वतः पृथुः पातादव: ॥ ३ ॥ ( ३९३ yo 
पदपःठ:-भा अ०। इन्द्र स०। नः ६। गधि क्रिठ । प्रिय, स॒ र | 
सं०। गिरिः १। न, विश्वतः ४० । ua, पतिः १। दिव: ६ | I rt 
अन्बितपदार्थे:-( इन्द्र ) विद॒त्‌ ! ( नः प्रिय ) अस्तः 
त्प्रिय ! ( सत्राजिस्‌ ) सवेषां मेघानां जयकर! ( wing) 
प्रकाशमयत्वाद5संवरणीय ! त्वं ( गिरिने ) मेघ हब (दि) 
खत: एथु: ) सवेते। विस्तीर्ण: (दिवः) अन्तरिक्षस्य (पहि 
पालयिता ( आ गधि ) आ सर्वते! गच्छसि व्याप्नाषि।| बह 
_ जडसंबाधन वेदस्य शैली लि बहुशः पूवे प्रतिपादितमेत॥ 
गिरिरिति मेघनाम निघ॑० १ । १० ॥ ऋग्वेदे तु ८। lif 
naan, 0 e ) 
यय, सत्रांजद्गाह्यः ” इति पाठः ॥ ३॥ ( ३९३) | 
म्राषाथे:-( we ) विद्युत्‌ | (नः प्रिय) हमारे प्यारे! ( सत्रातित| | 
सब Rat को जीतने वाले | ( अगो चय ) प्रछाशमय होने से न छिपने योग! ] 
(गिरिः न ) मेघ के समान ( विश्वतः पृथः ) सब ओर फेला हुआ ( feat) 
क का ( पतिः ) पालक तू ( आ गधि ) सब ओर व्यापता हे। || 
क चइसबोधन बेद की शीलो. है, यह बहुत वार व्याख्यात कर घुर | 
गरि मेघ का नाम हे fade १।१०॥ ऋ० ८।९८। ४ में ” प्रियः | 
दृगोच्यः " पाठ है ॥ ३ ॥ ( ३९३ ) | i 
भय चतुथ्यो:-पवेत ऋषि: । gest देवता । उष्णिक्ठन्दः ॥ 
॥ 2 ३१२३ १२ ३ १२ 
य इन्द्र सामपातमो मदः शविष्ठ चेतति | 
WEQIT न्याशत्रिणं तमीमहे ॥ ४ ॥ ३९९) =| 
॥ हसि frm । नि अ० "i अत्रिणम्‌ , तम्‌ २। qa? AWN 


ET ISSN SOLOS LEAS आओ 
er oom PT 2 PICO ES दे ES 


“१७५९-५४” 
Ar 


URE SE 
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। छन्द् मा के चतथाऽध्याय 


tt ` | 
| जन्बितपदार्थः-( शबिष्ठ ) हे बलिष्ठ ! | इन्द्र! 
| मदः) यस्ते हषः (चतति) तोव्रतापन्ना भवति (येन) 
र दिन ( सोमपातमः ) अतिशयेन सोमस्य पाला त्वम्‌ 
|| (अत्रिणम्‌ ) जलस्यात्तार मेघम्‌ (आ-नि-हंसि) निपातः 
|| a4 (त्तम्‌ ) हषम्‌ (Sas ) वाञ्छामः ॥ | 
cn ~ € ७६. ७ 
| इमहे इति याज्ञाकर्मा निघं० ३। १९ शव इति बल- 
ति||नाम २ । € ॥ पाञ्चमिकात्‌ ( बहुलं छन्द्सि ५। २। २२२ ) 
प॥|कुलबचनात्‌ विन; | ततः-अतिशा यनेतमविष्टनौ ५। ३। 
मब इति इष्ठन्‌। तत:-बिन्मतार्लुक्‌ ५। ३। ६५ इति विने 
PRS ६1 ४ 1 १५४ इति ठिलापे शबिष्ट ! ॥ ऋग्वेदे 
१।१९। १ ऽप ॥ ४॥ (३९४) 

भाषाधे:-( शविष्ठ ) हे बलिष्ठ | ( इन्द्र) विद्यत्‌ ! (य: मदः) जो तेरा 
| क (चेतति ) तीव्र होता है और ( थेन ) जिम से ( सोमपातमः ) सोम का 
1 I त पाने बाला त्‌ ( भत्रिणमू ) मेघ छो ( आ-नि-हंसि ) गिराता है 
॥ १) उस हषं को इस ( इमहे ) चाहते हैं ॥ 
TER १९॥ २। ९ ॥ अष्टाध्यायी y । २। २९२२॥५॥ ३।५५॥ प | ३॥६५॥ 
ल | के प्रमाण संस्कतभ्ाष्य में देखिये ॥ क्र0८। १२ । १ में भी ॥४॥ (३९४) 
| ४ पैम्या:-अरिसिठ ऋषि: । आदित्या देवताः । उण्णिक्छन्द्‌ः ॥ 

| A २३२३ ` ३ १२३ १२३१२३ 
SUT तत्सु नो द्राघीय आयुर्जीवसे | 
| हिः रे 
Bins पास; सुमहसः कृणोतन ॥ ५ ॥ ( ३९५ ) 
हि तुनाय ४ ४ सल्‌ २ । सु अ० । नः ६ | द्वाचोय:, आय:२। | 
Ba ।दित्यास:, सुमहसः १ । छणोतन क्रि०॥ | 

पपदाथ:-हे परमेश्वर ! ( नः ) अस्माक (तुच) | 


ge 
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३ ao) तल्ला ८ 
We सामवेद्भाष्यम्‌ ~ 


—— हक — 
qa ( तुनाय ) पात्राय दि ( तत्‌ द्राघोय: आग 
तद्वीघतममायुः ( जीवसे) जीवनाय (सुमहसः) सुपका || 
“> as o~ oe ~~) SU 

( आदित्यासः ) आदित्या अदितेदित्रो जाता: सूयाद | 
र ८ | 

ठोका: ( कृणोतन ) Bara ॥ | 
९ = | 

अर्थात्‌ भवत्कृपया सूयादयो लोकाः पुत्रपौत्रा | 
मऽनकूलजीबनाय भवन्तु ॥ | 
तुगित्यपत्यनाम निघं० २।२॥ तनोति कृहम्निहि| 
तुनः पौत्रः | उकारोप जनश्छान्द्सः । ऋग्वेदे ८ । १८। | 
तु “तनाय” इत्येव पाठः ॥ अदितिर दितिरन्तरिक्षम्‌। ||च 
ऋ०१। ८६ । १० अत्र द्वो नामाऽदितिः श्रयते ॥॥ (३९) 
क्षाषाधेः-हे परमेश्वर | ( महसः ) सुप्रकाशित (आर दित्यामः) भ दितिः 

द्यौ के पुत्र सूयोदि लोक ( नः ) एम'रे ( तुचे ) पुत्र और ( तनाय ) aah | 


के लिये ( जोवछे ) जीबनाथे ( तत्‌ ) उस ( द्रघीयः ) अतिदीघ ( भयः )|| 
| भाय को ( कृणोतन ) करें ॥ | 


अथात्‌ आप st aura सूयो दि Slat के प्रकाशा fe फड हम Ke सन्ताों। | 
को आय के वधक हों ॥ {i 


निघण्टु २। २॥ केद १ । ८९ । ९० इत्यादि के प्रमाण और ऋ | 
१८ । १० का पाठभेद्‌ संस्कतसाष्य में देखिये ॥ ५ ॥ ( ३९५ ) | | 
अध षष्ठया:-विश्वसत्ता ऋषि: । आदित्यो देवता । उष्णिवडन्द' 4 | \ 
थे NO १२ ३९२ णि 
वत्था हैं नेक्रतीनां वज्रहस्त परिवृजम्‌ । 

७. २-९ २३१२ 
अहरहः शुन्ध्युः परिपदामिव ॥ ६॥ (३९६) ६ 
पद्पाठ:-वेत्य क्रि० । हि अ०। निऋतीनाम्‌ ६। aed सं? हँ ॥ 
| FAT ` अहरहः २। Weg: १ । परिपदासिव wo ॥ B25 alt | 
| आन्वितपदार्थ:-(वज्त्रहत्त) हे बज्त्रवत्ती त्रा हस्त ` 


>. 


GQ s\n 


21 


ee 
ae 


— 
aes 


कळ re ७ कार = 
PT So CaP 
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म चतुर्थोऽध्यायः ५४१ 


| १ दृतिः __ a > ४0. मी 
|| तथाभूत ! सूर्य ! (शुन्ध्युः) शे।घकरत्वम्‌ (निऋतीनाम ) 

|| अखकाराणाम्‌ ( अहरहः ) प्रत्यहम्‌ ( परिवृजम्‌ ) परि- 
| ada (वेत्य हि) जानास्येव (परिपदामिब) यथा परितः 
|| पद्ममानानां पक्षिणां त्यहं प्रात: प्रात: स्वनीडपरित्यागं 
ae तथेति भाव: ॥ 

|| सूयेण हि अन्धकार: सम्यडू निवायते। ay येन सम्यक्‌ 
॥ कविते तत्रैव विदिप्रयोगा लोके दृश्यत्ते जडे बा चेतने वा 
निऋतिशब्दी राक्षसपर्थाय: । निऋ0तिनाम मृत्योदेवता । स 


| | बतामसोऽन्धकारको टिस्य:। प्रकाशश्र देवको टिस्थः। यथा 
न मृ्युनि वार्यते तथा म्रकाशेनाऽन्धक्ारोऽपि॥ ऋग्वेदे 
५। २१ Re STH ॥ ६ ॥ (३९६ ) 
| शष थे;-(बज्व इस्त) हे यज्जतुल्य तीव्र किरणवाले qed! (शुन्ध्यः) शो घने 
Wire रइ) मतिदिन ( निती नाम्‌ ) अन्यकारो का ( परिवृजम्‌) 
| "व हे) अवश्य जानता है । (परिपदाभिव) जैसे कि प्रातःकाल 
i र जाने as पाक्षयों को अपने २ Graal के वरजने-छोड़ने को ॥ 
|| ee सूयादय होते ही afer अपने घोंसले छोड भाग जाते 
| क्य क ne का दूर करना सूय RS प्रकार जानता है । Aa 
| a ससान झन्धकार का बजने वाढा नहीं है। जो कास 
aes a है उसी को उस का जानने बाला कहा जाता है, चाहे 
|| अ ie ते शब्द्‌ त्यु देवता राक्षत का पय्योय है । वह 
[काह Me में हे oer देवकोटि में हे । जेते अमृत मृत्युको 

हो प्रकाश अन्धकार को ॥ ऋ० ८ । २४॥ २४ में क्रो ॥६॥ (३९६) 
पा. इश्मसिठ ऋषि: । अ दित्या देवता: । उष्णिक्छन्दः ॥ 


Cl) 


भष ह a 


है गलामपस्रिधमपसेधत दुर्मतिम्‌। 


~ ~ ~ °$ 
ता युयोतना नो ager: ॥ ७ ॥ ( ३६७) ` 
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| पद्पाठः-अप 20 । अमीबासू २ । अप । स्तिचम्‌ २। maa fy | | 
दुमेतिम्‌ २ । आदित्यासः ९। युयोतन फ्रिश। नः २। sige yy | | 
अन्वितपदार्थ:-(आदित्यासः) आदित्या; सूर्यकिरण, |" 
(अमीबाम्‌ ) रोगम्‌ ( अपसेघत ) नाशयत नाशयन्ति || 
(सिम्‌) बाधकं चौरादिकं च (अप) बजे यन्ति (दुर्मतिम्‌ || 
दुष्टां कामाद्माक्रान्तां मतिं च ( अप ) वर्जयन्ति ( नः) ||| 
अस्मान्‌ (अंहसः) प।पात्‌ (युधोतन) Taga ira | 
सूर्यकिरणे हिं प्रायो रोगा निवायन्त, a 


न्यूनोक्रियते$तो TAR: प।पाञ्चाऽपि कस्मिंश्रिदशे निति 
संभवति ॥ क्रम्वेदे ८ । १८। १० ऽपि ॥ ७ ( ३९७) 
भाषाधे:-( आदित्यासः ) सूयंकिरणं ( असीत्राम्‌ ) रोगको (अपश) 
वजेतो हैं ( स्त्रिथम्‌ ) बाधरु दस्यु चौरादि को (अप) बजेती हैं ( इ | 
विकार से दुष्ट बु को (अप) वजित करती हैं ( नः) ह| 
( अंहसः ) पाप से ( ययोतन ) gan करती हैं ॥ ) 
अवश्य सूये को किरणों से कड़े रोग दूर होते हैं, चौरादि का | | 
निवृत्त होता है, रात्रि में स्वाभाविक रीति पर कामादि के विकार ' A 
होते हैं उन को भी सूय की किरणे हटाती हैं इसलिये किती अंश गै J | 
मौर पाप से बचना मी संभव हि ॥ त्रा9 ८ । १८ । १० में मी ॥9॥ (३ | | | 
_ अधाऽषम्याः-बसिष्ठ ऋषिः । इन्द्रो देवता । विराट्‌ छन्द ५ है |, 
२३ १ २ ३ RR ३ १५१३ ३९२ ३० 
far सोममिन्द्र मन्दतु त्वाऽयं ते सुषाव हर्येश्वा ४ | 
RRS 3 ९२३ ९६२ 
सातुवाहुभ्या ७ सुयतो नार्वा ॥ ८ ॥ (३९८) 
इति पञ्चमी दशतिः ny 
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Me mw 0 या = a sasha ~ tes 


छन्द भाचिके चतुथोऽच्य।यः 


` घदपाठः-पिब {mo | सोमम्‌ २। इन्द्र स्‌ । aaa fro । त्वा २ 1 अ- 
my ते 8 । झुषाब क्रि9 । इयेश्च सं । भद्विः १ । सोतुः ६ । बाहुभ्याम्‌ ३। 
| gaat १ । न भ० । अर्वा १॥ 


: अन्बितपदार्थ:-(हर्यश्य) हरयो हारकाः अश्वाः किरणा 
| । स्य तादृश! (इन्द्र) सूय! बा बिद्युत! ( सोतुः) अभिषवकर्त्त: 
। बाहुभ्याम्‌ ) भुजाभ्याम्‌ ( अयम्‌ ) एषः (wiz) ग्रावा (सोा- 
jag) सोसरसम्‌ (ते) तुभ्यम्‌ (सुषाव) सुनोति (न) यथा 
|| सुगतः) सुशिक्षितः (अवा) अश्वः [ यथाभिलषितं स्थानं 


| गृहाण । सः साम; (त्वा ) ara (मन्दतु) हृष्टं करोतु ॥ 
| >> oN ~~ हः A a 
मनुष्येरत्तमेग्रावमिः सोमाद्योषधिजातानि सेतव्यानि 
र ~ [oN ~ 

Cs होतव्यानि च, तथासति सूर्य॑स्य हषोऽन कला प्रदृ- 
| । यथा च सुशिक्षिताश्वः सुखेन गमयति तथा 
(छु एपम्पा।द्ता ग्राबाणोऽपि सम्यग्रसं निष्पाद्यन्ति ॥ 
| अवत्यश्चनास निघं० १ । १४॥ ऋग्वेदे ७। २२। १ 
||| प ye 
FE 11(:३९८ ) 


* लान न ~ eS 

| ` शत चतुर्थाध्याये पञ्चमी दशतिः ॥ ५॥ * 

al भाषाधे; 
hn 


| पु | सोतुः (ey) हे हरणशोल किरणों as! ( इन्द्र ) विद्युत्‌ at 
५ 


) यह न ) सोभाऽकिषव करने वाले की बाहुओं से ( अयम्‌ 
| a (can. [ तिळ ( सोममू gota) सोम को भभिषृत करता है । 
MN ate रथ MEN) बुशिक्षित घोड़ा [ सारथि के grat से प्रेरणा किया 
ft "न को पहुंचाता है aga] उस सोम को ( faa ) ग्रहण 
त्वा ) तुक ( सन्दतु ) दृष्ट करे ॥ प 

को योग्य हे कि उत्तमोत्तम ग्राबो से सोमरस अभिषुत करके सूये 


2 ie 
हे ft 
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NIV 
AAA, 


के लिये होर्मे। इस सेसूयं को हष-अनकूलप्रवृत्ति होती 
प्रकार सुशिक्षित घोडा साथि के हाथों से अन्नीष्ट साग में प्रवृत्त | 
इसी प्रकार HS प्रकार के ग्रात्रा भो Hale उत्तम रस ares he र 
प्रत्र के उन साधनों को ग्रावा कहते हैं जिन से सोम अफिषुत होता 
ऋ०9।२२।१मेभी॥८॥ ( ३९८) 


eee 
है। मौ | 


क यह अतुाऽध्याय में पाञ्चवी दशति पूर्ण gen ५॥ ४ 


SS PHO सक ~ 


ES 
अभाठव्येति दशती BEAT दश संख्यया | | 
तृतीया मरुतां षष्ठी चेन्द्रस्याउछ्ठ प्रकरी त्तिताः ॥ १॥ 

अध षष्टी दशतिस्तत्र- 

- प्रधमाया:-सोप्तरिऋषिः । इन्द्रो देवता । क्ककप्छन्द्‌ः ॥ | 


EE २० ३९ OR ३९२३९१२ 
अभ्रातृव्यो अना त्वामनापिरिन्द्र जनुषा सनादास ॥ 
३१२ ३१२ 


युधेदापित्वमिच्छसे ॥ १ ॥ ( ३९९ ) 


| all 
प्रदूषाठः -अभ्र तृव्यः, अना, त्वम्‌ , अनापिः १ । इन्द्र सं०। तर 
सनात्‌ अ० । असि क्रि0 । यचा ३ । इल्‌ Hol आपित्वम्‌ रे | हच्छरे कि! | भै र 


आन्वतपदार्थ:-(इन्द्र) हे राजन्‌ ! यदपि ( सता" 
चिरात्‌ (जनुषा) जन्मना (त्वम्‌), ( अभ्राढव्यः) गु || 
| (अना) नभिः सैनिकादिभीरहितः (अनापि:) Te" 
(असि) wate (इत्‌) तथापि (या) संग्रामो पल हि 
कायः सह ( आपत्त्रम्‌ ) सोहार्द म्‌ ( इच्छसे ) १ 
थाटशब्दात्‌-व्यन्त्सपले ४ । १। १४४ दति ale 
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(raat नज्मासः ५ अना इत्यत्र-ऋतश्छन्द्सि ५। 9 । 
(| ति कपः प्रतिष धः ॥ ऋग्वेद ८। २१ । १३ ऽपि १॥ (३९९) 
क्षापार्थ:-( इन्द्र) हे राजन्‌ ! (त्वम्‌ ) तू ( सनात्‌ ) सदा से ( कनुषा ) 
ह रै ( अभ्रातृव्य:) शत्ररहित ( अना ) सेनिक्षादि नररहित और ( अ- 
तप) gag वा क्षातिरहित है ( इत्‌ ) तथापि ( युधा ) युद्वादि राज- 
nat के साय ( भापित्वम्‌ ) सोहाद को ( इच्छपे ) चाहता है ॥ 
्ष्टष्यायी ४। १। १४५ ॥ ५ । ४ । ११८ के प्रमाण संस्कतप्नाष्य में देखिये 
||। १ ८ । २१ । १३ में की ॥ १ ॥ ( ३९७ ) 
॥ भष द्वितीयायाः-सीमरिऋषि: । इन्द्रो देवता । कुकुप्ठन्दः ॥ 
Bets २१ रर ३२६९९ 
यो न इदमिदं पुरा प्र वस्य आनिनाय तमु वः स्तुषे | 
Waves १ २३१२ डू 
सखाय इन्द्रमूतये ॥ २ ॥ ( ४०० ) 
PNT १। नः ६। इद्म्‌, इद्म्‌ २ । पुरा, प्र अ०। घस्यः२। भा निनाय 
[शि गुप उ अ०। वः६। स्तुषे क्रिश। सखायः सं० । इन्द्रम्‌ २। Mat ४॥ 
॥ जन्वतपदाथे;-( सखायः ) हे समानख्यातयः ! 
a ' (इदम्‌ इदम्‌) दर्शनोयतया विद्यमानम्‌ ( वस्यः ) 
॥ | TY धनम्‌ ( यः ) राजा ( पुरा ) पूवम्‌ ( नः ) 

| “न ( म आ निनाय ) wean विजयेना55नयति 
| व तमेव विजेतार घनानेतारम्‌ ( इन्द्रम्‌ ), ( वः ) 

® ( ऊतये ) रक्षाचे ( स्तुषे ) स्तीमि प्रशंसामि ॥ 
॥ तयर वसोरीयसुनीकारलोप आर्षः ॥ ऋग्वेदे 
RN ( ४०० ) 

(सखायः ) हे fast! (यः) जो राज्ञा ( नः) हमारे लिये 


।) प्र 
ऐको 0 3१ म्‌ इदम्‌) देखने योग्य इत ( दस्पः ) घनादि उत्तम 
गाको भानिनाय) लाकर देता है (तम्‌ उ) उस हो विजयी ( इन्द्रम्‌) 


दः ८4 ७ : ७ 
१ ) तुम्हारी ( ऊतये ) रक्षा के लिये ( स्तुष ) प्रशंसा करता हू ॥ | 


| 
| 


| 
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: के स्थान में वस्यः यह शाषे SAT का का है 
6 । में भी ॥ २ ॥ (४००) 
अथ तृतीयायाः-सौभ्रिक्र षः । सरुतो देवता: | ककुप्छः 


ROS RFP १ 6518 रे ३९ २ ३ 


॥ क्र ॥॥ ।/ 


coal 


३९२ 
[ चिद्यमयिष्णवः ॥ ३॥ ( १०१) 
पडपाठ:-अ।गन्त (> । सा 329 । रिषणयत चि । प्रस्यावान Yo | | 
सा । अपस्यात क्रि०। समन्यत्रः १ | दूढा २ । चित्‌ अ० । यमथिष्णब् ।॥ | 


अन्विवषदा्थ:-( प्रस्थावान; ) शत्रुषु प्रहरण 
प्रस्थानवन्तो वीराः ! (मा आगन्त) न पश्चात्‌ प्रत्यागमनं ग्‌ 
कुरुत (मा अपस्थात) नेव यहुविसुखा भवत किन्तु (यम | 
TANF: ) नियमनशीलाः शत्रन्वशामाऽऽनेतारो यरय 
(समन्यवः ) सक्रोधाः सन्तः ( gal चित्‌ ) दृढान्यपि शत 


सन्यान ( [रषणयत ) मारयत ॥ 


णस्यलृषण्यति रिषएयति ( ७। ४। ३६ ) इति रिष || , 
[तान पाततः ॥ चाद्त्यषोऽनेककमा निरू ९१॥४॥ ऋण 
तु 51 २०।  “स्थिराचिन्नमयिष्णव,> इत्यन्तरम्‌ ॥३ | 
__  भाषाधे:-(प्रस्यावान: ) हे ag प्रध्यान करने वाला! मरुतो! शा i 
| के त्विजो | ( मा आगन्त ) उलटे सत आओ (म! अपस्यात a 
मुख नत होओ किन्तु (यनयिष्णव ) शत्रओों को वश में छान वाले तु ||| 
br ) क्रोधसहित (gat) az ( faa भी जत्रसैन्यों को (रिबण्यत) \ 
विवरणकाराजुकूल सामश्रमी सत्यव्रत जी, अष्टाच्यायी 9 । ४ ' maf ‘® 


| ९४ के प्रमाण नौ बल 
| देखिये ॥ ३॥ ( ४४ र ऋग्वेद ८ । २० । ९ का पाठनद्‌ 


भय वतच्या -सौक्षरिक्रेषि । इन्द्रो देवता । ककुप्छन्द ul है... त्य 
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ae” जना के चतुर्थोऽध्यायः ५५३ 


१२३२३ ३१९ २ ३ १२३१२ 
~ ~ NS ~ © 

आयाह्ययमिन्दवेऽश्वपते गोपत उवेरापते । 

१ 5 ho (oS 
सोमक सोमपते पेज ॥ ४ ॥ ( ३०२ ) 
पदपाठः-भायाहि क्रिश! अयस्‌ १। इन्दवे ४। अश्वपते, गोपते, चर्व- 
| पते सं? । सोमस्‌ २ । सोमपते सं० faa क्रि०॥ 
'अन्वितपदार्थः-( अश्वपते, गोपते ), ( उवरापते ) 
|) सेसस्याढ्या भूमिरुवेरोच्यते तत्पते ! (सोमपते) सोमा- 
| दिराजोषधिपते ! राजन्‌ ! ( सोमम्‌ ) सोमरसम्‌ ( पिब ) 
॥ गहाण ( इन्द्बे ) दीप्ताय तुभ्यम्‌ ( अयम्‌ ) अयमहमू 
| | (भायाहि ) आयामि उपस्थिती भवामि ॥ 
| पदा राजा वजयमाम्रोलि,तदा वशंबदाः सन्तो विपक्षि- 
| णोऽपि सोमादिभिरातिथ्यं कुं न्ति, सवें गवाश्वप्रभ्टलि च 
ह ॥ ऋणग्वेदे तु ८।२१। ३ “ आयाहीम 
pear” इत्यन्तरम्‌ ॥ 9 ॥ ( ४०३ ) 
|| yee) हे घोड़ों के खासिन्‌  ( गोपते ) गौदों के स्वामिन्‌ ! | 
||स रष ) ath एवियो क्षे खामिनु ! ( सोसपते ) सोसादि daly | 
५७५... भीर स्वामिन्‌ ! ( रोमं fae) सोमरस पीजिये और ( इन्दवे ) 

||| मकाशभान के र झै 1 

| लब कि लिये ( अयस्‌ ) यह में ( भायाहि ) प्राप्त होता हूं ॥ 
हित होते न बिजय करता है तब सोमादि छी सेट लिये शत्रुगण उप- 
दिये ॥ क, क घोड़े, गौ, एथिवी आदि सब के आप खासी हैं, मेट ग्रहण 

१. ₹९।३ का पाठभेद संस्कृतभाष्य सें देखिये ॥४॥ ( ४०२ ) ` 
_ अथ पञ्चुर्या-नऋष्याद्या उक्ताः ॥ > 

SEO RL RN 
युजा वयं प्रति श्वसन्तं वृषभ ब्रुवीमहि । . 


Se 


1१ 
पिया हृ स्वि 
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ee ण सामवेद्स्नाष्यू पण 
३ १ २३१३ किक . 
सस्थे जनस्य गोमतः ॥ ५ ॥ { ४०३ ) 
पद्पाठ:-त्बया ३ । ह, स्वित्‌ Rel य॒ज्ञा ३। चय 
श्वसन्तम्‌ २ । वृषभ do. ब्रवोीसहि क्रि० । संस्थे 9। शन 


स्‌ १। प्रति mf 
स्य, गोतः ६॥ || 


अन्वतपदाथ:-( वृषभ ) है काप्तनापरक ! राजन्‌॥| 
(वयम्‌) सेनापतयः (AAT ह) त्वयैव ( स्वित्‌ ) अवश्य 
( यजा ) सहायेन (गोमतः) हृन्द्रियबतो जीवत (जनस्य 
बीर्य ( संस्थे ) संस्थायां मृतौ सत्याम्‌ (प्रति ) तत्प्रति 
| निधिभूतम्‌ ( श्वसन्तम्‌ ) जीवन्तमन्यम्‌ ( ब्रवीमहि 
युढ्ठाथमाह्र याम; ॥ ऋग्वेद ८ । २१ । ११ ऽपि yn (४५)| 


भाषाधेः-( वृषभ ) हे कामों के प्रा करने वाले ! राजन्‌ ! (al 
| हम सेनापत्यादि लोग ( त्वया ह स्वित्‌ ) आप ही की ( यक्षा ) सहायता| 
| से ( गोमतः जनस्य संस्थे ) जीवते बोर के सरले पर ( प्रति) उषे सा| 
| में दूसरे ( श्वसन्तम्‌ ) जीवते हुवे को (अबीमहि ) agid बुलाते हैं॥ #| 
 |६।२१।९११से झी ॥ ५॥ ( ४०३ ) । 


अथ षष्ठ्याः-सौभ रिऋ षिः । मसो देखताः । ककुप्छन्द्‌ः ॥ 


YR इक रर ३२३ १२ | 
MUA समन्यवः सजात्येन मरुतः सबन्धवः | 
३९२ ३९२ ३२ | 
रहत ककुभा TAA: ॥ ६ ॥ ( ४०४ ) 


पदृपाठः-गाबः ९ । चित्‌, घ ४० । समन्यवः १ । सजात्यैन रै 
सबन्धव; ९ । रिहते Feo | SER: 21 मिय: अ० ॥ 


ait 
आन्वतपदाथ;-(मरुतः) यद्ठुयज्ञस्य aan af 
( समन्यवः ) समानतेजसका: ( सजात्येन ) 4 


Lf ~ Sa, 
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A उत्दआउिके gio: कक छन्द्आाचिके चतुथोऽध्याय ५३५ 
| दत की काळ पदन 400 


ie 
(तिघा) परस्परम ( सम्चन्धवः ) समाना भ्रातरः ( क- 
| | ) दिशः ( रिइते ) लिहन्ति रुएशन्ति व्याध्नवन्ति। 
|| हहत्ता-( चित घ गावः ) यथा हि सूयकिरणा; सतेज- | 
| gt सजातीयत्बैन सवन्धवश्च दिशो व्याप्नु बन्ति; aga ॥ | 
॥ गाव इति. रशमिनाम निर्घ० १ ॥ ५॥ ऋग्वेदे ८ ६२० ।. | 
एपि॥६॥ ( ४०४ ) र 
|| भ्राषाथेः:-(सरुतः ) यदुयज्ञ के ऋत्विज्‌ बोर पुरुष ( ससन्यवः ) समान | 
2: वे वाले (सजात्येन सियः सबन्धश्र:) समान जरति होने से आपस सें माहे 5 
; || ne ( BEA: ) दिशाओं को ( Rea) चाटते=व्यापते हैं । gurea-( चित्‌ £ 
|| गावः ) किस प्रकार सूर्य की. किरणें. समान लेज! बाजी और एक सूर्य से 
| कमने के कारण सबन्ध होकर दिशाओं को व्यापती हैं aga ॥ 
|| निघण्टु ९। ३५ में “ गाव; > किरण का नाम हे.॥.क्०८॥२० २१ में | 
|| भी ॥ ६॥ ( ४०४ ) 
| भष स्तम्याः-चमेध ऋबिः । इन्द्रो देवता । ककुपडन्दः ॥: 
RN २३-१९ २ $ ५ | लि 
त्वन इन्द्राऽऽमर आजा नुम्णशु शतक्त [वचषण | 
२ ३९ २ ३.९२ 
आ वार पृतनासहम ॥ ७॥ ( ४०५ )' 
| पदपाठ त्यस्‌ ९ । नः ४ । इन्द्र संश । आभर छि० | भोऊ, BETP २। 
| | कितो बिबयषंणे.सं० । का अ० । बीरम्‌, एतनासहसू। २-॥ 
| को अन्वितपदाध:-( शतक्रतो ) हे बहुकमेन्‌ ! ( विच- | 
‘| | १) fat: प्रजासेदस्य द्रष्टः ! ( इन्द्र ) राजन्‌ ! | 
‘tas ) ( न; ) अस्मभ्बम्‌ ( ओजः ) बलम्‌ ( नृम्णम्‌ ) | 
चे ( उभर ) आहर । तथा ( एतनासहम्‌ ) संग्राम- | 


| (वीरम्‌), (आ) आभर ॥ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar क ee = हि 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


५५६ सासवेदुभाष्यस्‌ 


राज्ञा सेनापतये बल, धन॑, बोरा: gaa, 
ऋग्वेदे ८।॥ ९८। १० ऽपि ॥ ७॥ ( १०४) 

आाषाधे:-(शतक्रतो) हे बहुकमेन्‌ ! (adg) ब 

का मेद्‌ देखने वाले ! ( इन्द्र ) राजन्‌ ! ( त्वमू ) ने | 

(भोज्ञः) बल आर ( नृम्णम्‌ ) घन ( झालर ) भरती को जिये | 


शाह) 


अया५ष्टम्याः-नऋष्याद्या उक्ताः ॥ 


MIO १00२३६ ९२ ३९०२७३. 
अधा हान्द्र गिवण उप त्वा कास इमहे ससग्महे | 
३२३ ९२३१२ ! 


जु ~ 
Seq ग्मन्त उदाभः ॥ ८ ॥ ( ४०६ ) 
पद्‌ंपाठ:-अध, हि भ० 
t= २। ईमहे, 


; । इन्द्र, fam: सं० । उप अ०। त्वा २। का 
hs सस्तृग्महे ey । सदा ३ । ga ३9 ¦ भ्मन्लः ११ उदभिः ३॥ ं 
i gat tre: ) हे गिरा वननीय ! (इद) 
We! ( त्वा ) त्वाम्‌, वयम्‌ ( इसहे ) याचामहे ( अष || 
हि) तदेव (कामः) कामम्‌ (उप Bye) उप संसुजामः। ||| 
दृष्टान्त:-( sq) यथा ( उदा ) उदकेन सह ( स्मत्त! ) (3 
गच्दठ ver’ ठ ~ NN छ o | 
५ उस्षाः ( उदभिः ) उदकैः संसृष्ठा भवन्ति तवद 

१ Sle याञ्चाकमो निचं० ३ । १९ ॥ aut सुलुर्ग ॥ 
त्य ~ “२. हर a ey यम ३ 
"देना ७। १। ३९ काममिति द्विती यैक्रबचनस्य मर | 
बचनमादेश: ॥ छु १७ नन मत |' 
ह 8 | यभव धाः-।-३॥ १९७ अनेन ग || , 
'सटुम्‌ ॥ ऋग्वेदे ८६।स्८।७त “ कामान्महः aE +, 

~) 


है । उदेव यन्त वि उदभिः त्यन्तरम्‌ ॥ 0 Oe > हत्यन्तरम्‌ ॥८॥ (१९ |` 
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न; इन्द्‌ अचिरे चतर्योऽध्या यः 
|; दृतिः ज तुर्ोऽध्यायः 


> | 7 Cat € SONS NS का 
ध्या | क्षापाथ:-( गिर्व॑णः ) हे वाणी से सेवनीय | ( इन्द्र ) राजन्‌! (त्वा) 


भा है| हेमहे ) इभ याच्ना करते हैं| अथ हि ) तब हो ( क्रामः ) भगी ट 
gaat की ( उप सखग्नहे ! समोप स्पशं करते हैं। द्ृशन्त-( इब ) Ge 


रा प्र दान्तः) जल के साथ चलने MB चद्‌ कि: 1 3 
रे | रात जो जल के समीप जाते हैं दे गरं क : Bd ae a 
a जला करो जमे प्रास होते बा जो जज 


fad, पुसते हैंबे जैसे मम ओर से तर sr जाते हैं. इसी प्रकार .अश हम स्वेक्षर्य 
ae [आगन पो समीप जाकर याचना क ते हैं ती कामना तत्काल पूरी होती हैं ॥ 
| _ विघण्टु३।१९॥ अष्टाध्यायी ७ । १ । ३₹॥ ४ । ३ । १११ के प्रमाण और 
॥७ ५ ९८। का पाटभेइ संस्कतक्षाष्य में देखिये ॥ ८॥ ( ४०६ ) 
|| भष नवस्पाः-सौधभरसि ऋषि: । इन्द्रौ देवता ' ककुप्ळन्द: ॥ 
ve र हरे २-३ १ २३ १ Sees ३१२ 
रदिन्तस्ते वया यथा गोश्रीते मधौ मदिरे विवक्षणे | 
२१ २२ 
ON ~ 
wl अभि त्वामन्द्र नोनुमः ॥ ९ ॥ ( 8०७ ) 
र _ उदन्तः (। ते २। वयः १। यथा अ०। गोश्रीते, मधी, सदिरे, 
a) | ह अ० | तवाम्‌ २ । इन्द्र संर । नोन॒सः क्रिश ॥ 
ह ( इन्द्र) हे राजन्‌ ! ( गोश्रीते) गवि 
है € ति पक्के ( मधौ ) मधुर रसे ( मद्रे) हषंकरे 
| a 2 माणप्रापणशीले सस्यादी निमित्ते ( यथा ) 
| ह क्षण इतस्तत आगच्छन्ति aia सुखेच्छवो 
4 aa ( सोद्न्त: ) गच्छन्तः (त्वाम्‌ ) भवन्तम्‌ 
| उपे. ) आाभिमुख्येनातिशयेन प्रणमाम: ॥ 
ie प्पक्षडचि इत्यमेवाञन्वयः ॥ ऋग्वेदे ६ । २१। 
at Ary: ४ ( २०७ ) 
a ) हे राजन | ( Male ) प॒थिवी पर पक्के ( सघौ ) ANT 
३ Na (विवक्षणे ) प्राण पहुंचाने बाले धान्यादि पर 
./ पक्षिगण आते हैं इसी प्रकार सुखेच्छु हस छोग (ते) 


8 
भ) $ 
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ल निरकाणम्‌ ७ ७ TRASHY | 


Sn 


NANI 


| की ( सोद्न्त:) प्र पल होते ga ( त्वास्‌ ) आप को (a ने | 
असिमुखता से अत्यन्त प्रणाम करते हैं ॥ | 
इश्वर के विषय में झो इसी प्रकार लगाना BWR ॥ ऋ० ६। | 


में भी ॥ ९ ॥ ( ४०७ ) 
अथ दृशस्या -क्रष्याद्किपुक्तस्‌ ॥ 


र पिर क लाड रत ३९२ ३११२ 

वयम त्वामपत्य स्थूरं न कञ्चिद्वरन्तो ऽवस्यवः। 
१२ ३९ २ | 
वञ्चिरचित्र छुहवामहे॥१ ०॥(४०८) इते पष्ठी दशातिः ॥| 


कच्चित्‌ अ०। भरन्तः, अवस्यवः ९ । व SrA सं० । चत्रम्‌ २। हवामहे क्रि 
अन्वितपदार्थ :-(बज्तिन्‌ ) हे दण्ड घर ! राजन्‌! (ALA 


( चित्रम्‌ ) विविधकमाोणम्‌ ( त्वाम्‌), (भरन्त ) करादिग| 
भरमाणा; ( उ) त्वामेव ( gatas ) आहू यामहे । (AY 
यथा ( कञ्चित्‌ ) कंचित्‌ ( स्युर्‌ ) चान्यादिस्यापता 
[कठलाख्यम्‌ ] भरन्ति स्वस्यैव यथासमयं पोषणाय है | 

स्थः किच्च (उणा० ५। ४) डात स्थाचात ह i 
स्थूर.॥ sae ८51२५१। १ तु बाज चित्र ह्‌ | | 
इत्यन्तरम्‌ ॥ १० ॥ ( ४०८ ) कि | 

इत्यौष्णिहं काकुभम्‌ ॥ 
+ इलि चत्थांऽच्याये षष्ठी quid: ॥ ६ 

| भञाषायेः-( बजिन्‌) हे दण्डघर | (अपूव्ये) भभित चित्र 
| (भषस्यवः) अपनी रक्षा चाहते Ba ( वयम्‌ ) हन लोग ( 
| कसे वाले ( त्वाम्‌ ) आप को ( अरन्तः ) कर देने ATS जाप को हो Cae geek ह) 0. a 


| आप को हो ( हवामहे) पुक/रते हैं । (न) जैसे कच्चित्‌) 
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fant धरे के कोठी कुठले के भरते हैं कि अ.वशयक्षता के समय हक 


यह उ ष्णह FSW छन्दो का प्रकरण 
झर 


खादोरित्यादिदशतो पङ्क्तयो दशा कीत्तिताः ॥ 
चन्द्रेति नवमी तत्र वेश्वदेवी मता तथा ॥ १॥ 


Tea} 
| | प्रतीति द्शमी अश्वि-नोरष्टेन्द्रस्य की तिता; ॥ 
all अथ सप्तमी दशतिरतत्र- 
4 | | प्रपमायाः-गोलम ऋषि: । इन्द्रो देवता । पङ्किश्न्द्‌ः ॥ 
| १ २११२३२३ QR ३क रर 
ia hy विषूवतो मधोः पिबन्ति भोर्यः | 
“रर ‘ 


| ९ ३ ९ २३२ ३. ९२ ३२३ 
| Sto सयावरीर्वृष्णा मदन्ति शोभथा- 
| ० ११२३१३ 

स्वारनु स्वराज्यम्‌ ॥१॥ ( ४०९ ) 


षाठः 

|, था; ९! हे ६ । इत्या ४० । विषूबतः, सघोः ६। पिबन्ति fae । 
अत हण ३। सयावरी: १ । वृष्णा ३। सद्न्ति, शोथाः क्रि०। 
जय Wey स्वराज्यम्‌ 2 ॥ 


स्वि | ३७ < 
fi गौये: ) गौरवर्णाः गभस्तयः (याः), 
Tat) सूथसहबत्तिन्य: ( वस्वीः ) बासयित्र्य: 


—~ 
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। स्वादुयुक्तस्य ( विप्वत: ) व्याप्रिमत: (मो | 
मधुरस्य सोमाद्रिसर्व (पिबन्ति) पानं कुवे न्ति, (ण | 
वर्षकेणेन्द्रेण वित्यु ता सह (मदन्ति) हृष्टाः प्रतिभान्ति(ख | 
ज्यम्‌) स्वस्यैव राज्यं प्रकाशो यस्य तं सूयस्‌ ( अनुशोभपा] |! 
अनशोभन्ते । ( इत्था ) इत्थमेव राजानमनुवतिनीश| 
राज्षीमि: प्रजातः करादानं शोभा रक्षा निवासश्च विधेय।| 
ऋग्वेदे तु १। ४ । १० “शोभसे” इत्यन्तरम्‌ ॥१ (१ 


th 


संषाथेः-( ma: ) किरणें (याः) जो ( इन्द्रेण सयावरी: ) a 


ऋ०१।८४। १० में तौ “ avs” पाठ है ॥ १ ॥ (४०९) 
अथ द्वितीयायाः-ऋष्यादय sat ॥ 

पे RFR ९२ ३२३ ९२ 9६. . > 
इत्या हि सोमइन्मदो ब्रह्म चकार वर्धनम । शविष्ठ | 

REE ३ २९१९३१२ ११ ६ 
नोजला पृथिव्या निःशशा अहिम चंन्ननु स्वराज्यम्‌" ` | 
पद्पाठः-इत्था, हि अ०। सोमः १। इत्‌ अ० । AT ९ | 
चकार क्रिश । वर्धनम्‌ २ । शविष्ठ, afer सं । ओजसा ३ । ए हो 
निःशशाः fro । अहिम्‌ २। अचंन्‌ ९ । अनु xo । स्वराज्य २ 
अन्वितपदा्थ:-(शविष्ठ) हे बलि! (arse 


राजन्‌ ! (सोमः) सोमाद्योषचिरसः ( मदः) ee 


| 


॥१ ॥ (४ | । | 
ay 
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a कान 
[ती न्द्भाचिके चतुथोंऽध्यायः 


| इत्‌) एवमेव हि, त्वमपि ( ओजसा ) बलेन (अहिम्‌) 
आगत्य हन्तारं दस्य॒म्‌ ( एथिव्याः ) स्वराज्यभूमेः ( नि- 
| आशा: ) निष्सारय (स्वराज्यम्‌) स्वस्य राज्यम्‌ ( अनु ) 
| नन्तरम्‌ ( अचन्‌ ) सत्कुवेन्‌ बत्तेस्व ॥ 

ऋग्वेदे तु १ । ६०। १ “मदे त्रह्मा”इत्यन्तरम्‌ ॥२॥ (४१०) 
भ्षाथेः-(शविष्ठ) हे बलिष्ठ ! (बञ्त्रिन्‌) qusat | राजन्‌ ! जिध प्रकार 
| Vag) हषक्षारक (ata: ) सोमादि भोषघिरस (ब्रह्म ) बढ़ा ( वर्धनम्‌ ) 
। | बाव (चकार) करता है (इत्या हि इत्‌) इस ही प्रकार आप क्षी (ओजशा) 
(ny wa (afeq) आ कर मारने वाले दस्युवर्ग को ( पृथिव्याः ) अपने राज्य 
ग ही भूमि से ( निःशशा: ) दूर HATTA ( अनु ) और तत्पश्चात्‌ ( स्वराज्यम्‌ ) 
VM aa राज्य को ( भचन्‌ ) ऋदु बहु करते हुवे बत्तिये ॥ 

WREATH ” सदे ब्रह्मा ” यह अन्तर है ॥ २॥ ( ४१० ) 


त्प 
| पप 
| अथ तृतीयायाः-अपि क्रृष्यादिकिसुक्तबत्‌_॥ 


pits ३ १२ ३९ २२, = श्त ३२३ २ 8 
छ मदाय वावृधे झावले TA नृभिः | तमिन्महत्स्वाजिपू- 


४ २१ २२३ १ २ 

॥ मिनि हवा महे = pS 

| है स वाजपु प्र नोऽविषत्‌ ॥ ३ ॥ ( ४११ ) 

| शः दुपाठ:- इस्टर; १ । मदाय ४ । may क्रि) शबसे ४ | दृत्रहा १ । 

। as at २ । इत्‌ अ० । महत्सु, आजिषु 9 । ऊतिम्‌ २ । अभे ५ । 

॥ an । स्‌; १ । वाजेषु 91 प्र अ०। नः २। अविषत्‌ fro ॥ 

न  तिपदाथे:-( ढृत्रहा ) उपद्रविणां हन्ता (इन्द्रः) 

Mula: ( मदाय ) हर्षाय ( शवसे) बलाय 
AH ळर € १ 

) AR ( aga ) ada ( तम्‌ इत्‌ ) aaa 

रक्षकम्‌ ( महत्सु ), (आजिषु ) संग्रामेष (अभ) 

सग्रामे उपद्रवे बा ( हवामहे ) आहूयामः (सः). 


७१ क 
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sll ह्य वर्धनम्‌ ) महतीं बृद्ठिम्‌ ( चकार ) करोति (इत्था | 


_ ` कगा.....____ुृ 


<<. << 
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co wt | सासधै query = | 


| इन्द्रः (वाजेषु ) संग्रामेषु सत्सु (नः ) अस्मान्‌ (र| ॥ौ 
| षद) प्र रक्षेत्‌ ॥ "||| 


ऋण्वेदे तु १।८१। १“ TAR” इत्यन्तरम्‌ ॥३॥ (| 


हँ न वीर पुरुषो 
(aq) बढ़ता है ( तस्‌ इत्‌) उस हो ( ऊतिम्‌ ) रक्षक को (mall 
| ating ) बढ़े संग्रामों और ( अने ) छोटे sagat में ( इवहे ) ह|| | 


 ( प्राउविषत्‌ ) रक्षा छरे ॥ 
ऋ १।८१। ९ में “ aan” यह Gz BWR nay) 
PET . भण चतुश्यो:-ऋष्यादय उक्ताः ॥ 
1२३ २३१३३९ ९ BBR २३ २:६१४२ 
इन्द्र तृभ्यमिदद्विवोऽनुत्तं वज्रिन्वोर्यम्‌ | ae त्यं मायिन मं 
३ २ ३१ २२३२३१२ ३ १ २ | 
तव व्यन्माययावधीरर्चन्ननु स्वराज्यम्‌ ॥ 9 ॥ { ४१२) 
पद्पाठः-इृन्द्र सं० । लुस्यम्‌ ४। इत्‌ Hor अद्विबः Hor भनु | 
` | वजिन्‌ सं । बोयंम्‌ १। यत्‌ ३ । हृ aor त्यम्‌, मायिनम्‌, छृगम्‌ २। | 
. ९) त्यत्‌ १। मायया ३ । अवधीः feo, aH १। अनु Ae! स्वराज्यम्‌ १! 
अन्वितपदा्धः-( अद्रिः ) अद्रयो मेघाः पवता | 
' त्तुल्यदुगयुक्त ! ( बज्विन्‌ ) हे शस्त्रास्रघर ! ( a 
राजन्‌ ! ( तब ), (wa) तत्‌ ( अनृत्तम्‌ ) | | 
स्याभाविकम्‌ ( वीर्यम्‌ ), ( तुभ्यम्‌ इत्‌) त्वदर्थमेव | ता B 
स्त्वत्सदूरा इत्यर्थः । ( यल्‌ ) येन (ह) हि ( pe 
| सस्टुम ( सुगम्‌ ) सृगबद्‌चू त्तम्‌ ( मायिनम ) €, 
९ मायया ) मज्ञया (अवधीः) हसि (अर्चननुख 2 मायया ) प्रज्ञया (अबधी:) हंसि (ated खर. 


| 
\ 


| गी 
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lag ८ 
~ | | aula: 
[a i 


|. notice 
१ | greet: (४१०) पादः॥ | 


०९ (rN रे ४ Com BS 
|| मृगा माष्टगंतिकंमेण:। निरु० ९२० ॥ त्ररग्बेदे तु १८०७ 
| || “तम त्वं माययेलि > पाठभेद: ॥ ४ w ( 9२) 


पत || हो Se ठो zy हि 
| | ज्राषा्थः-(अद्विवः) हे लेघ वा पर्वततुल्य eat [क्रिलों] av! (बिन) 


Fe | गस्त्रादछ बाठे | (इन्द्र) TAG! ( तव) ara का ( त्यत्‌ ) बह ( अनुत्तस्‌ ) 


| बप्रेरित-खा माविक ( वीयंम्‌) पुरुष'ये बल ( तुभ्यम्‌ इत्‌ ) aes लिये ही है 


मरो 


| ऐ चुका है ॥ 


WOT देखिये ॥ ४ ( ४९२) 

| अथ पञ्चस्याः-क्रष्याद्यः उक्ता: ॥ 

SUN RR ३ २7३5 १ कसर 320 
i 
at ॥ 
ry} 
| / | 
al | ; 
lls 
ak 
‘ll 


mt २९२३१ २२३२३१२३९ २ 


VARA २। जयाः क्रि । अपः २ । अचन्‌ । अन । स्वराज्यम्‌ te 
र भान्वतपदार्थ:- (इन्द्र) हे राजन्‌! (Als) प्रकषण प्रा- 
३ ९ (अभी हि) हन्तव्याञ्छत्रूनाभिमुख्येन प्राप्नहि (घृष्ण- 


(| _ ~ “८. 
भन मतिहन्यतते (ते) तब ( शवः ) बलं (हि) निश्चयेन 


| क) seater । राजमहेने घनानि waa ध 
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छन्‍्दुआईचके चलुथह५च्छा यः: ३२३ 


य छ र ! 
Ai) [भाप के aga अन्य नहीं ] ( यत) जिस बल से ( छ ) हि ( त्यस्‌) उस | 
|| (म्‌ ) गवत्‌ छूत्ते ( मायिनस्‌ ) छली शक्र को ( मायया ) बुद्धिबातुर्य | 
.॥|१(झयघी) भप मारते हैं (अचेन्ननु स्व) UE पद्‌ ४९० सन्क में व्याख्यातः | 


निरुक्त १ । २० का प्रमाण GRC त्र ९६८० । ७ कए पाठमेँद्‌ संस्कृत | 


| नो प्ये ० SS © 
है त शवो हनो वृत्रंजया अपोऽचंन्ननुस्वराज्यम्‌ ॥५॥ (११३) | 
म, अभीहि, घष्णहि क्रि) न अ०। ते ६ बज्छ ९ । 
पते कि9 । इन्द्र सं० (7 नस्णम्‌ १। हि अ०। ते ६। शवः १ । हृतः | 


{ 
| 
| 


| 
- 
: 
| 
र 
| 


अभिभव च (ते) सब (बज्त्रः) प्रहरणम्‌ (न नियंसते) | 
| पेनमस्ति । राजबलेनेब घनानि रक्ष्यन्ते बध्येन्ते | 


ns a 
es re fe ——— SS 2 
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र । हि र ... ह | | 


RAR AA AR AA AAR RA AAR AR ARR ee A 


| ५ MR... | 
| च । ( कृत्रम्‌ ) शत्रुम्‌ (हनः) जहि (अपः) कर्माणि a | | 
: जय । अचंन्ननुस्वराज्यमिति व्याख्यातमेव ॥ i 
। ऋणग्वेदे तु १ । ८० । ३.“निर्येसते" इत्यन्तरम्‌ IRN 
जञाषांः- (इन्द्र) है राजन्‌ | (प्रेहि) उच्च भाव से प्राप्त हू निय (मश 

१ शत्रुओं का सासना कीजिये और ( घष्णुहि ) तिरस्छार कीजिये । ( १ 


आप का ( asa: ) asa (न नियंसते ) शन्नुओं से प्रतीघात नहीं पाता | | 
(ते) आप का (शव: fg) बछ ही ( नुम्णम्‌ ) घन है क्योंकि राजबह १ | दुवा 
हो घन को वृद्धि और रक्षा होती है । ( दृत्रं हनः ) शत्र का हनन कोत (हून 
भोर ( अपः'जयाः) कर्मों का विजय कोजिये । “ अचेतन omy क | 
Yaad व्याख्या जानो ॥ | 
OR cog सें '“ निर्येसते > पाठ है ॥ ५॥ ( ४१३) 
अथ षष्ठ्य':-ऋष्यादय चक्रवत्‌ ॥ 
२0७७-१७ VY RFR ३-९२ 
यदुदीरत आजयो धृष्णवे धीयते धनम | 

३ १ २३२३ २३ WW ३ (९ /- रर 7३ 

ax ~ ° ७ ~ ~ 
युत्त्वा मदच्युता. हरा HY हनः क बसा sal 

१ २३ १२ 
न्या aN 
ऽस्मा इन्द्र वसो दघ। ॥ ६ ॥ ( १३४) 

पद्पाठः-यत्‌ झ०। उदीरते fio भाजयः ९ | goa ४ | 
क्रिश । धनम्‌ १ । युक्ष्ष कि? । सद्‌च्युला, हरी, कम्‌ २। 

| बक्षी ३ । दः fro । अस्मान्‌ २। इन्द्र do । वसी 91 दधः कि?! य| 
. आन्वतपदाथंः-( इन्द्र हे राजन्‌ ! ( यव a Ra 
(आजयः संग + a षणव 
अजयः) संग्रामाः (उदीरते) उत्तिष्ठन्ते तदा (2 
| TAM चषंकाय (धनम्‌), (धी यते) पुष्यते। अतः Oe | 
| ता) परेषां मद्स्य च्याबयितारौ (हरी) र | 
> 


(289) इथे योजय।( कम्‌ ) कञ्चिच्छचुम्‌ (ह योजय। ( कम्‌ ) कञ्चिच्छत्रुम्‌ (हन | 
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9 कज ¬ 


IN ७ 
। आचिक चतथ $ 


[झम ) Big (AA ( वसो ) घनादो (oa: ) दृध्याः 

|(असान्‌ ) त्वदनकूलानस्मान्‌ (वसो दृधः) ॥ 
ऋग्वेदे तु १ । ०१ । ३ घना ” इत्यन्तरम्‌ ॥ (9९9) 
क्षावाथेः-( इन्द्र) हे राजन्‌ ! ( यत्‌) जब ( आजयः ) संग्रास ( च- 
हत) उठते हैं.ती ( yous) जो शत्रु को घर्षेण करे उस के लिये ( थनम्‌) 
wa ( धीयते ) धारण किया जाता है। आप ( सद्च्युता ) शत्रुओं का सद्‌ 
| बाले ( हरी ) घोड़े (ger) जोड़िये और ( ey) feat [ शत्रु को] 
mafia) वथ कोजिये ( कम्‌ ) किसी [ मित्र को ] ( बसी दृः) चन में 
valium कीजिये ( अस्मान बसों दूध: ) हम को घन सें धारण कीजिये ॥ 
ऋ०१।८१।३ में-” घना » यह पाठ है॥ ६॥ ( ४४ ) 
अथ सप्तम्याः-नऋष्याद्योप्यक्तवत्‌ ॥ 

१३१२ ३ १ २२३१, २ ९ २३१ 5२७ ९३ 
अक्षन्नमीमदन्त द्यव प्रिया अधूषत | अस्तोषत स्वभानवो 
हे १२ ३२३ gH रर ३ ९२ 
ग्रा नविष्ठयामती योजान्विन्द्र ते हरी ॥ ७ ॥-(४१५) 
हि मो मद्ष्त क्रि० । हि, अब अ०। प्रियाः १। अधूषत, 
|, 4 २० स्वमानवः, विप्राः 9 । नविष्ठया, मतो ३ । योज क्रि? । नु 
द्र स०। ते ६। हरी २॥ | 

| अन्वित्तपदार्थ:-( इन ! (ते) 

Bi kee 
| हेरा ) अश्वी (न्‌ ) क्षिप्रम्‌ ( योज ) योजय वि- 
रका a at (प्रिया: ) प्रीतियुक्ता: (स्वभानवः ) 
पो Clann.) मेघाविनो विद्वांस: ( अक्षन्‌ ) 
A Rom : अमोमदन्त ) gata: ( नविष्ठया ) 
भ्‌ सतव भत ) मत्या सह वत्तमानाः ( अस्तोषत ) 
०. SP (अव) बिरुद्धान्‌ TAT ( अध्‌ षत ) अपनयेयु: ॥ 


SS - पाना कक ne wu 


०५ 3९००. TITS ee वाई 


i oe Ee ल बड अव 
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= छि 
त | ~ 


ऋग्वेदे १ । ८१ । २ ऽपि ॥ ७ ॥ ( ४९४ ऊ one | 
भाषांचे ( न्द्र ) हे रान ! ( ल ) जाए अपन्ने ( Ra ) जे i We 
| (नु) शीघ्र (योज ) जोडिये [ णिजयाथे ] जिस से ( प्रिया ae a 
( स्वभानवः ) अपने आप प्रकाश करने वाले ( यिप्राः ) भेघावी fag न | 


( अक्षन्‌ ) भोगों को प्राप्त हों ( झसोसदन्त ) हृष्ट हों । नविष्ठया ails? 


| 
अस्तोषत ) अत्यन्त नूतन बु के सहित वत्तमान हुए आप फो प्रशं 


( अब ) fag शत्रगण को ( अचूषत ) दूर करें ॥. 
ऋ० १९।८२। २ में भी. ॥ 9॥ ( ४१५ ) bt 
_ -अयाष्टम्याः-कऋष्एाद्यउक्ताः ॥ | 
२/३ ९। WARE. ,३६१.९.३ १. -२ 
SUT खुणुहा [गरो मघवन्मातथा इव | कदा न; सनतावत | है. 
MOR 3५ ३७.२९ ३:९२ ity 
कर इदथयासइद्योजान्तिन्द्र ते हरी ॥८॥ ( 9१६ ) |च 
पद्पाठः-उप, उ, सु अ०। शण हि feo गिरः २ । मघवन्‌ सं! | 
अतथाइव, कदा Ho । नः, सूनृतावतः २ । करः क्रिश । इत्‌ अ१। any पनन 
| कि? । इत्‌ अ०। योज नु. इन्द्र, ते, हरी ॥ | 
| आन्वतपदाथः-(मघवन्‌ ) हे धनाद्यश्वयवन्‌ रा श 
( गिर: ) अस्मदीयाः प्रार्थनाः ( उप उ ) सामी | 
| क्षिप्रमेव ( सु श्वणुहि ) सम्यक्‌ vem ( कदा) कद | 
( अतथाइव ) प्रतिकूल (मा ) माभू: (नः) अ 0 
| ( सूनताबत ) प्रियसस्यात्मिका वाक सूनृता तद्वत 6 
| Sat (इत्‌) एव । (अर्थयासे) अर्थये त्वाम्‌। ( ई 
| ( वन्धे ते हरी ) इति व्याख्यातम्‌ ॥ ; | ह 
| ge ऋग्वेदे तु १ ८२ । १ कदाच्यदा । ठूदर्थणभा 8 
| इत्यन्तरम्‌ ॥८॥ ( ४९६) १ 
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॥ । _ i Se रर र फा पचि ‘a 
i उ 

| बार्षः-( सचवन्‌ ) है चने श्रयं बन्‌ ! राजन ! ( 
~ / 


i 
र, है माश्या प्व अन्त्र के तुल्य है ॥ 
‘a ag नवस्पाः-चत्रितत्र षिः । विश्वेदेवा देखता: | पड़ क्तिश्छन्द्‌ः ॥ 

र ३. ९ २२३.९ २/४ ' 1३7२ 0११ 0२ 

(मा अप्स्वाइन्तरा सुपणों धावते दिवि। न वो हिरण्य- 
Beene: तण iis SEER FE 
[| ११ पद विन्दान्त विद्युतो वित्त मे अस्य रोदसी ॥९॥(9१७) 
| ` पाठ चन्द्रमा: १ । ACY ७ । अन्तः Ho । झा धावले कि० । 
। न अ°। वः ६। हिरण्यनेमयः ११ पद्म्‌ २ । - विन्दन्ति ० । 
१ वित्तम्‌ क्रिः ' से ५। अस्य ६ । रोदसी सं० ॥ 
स | अन्वितपदार्थेः-परमात्माऽऽह-( सुपर्ण: ) शोभन- 
नि. ( चन्द्रमाः ) चन्द्रलोक: ( अप्सु ) आन्तरिक्ष्यासु 
at) asa ( द्वि ) सूयेप्रकाशे (आ घावते) आ घा- 
it Wa गच्छति ( हिरण्यनेमयः ). तेजोमयप्रान्ता: 
बि ) (वः) युस्माकम्‌ ( पदम्‌) बिषयम्‌ ( न वि 
i | प न माप्नु्न्ति ( अस्य ) एतस्य सूक्ष्मस्य भेदं 
| तार ( रोदसी ) हु दयावा एथिवीस्थौ जनसमूही ! 
जानोततम्‌ ॥ 
\ ञो THE wae ! यथा सूय चन्द्रएथि- 
(अय जाया ४3: सम्बन्धो$स्ति तथैव राजप्रजाजनेषु गूढं 
| त ॥ ऋग्वेदे १ । OUR STA WE ( ४१७) 


i} 
|. 
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न०१।८२।१ में-कद्‌प्=पद्‌ । इद्थे०८आदथे०। इतना अन्तर है ॥८॥ (४१६) 


fr: ) इमारी प्राथ- 

॥(व्पठ) श्र हो (सु णहि) अले प्रकार श्रवण छीजिये तथा 
हा को ( MONTES ls से (सा) मत हूजिये और ( नः ) 
ast ( सूदृतावतः ) सत्यप्रिय बाणी बाले ( इत्‌ ) ही ( करः ) की जिमे । 
5 || इ) यही ( अथेयासे ) प्रार्थना करता हूं । ( योजान्विन्द्र ते हरी ) इस 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


= सासवैद्भाप्यस्‌ ति 
क्ाषाधे:-परमात्सा का उपदेश है कि ( NER) ) हे | 
स्थित way | ( gay: ) सुन्दर गति वाला ( चन्दू माः ) = 
अन्तरिक्ष में होने बाले जलों के ( भन्तः.) सप्य ( द्वि) सू ती 
( आघावते ) दौँइता है तथा ( हिरण्यनेमयः बिद्युतः ) तेजोभय हो ui म 
बिजुलियें ( बः ) तुम्ह'रे ( पदस्‌ ) विषप को ( न चिन्दन्ति ) a | 
होतो हैं (अस्य) इस का सूक्षम भेद (से) मुझ से ( वित्तम्‌) जागो । | 
परमात्मा क! उपदेश है कि जिस प्रकार सूर्य पृथिवी विद्युदादि पहा 
जं गूड घनिष्ठ सस्घन्ध है, इसी प्रकार राजप्रजा जनों में घनिष्ठ सम्ब १ 
ऋ० १। १०१ । १ में को ॥ ९॥ (४९9) | 

अथ दृशम्याः-अबस्युऋ षः । अ शिवनी देवते । पड़ 'क्तश्‍उन्दः | 


१७ ९234 १३ १२ ३९२ ३ ९ २ प 
प्रति प्रियतम रथं वृषणं वसुवाहनम्‌ । स्तोता 'वामद्चिनः| . 
RA १२७३ २ ३. १ २ " ३ १.९ 


२ २ 

वृषिः स्तोमेभिर्भूषति प्रति माध्वी मम apa छुँ ह वम्‌ ॥१०॥ (११|| 
इति सप्तमी दशतिः ॥ ७॥ | 
पद्पाठः-प्रति ae । प्रियतसम्‌, Taq, ATTA, AGUA । | | 
स्तोता १। वाम्‌ ६ । अश्‍विनी do । ऋषि: १ । स्तोमेझिः ३। भूषति fa | 
प्रति meat do. सम ६ । अुतस्‌ क्रिश । हथस्‌ २ ॥ 1 | 
अन्बितपदाथे:-( माध्वी ) मधुरस्वभावी ! | 
श्विनो) हे क्षावाएथिवीस्थी जनसमूही ! (स्तोता aa | 
युवयोः प्रशं्को बेद्मन्त्रः ( वाम्‌ ) युत्रयोः ( a il) 
का ति 
ह बसुधाहनम्‌ ) चनस्य मापक) ता 
रथम्‌ ) प्रसादकतमं रमणीयं मागंम्‌ ( स्तोमे aaa र 
सने; ( प्रति भूषति ) समर्थयति ( मम) ५ | ik 
CBR ) तमुपदेशम्‌ ( श्रुतम्‌ ) शृणुतम्‌ || 
` ऋग्वेद ५ । ७५ ॥ १ SIA ॥ १०॥-( ४१० ) 


oo ४ Coe: ॥ क 1 
* हत दरितोया5च्याये सप्तमी gata: ॥ 9 


०1 
S 


i 
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ee वसव या साय € के 
छन्द्‌भाचिंके चतुथोऽध्यायः १६९ 


। | क्षाषार्थ ( ५ 
iI a सियो | ( स्तोता ऋषिः ) प्रशंसा करने याला वेद्मन्त्र ( ary ) 


if gt ( दृषणसू ) कामपूरक ( वछुत्राहनम्‌ ) थनप्रापक ( ग्रियतसम्‌ ) 
प्रिय ( रथम्‌ ) रमणीय माये को ( प्रति भूषति ) समर्थ करता है (सम) 
Hae (हवम्‌ ) इस उपदेश को ( श्रतस्‌ ) श्रवण करो ॥ 

कः प।9१। १ में भी ॥ १० ॥ ( ४१८ 

आत इत्यादिदशताकृचोऽष्टी संप्रकीर्तिताः । 
उपरिष्टादुव्हत्योन्त्या पङ्क्तयः सप्त चादिमाः ॥१॥ 
Hla द्वे सप्तमी चैवाग्नेय्यस्तिखउदी रिता; । 

` तृतीयोषोदेवताका सोमी Tat प्रकोत्तिता ॥ २ ॥ 
अष्टमी AMSA चाऽवशिष्टा इन्द्रदैवताः । 


अथाष्टसो दशतिस्तत्र- 
` प्रपत्ताया:-बसुश्ुतऋषिः । afiagaat । पड़क्तिश्छन्द्‌ः ॥ 
९ ° ee al) GR 


~ 


आ ते अग्न इधीमहि द्युमन्तं देवाजरम्‌ | 
र र ३ ९-२ ३२८३९५३, ९९ 
YE स्या ते पनीयसी समिद्दीदयति द्यवी- 
प्र ३ २ ३ १२ 

|  'शंस्तातुभ्य आभर ॥ १ ॥ ( ४१९ ) 

र | ee "भा अ०। से २। अग्ने सं० । इघोसहि feo । द्युमन्तम्‌ २।. 
| भरम्‌ २। यत्‌, ह ४० । स्या १। ते ६। पनोयसी, समिद्‌ ९। 
mo | ata 9 । इषम्‌ २ । स्लोलृभ्यः ४ । ATAT क्रि० ॥ 


| |, तपदाथ: -( देव) हे दिव्यगुण ! ( अग्ने ) प्र- 
i, |~ अरूप ! परमात्मन्‌ ! बा भो तिकाग्ने ! ( व्युमन्तमू ) 
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साध्वी ) सघरस्वझाव ( अञ्विनौ ) हे एथिवी और द्युलोक 


_ । । । ।  आिनिनिजिजि ee 


<< नी 
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| थ 
प्रकाशबन्तम्‌ ( अजरम्‌ ) अजोणंम्‌ (ते) बाएं ५ 
इघीमहि ) आत्मनि यज्ञकुग्डादी वा प्रकाशयेम vei 
प्रसिठ्ठा (स्या) सा (ते ) तव (पनोयसी) प्रशंसनी \ | 
( समिद्‌ ) दोप्तिः ( ata ) आकाशे ( दीदयति) 
करोति ( स्तोठभ्य: ) उपासकेभ्यो याज्ञिकेभ्यो वा ( 
आनन्दमन्ने वा ( आभर ) आहर ॥ 

'छतस्बेद ५। ६। ४ ऽपि ॥ १ ॥ ( ४१९ ) 
भाषाथेः-( देव ) दिव्यगुणयुक्त ! ( अग्ने ) प्रकाशस्वरूप | waa 
| वा भौतिकाग्ने ! ( द्युमन्तम्‌ ) प्रकाशयुक्त ( अजरस्‌ ) जरारहित (ह|| 
| तुक को (भा इथोनईहि ) हम आत्मा सें वा यज्ञकुण्ड/दि में प्रशित i 
| ( यत्‌ ह ) जो कि प्रसिहु (स्या) ag ( ले) ata को ( पनोयसी ) प्रश ं 


॥ 


| ( आभर ) प्राप्त कराइये ॥ 

| ऋ०५।६।४मे झो ॥ १ ॥ { ४१९ ) 
अथ द्वितीयाया:-विसद्‌ ऋषिः । अग्तिदुवता । पह्धिश्छन्दः ॥ ९ 

१ ॥ षर ३ १ २ ९२३९ २ 


| ३२३९२३१२ ३ ९२ ३ ER 
| पिष विवो मदे यज्ञेष॒ स्तीर्णबर्हिषं विवक्षसे ॥ ३ | 
पद्पाठ:-आ अ०। अस्निस्‌ २। न HOt स्वद्क्तिमिः २ 
Fat ३। वृणोसहे 80 । शीरस्‌ , पावकशोचिषस्‌ २। विव: छि 
WAG ५। स्तोणबहिषम्‌ २ । विवक्षसे कि० ॥ 

| आन्वतपदार्थः-हे परमेश्वर ! (विवक्षसे) 
| भवास, अत:-( न ) यथा ( शीरम्‌ ) 
| (पावकशोचिषम्‌) शोधकप्रकाशम ( आरती" 
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g 


Oe 


॥ gaia: स्तुतिभिः ( दृणीमहे ), ज्ञानकाय्डिन उपासना- 
jou वयमिति शेष: ४ 
| शीरं पावकशोचिशमसूनपाबकदीप्रिम्‌ । अनुशायिन- 
॥मिति। निरु० ४। १४ ॥ बिवक्षसे इति महत्नाम. निघं० ३.। ३॥ 


aX इति च नेव व्याख्यातस्‌ ॥ ऋग्वेढे तु १० । २१ । १ 
haat । इत्यन्तरम्‌ ॥ २ ॥ ( ४२० )' 


“wn तही 
aN उतोयाया:-सत्यश्रवा ऋषिः । उषा देवता । पड़क्तिश्डन्दः ॥ 
` ३१२३१२३२३.१२३ RR ३९.२ 


SN 
qT ~ aS 


=“ ~ ~ ~~ n~ 
अद्य बोधयोषो राये दिवित्मती | यथा चिन्नो अबोधयः 


ys 
a) ह 
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Me ee SSS ह. 


. ee आचिके चतुयऽच्य प्यः ` ५७ 
/ 


| ( आननद निमित्ते ( त्वा ) त्वाम्‌ ( स्ववुक्तिभि: ) स्वयं. | 


We र e+ << 5 
॥बिबोमदे इत्यत्र विमदे इत्यनु चितं स्रा यणा चायेण व्याख्यातं; 


माषार्षेः-हे परमेश्वर | ( विवक्षसे ata vera Fi अतः ( नः) | 
ह शौरमू ) व्यापने वाले ( पावकशोचिषम्‌ ) शोधक प्रकाश, वाले ( स्तीणं | 
` रप्‌) जिस के लिये यज्ञ विस्वीणे- किया जाय उस ( अर्निम्‌') अग्नि | 
भि ज्ञेषु ) अग्निहोत्रादि यज्ञो में (far) कमेकाण्डी लोग विशेष | 
™ से वरण करते हैं वैसे ही ( सदै ) आनन्द के निमित्त ( त्वा) आप का | 
| षिन ) अपनी को हुड स्तुतियों.से हन ज्ञानकाण्डी लोग ( छूणी महे.) | 
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१७२ सासवेद्भाष्यस्‌ 


nS -. ३९२ ३ १ रर ३ १ २ a 
सत्यश्रवसि वाय्ये सुजाते अश्वसूनृते ॥ ३ ॥ (१२ | 

प्रदपाठः-सहे 9। नः २ । अद्य २० । बोधय क्रि? । ) jie 

yi दिवित्मती १ । यथा चित्‌ अ०। नः २ । झबोघयः 


बाय्ये, सुजाते, अश्वसूनृते स० ॥ 
अन्वितपदार्थ:-(सत्यश्रवसि) सत्यं श्रवः way यश 
तादृशि ! ( सुजाते ) शोभनं जातं जन्म यस्यास्तथापे। 
( अश्वसूनृते ) अश्वोव्यापनः प्रियशब्दो यस्यां तथाप! है 
(वास्ये) विस्ढते ! (उष: ) प्रभासबेले ! ( यथा चित्‌ ) यै | 
हि (नः) अस्मान्‌ (अबोधयः) पूवेञ्सबोधय; तथैव (शद 
बत्तेमानेषपि ( दिवित्मती ) दीप्िमती त्वम्‌ ( महे रागे) 
महते धनाद्रश्चयाय (नः) अस्मान्‌ ( बोधय ) जागरय। 
उषःस्त॒लिव्याजेन परमात्मोपद्शिति, यत- ये मतुणा 
उषःकाले प्रबोधमामुवन्ति ते सह ठुन धान्या दी aaa अ 
उषवेदरत्तेमाना St च यस्मिन्‌ गहे भवति तत्रापि धनधाया ` 
दयो बधन्ते। यथोषसि यथां श्रवणा दिठयबहारे जाप |, 
यथा चोषसः शोभनं जन्म सर्वेषामा हूदकं भवति, an / “५ 
सव जन्तब: प्रियं शब्द क्वं न्ति, यथा चोषाः स्वतो विरत | : 
७ शा शो! 

॥फेर 


i 


क्रि । सत्र | 
le 

a 
| हो 
ग 


=> 


‘| 


ae 


| भश्रति, यथा च प्रका शयुक्ता ada aqua तत्तदगुण' | 

! श्योत्तमखिया5पि भाव्यस्‌ ॥ | 
FAIS ५। ve । १ ऽपि ॥ ३ ॥ ( ४२१ ) 

जि १५16 सत्यश्रवसि ) जिस सें ठीक र wan होता 24 

| SUS जन्स शोभायुक्त है ऐवी ! ( अश्चसूनते ) जिसमें मि alll, 

। ae है इस प्रकार की ! (za) विस्तार बाली! (३१.44 


| | 
| 


| 
| 
| 


t 
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छन्दुआचिके चतुयाऽध्यायः ४७३ 


६ RR अर लक कक 


Hae उरी प्रकार ( अद्य ) we झी ( दिवित्मती ) प्रकाश बालो तू (महे 
| महाघन चान्यादि के लिये ( नः ) हम को ( Haq) जगा ॥ 
इस में उषा की प्रशंसा के साथ परमात्मा का यह उपदेश है कि जो 
|| gran काछ-प्रभात बेला में जागते हैं वे उद्यमी कमेण्य और घन चान्या- 
| शाली होते हैं । और जो स्त्री उपा के समान गुण कसें स्वभाव बाली 
॥ होती है उस के घर में लक्ष्मी निवास करती है। जिस प्रकार उषः काल में 
"|| गने से यथाथे श्रवणादि व्यबहार होता है और उषःकाछ का जन्म सब 
(है भच्छा लगता है , सब पक्षिगणादि प्यारे शब्द्‌ बोलते और sar सब 
|| भोर wast शोभा बढ़ाती है और सब फो प्रकाशित करती है, इसी 
| mt स्त्रियों को भौ सदूगुणाढय होना चाहिये ॥ ऋ० ५ । ७९ । १ में 
|| ॥ ३॥ ( ४२१ ) 
|| भष चतुथ्यो:-बिमद्‌ aa: । सोसोदेवता । पङ्क्तिश्छन्दः ॥ 
१... २२३ २३१९ RE 
॥ भ्र नो आपि वातय मनो दक्षमुत क्रतुम्‌ । अथा ते सख्ये 
PIA RA २.३ ९. पर ३ हर 
"पसा विवो मदे रणा गावो न यवसे विवक्षसे ॥४॥ (४२२) 
ile २ । नः: २ । अपि अ० । वातय क्रि० । सनः, दक्षम्‌ २ । 
x Me २। अथ 99 ते ६ । ado. अन्धसः ६। faa: feo 
+ गावः १ । न अ० । यवसै 9। विवक्षणे क्रि ॥ 


या Y 
| त 


|| | भ दै 


el 


| | पाप) सोम ! शान्तस्वरूप ! परमेश्वर! वा चन्द्र 
| a सोम ! ओषधे ! (नः) अस्मान्‌ (भद्रम्‌) कल्याण- 
10 ) चतुरम्‌ (मनः), (उत) च (क्रतुम्‌ ) कर्म (वातय) 
| ay च (ति) तव (सख्ये) आनुकूल्ये (अन्धसः) भो- 
| हैष, (विव;) बयं त्वां ढृणुमः (न) यथा (aad). 
रणाः ) प्रोतियुक्ताः (गात्रः), ( विवक्षसे ) हृष्टत्वं 
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~~ | द (सथा चित ) जिस प्रकार ( नः ) हम को ( अबीधयः ) ya जबाती 
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सासवेद्साष्यस्‌ का | 


A 


प्राप्रवन्ति तद्वत्‌ ॥ चन्द्रेण सोमोषधिप्रयोेण चप 


प्रसोदतीति प्रसिटुमेब ॥ 
अत्रापि सायणभाष्ये पूव [२ य] सन्त्रवत्‌ विदो 
इत्यसमी चीनं व्यार्यातम्‌॥ ऋग्वेदे तु १० । २०।१ ae al 
अपि वातय मन; । इत्येतावदेव पाठसाम्यस्‌ ॥9॥ [१२२] | 
फ्ाषाये:-सोस | शान्तस्वरूप | परमेश्वर वा चन्द्र ! वा सोसारुप ein’ | | 
(नः) हम के ( wey) खुखदायी ( दक्षम्‌ ) चतुर ( अनः) मन (alll 
मोर ( क्तुम्‌ ) शुभ कमे (बातय) प्राप्त कराव (भय) और (ते) तेरी (स FE 
अनकूलबत्तिता में ( अन्धसः मदे ) भोज्यादि के ea में ( fas: ), हम तरा 
स्वीकार करते हैँ जसे ( रणः ) प्रोतियक्त ( गाव: ) “गौ ( यबे) | 
घास आदि में (.विषक्षसे,) हषे को पाती हैं, agau । 
चन्द्रमा के प्रकाश और सोम ओषधि से सन प्रफश्चित होता है इताए 
: ती afag ही है ॥ इस में मो ( fama? ) का व्याख्यान पू २ य)गत 
के ससान सायणाचाये ने ठीक नहीं किया। इस पर (वः) को व्यास्याश || 
तौ sear सामश्रमी की ने भौ सायणभाष्य झैँ प्रश्न करके हो छोड़ दिया है! 
WOW २०। ९ में केवल “ झटू नो अपि बातय मनः ” इतना (४ 
मिलता है ॥ ४॥ ( ४२२) 
भय पञ्चुस्या-गोतम ऋषिः । इन्द्रो देखता । पड्क्तिश्डन्दः | 
WN VO? c Reg YT! या है | 
कत्वा महा अनुष्वधं भीम आवावृते हावः | [श्रय क्ष्व $ || 
SRR RR ३२, २.१२३१२ ३२ 
कपार्नि शिप्री हरिवान्दधे हस्तयोर्वज्मायसम्‌ ॥५॥ ( 
| < पदृपाठः-ऋत्वा ३। महान्‌ १। अनुष्यचस्‌ २ । भौमः ९ aif 
5 शव: १) श्रियः ६। ऋष्वः १। उपाकयोः 91 निअ2 ty 
SN दृधे =० । इस्तयोः ० । asta, आगयसम्‌ २ ॥ 
_ 'वतप्रदार्:-हे इन्द्र! सभासेनाध्यक्ष! राजन 
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छन्द्आचिके चतुर्थो ऽध्य! यः 


। 1 ८ दशतिः प)... | 
णा ( महान्‌ ) उत्कृष्टोभवान्‌ ( अनष्जधम्‌ ) स्वथाम 
| मनु ( शबः ) सेनाबलम्‌ ( जा वावृते ) आवर्तयति 
|| (ata: ) शन्रुर्यक्रः (FET) महान्‌ ( शिप्री ) सुन्द्रना- 
तिको वीरः ( हरिवान्‌ ) अश्वाक्वारूढः ( श्त्रियः ) लक्ष्म्याः 
(उपाकयोः ) समीपवत्तिनोः ( हस्तयोः ), ( अयसम्‌ ) | 
भयोमयं (ASAT) शाखा5ख्ज समूहम्‌ (नि दृधे) नितरां दृधाति॥ 
स्वरथ त्यन्नाम (ATR 1 ० ऋष्ज इति ARTI ३।३॥ 


दत ||| es a 

से| | शिप्रे हन्‌ नासिके बा । निरु० ६ । १७ हरी इन्द्रस्येत्यादि- 
हणा A i ब्र 

al ऐपयोजनमू निघं० १ । १४ ॥ ऋतग्वेदे तु १।६१।४ 


| AGA इत्यन्तरम्‌ ॥ ५ ॥ ( ४२३ ) 
| भाषाथः-हे इन्द्र | सक्रासेन्ाध्यक्ष ! राभन्‌ ! ( क्रत्व! ) कमे से( महान्‌) 
| बड़े आप ( अनुष्वधप्‌ ) अन्नाद्‌ [ रसद ] सहित ( शबः ) सेना बल को 
| 0 aaa ) व्यूहादि को रीति से रच कर घुमाते हैं । (मोम: ) शत्रुओं 
मयक्षर ( ऋष्वः ) सहन्‌ ( fant ) खुन्द्र ठोड़ी और नासिका बाले 
तदुक्त ( छरिवान्‌ ) अश्वयक्त आप ( श्रियः उपाकयोः इस्तयोः ) 
हः दोनों हायों सें (आयसम्‌ वज्त्रम्‌) छोइसय शस्त्र aet 
|| i ) नितराखू चारण करते हैं ॥ 
| 1 नु २।३॥३।३॥ है । ११॥ निरुक्त ६। १9 इत्यादि के | प्रमाण 
"|| 4 (1८१ । ४ का षाठक्षेद्‌ संस्कतसाष्य में देखिये ॥ ५॥ (४२३) . 
र पषठ्या:-गोतस ऋषिः । इन्द्रो देवता । पङ्किश्छन्द्‌ः ॥ 
coro ९: ee नि हाली 
ही. र या गावद्म्‌ १. यः पानछह्यार- 
॥ पोन 0. २ ३ २३क श्र ३ ९२ 
| मिनदर चिकेतति योजान्विन्द्र ते हरी ॥ ६ । (४२४) 

Marg, १ घ 39 । तम्‌, वृषणम्‌, रथस्‌ २ । अंधितिष्ठाति क्रि० । 
रस १। हारियोजनम्‌, पूणम्‌ २ । इन्द्र सं । चिके- 
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fi afa, ain fmol नु २० । इन्द्र मं ते ६। हरी २॥ त्य er | 
: अन्वितपदार्थः-( इन्द्र) हे राजन्‌ ! (स. च 


( गोविदम्‌ १ कृषणं, तं, cay ) गोः एथिव्या: = q 
क लम्भयितारम्‌ कामानां वषं कम्‌ , तं, विजयरथम्‌ (अधिर शि 
छाति ( अधितिछ्ठेद ( यः), ( पात्रम्‌ ) अधिकारी ( हाह || 
योजनम्‌ ) अश्वानां योजनम्‌ ( पूणम्‌ ) यथार्थम्‌ ( प 
केति ) जानाति । [ नहाज्ञो रथी भवेत्‌ ] ( इन्द्र ) ||ह 
Gana ! ( ते ) त्वदीयो ( हरी ) अश्वी (नु) fala 
( योज.) योजय ॥ । 
ऋग्वेद १। ८२ । ४ ऽपि ॥ ६॥ ( ४२४) 
भाषाथेः-( इन्द्र ) हे राजन्‌ | (सः घ ) बही ( aq) उष ( गोदिः॥||| क 
प॒थिखो के राज्य के प्रापरु ( वृषणस्‌ ) कासपूरक ( रथम्‌ ) रथ में ( af rr 
तिष्ठाति ) बेठे ( यः ) जो ( पात्रम्‌) अधिझारी ( हारियोजनम्‌ ) ut (a 
का जोहना ( पूर्ण ) पूर्ण ( चिकेतति ) जानता है [अचानो सयौ ग 
(इन्द्र । हे ऐश्वयेबन्‌ ! ( ते) आप अपने ( हरी ) Tt को (न), 
| (योज्ञ) जोड़िये ॥ , New 
० ९।८२।४मे सी ॥ ६ ॥ ( ४२४ ) (भा 
अथ सप्तस्पा:-बसुश्रत ऋषि: । अग्निदृधता । पङ्क्तिश्छन्दः | 
२९ रर३ २३३ ३२३ १ रर ३१२ २३९१२ | 
| 
| 


1 


अग्निं तं मन्ये यो वसुरस्त॑ य॑ यन्ति घेनवः | अस्तम 
| ects 26२ ३१९२ ar २४०३ 7१४२४ a) 
| आशवो नित्यासो वाजिनदृष छः स्तोतृभ्य आभर WENN || 
_ पदुपाठः-अंग्निम , तम्‌ २ । अन्ये क्रि० । यः, वछुः १। पत ad | 
यन्ति करि) । घेनव: १ । अश्तम्‌ । अर्घन्तः, आशवः १ । भस्तम 


|: 


| | 


||| . 


| 
| 


|| गजिचः १। इषम्‌ २ । स्तोतृस्यः ४ । अमर क्रिश ॥ ) (|. 
अन्बितपदार्थ;-हे राजन्‌ ! (यः) अग्निः (वसुः 


1) 
AUTRE: (तम्‌), (अस्तम्‌ ) अस्त्रप्रयुक्तम्‌ (AUT 
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= चतुर्थोधध्य/यः ४७१ 


1॥व्ामि ( यम्‌ )( aaa: ) शावः ( यन्ति ) प्राम्नुवन्ति । 
म ( अस्तम्‌ ) प्राक्षप्रम्‌ (अवन्तः) अरणवन्तः (आशवः) 
qantas: ( वाजिनः ) अश्या: प्रामुबन्ति । यम्‌ ( अ- 
ह ||ह) प्रक्षिप्तम्‌ ( नित्यासः ) रलाठयों दीघेकालस्थायिन: 
सि. पदाथा; यन्ति। अत एब हे राजन्‌ ! (स्तोट्भ्यः) अग्न्या- 
| दपदार्थ प्रशं सकेभ्यो बविद्वृदूध: ( इषम्‌ ) भरणपोषणसाध- 
तानादिकम्‌ ( आभर ) अपूर्थि ॥ 
प्रस्वेदे ५। ६। १ ऽपि ॥ ७॥ ( ४२३ ) 

क्षाषाथे:-हे राजन्‌ ! (यः) शो (ag:) ८ agat में एक है (तम्‌ अग्निम्‌) 
ए अग्नि को (मन्ये) सें मानता प्रशंसित करता हूं, ( यमू ) जिस ( अस्तसू ) 
et प्रयक्त को ( घेनव! ) We (aa) प्राप्त होतो हैं और लिस 
| (मलम्‌ ) अख्चप्रधुक्त को ( अर्वन्तः ) चालाक ( आशवः ) शीघ्रगामी (बा- 
| हिनः) घोड़े we हो ते हैं जिस ( अस्तम्‌ ) ae से फे हुवे को ( नित्यासः ) 
। हिस्थायी रत्ना दि uaa प्राप्त होते हैं । इसलिये हे राजनू ! ( स्तोतृभ्यः ) 
[arte पदार्थों के गुण वर्णन करने वालों के लिये ( इषम्‌ ) अक्षादि बृत्ति 
| (mee ) पूणे कीजिये ॥ ऋ० ५। ६। ९ में नो ॥ 3 ॥ ( ४२४ ) 
| 'पाष्टस्या:-अंहो मुर्वासदेव्य ऋ षिः । विश्वेदेवा देवता; । 

उपरिष्टाद्‌ Seat छन्दः ॥ ` 


२ एल रर २ 
ay ^ ष्मो न दुरितं देवासो अष्ट मत्यम्‌ । 
| ‘an UTS २३ ९ २३१२२ २७३ 
4 जोषसो यमर्यमः मित्रो नयाति वरुणो अति 
हि 


3३ 
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2 ३ सामवेद भ ष्यसू — |. 
प्रदूषाठः-न म०। तस्‌ २ । अहः १ । न अ० । दुरिलस्‌ । ae | 
NOL] 


| अष्ट क्रि? । सत्त्येस्‌ २। सजोषसः Toray २। आयमा, मि 
क्रि?) बरुण: १। जति अ०। द्विषः २॥ 

अन्वितपदाथंः-( सजोषसः ) हे प्रीयमाणाः ¦ (३. 

i ~ ~ Se | | 

ata: ) सब विद्वांस: ! ( यम्‌ ) प्रजाजनस्‌ ( अन ) 
न्यायकारी (मित्रः) सवहितः (जरूण:) वरणीयगणः राजा | 
~ डु ~ Ve ) | | 

( दष: ) देन (आत) उल्लङ्घ्य (नयाति) शास्ति (ax) | | 

| जनम्‌ ( अंहः ) पापाचरणम्‌ (न) नैव (अष्ट) eral 

(न) न च (दुरितम्‌) पापजनितं ठुःस्वम्‌ व्याम्रोति॥ | 

ऋतग्वेदे तु १०। १२६। १ “नयन्ति" इति पाठः len (१९) 

+ इति चतुथाध्यायेऽष्टमी दशतिः ॥ ८ ॥* | 

इति पाङ्क्तम्‌ ॥ Fi 

मराषार्थः-(सजोषसः) हे प्री तियुक्त | ( देवासः ) सब विद्वानों! (यम्‌ 

जिस प्रज्ञान को ( अयैमा ) न्यायकारी ( faa: ) स्वेहितकारों ( वरण || 

BEAM ह्य राजा, ( द्विषः ) शत्रुओं को ( अति) safer करके ( न | १ 

छेचलता-शासित करता है ( लम्‌ ) उस जन को ( अंहः ) पाप (नअ) a 

wet व्यापता और (न) न ( दुरितसू ) पापजनित दुःख व्य'पता है x } 

मले प्रकार राजशासन में सब जन पाप और तज्जनित दुःख भोग शेषी | ir): 

ऋ० १० । १२६। १ में ( नयन्ति) पाठ हे॥८॥ (४२६) 

# यह चतुधोऽष्याय में आठों दशलि पूणे हुदै 101 के. 

यह इन्द्रविषयक पद्धि Gal का प्रकरण पूरा हुवा " 


00011 के 


परि प्रघन्बप्रभ्ृती दशर्चा दशत्ती मताः। .. 
एतासां तु ऋषिच्छन्दोदेवताश्र एथक रि है | 
वक्ष्यन्ते तत्र तत्रैव व्याख्यायां हि परिस्फुट ||| 

_ अथ नवमी दशतिस्तत्र-- 
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क 
उन्द्‌ आचिके चतुर्थोऽच्यायः ४9९ 


to) / anger सदितादची । पवमानो देवता । द्विपदा पड़िश्छन्द्‌ः ॥ 
| परि प्रधन्वेन्द्राय सोम स्वादामत्राय पूष्णे भगाय॥१॥ [४२७] 
| । पद्पाठ:-परिप्रचन्ध क्रि० । इन्द्राय ४ । सोस सं० । स्वादुः १ । सित्राय, 


| पूण) भगाय ४ ॥ 

| अन्वितपदार्थ:-(सोस) हे शान्तात्मन्‌ ! परमेश्वर ! | 
(aig: ) अकेथनीयरस: त्वं (मित्राय) हितकन्ने (पूष्णे) 
॥। पछिकत्रे ( भगाय ) ऐश्वथ शालिने पुरुषाय ( परिप्रधन्व ) 
|| परितः प्रकषणानन्दुं AT ॥ ऋग्वेदे €। १०९१ ऽपि ॥१॥ (४२७) 


भाषाथेः-( सोम ) हे शान्तस्वरूप | परसेश्वर ! (स्वादुः) अकथनीयरस 


|| लिये (परि nara) आनन्द बषोओ ॥ 

Moe १०७ । ३ में At ॥ १ ॥ ( ४२9) 

हि)|| भष द्वितोयायाः-ऋषिदेवते उक्ते । पिपी लिकासध्या त्रिपदाऽनुष्टष्डन्द्‌ः॥ 
| le 7२३ ९ ! २९३ १ २ ३१२ ३९ हरे २९ ९ 

|| पप्पु प्र धन्व वाजसातये परि वृत्राणे सक्षाण; | 

॥ ३२३२१२ ३ ९ २ 

|| ६िषस्तरध्या ऋणया न इंरसे ॥२॥ ( ४२८ ) 
पदेपाठ:-परि, च, सु, प्र अ० । धन्व क्रि? । वाजसातये ४ । परि sto । 
| णि२ । सक्षणिः Qt द्विषः २ । तरच्ये अ०। ऋणंयाः ११ नः ६। ईरसे Fen | 
| f अन्वितपदार्थः स्तोम sta पूर्वतो$नुवच्तते (a) 
| Tare (बांजसातये) बललाभाय (सक्षणिः) सहनशीलः 
| a ऋणानां यापयिता विनाशयिता स्वम्‌ ( उ ) | 
(OS (सु परि प्र ara) शोभनं सवेत आनन्दं क्षर 


ग HY प्रो 


OT ee न ८ 


RA 
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( द्विषः ) gaa (qari) अवरीधकान्‌ कामादोई | 
(ava) तरीतुं हन्तुम्‌ ( परि इंररे ) पयोषि॥ ^| 
- र 2 | 
त्ररग्वेद तु ९ । ११० । १ इयसे इति पाठः ॥२॥( 8२८) 
भाषाथे:-सोम को gaat से अनुवृत्ति है। हे शान्तस्वरुप | 0... | 
wma! ( नः ) हमारे ( वाजसातये ) बललाफ़ के छिपे (सक्षणिः) 
( ऋणयाः ) ऋणों को दूर करने बाठे आप ( उ ) अवशय (सु परि प्र प 
उत्तम आनन्द सब ओर से वषोइये और (द्विषः) द्वेष करने बाहे (बत्रा) ||; 


| परभाः | । 


ऋ० ९ । ११० । १ में देयसे पाठ है ॥ २॥ ( ४२८) 
अथ तृतीयायाः-क्रषिदेवते उक्त । द्विपद पङ्कश्छन्द्‌ः॥ 
१२ २१९४१२२३२० ३२ ३२३ २ ३ १ रर | 
SSS ~ ° जे [es i 
पवस्व साम महान्त्समुद्रः पित्ता देवाना विश्वाभे धाम ॥३॥(११ | म 
पद्पाठः-पदस्व क्रिश । सात vo । MBIA, समुद्रः, पिता १। देवाताम्‌(। || 
विश्वा २। मसि अ० | धाम २॥ | 
अन्वितपदा्थः-(सोम). हे शान्तस्बभाव ! परमाम 
न्‌ 3 ठे व्य ॥॥ 
(महान्‌) अनन्तः (समुद्रः) संमोदन्तेऽस्मिग्भूतानि | a 
२।१० सः (देवानाम्‌), ( पिता ) जनकः (विश्वा) संत | 
(धाम) चामानि (अभि पवस्व) सर्वतः पवित्राणि कुर | 
AAT <। १०९ । ४ ऽपि wan ( ४२९ ) 
हि भाषाथे:- (सोम) हे शास्तस्वरूप | परसात्मन्‌ । (महान्‌ 
| "8 आप सें सब प्राणी आनन्द कर रहे हैं Ba (देवानाम / 


( पिता ) पिला आप ( बिश्वा ) सब ( चान) थासों को ( afi पै | ‘ | 
सवतः पबित्र कोजिये i 


. व हड Nn (एर७)::: 1 Te ० ९।१०९। 0 में झी ॥ ३॥ (४२९) 
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ऊन्द्भाचि के चतुर्थोऽध्यायः 
अथय चतुश्पो:- ऋष्यादय सक्ता: 


! ३२३ ३२ ३ २ ३२ ३१ x 


|| पद्पाठः-पवस्व फ्रि० । सोस सं० । महे, दक्षाय ४। अश्वः १। न ao 
) हत्त, बाजी १ । धनाय ४॥ 
|| अन्वितपदार्थ:-(सोम) हे परमात्मन्‌ ! (निक्तः) ag: 
| ~ | 6७ हर © 
aij छम्‌ ( अश्वो न ) विद्युदिव ( वाजी ) बलिष्ठ: ( महे ) 
॥महते ( दक्षाय ) बलाय (धनाय), च (पवस्व) अर्मद्र्घव- 
||हारानिति शेषः ॥ 
| RAZ ९। १०९ । १० तु “महेन्क्रत्वे" इतिप।ङः un (१३०) 
| भाषाथेः-( सोम ) हे परमात्मन्‌ ! ( fam: ) शुद्धुखरूप (अञ्चो न) 
ली हौ समान (वाणी) बलिष्ठ आप (महे gata धनाय) बहे बल और 
|" के लिये ( पवस्व ) हमारे व्यवहारौं को gg की लिये । 
| ० । ८ । १०९ । ९० में महदे के स्थान में ऋत्वे पाठ है ॥ ४॥ (४३०) 
| अथ पञ्चुम्याः-कऋष्याद्य Sw: ॥ 
Fh CO २२२ १२०३२३ १,२३१ ` २ 

| शुः Wag चारुमदायापासुपस्थे काविभगाय ॥५॥ (४३१) 
|| दृपाठः इन्दुः १ । पविष्ट Geo चारः १ । मदाय ४। अपाम्‌ ६। 
कविः RI भगाय ४॥ 


| चारुः ) कल्याणस्वरूप: ( इन्दुः ) 
‘i ee ( कवि: ) मेघाबी परमेश्वरः ( अपाम्‌ ) 

; | याय र =) उपस्थाने (मदाय) आनन्दाय (भगाय) 
i विर पावष्ट ) अस्मान्‌ TAT ॥ 

पय त सेघाविनाम निघं०३। १४मेघावी कस्मान्मे- 


तेराव्या a [ति 
|~ पन्भवति मेघा मत्तौ घीयते। निरु०३ । १९ भग इति 
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|प्रछ सोम महे दक्षायाश्वो न निक्तो वाजी धनाय ॥४॥ (४३० ) 


"RR २ 


| <<. १ 
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j 

| | 

| | 

| mS. | 

| ‘ क | 

| ATAATAT च्‌ a 


घननाम TAM २ । ९० अप इत कसनाम Tago २ 
ऋग्वेद ९ । १०९ । १३ SIT WY ॥ ( ४३१ ) 


माषाथे:-( चाषः ) कल्पाणखरूप ( इन्द्‌ः ) परमैश्नयेघान कह 
मेयाणी परमेश्वर ( अपाम्‌ ) कों के (suas) उपश्थान में (मदाय) भार, 
और ( क्रगाय ) घनादि ऐश्वयं छे लिये ( पदिष्ट ) हम को पवित्र के। || 
निघगट ३ । ११॥ २ । १०॥ २ । १ निरुक्त । ९९ के प्रमाण teal 
माष्य में देखिये ॥ ऋ० ९ । १०९। ९३ सं ॥५॥ (४३९)... ... 
अथ षष्ठ्या:-त्रषिदेबले उक्त । पिपी लिकासध्या जिपदापनएप्छर्द:॥ | 
र २ ३१ २३ १ २ ३१ २ ३१२९ ६ 
अनु le त्वा Gay साम मदामास मह समयराज्य | 
NER १ ९ wey २ 
वाजा अभि पवमान प्र गाहसे ॥६॥ ( ४३२ 
पद्पाठः-अनु, हिं ऊ०। त्वा, सुतम्‌ २ । सोम सं०। सद्‌।मसि क्रि! 
सहे, समयराज्य 9.) वाजान २। अजि अ6 । पंवमाम सं०। प्र गाहे कि! || 
अन्वितपदा थे:-(सोस) ओषधे ! वा परमात्मन्‌! (म) 
महति (समयेराज्ये) समानानां अनष्याणां राज्ये ( सुतम्‌ द 
न 
प्रादुभोबितँ हृदि साक्षात्क्त॑ at (त्वा) त्वाम्‌ ( हि । ॥ i 
र 
( अनु मदामलि ) अन पश्चात्‌ हृष्येम तवानन्द | 
भवम । ( पवमान ) हे पविन्नकारक ! ( बाजान्‌) १ | 
( अभि प्र गाहसे) अभितो विलोडयसि ॥ 
| . ऋग्वेदे ९। ११० । २ ऽपि ॥ ६ ॥ ( BRR ) 
 आाषाथेः( सोन) हे औषधे | घा परमात्मन्‌ ! ( FB) छ । 
| प) जहां सब मनुष्य समान हों; ऐसे राज्य में ( खुतम्‌ ) a ) aU 
Be भानन्दु प्राप्त कर । ( पबमान ) हे पवित्रकारक | ००३ 
ण का ( मजि प्रगाहसे ) wa: चिळोडित करता है॥ 1 


भर 


| 
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॥ (दतिः ५८३ 
„९1 [१० ३ से सौ ॥ ६॥ (४२२) sre. 

- सप्तम्यः-वसिष्ठ ऋषि: । सरुतो Taare । ह्विपदा पङ्क्तिश्छन्दः ॥ 

||, ३४२२३ 3 ३ ue RR RRR EE 

F ; व्यक्ता नरः सनाडा रुद्रस्य मया अथा स्वश्वा: ॥ ७ [| (9 ३३) 

|| प्रदूषाठः-के १ । इस्‌ आ० । व्यक्ताः, नरः, सनीहा: १। रुद्रस्य ६ । 

||, १। भय अ0 । IAT १॥ 

अन्वितपदार्थ:-( अथ ) इदानीम्‌ ( इम्‌ ) dear: 

` || पवन्त्रोक्ताऽऽनन्द्भाजः ( रुद्रस्य स्वश्चा: ) प्राणस्य शो- 


भना बाहाः ( नरः ) नीलिमन्तः ( व्यक्ताः ) श्वकह्षणचित्ता: 


| (सनीड़ाः ) समानीकसः ( मर्याः ) मनुष्या; ( के ) के 
अन्ति ? सामथ्यान्मरुतः क्रियायज्ञस्थ योगयज्ञस्य वा 
| शत्विजः इत्युत्तरम्‌ ॥ | 


| WAS तु ७ । ४६ । १ “ सनीकाः > इति “ अधा " 
| हेति च पाठी ॥ ७॥ ( ४३३ ) 


द.) मय (इं) न मसला 
{ धि :) प्राण के सुन्द्र ले चलने ars ( नरः ) नीतियुक्त ( व्यक्ताः) 
|, ( सनौ डाः ) साथ मिलकर रहने वाले ( सयाः ) मनुष्य (के) । 
fl | Ome से सरुत्‌ अयात्‌ क्रियायज्ञ बा योगयज्ञ के ऋत्विज हैं ॥ १ 
। पा १ में ( सनीकाः ) और ( अघा ) पाठ है non ( ४३३ ) | 
को | बासदेव ऋचिः । अग्निदेँबता । त्रिपदा पद्‌पङ्किश्छन्द्‌ः ॥ | 
२२२ ३-२८ ३ RRR RY २३१२ | 


भगने » > 0 [a 
`" तमद्याश्वं न स्तोमेः कतुं न भद्र हृविस्पृहाम्‌ । 


केध्यामा त ओठ. । ८ 

तः त आहेः ॥ ८ ॥ ( ४३४) . 

U Ho | तमू २ । अद्य Ho | अश्वम्‌ २ । न अ० । TAB: ३। 
। भद्रम्‌, ह द्र्पृशम्‌ २। ऋध्याम कि० । ते ६। ओहैः ३॥ 
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| हि सासवेद्‌भाष्यभू 


; अन्वितपदार्थ: (आग्ने) हे मकाशास्वरूप | पतन“ ! परमाल्न — 
वा भौतिकाग्ने ! (ते) तव ( ओहे:) विषयका | 
(स्तोमैः) स्तोत्रैः (अर न) अश्वमिव ( क्रतं न) रा | 
मिव च ( हृदिस्एरास्‌ ) हृदयस्य प्रियम्‌ (तम्‌) Tate 
( भद्रम्‌ ) सुखमानन्द वा ( अद्य ) क्रतुदिते ( ऋध्याप्र।| 


| वधैयाम ॥ ऋग्वेदे 91 १०। १ $पि॥८॥ ( 9४४ ) | 
2. भःषाथेः-( अग्ने) हे प्रशाशस्वरूप | परमात्मन्‌ | था ated, (है| | (९ 
"१ आप के ( ओहैः ) प्राप्त कराने वाले ( रुतोमैः ) गुणकोचेनो से ( ay न] पर 


अश्च के ससान और (क्रतुं न) बुद्धि के समान ( हुद्स्प्शभ्‌ तम्‌ भरम्‌) इ 
के प्यारे उस सुख को ( अद्य) आज यज्ञ के दिन ( sete ) हम asi 
ऋ० ४ । १० । ९ में क्री ॥ ८॥ ( ५३५ ) | 
अथ नवस्या:-वामदेव ऋषिः । । घाजिनी देखताः । घुर उष्णिवएन्दः॥| 
शक ९. रेर है १ २ ३९२९ Bs 
आविमंया आवाज वाजिनो अग्मन्देवस्य सवितुः 

३२ ३ १ ३ 
सवम्‌ । स्वर्गा ₹ अवेन्तो जयतत ॥ ९, ॥ ( ४३५ 
पद्पाठ:-आविः अ० । सयोः To । आवाजभ्‌ २ । वाज्ञिनः १! ` || 

क्रि? । देवस्य, सबितुः ६ । सवम्‌, रूवगंम्‌ २। अवन्तः ९ । जयतं | || 


अन्वितपदार्थ:-( मर्याः ) हे मनुष्याः ! (aa | 
म्रकाशमानाः (बाजिनः) द्म स्थानदेवतासु त्रिंशत्तम “ 
निघ० १। ६ ( आवाजम्‌ ) बलं यावत्‌ ( साव 
मरकस्य देवस्य ( सवम्‌ ) यज्ञम्‌ ( अग्मन्‌ ) 
अय च ( स्वगम्‌ ) सुखविशेषम्‌ ( अवेन्त yer 
५ जयत ) उत्कृष्ट तया वत्तंघ्वयम्‌ ॥ | 
यज्ञानुष्ठानेन सुखप्रा सिज यञ्च प्राप्यते इति भा 


CN) 


४5९ || 
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० KEN 5 ति 
BEAR चतुर्थोऽध्यायः 


सरापार्थ-( भाविः ) प्रकाशसान ( वाजिनः ) Dear कतिक देवतों 

|||; में देवता समिंघं० १ । ( सबितुः देवस्य ) प्रेरक देव के ( सदस्‌ ) 

क्षी (भा वाजस्‌) बछ पुष्टि पर्यन्त ( भग्मनू ) प्राप्त हों और ( नयाँ: ) 

। ं तो ! तुच ( स्वगेसू ) सुख बिशेष को ( अवेन्तः ) प्राप्त Ba ( जयत ) 

ल्ला से वत्तौ ॥ 

| ज्र्ात्‌-यज्ञानुष्ठान शे सुख विशेष और जय होता है ॥ ९ ॥ ( ४३५ ) 

||| प दशम्या ऐश्वराधिष्णया ऋषयः । पदमानो देवता। fea US TAREE: UN 

१ ३ १ २३२३९. २ [80९ ९8 


as [a ies ०७५ a. 


४२) सोम दयुम्नी सुधारो महाँ अवीनामनु Ged: ॥१०॥ (१३६) 
gia नवमी दुशतिः wen 
+ इति पञ्चुमप्रपाठकस्थ प्रथमार्च: ॥ ॐ 


—— १० खेला” 

|| पैपाठः-पवषश्व क्रि० । सोस सं१ । Sait, सघारः, नहान्‌ १ । मबी- 
ARE अनु oto । yea: १॥ 

| भन्वितषदार्थः-( सोम ) ओषधे ! ( दासी ) अन्न- 
Pagers ( gare: ) शोभता धारा यस्य सः ( म- 
(i) उत्तम; ( अवीनाम्‌ ) रक्षकद्रव्याणां मध्ये (पूव्यः) | - 
| अनु ), ( पवस्व ) aig कुरू ॥ 

के स्तघा5भिषोतव्यो यथा स्वच्छ; सुधारः स्यात्‌ । 
` “फय क्रमेण पृष्टिदोऽङ्गरक्षकः शोधकश्च जायते ४ 

५ UY झोततेयंशों वाऽळ्षं वेति । निरु०५। ४ ॥ ऋ- 
a vs । ७ ऽपि ॥ १० ॥ ( ४३६ ) 

* इति चतुर्थाध्याये नवमी दशतिः ॥ € ॥ * 


LIL न 
'प-( सोम ) ओषधे ! (gal) अन्नवान्‌ अथात्‌ पुष्टिसान्‌ ( स- 


च ८ 
ध्‌ Ne 
ए ater ( सहन्‌ ) उत्तम ( अवीनां goa: ) रक्षक पदायाँ 


9४ 
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सामवेद्ाष्यस्‌ 


कन सें मुख्य ( अनु ) क्रस से( पवस्व ) शुद्धि कर ॥ | 
। अथात्‌ सोम ऐसा खोंचना चाहिये जिस से स्वच्छ उत्तम सा 
ऐसा करले से, यह क्तम से पुष्टि, रक्षा ओर शुद्धि करता है॥ 
निरुक्त ५। ४ का MAT संस्कृत भाष्य सें देखिये ॥ aye, | 
(oe । ॥| 
सें झो॥ १०॥ ( ४३६ ) 
& यह्‌ चतुयोष्याय में नवीं cata gd हुक ॥ ९ ॥ # 
बन C83 Oo 
विश्वेति दशतौ चापि द्विपदाः पडूक्तयो दश ॥ 
उषस्या सप्रमी वैश्य-देजो WET ततः पराः॥१॥ i 
अष्टेन्द्ररय क्रचः प्रोक्ता इत्थं ज्ञेया विभागशः 
अथ दृशमी दशतिस्तन्न- 


३हो। || 


RR ३९२३१९२३२३ १३३१२ 
विश्वतोदावन्विइवतो न आभर यं त्वा शविष्ठमीमहे ॥१। (१३५| 
पद्पाठः-बिश्वतोदावनु सं० । विश्वतः अ० । नः २। आपर क्रि 1% 
त्वा, शविष्ठम्‌ २ । इमहे च०॥ बा | 
` अन्बितपदार्थ:-( विश्चतोदावन्‌ ) है सवतो | 
परमेश्वर ! ( नः ) अस्मान्‌ ( विश्वतः ) सवेत: ( आभा | 
पुष्य ( यम्‌ ), ( त्वा ) त्वाम्‌ ( शविष्ठम्‌ ) बलिष्ठ | 
महे ) याचामहे । निघं० ३ । १९ ॥ १ ॥ ( ४२० ) «el 
भाषाथे:-( विश्वतो दवनू) हे सब ओर से दाता! (नः) न || 
सब ओर से ( आभर ) पोषित करो (aq) जिस (at) शा ॥ 
बलिष्ठ को ( इमहे ) हम याचना करते हैं । निघण्टु ३ | ccs 
| अथ द्वितो यायाः-ऋष्यादिकमुक्तवत. ॥ 
ROE ७३२५२३६ ९२३२ ३२ 


i 9 ) || 
एप ब्रह्मा य ऋत्विय इन्द्रो नाम श्रुतो गुणे ॥ a ll ( AN 
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छन्द्भाचिके चतुर्थोध्यायः veg | 


९५५/५/५०५/५५८५/५/५/५/५/५/५/५८५/५८५८/५८५- 
AAAS 


|, तिः 


| | र्‌ पाठः एषः) AC, य+) ale, अरज | ना साजर! aa: a! श्ण क्रि2॥ | 
अन्वितपदाथ:-( एषः ) स्तूयमान एषः (ब्रह्मा ) | 
तृण वर्धयिता (यः) यो हि (ऋत्विय:) veg हितकरः 
| नाम ) प्रसिद्धा ( इन्द्रः ) इन्द्र इति ( श्रुतः ) विख्यातः 

(गणे ) तं स्तासि ॥ २ ॥ ( ४३६ ) 
| मराषार्थ:-( एषः ) यह ( ब्रह्मा ) भक्ते का बढ़ते aver (यः) जो (क्र- | 
॥ लय! ) प्रत्येक ऋतुओं में हितकारी ( इन्द्र नाम wa: ) इन्द्र नाम से वि- | 
je" है, ( गणे ) उसे स्तुत करता हूं ॥ २४ ( ४३८ ) 
| भष दवीयायाः-त्रस॒हृस्यऋषिः । उन्‍्दोदेवते सक्त ॥ 
११६१४ ३१२ ३२ रर ३९२३०९६१३३ 

2. a > © ~ 

FAT इन्द्र महयन्तो अकरव्थयन्नहये हन्तवा उ URN (४३६) 
|| "AMSAT: ९ । इन्द्रस्‌ २। सहृयन्तः १ । अर्केः ३। अवर्धयन्‌ क्रि०। | 
हुये ॥ | हन्त्वे, उ aon 

भन्वितपदार्थः-( अहये हन्तवे) अहिबन्मारकं पापं | 

~ Ss ~ ( >, ॥ 

तुम्‌ ( उ ) निश्चयेन ( ब्रह्माणः ) चतुवदविदः ( अक: ) | 
(Sha: ( इन्द्रम्‌ ) परसेश्वरम्‌ (महयन्तः) पूजयन्तः ( अब- 
| TC ९” | ~ टा. 
॥ प) वर्धयन्ति प्रीत कुर्खन्तीति सायणोऽप ॥ 
|. पून परमेश्वरस्तत्यपासनाभ्यां मनुष्या: पापेभ्यः एथ- 
al OU परमात्मानं प्रसादयन्ति च ॥ 


a OY 


| ३ ॥ ( ४३९ ) 
ड :-(भहृये हन्तवे ) सर्पेतुल्य सारक पाप को सारने व्हे लिये ( खु ) 
( arate: ) चतुवेदवेत्ता लोग ( ag: ) मन्त्रो से ( इन्द्रस्‌ ) | 
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TS. खासवेद्क्षाष्यस्‌ 


Bec को (गहर ) इ इ (key) ने 
सायणाचाये का अथे है ॥ पो 


.. निश्चय परमेश्वर को स्तुति उपासनाओो से मनुष्य पापो से 
परमात्मा को प्रसन्न करते हैं 
निरुक्त ५ । ५ निघण्टु ३ । १५ के प्रमाण संस्कत कष्य में देशिपे॥ इ Hs: 
१।३९। ४ में उत्तराचे ऐसा gt हे ॥ ३ ॥ ( ४३९) ; 
अथ चतुश्योः-ऋषिनापलश्यले । छन्दोदेवते उक्त ॥ 

९२ ३४३९२ ३२ ३९२ $ १ २ | 
अनवस्ते रथमश्वाय तक्षुस्त्वष्ठा AT THSAT द्युमन्तम्‌ ॥9॥(१४०)|१ 
पद्पाठः-अन्ः १ । ते २। रथस्‌ २। अञ्चाय ४ । sq क्रि । त्वष्टा ।।॥| 
वज्त्रम्‌ २ । पुरुहूत सं० । द्युसन्तम्‌ २ ॥ | 


बचते भौर 


ara: ( परुहत ) हे बहाहत ! परमात्मन्‌ ! ( त्वष्टा )| 
सर्वविद्यया प्रदी पः ( खमन्तम्‌ ) प्रकाशमान त्वाम्‌ (AA) न 
SAE: सत्मोमोक्षमापतये परमात्मानमेव | 
स्थन्तस एव तेषां मोक्षमाग बाहुकः ते नेत्र च शास्वत | 
कल्पितेन सबं पापश्रन्सं हरन्ति ॥ || 
ऋग्वेदेऽपि ४ । ३१। ४ पूर्वार्धं इत्यमेव 

( तभुःनतक्षन्‌ ) इति पाठभेद्‌ः ॥ ४ ॥ ( ४४० ) 


भाषाये:-( अनदः ) मनष्य लोग (अश्वाय ) शीघ्र मोक्ष a 
| A को (रथम्‌) रथ (तक्षुः) ama हैं । (पुरुहूल) है बहुतों | 
SCAR! (caer) विद्या से प्रदीप्त पुरुष आप को ( 
मकाश्चमान TH बनाता है ॥ 


तम्‌ 
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ae भौरउसी छो सवै पापळदुसंहाराथे शुक्जभाव छे कल्पना करते हैं ॥ 
ी ॥ 'क०१। ११ । ४ q gata यह है, केबल ( ow >उक्षनू ) 2 ॥४॥ (४४०) 

| अथ पञझुम्याः-न्हष्याद्य उक्रवत्‌ ॥ 
Brey २३२३९ २२ ३१ २ ३१९२ होर 
॥शपदमध&रयीपिणेनकाममत्रतोहिनातिनस्पृशद्रयिम५(१९०९१) 
|| पदपाठ:-शम्‌ , पद्सू, मघम्‌ १। रयीषिणे ४ । न 90 । कासम्‌ २ । 
रतः १ । हिनौलि क्रिश । न । सुएशत्‌ क्रि: । रयिस्‌ २॥ 
॥ अन्वितपदा्थे:-प्रकरणात्‌ हे मघवन्िन्द्र! परमात्मन्‌! 
Gat) अकर्मा यज्ञस्याऽक्रत्ता मनुजः ( रयिम्‌) घनम्‌ (न 
शत्‌) न स्एशालि तथा (कामम्‌ ) इष्टपदार्थान्‌ (न हिनोति) 
. ॥ [प्र ये श्र ATE ~ ~ wy >> 

| त प्राप्रोति | अथ (रथी धिण) यज्ञे धनदात्रे पुरुषाय (शम्‌) 
|ल्याणम्‌ ( पद्म्‌ ) स्थानस्‌ (मघम्‌ ) घनम्‌ भवतीति शेषः॥ 
| ये हि यज्ञादत्तमक्रायंषु धनादिव्ययं कुवन्ति ते घन- 
पायादिपदार्थान्पाप्नुवन्ति अथेतरे कृपणा दरिद्रा जायन्ते 
| शत भाव; ॥ 
त Waitt घननास fardo २ । १० मघमिति च॥ हि 
ail ५ = 

Feat: स्वादि: ॥ ५ ॥ ( 9४१ ) 
|| Brad: 
|| हित ने Bi 


ग 8-8 इन्द्र ! quay ! परसात्मन्‌ ! ( sad ) यज्ञादि 
| पा त वाला रुपण पुरुष ( रयिस्‌ । घन को ( न स्एशत्‌ ) छूने झी 
iy ता तथा ( कामम्‌ ) अभीष्ट पदार्थों को ( न हिनोति) नहीं प्राप्त 


| | ति घ 


wT 


छन्द्आचिक्के चतुर्थोएप्याय: १ use | 


| न क्षक्तछोग शो छ MAI क! प्राप्त होने के लये परमेश्वर को ही अपना 


_ RRR 
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५९७ सासघेद्‌भाष्यम्‌ | 
अथ घष्ठया:-विश्वेदेणा देवता: । जा ¬ | \- 
6 १३. ११७७१५११६६ | 
लदा गावः शुचयो विश्वथायसः सदा देवा अरेपसः ॥६॥ (१४ 
पद्पाठः-सदा अ०। गायः, शुचयः, विश्वचायसः १। सदा । देखा मेप 

अन्वितपदार्थः-हे भगवन्‌ ! ( विश्चघायसः ) पिव 
दानादिना धारयन्ति ते (अरेपसः) पापानुष्टानर हिता.(िबा) || 
दानाद्यत्तमगणाठया: पुरुषा: (सदा) सवदा (शुचयः)पवित्र | 


च्येऽपि प्रपतिता न ठूषिता भवन्ति (निघं०१।४,) यद्वा गाव 
एथिव्यो यथा शचयो भवन्ति (निघं० १ । १)) यद्वा गावो 
वैदवाचो यथा पवित्रा भवन्ति (fae ९।११,) अथवा गावो | 
गच्छन्त्यो भमिगता आपो यथा agi भवन्ति ॥६॥ (|| 
ह|| 
साषाथेः-हे परमेश्वर ! ( विशवधायसः ) जो विशव का अन्नादि 
चारण पोषण करते हैं ( अरेपसः ) पापाचरण नहीं करते ( देवः ) 4 
| गुणयुक्त पुरुष हैं वे (सदा शुचयः) सदा पबित्र रहते हैं । जिस Bak : ‘ 
सदा ) सदा गौ ag रहती Fi निघण्टु ९। ४॥ १ । ११० १ च 
सार गौ शब्द से सूर्यकिरण खा एथिवियें वा वेद्खाणी या पृथिष 
बहते जल भी समझने चाहियें॥ ६ ॥ ( ४४२ ) all 
अथ सप्तम्याः-सम्पात ऋषिः । उषा देवता । द्विपद पङ्ति | 
३ १२. ३,१ रर ३९१ २? af | 
आयाहि वनसा सह गावः सचन्त वत्तनिं ITAA! 
पद्पाटः-आयाहि कि) वनसा ३ । सह He | गावः ९! 
वत्त निम २। यत्‌ अ० । ऊधनि ३॥ 


आन्वतपदार्थे:-हे परमेश्वर ! ( यव 
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न नन स्टिक बताया OTT छन्द्‌ आचके चतुर्थो च्यायः ; ५९९ 


RAR th nnn nnn nnn. 


| दा विना सह) वन (anal सह) वननीयेन तेजसा साकम्‌ (आयाहि) 
|| याव्‌ aga ( गावः) अस्मदीया बाचः ( Kay: ) 
|| ५ ~ ८ ce रू 2 
हपपूर्णस्तने: साहताः ( वत्तानम्‌ ) मागम्‌ ( सचन्त ) 
पमवगच्छन्तु ॥ Le 0. 
| प्रातः प्रातरुषोबेलायां वयं azar: प्राप्रयामेति 
| पया प्रसादं कुरु इति भावः ॥ 
| ~ os SS ¢ ७ 
॥ वाचा गात्वत वणन शतपथ १४।६। १९ | १-- वाच 
| तुमुपासीत | तस्याश्चत्वारः स्तनाः स्वाहाकारो वषटकारो 
तकारः खंघाकारस्तस्ये द्वो स्तनों देवा उपजीवन्ति स्वाहा- 
गरे च वपट्कार च। हन्तकारं मनुष्याः | स्वधाकारं पितरस्त- 
या प्राण TT मनो वत्सः” इति ॥ ऋग्वेद १० । १७२। 
॥ $प॥ ७॥ ( ४४३ ) 
हा | भाषार्थे: हे पर भेश्वर | (va) ae कि | उषा देवता-प्रातर्वेला ] 
a ) भाषे [तक्षी] (are) गोरूप हमारी वणियें ( wale: ) दुग्ध 
| Es ( बत्तेनिम्‌ ) मागे को ( सचन्त ) सङ्गत हों ॥ 
का न मातःकाल ठषा को वेला सें बेदबाणियों को हम प्राप्त हॉ, 
|| ऐसा प्रसाद की जिये ॥ : 
AL गतपथ ब्राह्मण १४। ६ ९२॥ ९ सें वाणी को गोरूप से इस प्रकार 
all किया है क्षि- लाता - डे 
>लाह/श क बाणीरूप Qa की उपासना करो । उस के ४ थन हैं। 
| पि र| २- घषट्कार । ३-हन्तकार और ४--श्यथाकार । उस के 
$ यर हराए और बषट्कार को देवता पोते Fi तथा हन्तकार को 
। A ere को पितर । उस का प्राण बैल है और सन ABST ॥ 
aera, १ घे झो ॥ ७॥ ( ४४३ ) 
१२ ऋषिनों पलस्यते । erat देवता । द्विपदा पङ्किश्न्द्‌ः ॥ | 
श्र 
प प्न र ३,२ ३ ९९२ ३२ ३ १२ 
| पुमति क्षियन्तः पुष्येम रायें धीमहे त इन्द्र ॥ 
|~ ॥<॥ (११४) 
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; [ee 
सासबेदु भाष्यम्‌ 


फद्पर्ठः- जप Wo । Ae, waste ७ | शियन्त; १ । _ 
रि : र Saath, | 
रयिस्‌ २ । घीसहे fro । ते २। इन्द्र सं० ॥ Wer कि || 


अन्वित्तपदा् :-(इन्द्र) हे परनात्मनू | बयम्‌ a | | 
सलि ) आत्मिकानन्द्यक्ते ( अक्षे ) क्षेत्रे ( उप वल | 
उपबसन्तः ( रयिम्‌ ) विल्यादिचनभ्‌ ( पुष्येम ), ( त | 
त्वाम्‌ ( घोमहे ) ध्यायेम ॥ ; 
भात्मनो/मघुत्वमुक्त कृहदारशयकोपनिषदि-“ब्न|| 
Bi pA योत: ४।४। क 
क्रम्य- इद च तन्म” १ । ४ १६ इत्यन्तम्‌ ॥ आत्मतो || 
माधुर्यमात्मज्ञानिन एव जानन्ति, Rat मन्दभाग्याः | 
साषाथेः- (रन्द्र) हे परमात्मत्‌ं | हमे लोग (Agata) आत्मिक मानन्‌ | 

युक्त (na) aa में ( उपक्षियन्तः ) रहते ga ( रायम्‌ ) विद्यादि ध || 
( पुष्येन ) पुष्ट करे और (ते) आप का ( घौमहे ) ध्यान करे॥ | 
बुइदारणयकोपनिषह्‌ ४ । ५। १३-१६ में आत्मा को सघु कह! है! “|| 

बह आत्मा हे जो सब भूर्तो छा अघिपति है? यहां से आरम्म oa “all 


| 


अथ नेवस्याः-क्रप्याद्य उक्तबत्‌ ॥ 


at ss ३ 5 ३९२ ३ ९ Ring: ig age ३ ९ छ. i 
अचन्त्यक मरुतः क्का आस्तोभति श्रुतो युवा स {7 | 


॥ ९॥ ( ४४५ ) 
पद्पाट:--भर्चेन्त क्रिश । अकेसू २ । सरुतः, et: (18 
| "ओ । श्रुतः, युबा, सः, इन्द्रः १॥ 
2. र ; स्तुति 
आन्वत्तपदाथ:-(स्वर्का:) शोभना अकां: उ 


| _घेषा ते (मरूतः) जपयज्ञस्य ऋत्विज: (अर्कम्‌) पूज" 
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| प्ररततेज: परमेश्वरत्वानि मित्तेन्द्रपद्वाच्यः इति मीमांसा- 
Jan शवरः स्वामी,, इलि ॥ € ॥ ( ४४५ ) 


| q | | < र 
) पाबाथैः-( स्वकाः ) Naa अन्त्रं बाले ( नरतः ) स्तोत्रयन्ञ के ऋत्विज 
७ || [ aay) पूजनीय gat को ( अचेन्ति ) gaa हैं और ( सः ) बह 
नो (gu) महाबली ( श्रुतः ) वेदों सें विख्यात (इन्द्रः ) परमेश्वर (आस्तोभञलि) 
10 (त किया जाता है ॥ 
नः | निरक्त ३ ४ और इन्द्र शब्द्‌ से परमेश्वराचे ग्रहण में सोसांसाझाव्यस्य 
३" खामी की सम्मति जो सत्यव्रत सासञ्जसी जी ने टिप्पणी में दो हे बह. 
` शत भाष्य में देखिये ॥ ७ ॥ ( ४४५ ) 


| ` अष दृशभूया:-ऋष्यादय दक्तवद्वाध्याः॥ 

“al Pe २१२ ६ VHRR दाउ? 

गी. मैव इन्द्राय वृत्रहन्तमाय विप्राय गाथं 

९९१९ 
गायत यं जुजोषते ॥ gon ( ४४६ ) 

इति दशमो दशातिः ॥ १० ॥ 

१। थः ६। इन्द्राय, कृत्रहन्तसाय, विप्राय ४। गाथसू २। 

त्त 3 2 

hon यस्‌ ३ । जजोषद्ये क्रि० ॥ 


|| fr (शत्नहन्तमाय) आवरणकराणां कास- | 
न see विनाशकाय (विप्राय) सेघाविने 

पा विराय (गाथम्‌ ) स्तोत्रम्‌ (गायत ) प्रपठत | 

“० (यम्‌) गाथम्‌, परमेश्वरः (जुजोषते) सेते ॥ |. 
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सायणभाष्ये ( विप्रांथ ) sta मठस्य पदं ( विप | 
| बिन्यस्याऽन्यथा व्याख्यातं, (बः) इति च नेव व्यास्यात | 
दृश्यते ॥ १० ॥ ( ४४६ | 
# इति चतुर्थाध्याये दशमी दशतिः ॥ १०॥ + 
झाघाधथेः-( ृत्रहन्तमाय ) रोकने वाले कास क्रोचादि शत्रुओं के भयन | 
विनाशक ( विप्राय ) सेधावी ( इन्द्राय ) परमेश्वर के FSA ( गायम्‌ ) लोप | 
( प्र गायत ) प्रकष से पढ़ो ( बः ) तुम्हारे ( यस्‌ ) जिस स्तोत्र को, वह ll 
श्वर ( जुजोषते ) सेवित करता zu | 
सायणाचाये के साष्य में ( विप्राय ) के स्थान में ( विप्राः ) को व्याख्या || 
अन्यया है और ( बः ) को व्याख्या ही नहीं दोखती ॥ १०॥ (४४६) 
ॐ यह चतुथोध्याय में दशकों दृशति समास हुदै ॥ १० ॥ # 
खनन 19; —— 
तत्र तत्रैव वक्ष्यन्तेःचेतीत्युष्यादय: क्रमात ॥ 
अथैकादशी दुर्शातस्तत्र— 
प्रथमाया:-क्रषिर्नापलभ्यते । अग्निर्देवता । द्विपदा छन्दः | 
१२३९ रर ३२ ३९२ 
१ ॥ (१९९० 
अचत्याग्नश्चिकेतिहेव्यवाड्‌ न सुमद्रथः ॥ aul 
पदृपाठः-अचेति क्रि? । अग्निः, चिकितिः, हव्यवाडू १। न ण०। डे १ | 
आन्वतपदाथ:-( समद्रथः ) सुमान्‌ शोभा के | 
रमणीयं तेजः स्वरूपं यस्य सः ( हव्यवाडू ) है” || 
सः अग्नि: ( न ) इव ( चिकितिः ) चेतनः ( अय ) 
' मात्मा ( अचेति ) अबोधि भक्तरिति शेषः ॥ 
| यथाग्नेः प्रकाशमयं दिव्यं स्वरूपमस्ति, 
| हुत द्रव्यं बहति, तथैव परमात्माऽपि तेजस्स्व 
| णिक्रतकमेरूपहव्यानां बोढा च चेतनो ग्िहपास 


य्था ची 
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| ह उन्दभनिक त्वः उ आचिके चतुर्षोऽध्यायः 


) 


| दस्य बालखिल्याख्यपरिशिष्टेषपि ॥१॥ ( ४४७ ) 
प्राषापः-( घुमद्गयः ) मिस का शोसाबान्‌ रय=रमणीय तेजःखरुप है 
| (aa ) जी हवन fa द्रव्यो को स्यानान्तरों सें पहुंचाता है, sa अग्नि 
| g(a) एमान (चिकितिः अग्निः) एक चेतन अग्नि [परमात्मा] (अचेति) | 
| गयको से घात किया जाता है जो ज्योतिस्स्वरूप है और प्राणिमात्र के 

| हह हव्य का पहुंचाने बाला है ॥ | 
|| wae कै बालखिल्य परिशिष्ट में झो यह पाठ भाता है ॥९॥ ( ४४५ ) 
| भष द्वितीयाया:-घन्धुत्ररेषिः । अग्निदृवता । हिपदा छन्दुः 0 
३९३१२ ३२३९२३९२ शक रर 
|| ने छ नो अन्तम उत त्राता दिवो भुवो वरूथ्यः ॥२॥ (४४८) 
| पद्पाठ:-अग्ने संश । त्वस्‌ १। नः ६। अन्तमः १ sa अ०। त्राता, | 
णि: । भुवः चि । HET १॥ | 
|| भन्वितपदाथः-(अञ्े) हे प्रकाशस्वरूप ! ( अन्तमः ) 
Nee: अन्तर्यामित्वात्‌ ( उत ), (वरूथ्यः) बरणीयो 
('जनोयः ( त्क्मू ), (नः) अस्साक (त्राता) रक्षकः (शिवः) 


| Ms (Wa: ) भव ॥ 


| WATT ५। २४। १ पूर्वार्धं इत्थमेवास्ति ॥१॥ (१४८) 
|| Sing भग्ने ) हे प्रछाशस्वरूप | ( अन्तसः ) अन्तयांसी होने a 
|) हारे i ( उत ) और ( बरूश्यः ) वरणीय झणनीय ( त्वम्‌ ) आप 
|| २७५ ela) ae और ( fara: ) सुखदायक ( भुवः ) हूजिये ॥ 
|. '२४१सेंझी ऐसाही पूवोधे है ॥ २ ॥ ( ४४५ ) 

२ अथ तृतीयायाः-नऋष्याद्य उक्ताः ॥ 


भगो नि Rete २०३३२ ३ अर 
tye नि अग्निमंहोनां दधाति CAR ॥३॥ (४४९) 


भग; - 
३ १। न म०। चित्रः, अग्नि: ९। महोनास्‌६। द्धाति fixe wary २॥ 


ww 
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= सासवेद््षाष्यस्‌ म... | 
अन्वितपड्ाथः-( महोनाम्‌ ) | महता सख मध्ये (om || 
सूर्यहब तेजस्वी ( अग्निः ) परमात्मा ( चित्र: ) | | 
स्वरूप; (रत्वम्‌) रमणीयं विव्यादिधनं [भक्तेभ्यः] ( 
घरति दृदाति ॥ ३ ॥ ( ४४९ ) 

काषाथेः-( सहोनास्‌ ) बड़ों झै ( अगः न ) खूय्ये सा तेजस्वी ( 
परमात्सा ( चित्र: ) अद्भुतखरूप ( रत्नसू ) विद्यादि घन [ भक्ताथे] 
चारण छरता देता हे ॥ ३ ॥ ( ४४९ ) 
अथ चतुथ्यो;-इन्द्री देवता । ऋषिच्छज्द्सी उक्त ॥ 
१९२३४ १२ १२.३१ RT ३२ ३९ | 
«>. ho ~ ~~ 
विश्वस्य HEAT पुरो वासन्‌ यदि वेह नूनम्‌ ॥१॥ (१५० || 
पद्पाठः-विश्वस्य ६। प्रस्तो स्त सं? । पुरः २। यासन्‌ ९। यदि, था, इइ, तनम्‌ भ॥ | | 
अन्वितपदार्थ:-(प्रस्तोभ) प्रकृष्टाः स्तोभाः स्तुतयो यस || 
तादृशेन्द्र! परमात्मन्‌ ! स्वस्‌ (यदि), (विश्यस्य पुरः वासर) 
सवेस्य नगरीबासयन्‌ भजसि (वा) तहिं (इह) अत्रास | 
पुरः ( नूनम्‌ ) अवश्य बासय ॥ ४ ॥ ( ४३० ) | 
क्षाषाथे:-( प्रस्तोञ्ञ ) ) जिस को सर्वोत्तम स्तुति हैं Ta हे इन्र! प्त | 
स्मन्‌ ! तू ( यदि ) यदि ( faxaen gu वासन्‌ ) सब की नगरी वतात || 
(बा) तौ ( इह ) यहां हमारी ( नूनसू ) अवश्य वसाव ॥४॥ (४४) 
मथ पश्ञम्या:-संवत्ते ऋषि: । उषा देवता । द्विपदा छन्द: । 
रेरा ३ २३२३ ९२ ३९ २१९२ (१५ 
| उषा अप स्वसुष्ठमः संवचयति वर्तने सुजातता ॥४ | 
_ पदृपाठः-उघाः १। अप अ० । स्वसुः ६। तमः २। संवत्तेपति © ak 
वत्तनिम्‌ २ सुजातता ३ ॥ व | in 
a अन्वितपदार्थ:-हे परमेश्वर ! यथा (उषाः) ग | ` 
| \ स्वसः ) भगिन्य = रर ( सर्जा _ 
S या रात्रः $ न्यकार टि 
तम) अन्धक ae 


दधा) || 


मणिः) |; 
(art) || 
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” क ह —~CT rend wg: पु 
~~ ”—CoPnwB ES चतुर्याज्व्याय ५९9 


| fa 55:25 5, : ०००" 
My “a य निक soca | 


क्म 
gaa (TRL) ATTA (संवत्तेयति) प्रत्या- 


ने) सति तथैव भवानस्मङुदयान्थकारं नाशयेति भाव: ॥ 

k | गदै १० । १७१ । ४ ४पि॥४५॥ ( ४४१ ) 

त्‌) | quads हे परमेश्वर ! जिस प्रकार ( उषाः ) प्रभातबेछा ( ag: ) 

पनी बहन रात्रि के ( तनः ) अन्थियारे को ( झुजालता ) अपने शोभ्नन 

aay lena | वर्तनिम्‌ ) छोटने को मार्ग को ( संबत्तेयति ) लौटातो है । इसी 

ति) | भाप हमारे हृदय के अन्धकार को दूर करें ॥ 

| ० १० । १७२ ' ४ में झी ॥ प्‌ ।। ( ४५१ ) 

। auagat—atan आपत्य ऋषिः । इन्द्रो देवता । द्विपदृर छन्दः ॥ 

बर ३ १२ ३१२३ १२ ३२ | 

) | नु कं भुवना सीषधेमेन्द्रश्च विश्वे च देवाः ॥६॥ (४५२) 

MeN] पदपाठः- इमा १। नु आ०। कस्‌ २। भुइना १ । स्रीषधेम two । इन्द्रः १। 

सथ |(११॥ विश्वे १। च wo देवः १॥ 

न्‌॥ भन्वितपदाथः-हे परमेश्वर ! ( इन्द्रश्च ) जीवात्मा 

कि (aa च देवा: ) स्वन्द्रियाणि (न) च (इमा) 

शान ( भुवना ) भुवनानि [ एते सर्वे बयम्‌ ] ( कम्‌ ) 

cl | सीषधेम ) साधयाम ॥ ऋग्वेदे त १० । १४७ । १ 

| „त पाठः ॥ ६ ॥ ( ४४२ ) 

| | fe ie है परमेश्वर ! (इन्द्र ) जीवात्मा (च) और (विशवे च देवाः) समस्त 
र a (इना want) ये भवन (कम्‌) सुख को (सीषधेम) Ta ॥ 

co a । १ में ( सोषघास ) पाठ है ॥ ६॥ ( ४५२) | 

MF वेष ऐलुष ऋषिः । इन्द्रो देवता । द्विपदा गायत्री छन्दः ॥ 

Er ३.१३ ३९१२ | 

| ` ` यथा पथा इन्द्र त्वद्यन्त रातयः ॥ ७ ॥ { ३५३ ) 


॥. 'पार:_ 
i त्त वळ ९१ । यथा अ0 । पथा ३॥ इन्द्र सं० त्वत्‌ ५। Aa 
। 


~ 1 


[oS 


"वतपदार्थ इन्द्र) हे परमेश्वर ! ( यथा ), (वि- 
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५९ सामवेदभाष्यम्‌ 


PO NNN SN 


स्मयः) TRAMs नद्यः ( पथ 
तेथंब ( त्वत्‌ ) त्वत्तः सकाशात्‌ ( 
प्राप्नवन्त ॥ ७ ॥ ( ४५३ ) 
अ'्षाथः-( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( यथा ) जिस प्रकार ( 
साग से ( विस्तुतयः ) नद्यां प्राप्त होती हैं इसी प्रकार ( 
( रातयः ) खिद्यादि दान ( यन्तु ) ग्राप्त हों ॥ 9 ॥ ( ४३३ ) 
अयाऽए्स्याः-भर द्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । द्विपदा प्किशन्दः। | 
३ १ रर ३१२ ३१२ ३१२ ३१२ tL 
अया वाज दवाहत ७ सनम मदम शताहेमाः सवीरा; ।९। (१५॥ | 
पद्प'ठः-अया ३ । बाणसू , देवहितम्‌ २ । सनेम, सदेम (wo | शति 
साः २। सुबीराः १॥ ! 
अन्वितपदाथः-( अया) अनया प्रार्थनया वयं (| 
(हतस्‌ ) परमेश्वरद्त्तम्‌ | ओहाक त्यागे ] ( वाजम्‌)| 
बलम्‌ ( सनेम ) संभजेम । आप च ( सवीराः ) शोम) 
पुत्राद्युपेता: ( शतहिमाः ) शतं हेमन्तान्‌ शतं वर्षाणी| 
बत्‌ ( मदेम ) हृष्येम ॥ | 
ऋग्वेदे ६ । १७ । १४ ऽपि ॥ ६ ॥ ( 9४४ ) | 
माषाथ:-( अया ) इस प्राथना से हम ( देवहितम्‌) eat ( ॥॥ 
जम्‌ ) बल को ( सनेस ) संझाग gam लेवे और ( खुवीराः ) छन्द फु | 
उक्त इस ( शतहिमा: ) १८० वर्ष पर्यन्त (aga) हर्षे को प्राप्त हों ॥ || 
HOST । १३ सें भौ ॥ ८॥ ( ४५४ ) | 
भष नवम्या -भात्रेय ऋषिः । विशवे देबा देवताः | द्विपदा पक्कि ॥ || 
HRT २ २२३ १ २३१२. :१/ 
ऊजा मित्रो वरुण; पिन्वतेडाः पीवरीमिषं कणही "९ || 
॥ ९ ॥ ( ४५५ वी 
षू २ सवत Mee न १। ee न । इश" | 
युहि कि०। नः ४ । इन्द्र सं? ॥ 
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| नदर) है परमेश्वर | त्वम्‌ तथा (मित्रः) | 
t | Caps र” x १ = = 
We (AE ) PEAS च सूर्य सव ( ऊर्जा ) ऊम्बरसः 


[पयत तथा ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( पीवरीम्‌ इषस्‌ ) पुष्ठ- | 
[म्‌ ( कुणहि ) कुरुच्उत्पादय ॥ € ॥ ( ४४४ ) 


si) (sufg ) करो=दत्पन्न करो ॥ ७ ॥ ( ४५५) 
| ga दृशस्याः- वसिष्ठ घिः । इन्द्रो देवता । एकपदा गायत्री छन्दः ॥ 


NS 


विश्वस्य राजति ॥१०॥ (४५६) इत्येकादशी दातिः ॥ १ १॥ 


| श्वर (श्वस्य) सर्वस्य सूर्यांदेः (राजति) राजा भवति 
| ace सूय्यवृष्टिजलादीन्प्रेये रसयुक्त पुष्टधान्यादि- 
॥ एपादयतु इति भाव: ॥ यजुर्वेदे ३६।८ऽपि॥१०॥ (४४६ ) | ` 
इति द्वेपदभेन्द्रम्‌ ॥ 

१ सह A 
a cena एकादशी दशतिः ॥ ११॥ * 
किए, एव मन्त्र से अन्वय है । लिस कारण ( इन्द्रः ) परमेश्वर 
athe सञ्च का (राजति) राजा हे । इस fea सूय और वषा के 
को प्रेरित करके हमारे लिये रसीछे पृष्ट धान्यादि उत्पन्न करे ॥ 
CH tn १० ॥ ( ४५६ ) 
यह चतुथोच्याय में ११ वीं दशति समास हुदे # 

ह द्विपदा Brat बाला इन्द्र का प्रकरण हुवा ॥ 


—— ee ७ 2 ° 
र *४* च्न 


| ३३६। 


——— 
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(काकाला | 
22 स'सवेद्‌ साध्यस्‌ | 


SNA a 


Prag बिल्यादिद्शत्ती दशद्ष्वेत्राएप्टिरादिमा | “जु 
जगत्ययं सहखेत्यञथैन्द्रया ह्युपनस्तथा ॥ १॥ | 
अग्निं होतारमित्येषा अस्तु Massa ॥ 
AAAI AeA AA नयभित्यचौ NaN 
इमे हे अतिशक्कयावशष्टी इत्येक ऊचिरे ॥ 
प्रवोमहेऽतिजगती तमिन्द्रमिति साढृशी ॥ ३॥ 
सौरी हायं सहस्रेति पावमानी त्वया रुचा ॥ 
अस्त श्रोषडू वैश्वदेवी मारूती तु प्रबोमहे॥ ४॥ 
अभिर्यमिति सावित्रो स्यादाग्मेस्यग्चिमित्यसौ॥ 
एन्द्रथोष्वशिष्टा इत्येवं छन्दो दैबतनिणंयः ny 

भाषाधेः-“त्रिकद्रकेष” इत्यादि [ १२ वीं ] दृशति में दृश ऋचा हैं | 
प्रथम ऋचा छा अष्टि उन्द्‌ है । दूसरी “ adage © का जगती छन्द है। 


रयन 
हाहे 


= SEs ST आओ 


न “एन्द्रयाह्यपनः” इस तीसरी, (१) ” अग्निं होतारम्‌? इस नवी, “'झस्तुश्रीपट'॥ पाभ 
९ आर ने oy be ( ata 
इस पांचवों, भोर “अयारूचा0” इस सातवी, इन ४ का अत्यष्टि उन्द है। ॥ i सो 
ae - + a¥ 1] q ' 
८ AM” इस आाठवों और “तवत्यन्नयंस्‌८ इस दशवीं, (२) इन दो | पधे 


शक्कर उन्द्‌ है और कोई लोग इन दोनों का अष्टि उन्द्‌ nina है। a 
सहे०” इस छठी और ५समिन्द्रमू०) इस चो थी का झलिजगती छन्द है। || 

अयं. सहस्त्र? इस दूसरी का सूर्यं देवता है । अयारुच 
पवमान | अस्तुश्रीषट्‌० इस पांचवीं के विश्‍वेदेवा: ॥ भरो नहे? ३ || 
सरत्‌ । (४ ) अन्नित्यम्‌० इस आठवीं का सबिता । अग्नि ie | 
भगिनि देवता हे । शेष (gigi ४।७।१० ) का इन्द्र देवता है |, | 
और देवता का निर्णय हुवा । (५)॥ 


aA ne: १. tl | 
sh अथ द्वादशो दशतिस्तत्र प्रथमायाः-गटससद्‌ ऋषि 


AS 
RF 0771 


| त. | 
bei ३१ रर ३२.३ of ee 
कृढुकेषु महिषायवाशिर तुविशुष्मस्तृ A 
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~ aR agai श्‌ चतुर्थोंध्याय ६७१ 
ै | a 


nnn 


|| (0... GUS न CE 
EE ३९१२ २२ १ र ३ ९३ २३ १२ 
“goat सुतं यथावशस्र । स ई मभाव महि कर्म कर्चवे 
गं ३२३२ ३९ WRK रर 
| महामरु% सश्चदवा दव सत्यइन्दुः सत्यामन्द्रम॥१॥(४५७) 
| पदपाठ:-व्रिकदुकेषु 9 । महिष: १। यवाशिरसू २ । तुविशुष्णः १ । 
Jena foe । सोसस्‌ २ । अपिबत्‌ क्रिश । विष्णुना ३ । जतम्‌ २ । यघावशम्‌ 
wise! aq भ० । मसाद्‌ Tmo । महि, कसे २ । RTA ञ० 1 सह्कासू, 
हम्‌ २। सः १। एनम्‌ २। GAG io । देवः ९ । देवसू ३ । सत्य इन्दुः १ । 
गम्‌, इन्द्रम्‌ २॥ 2 हा 
अन्वितपदा थ:-( महिष: ) महान्‌ (लुविशुष्म:) ata 
गु बठमाकर्षण यस्य सः सूर्य: ( ढम्पतु) प्यति [केन? 
|पाइ-] (त्रिकडूकेष) ज्यातिर्गौराय रित्येतन्ञामकेष गवा- 
।| पननासकस्य ताएञ्मम्हात्राह्मणस्यचतुथप्रपाठकाऽऽद्य 
| प्रसिठुस्यं यज्ञस्थाऽभिएनिकेष rage ( सुतम्‌ ) 
॥ पुतम्‌ ( यवाशिरम्‌ ) यबमयैः सक्तभिमिश्रितस्‌ 
हि (सोमम्‌) (विष्णना) व्यापकेन बायना सह (यथाबशम्‌) | 
ay एम्‌ ( अपिबत्‌ ) पिबति (सः) सोमः ( महि) महत | - | 
ण्य दाष्लक्षणं कर्म ( कत्तेबे ) SUA ( इस्‌ ) एनं 
MU मसाद्‌ ) माद्यति ( सः ), (सत्यः) यथार्थ उत्तमः 
| a दिव्य; ( इन्दु: ) सोम: ( एनम्‌ ) नि््िंशयमानम्‌ 
ey दवम्‌ ) सत्यं प्रकाशमानन्‌ ( महास्‌ ) महान्तम्‌ 
| का किरणेबिस्तीर्णमू ( इन्द्रम्‌ ) सूर्यम्‌ ( सश्चत ) 


क 


न 


SS 


f पन ः हाते agar निघं० ३ । ३. तुवि इति बहु 
NS शुष्ममिति बलनाम २। ९ सश्चलिगे तिक्रा 


५६ 
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सामवेद्‌भरष्यम्‌ का | 


RRR AAA RA RAR RAR RR | SN 
a aS 


२।११॥ अपर्एधेथामान्ृचुरित्यादिना ६। NS aaa 
वश कान्ती-यथावशम्‌ ॥ FIAT तु २। ३२।१ च्याच 194 
“सत्यमिन्द्रं सत्यइन्दुः” इति पाठसेढ: ॥ १ ॥ ( ४४७ ie 
arata:—( महिषः ) बड़ा और ( तुविशुष्सः ) ) 
भाकषेण घाला सूर्य ('तृम्पत ) दछ होता हे [ किस से? सो 
( बिकढुकेष ) ज्योति गो आयु इन नामों वाले “गवासयन्त* 
तारड्यमहात्राह्मण चतुथे प्रपाठक खण्ड एक में प्रसिद्ध है, 


र सत्त fre | 
हुए ( सोसस्‌ ) सोसरस को ( विष्णुना ) व्यापक वायु क्षे सहित ( ae | 


पोता है, ( सः ) ag सोस (-इेस्‌ ) इस सूर्य छो ( समाद्‌ ) BE करता है 
( सः) और यह ( सत्यः) सच्चा ( देवः ) दिव्य ( weg: ) सोम (एनस्‌) 
इस ( सत्यं Faq) VY देख ( महाम्‌ ) महान्‌ ( sax ) किरणों से पेठे ह|| 
( इन्द्रस्‌ ) सूये को ( aga) पहुंचता है ॥ 
निघण्टु ३।३॥३।१॥२।९॥२।१४॥ अष्टाध्यायी ६।१।६३|| 
प्रमाण और WOR । २२ । ९ का पाठभेद संस्कतक्ाष्य में देखिये ॥ १॥ ४) 
अथ द्वितीयायाः-गौ रा ड्विरस ऋषिः ॥ 
NO २११ २) १/३९ २३.२: १२३ ३ १४९ 
भयु सहस्रमानवो Zar: कवीनां मतिज्योतिर्विधम | 
१ ३२२३, १२ ३२३ . १९/२ ऐक 
a समीचीरुषसः समेरयदरेपसः सचेतसः स्वः | 
३१ २ ३ ३ | 
मन्युमन्तऱिचिता गोः ॥ २ ॥ ( ४५८. | | 
पद्पाठः-भयम्‌ , सहस्त्रमानवः, TT: १ । कवीनास्‌ ६ | नति | | 
बिधसे, aw: १। समीचीः, उषसः २। ससैरयत्‌ क्रिश । अरेपसः | 
स्वसरे 91 सन्युसन्तः, चिताः १ । यो: ५ ॥ 
अन्वतपदाथ:-( अयम्‌ ) प्रत्यक्ष: ( सहछ || 
| (पकाश: ( दृश: ) दशक: ( कवीनां मतिः) ^ „||| 
- कीने सूथेमकाशमन्तरेण तमसि राज्यादी मति ० सूयप्रकाशमन्तरेण तमसि रात्र्यादौ मतिमत | 


2 
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|_ CGR चतुर्योऽ्यायः इन चतुर्थोऽच्यायः ६०३ | 
|~ प्रवति। (विषमे) विशेषेण चारकं (ज्योतिः), (गर्गः) 

|| (हमीचीः) समं गच्छन्ती; (उषसः) रक्तबणाः प्रमात- 

| णीः (समैरयत्‌) संप्रेरयति। ततो हि-(स्वसरे) दिवसे 

| न्तः) प्रकाशवन्तः चन्द्रमःम्श्टृतयः ( अरेपस 

| प्रत्य 

| पपापरहिला: ( सचेतसः ) सचित्ताः (गोः) आदित्यात्‌ | 
|| बिता: ) उपचिता भवन्त 

अर्थात्‌ Gat बहप्रकाश:, दशक, Tava मतिमतां 

Aad प्रबोधकृत्‌ , धारकः; स यदा स्वकिरणससूहेन यत्र यत्र 

ual चन्द्रमस्यन्यत्र बा लोके. उषसः. प्रभावबे ला: प्रेर- 
||पति तत्र तत्र तडा तदा दिनं जायते, एवं सयात्‌ लोकान्त- 
|. प्रक्राशः संची यते ॥ 

| मन्यते इति कान्तिकमा fade २। ६ अस्मादेव 

| पनबशब्दो मन्युशब्दश्न प्रकाशा5परपथ्योयी व्याकरणी यौ॥ 
)सषराणीत्यहनाम निघं०१। ९॥ आदित्योऽपि गौरुच्यते 
॥०२।६॥ २ ॥ ( ४५८ ) 

|." ( सयस्‌ ) यह ( सहस्त्रमानवः ) बहुत प्रकाश घाला ( ZA: ) 
|| aw ( कबीनां सतिः ) बुद्धिबालों को बुद्धिरूप [ क्योंकि सूर्य के 
0 रा Sarat को ae अन्धक्कार से दबी रहती है ] (विधभे ज्योतिः) | 
शि रक ज्योति रूप ( ब्रध्चः ) सूय ( ससीचीः उषसः ) सीधी चलने £ 
1 भात कारक किरणों को ( समैरयत्‌ ) प्रेरित करता हे तब-(स्बसरे) | 


क पसः) तसो रूपी पाप से रहित ( सचेतसः ) चित्त सहित 
चि ae [ afaat चन्द्रादि लोक ] ( गोः ) सूय से (चितः) 


पै uh a झेप बहुत प्रकाशवाला, दिखाने वाला, और इसी से algarat 
जगाने बाला site चारक है। घह जम अपनी किरणों के समूह 
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है 0  सासवेदसाध्यमू सासवैद्झा ष्यस्‌ | 
से जहां २ एथियो wear अन्य जोक में ama काउ क्रम ॥ 
भेज्ञता है वहां २ तब २ दिन होता हे । इस प्रकार दाई a 
प्रकाश संचित at उपचित होता है ॥ 
निघण्टु २।६॥ १। ४ निरुक्त २। ६ के प्रमाण संस्कत भाष्य में देखिये 
| अथ तृतीयायाः-परुच्छेप ऋषि: ॥ 
१२३ १२ २0३१ श्र ११९ ३१२३ 
एन्द्र MTT नः परावतो नायमच्छा विदथानीव सत्यति. 
२ ३ 2 १९ ३ १२ ३ पद 
रस्ता राजव सत्पतिः । हवामहे त्वा प्रयस्वन्तः सतेष्वा 
३२ ३ २३२३ १२ ३९ २३१२ | 
पुत्रासो न पितरं वाजसातये alse वाजसातये ॥३॥ (१५५7 
प्रदूपाठः-आ भ०। इन्द्र सं० । arte Tee । उप अ० । नः, परादतः 


॥२॥ (९७ || | 


FE = 
| 


९ 


~~ ; ८ ॥ 

, अन्वितपदार्थे:-( इन्द्र) हे परमात्मन्‌ ! (नः) अस्मार | 

( परावतः न ) दूरे वत्तेमानानिव ( उप आयाहि ) उप |; 
pies माम़ाहे । तत्र दृष्टान्तः-( आयम्‌ सत्पतिः ) संता. | 
शपव्यादोनामाकर्षणेन रक्षकःसूर्यः ( अच्छ ) अभि | 
(विद्थानीव)यथा विदथानि य ज्ञानुपागच्छति[पूव मर न 
सकारेण] aga पुनर ष्टान्तः- (सत्पतिः) सतां घम | 
ह तकः ( राजेव ) राजा यथा (अस्ता) अस्तं AN || 
| शा च्छ डट मिषतेष १९|| 
| ठासुपागच्छति aga ( सुतेषु ) सोमेष्वभिषुते३ हर ` 


| (स्वन्तः) सोमरसोदकवन्तो वयम्‌ (बाजसातयै) क. i 


sett र ; ल me ४9 ) । 
आओ, Ma (Higa ) पूज्यतमम्‌ (त्वा) त्वाम्‌ (आ दुवा ® 
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neers 


पस या 


छन्द आर्चिके चलुर्थोऽच्याय 


। gale ee Uitte At RO आना ती 


| महे । आहने दुष्टान्तः-(पुत्रासः) पत्रा: ( पतरम्‌ ) 
(न) यथा ( बाजस्षातये) बलस्याऽन्त्रर्घ बा लाथाय 


|| परावत इति ठूरनाम । निघं० ३। २ विदथ इति यज्ञ- 
पप; । १० सतो (लिङ्गव्यत्ययेन विद्थानि ॥ अस्तमिलि 
[लाम ३। 9 प्रय इत्यृदकनास १ । १२ ॥ पत्याजैश्वय ६। | 
॥॥७ इति सत्पतियदे पूवप दप्रक़्तिस्वरत्वस्‌॥ सुलु गित्या- 
RT OUR 1 ३९६ सपञाकार-ऊरुता ॥ अच्छाभ राप्रासात्त 
[पणः THRO ४ । २८ ॥ BIAS तु १ । १३० । १ अस्तम्‌ 
हेव साक्षाल्पाठः । ३॥ ( gue ) 
| भापाथे ) हे परमेश्वर ! (नः) हम को ( परावतः न) जो 
) 4 टूर से हो गये हैं ( उप आ याहि ) प्राप्त हूजिये । द्रृष्टान्त-( भयम्‌ ) 
| 4 ‘tla: ) सत-एथिवी आदि का आकषण से रक्षक सूयं ( अच्छ ) 
q aa होने को ( घिद्धानीय ) fea प्रकार यज्ञों को प्राप्त दै [ पूवस 
९ ] agen दूसरा दृष्ठान्त:-( सत्पतिः ) सज्जनों का पालक (राजेव) 
| कप ( अस्ता ) न्यायाइन aE को प्राप्त होता है, तद्वत्‌ ॥ ( सुतेषु ) 
h ) र होने पर (प्रयस्वन्तः ) tas रूप णल लिये Ba इन ( वाज- 
| i ( सहिष्ठस्‌ ) पूजनोयतस (cary) आप को (आ हृबा- 
|| अन ' पुकारने सें दृष्टान्त-(न) जैसे (पुत्रासः) बच्चे (वाजसातये) 
Ante जाक्षाये ( पिलरम्‌ ) बाप को पुकारते हैं aga ॥ 
\। ३।३॥३।।७॥ ३।४॥ १। १२॥ निरुक्त ५।३८॥ अष्टाध्यायी 


॥ ns 
। में देखिये 1 \ । ३९ के प्रमाण और ऋ०१। १३०। १ का पाठमेद्‌ संस्कृत 


३॥ ( ४४७ ) 
Va अथ चतुण्या:-रेसा ऋषिः ॥ 
Rais "९ WR RR, LAUR 8 


Ue सघवानमुग्रछ सत्रा दधानमप्रतिष्कुतष्ठ 
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२M २) २ २ 
नो विश्वा सुपथा कृणोतु वञ्जी ॥ ४ ॥ ( ४६० ) 
पद्पाठः-तस्‌ , इन्द्रस्‌ २। जोहृघीसि fo । सघवानम्‌ , उदर्‌, । || 
09 । दुचानमू , अप्रतिष्कुनम्‌ , श्रवांसि, भूरि २। सं हिष्ठ १। गी 
३। आ, च ४0 | यक्षियः ९ । ववत्त क्रि० । राये ४। नः ६ ७ विश्वा, इुएदा ३ 
कणोतु कि०। खज्त्री १ ॥ 


| अन्वितपदार्थ:-( मघवानम्‌ ) धनबन्तम्‌ ( उग्रम्‌) 
: अन्धैरप्रधष्यम्‌ ( अप्रतिष्कतम्‌ ) परैरनवरोध्यम्‌ ( a7) 
सत्यानि ( भरि ) भ्रोणि ( श्वास ) यशांसि ( दुधात 
घरन्तम्‌ ( तम्‌ ) पूर्वमन्त्रोक्तम्‌ ( इन्द्रम्‌ ) परमेश्वरम्‌ (A A 
हवीमि ) पुनः पुनरा हुये । ( मंहिष्ठः ) दाढतमः ( बजी|॥५ 
दण्डनायकः ( यज्ञियः ) यजनीयः स इन्द्रः ( आ ) से| | 
(aad) ada ( च ) स. च ( नः ) अस्माकम्‌ (गौरि 4 
स्ततिभिः ( राये ) धनाय ( विश्वा ) विश्वान्‌ (सु, 
शोभनान्पधो मार्गान्‌ ( कृणोत ) संपादयतु ॥ |” 
सत्रात सत्यनास निघं०३। १०॥ हू संग्रसारण ५ | 
अभ्यश्तस्य च ६। १। ३३ इति स प्रसारणं जोहवीमि 
व्यत्ययेन ३ । १ । ८४ परस्मैपदम्‌ ॥ क्रस्वेदे तु * ' ; 
बबत्तद्राये इलि पाठः ॥ ४ ॥ ( ४६० ) | 


भाषाथे: -( सघघानस्‌) अत्यन्त घनवान्‌ (उग्रम्‌) 0 
तिष्कुतभ्‌ ) जिस के सम्मुख कोडे ay न चला सके उस 
सच्च बहुत यशो को ( दुचानस्‌ ) घारण किये हुवे ( तन्‌ 


I 
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| 


वित [इन्द्रेम्‌) परमेश्वर को (जोहवीनि) बारंबार एकार ला हूं। (भंहिष्ठ:) अति 
| हाता ( ब्रो) दुण्डनायक (यष्ियः) yaaa az परसेञ्चर at ) Ba आर | 
| jaan) बच मान हे और (नः) हमारी ( गी [के ) स्तुसियों से (राये ) 
agi धनाथे ( fear सुपथा ) सब अच्छे मागे ( कणोत ) बनावे a 
निघण्ट ३ । १० अष्टाध्यायी ६ । १। ३२॥ ६। १।३३॥ ३११ । पप के प्रमाण 
uae we ८ । ४9 । १३ का पाठभेद संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ४ ॥ ( ४६० ) 
गोभ; अथ परज्ञूस्या:-परुच्ळपर ऋषिः १ 
| RRR Rp VR! RRR 
॥भस्तु श्राषदू पुरा आगन धिया दध आन त्यच्छधों दिव्यं वृणी- 
| ३ १ 2 १२२ २ ३,१२३ ० रा | 
||" इन्द्रवायू वृणामहे। यद्ध क्राणा विवखते नाभा संदाय न- 
२३२ ३१ रर ३ १ 


| १३२९ ३२ ३९३ 
|॥। अध प्र नूनसुपयन्ति धीतयो देवाँ अच्छे न धीतयः 
f 
3 
| 
| 
| 
| 


= G4 


. | ५ ॥ (2६१ ) 


| | पट्पाठ:-अस्त Eo) 


। रौषट्‌ , प 7 
| भा, न a पुरः अ०। भग्निम्‌ २। धिया ३। दुधे 


। त्यत्र , शंधः, दिव्यम्‌ २। दृणीमहे कि? । ergata २। 
। यत्‌ , हृ अ । क्राणा १। विवस्वते ४। नाक्षा 9 । संदाय 


| अघ प्र, TAH, उप अ०। यन्ति Geo घोतयः १ । देवान्‌ २। 
घोतयः १॥ 


cil त "है इन्द्र परमेश्वर! अहम्‌ (घिया) प्रणय- 
॥ झया वा (पुरः) संमुखवत्तिन्यामव्यवहिताया- 
म्‌, वा Wala (AIA )आहवनी याख्यं, परमेश्वर 
रचा (00046 (त्यत्‌) तत्‌ अर्न्याघानीयं, TRA 
(ये म्‌) उत्तमम्‌ (शर्घ:) बलम्‌ (दृणीमहे), आत्मा- 


बहुत्वम्‌ (नु ) शीघ्रम्‌. (नाभा) Sanh, नाभौ 
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प | TRAM aA | 
वा (नव्यसे विवखते) नसनो( देताय सूर्याय प्राणाय वा 
दाय) ह॒व्यं दृत्वा, संशोष्य था (यत्‌ ) यदा (ह) प्रति am | 
करे कुर्बाणो (इन्द्रता यू )बरियुद्वःयू, मन:प्राणी SC | 
तदा (अघ) अनन्तरम्‌ ( धीलयः घोतयः ) अस्मदड्गहः | 
अस्मर्सर्वेक्साण वा (दवान्‌ ) वाय्यादोन्‌ , प्राणादीखा(अ 
च्छ न) अभिव्याप्त[सब (नूनम्‌) अवश्यमू ( उप प्र यन्ति 
प्राप्नवन्ति । सद्द्सू ( value ) प्रवणम्‌ (अस्त) भ्रवत॥| 
ऋत्विक्शालाया: पश्चिमविभागे “area a? नाम्न | 
बेक्ला; दक्षिणस्यां घनपाकृतियञ्ञक्रण्डः | हन्नस्थोग्रिदेक्षिण- 
ग्रिरुच्यते । उत्तरस्यां HAST न भवात | पाश्विसाया वृत्त 
कारो यज्ञकण्डः । AALS NTS पत्यस ज्ञः। पूवरया द| 
SAS: करड; तत्रस्थोग्रिराहवनी य इत्युच्म्रते। पूवग 
चैको$पर: कण्डो भवति-स हि उत्तरवेदी पंरवेदी वोचते| 
तस्या मध्यक्मिना मिरुच्यते । तन्नाध्बर्यप्रतीहारिणीः की 
कलापा भवान्त, नत होत॒होँस सम्बन्धोउग्रिसम्बतो है 
भवति । एवम्‌ “परः” पदेन तू्वीचाऽव्यव हित चतुर 
हणं कार्यम्‌ ॥ घीरिति कर्मनाम निघं० २॥९॥१- | 
बलनाम २ । ९ ॥ घीतय इति अङ्गुलिनाम २१ 1९ 
गुलय: कस्माद्‌ऽग्रगामिन्यो भवन्ती ति वाग्ररा feel | 
वाउग्रकारिण्यो भवन्तीति बाऽग्रसारिण्यो भवन „||| 
| ROR । ८॥ मन एबेन्द्रः । शतपथे १२ । ९ ` il 
EAS तु १ । १३९ । ९ ततृत्त्यव्‌ । विवस्वर्ति |` 
सदायत्रसंदाय । नव्यसी-नव्यसे | मूनमुप ~ 
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Pa उन्म क चतस प्पाय ळा चिके चलुर्थोध्याय: 


। (९ दु श fa $ 


FER NMS. कीती 
्यन्तरम्‌ ॥ ५ ॥ ( ४६९ ) 
|| क्षाषायः-हे इन्द्र ! परसेश्वर | ( थिया ) प्रणयनादि कमै से, घा बह्ठि 
॥ ३ (पुरः) सासने की व्यवधान रहित उत्तरबेद सें, था साक्षात्‌ ( अ रिनिमू ) ars 
| gata नाम अग्नि, वा परमेश्वर को (are) में आधान करता, वा 
| पराण कता हूं । ( त्यत्‌ ) उस अन्याधानसस्बन्धी ( दिव्यम्‌ ) उत्तम (शर्धः) 
बह झो (वृणीमहे ) हम बरते हैं । अपने अभिप्राय से बहुबचन है । (न) 
`| gia ( नाक्षा ) बेदी की नाम्नि था अपने नाभिचक्र सें ( नव्यसे विवस्वते ) 
तथे उदय हुए सूर्य, षा प्राण के लिये (daa ) हव्य देकर, ar शुद्धि करके 
||| (यत्‌) जष (ह) प्रसिदु ( क्राणा ) काम करने वाळे ( इन्द्रवायू ) बिजुली 
मौर बायु, था सन और प्राण को ( वृणीमहे ) बरण छरते हैं, तब ( अध ) 
सके पञ्चात्‌ ( धीतयः dag: ) हु नारी va अङ्नुलियं, बा हमारे सब कमे 
| (देवान्‌ ) वाय आदि, था प्राणादि देवतों को ( अच्छ न) भलिव्याप्त होने 
त्ता. |§ समान ( नूनम्‌ ) अवश्य ( उप प्र यन्ति ) प्राप्त होते हैं । सो यह ( श्रौ- 
नि || पट ) श्रवण ( अस्तु) हो ॥ 

ऋट्बिज्‌ लोगों को शाला से पश्चिम को ओर “प्राची नवंश" नामक यज्ञवेदी 
शी क्षण दिशा में घनुष कार एक कुण्ड होता है, उसमें का अग्नि "(दु क्षिणार्नि^ 
| oh a कुण्ड agt हुता ! पश्चिम a गोल होता है, 

ग्नि “ गाहुपत्य ` कहाता है। पूर्वदिशा में चौखंटा कुण्ड होता 

|. में का अग्नि ४ आहबनीय ” कर्ता Bi भौर पूवंदिशा में 
| ५ शशक्त कुण्ड से आगे एक अन्य कुण्ड न्नी होता है उसे “ उत्तरवेदी ” वा 
| र नज कहते हैं। उस छे रध्य की भूमि “atta कहाली है । hel a 
| ll i प्रतिहार प कमै हते हैं। किन्तु होता का होम सम्बन्ध वा अरिनि- 
io a नहों हो ता। इस प्रकार “पुरः” शब्द से ga दिशा की पहली | 
| ` खूंटी बेदी का ग्रहण है । निघण्टु २।१॥२.९॥२।५ नरक 
alll ४ Rivera १३ के प्रमाण और ऋ० १ । १३९ । १ के ५ पाठभेद 


| 
| 
| 
| 


| 
{ 
; 
. 
| 
। 
| 
| 

। 


praia 
|| रेत भाष्य में देखिये ॥ ५॥ ( ४६१ ) 


| अथ षष्ठ्याः-एदयासरुद्रषिः ॥ . 
५४२०-३९-२८ ३७३ ३ आर 
tara विष्णवे मरुत्वते गिरिजा एवया- 


Hw 
a 
Fe 
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। ATT | 
२ Q SR छ १९२३१२ ३ ९२३ ||| 
मरुत्‌ । प्रशधायं प्रयज्यये सुखादय तवसे भन्ददिषट j 


३९ | 
व्रताय शवसे ॥ ६ ॥ ४ ४६२ ) | 
पदढपाठः-प्र oi ari सह ४ 1 Had १ । थन्त fre । चित | शि 


दये, तवसे, अन्द्‌ दिष्टये, घनित्रताय, was yn | 
अन्वितपदाथे:-परमात्मा55शापमाह-( एवयामसत्‌) | 
एवान्‌ ज्ञानप्रदान्‌ वेदान्‌ याति स एवया एवयाश्श्वासी मः 
BHA: एवयामरूत्‌। तरसंब हौ हे एवयासशत्‌ | (HZ) मह ं 
च्वलाभाय ( मरुत्ते विष्णबे ) ऋत्विग्बतते यज्ञाय (प्र) | 
प्रक्ृष्टाय (शाय) बलाय (प्रयज्यवे) प्रथज न्ति येन तस्मे (सु || 
खादये ) FS यथा स्यात्तयाऽदूनाथ भोजनाय (तवसे) स्फः || | 
| त्ये ( भन्ददिष्टये ) कल्याणसुखसंगलये ( घुनिव्रताय ) 
लनकमेणे ( शवसे ) मानसबलाथ चअ (गिरिजाः) THe 
प्राथनाबाच जाताः ( सतय: ) aga: (व: ) युष्मभ्यमू( | 
यन्तु ) प्रकषण प्राम्रवन्त ॥ ऋग्वेदे ५। ८७। ९ ऽप ॥६॥ Ch 


भाषाचैः-परनात्मा आशीवोद्‌ देते हैं कि-( एवयासरुत ) है च | | 
वेद्‌ के जानने वाले मनुष्य ! ( सहे ) बढ़ाई के लिये, ( मंसते १८ || 

बलों बाले यज्ञ के लिये, ( प्र) उत्तन (guia) बल के लियें, 
जिस से यज्ञ करते हैं उस के छिये ( सुखाद्ये ) Gaga? मोग | | 
| (लबे) फुर्ती के लिये, (अन्द्‌ दिष्टे) कल्याण सुख संगति छे लिये, 2 || 
| चलने फिरने के कान के लिये, (शवसे) और मानस नल की लिय | 
| तुम्हारो प्राथेनावाणियो में उपजी ( सतयः ) बुह्ियें ( व ) तुर 
| च्च भाष से प्राप्त हो ॥ ऋ० yicie a की ॥ ६ ॥ ( ४६२ ) 


० 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


हा सन्दजाचिक चा. छन्द्आचिके चतुर्योउच्यायः 


र दृतिः क... 
अथ सक्षम्याः आनानल: पारुच्छेपि्चिः ॥ # 
३१३ ३९ RRS ५२०१३ TERR 
|| अपा रुचा हरिण्या पुनानो विश्वा देषा७सि तरति सयग्वभि 
|| \१ २३१३ १२.३१२ ६७1 क तत | 
र । परो न सयुग्व॒भिः | धारा पृष्ठश्यः रोचते पुनानो अरुषो हरिः । 
॥ २३ २३१ ९३९१ रर ९ eS 


||| विश्वा यद्रूपा परियास्यृक्क मिः सप्तास्येमिक्रेकृणिं: ॥७॥ (४६३) 

| पद्पोठः-आथा) रचा, हरिएयया ३ । पुनान: १ । विश्वा, द्वेषांसि २। 
|| रति क्रिश । सयुग्बजिः ३ । सूरः १। न: झ०। सयुग्वक्षिः ३ । घारा ९। पृष्ठ- | 
| स्प६। रोचते क्रि? । पुनानः, अर्षः, हृरिः १। बिश्वा २। यत्‌ अ०। रूपा २ । 
||| परिपाति Fo । ऋक्वभिः, सप्तास्येभिः, ऋक्षम्तिः इ ॥ 

| आन्बतपदार्थः-पुनः परमात्मोपदिशलि-हे मनुष्य ! 
|| अया ) अलया ( हरिण्या ) रसाहरणशीलया ( ear ) 


[oN 


eat (न) यथा (सूरः ) सूर्यः ( सय॒ग्वभि:) सह युक्तै- 
| निमिः ( विश्वा ) विश्वानि सर्वाणि ( ठ्रेषास ) 1वरू- 
। हनि तमांसि ( तरति ) विनाशयति । तथैव ( gar: ) 
॥ ला मनुजः सर्वाणि द्वेषांसि द्वेषादीनि दुर्गृणजातानि 
|| | सुस्व ) सहयक्तै; प्रज्ञाने: तरति । ( यत्‌ ) यथा च 
|| "सेषः ) रूपकान्‌ ( हरि: ) सूर्य; ( एृष्ठस्य धारा ) सूय- 
| श्य घराणृष्ठस्य धरातलस्य धारा ज्योतिर्धारा च (रो 

`) मकाशते, ( विश्वा रूपा) सर्वाणि रूपवन्ति वस्तूरन 
| य क्षमि ) सप्नवण मुखँ स्तेजोमिः ( पारयास ) 
4( व्याप्नोति asa ( पुनानः ) पूतात्मा मनुष्योऽपि 
PPAR: ) स्तृतिभि परितो विख्यातो भवति ॥ | 

भरुषमिलि रूपनाम निघं० ३ । ७ ॥ ऋग्वेदे तु ८ 


_ __< कल जलन जित तत उ डि सिसि डा 


Saas tee 


जे 
mt 


| 
Ly 
| 
af 


“4 


oe. 
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१११ । ९ “स्वयुखभि:” इति “एष्टस्यन्सुतस्य" इति “पर ||; 
यात्युक्वमिः » दृति च पाठभेदः ॥ ७ ॥ ( ४६३ ) | 
माषाथेः-फिर परमात्मा का उपदेश है छि-हे मनुष्य! (अपा) | 
(gfiqar} रस खींचने वाछी (रुचा) चसक से (न) Ba ( सूरः ) सूये! छः 
ग्वतिः ) साथ जड़ी किरणों से ( बिश्वा ) सख ( हूषांसि) बिरोधी ane | 
को (तरति) नष्ट करता है, ऐसे gt ( पुनानः ) पविच्रात्मा पुरुष सब "हेष | 
द्वेषादि दुगेणों को (सयुग्वसि:) साथ जड़े प्रज्ञानों से नष्ट छरता है। (स्त) 
और जैसे ( अरुषः ) रूपवान ( हरिः ) घूये और ( पष्ठस्प धारा ) सूप ३|| 
चरएतल की ज्योतिरूप धारा ( रोचते ) चमकती है और ( बिश्वा रुपा | 
सख रूप बाली वस्तुओं को ( सप्तास्येभ्िः ऋक्वभिः ) सात रङ्ग रूप मुख बाऐ || 
तेजो से ( परियासि ) व्यापता है, ऐसे ही ( पुनानः ) पवित्रात्मा पुरुष ॥। 
(wale: ) प्रशंसाओों को सवंतोबिर्याति से व्याव जाता है ॥ ` || 
निघण्टु ३। 9 का प्रमाण और ऋ० ८ । १११ । १ के पाठभेद संस्कृत | 
भाष्य में देखिये ॥ 9॥ ( ४६३ ) | 
अथाष्टमदाः-नकुलऋषि: ॥ 
राछ ।\। २५१९२३ २२ ३९२३१२ २१९ | 
अभि त्यं देव सवितारमोण्योः कविक्रतुमचामि सत्यसव ॥ | प्रश 


३२३२३२ ३२ ३.२३ ३ २३ ९ ` गि 
~~. ~~ E € ~ .-५९ aqua | 
रल्रधामभिप्रियं मतिम्‌ । Heat यस्यामतिभां अ ` |||; 


२ १२ : | 
३ 3.22 ea 1८॥ (९६) | 
पद्पाठः-अभि 99 । त्यम्‌, देवस्‌, सबितारम्‌ २। pe 

कतुम्‌ २। अचोसि क्रिश । सत्यसवस्‌, cag, अत्ति ||| 

ऊध्वो ३ । यस्य ६। अमतिः १ । भा ३। भदिद्युतत ie ॥ 01 | 
हिरण्यपाणिः ९ । असिभोत क्रि । सुक्रतुः ९ । कृपा ३ ' के. ह. if 
अन्वितपदार्थ:-मनुष्य ; प्रतिवदति-हे पितः है. itl 


त्यास देवम्‌) सुखदातारम्‌(ओण्योःसवितारम्‌) = सुखदातारम्‌(अो० घो:सवितारम्‌) ब 
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| १ दातिः > 
| = 


ह्यादकम्‌ (कविक्रतुम्‌) कवि: Wag सकलविद्या क्रतुः 

al यस्य तम्‌ ( सत्यसवम्‌ ) सत्य सवपेश्वये जगद्ठा यस्य 
W la ( रत्तघाम्‌ ) रान रम यान विज्ञानानि ही रका- 
पु. नि भुत्रतानि द्वा दलील पह अभि प्रियस्‌) अभितः 
गति तम्‌ ( मतिम्‌ ) योविद्वद्रिमन्यते तम ( कविम्‌ ) 
| aint उपदेष्टारम्‌ (अभि) संतः ( अर्चामि ) प्‌- 
३||ऽयामि ( यस्य ) यस्य तव ( ऊध्व ) ऊध्वेया ( भा ) 
ijt दीप्त्या ( अमतिः ) मतिरहिता जडा प्रधानाख्या 
| तिः ( सवीमनि ) प्रसवे सति ( अदिद्युतत्‌ ) प्रकाशते 
(हिरण्यपाणिः ) तेजोमयः स भवान्‌ ( सुक्रतुः ) सुकर्मा 


ह (पा ) स्वसाम्येन ( स्वः ) सूये तदुपलक्षितानन्यलो- | 
॥॥ंश्र ( अमिमीत ) निर्मिमीते ॥ १ 
|| ओण्योरिति द्यावाएथिवीनाम निघं०३॥३०॥ कवि: ) 

4) कान्तदशनो wala, wadati निरु० १२ । १३॥ सवीमनि 


।॥ स्वराद्त्यो भबति स एतानि सारयति । निरु० ४। 
॥ज्योतिहिं रएयम्‌० शतपथे ४।३।४। २१॥ यजुवेदे ४॥२५ | 


१।| | देवम्‌ ) सुखदायक ( ओणयोः सवित!रम्‌ ) द्यु मौर एथिवी के उत्पा- 
क्रतुस्‌ ) saw बुद्धि वाले ( सत्यसवम्‌ ) रुचे ऐश्वयं वा सृष्टि वाले 
रमणीय प्रज्ञान घा होरे भादिया लोकों के घारक ( ata प्रियस्‌ ) 
/ प्यारे ( सतिस्‌ ) विद्वानों के साननीय ( कविस्‌ ) वेदविद्या के 
७ रो ( अजि अचोसि ) ada: पूजता हूं । ( यस्य ) fa आप को 
मा) उच्च alfa से ( अमतिः ) जह प्रकृति (सबोसनि ) उत्पत्ति 


8 +. ३५ 
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ce PA CE re 
६९४ ARAM SAA 
समथ पर ( अदिद्युतत्‌ ) प्रकाशित हो जाती है । ( इरया) ¬ द 
rN |; {fare 
तेजःस्वरूप ( झुक्ततुः ) सुको आप (Sar) वपने साम्य a । च 
आर तदुपछक्षित अन्य लोकों को ( अचिसीत ) रचते हैं ॥ 
निघण्टु ३ । ३० ४ निरुक्त १३। १३ ॥ ६। 9 ॥ ९० । ३ 
पथ ४ । ३ ३ ४ | २१ के प्रमाण सस्त अय्य में देखिये ॥ 
AAT ११५१ ४४ २ में मी ॥८॥ ( ४६४ ) 
AY नवस्था:-परुच्छेण ऋषि: ॥ 
३ ९ ९२ ३ १२३१ 22 


a 


अग्नि होतारं मन्ये दास्वन्तं वलोः सूनु छ सहसो 
३२३ 
ध्वरो दे 


"व य. 


1 ee i co 


| ७ 

( स्वः ) nae 

atc, 

UU Uta शत a 

KET 

gs 
| 


२१२ ३११९२ Rigg २ २ 
चेदसं विप्रेन जातवेदसम्‌। य ऊध्व याः स्वध्वरो देवो 
३२ ३२३ १२ ३१२ ३१ २ ३१२ | 
कृपा । घृतस्य विभ्राएमिनु शुक्रशोचिष आजुह्वानस्य सिप शो 

॥ ९ ॥ ( ४६५ ) Hm 

प्रदूफाठः-अग्निस्‌ , होतारम्‌ २। सन्ये क्रि । दुश्खन्तस्‌ २। वरो; | AGG 
सूनुमु. २ । सहृसः ६ । जातवेद्सस्‌, fang २ । न भ० । जातवेद्मम्‌ || १; 
यः १ । ऊध्वेया १। स्बध्बर:, देवः १ । देवाच्या, रुपा ३। घृतस्य ६। fea स्थ 
हिम्‌ २ । अनु अ० | शुक्रशोचिषः, भावाहानस्य, aida: ६ ॥ १. गव 
अन्वितपदार्थ:-पूर्वमन्त्रे ज्ञानकाण्ड प्रतिज्ञातम्‌ हद | 
कर्मकाण्डं प्रतिजानीते । हे इन्द्र! परमेश्वर! EAA १ 


( होतारम्‌ ) होमनिष्पाद्कम्‌ (वसो: दास्वन्तम्‌) स्वि 
वद्घो धनस्य दातारम्‌ ( सहस: Way ) बलस्य पुत १ ॥ पर 
मथ्यमानारण्योजायमानत्वात्‌ (जातबेद सम्‌ ) A || 
ज्ञान येन तसू (मन्ये ) जानामि। दृष्टान्त -(न) यथा “AN 
` तनद्‌सम्‌ विप्रम्‌ ) जातं प्रज्ञानं यस्य तम्‌ मेथाविनर्म 2 IN 
S841 (यः) अग्नि: ( देवः ) प्रकाशमानः ( १ ८ 


। 


७ 0-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


SSS An र 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द se re Se A A en POSH 
४-० ire oe ord 


(चेक चतः 
छन्दअचिके चलुथउध्याघः ६१४ 


क jee (देवाच्या) देवान्ना स्वा दो नज्जुन्त्या (BA) सामथ्यल- | 
el <7 iC oe. (21 OFT = 
Jar कुपया ( आजह नस्थ ) आसमम्तादुयमानस्थ (स- 
न 
द्रवो 


५०१ 
| ८: 
i 


Nn rn me, 


. |, तिः 


है 
| पृ 


| 


A 
'वामूतश्य (शुक्रशोचिष:) TTA: 
vA की स a 
FS RIN RTE 
| पखपा) ऊच्बया: कच्च यात सः ॥ 
| अन्न सायणभाष्ये “बटि” gaye व्याख्यातं दृश्यते। 
[वि ऋग्वेदस्यपाठमूलकरनमीयले ॥ दासतीति दानक 
त्ये ३। २० awa दास्वन्त्निति रूपम्‌ ॥ सह इति 
_ हनाम २।९॥ जालवेदाः कस्माज्जातानि वेद, जातानि 
नि विदुः, जाले जाते विद्यत इति वा, जातबित्तो वा, जात 
शो वा, जातबिद्लो are इत्यादि निरु० ७ । १९॥ कृप्‌ 
ital कल्पतेवाँ । निश०६। ८॥सुप्रः सर्पणादिदमपी त- 
AIREY, , एतस्मादेव सर्पिवो० free ६ | १७ ॥ ऋग्वेदे तु 
SUN Rey वसोःऱ्वसुम्‌ । विश्वाष्टिमनुबष्टि शोचिषा जुहा- 
[ि। इति चान्तरम्‌ ॥ ९ ॥ ( ४६५ ) 
al त भाषाधे£-पूवेसन्त्र सें ज्ञानकाणए को प्रतिज्ञा छी, अघ stare को 
|| ., करता हे कि-हे इन्द्र | परमेश्वर ! सें ( अग्निम्‌ ) अरित को ( हो- 
a ) होससाधक ( aur: दास्वन्तसू ) चनन का दाता [ अपने बिषय के 
| a वालों को ]( सहसः सूनुम्‌ ) [ बल करके अरणियों में से अग्नि 
। is “७७ है दुस कारण ] द्याल छे पुत्र ( जातवेद्सम्‌ ) faa के प्रकाश से 
ij =: होता हे ऐना (aa ) भानता हूं ॥ दृष्टान्त (न) जेसे ( जात 
i) विद्या जिससे उत्पन्न है aq विद्वान्‌ को ॥ (यः) जो ( देवः ) 
१! ( wea: ) यज्ञ छा guna बाला aa ( देवाच्या ) वायु 
by ते को जाने घाली ( रुपा) आस्ये से (आजहानस्य) हवन किये 


4 


|| ‘te 


) ( सपिषः ) ag हुवे ( शुक्रशोचिषः ) शवेतवणे ( घृतरुय ) घो 


||; ) सरणशीलस्थ दर 
ग | य) Weare: (निश्च 


भ्‌ (९ 


| 
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व्ही ( बिश्वा एस्‌ अन्‌ ) चसक के साथ ( ऊध्वंया ) ऊपर जाता है. ` ह 

सायण के भाष्य में ate ) पद को व्याख्या है परन्त गा बी 

नहीं है | हां, ऋग्वेद १ । १२७ । १ में “ बसो > को जगह दे मूह 

| विश्वाष्टिसनुवष्टि शोचिषा जहूानस्य” पाठ है। उसी को भान्ति रे लै भी 
| भाष्य की भूल का अनुमान होता है । निघरट ३ । २० tu 


॥२।९॥ frig! 
9 । ९९॥ ६ । ८॥ ६ । १७ के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ९॥ (+) 


अथ दृशम्याः-गृत्ससद्‌ ऋषिः ॥ 
- २३ ९ २२३९ २ ३२३ २३ २३१३१२९ 
तव त्यन्नय नृता ऽप इन्द्र प्रथम पूठ्य [दिवि प्रवाच्यं कृत्म।' 
२३२३ १२३ १२३ १२३ २३२ २३ १३। | 


—~ क. कता जा a \i—-\ 


१२३ ९२ ३१ रर ३९२ ३१ रर , 
भ्यदेवमाजसा विदेदूज% शततुक्रविदेदिषम्‌ ॥ १० ॥ (94) 
gla द्वादशा Tala: ॥ १२ ॥ | 
पद्पाठ:-तब ६ । त्यत्‌ , नयंम्‌ ९ । नृतः सं० । अपः १ । इन्द्र ०११ 9 
थमम्‌, पूव्यम्‌ १। द्वि 9। प्रवाच्यम्‌ , कृतस्‌ १। यः १ । देवस्य ६ | uy 
३। प्रारिणाः क्रि । असु २। रिणन्‌ १ । अपः २ । भुवः क्रि० | fan’ 
अभि 99 । अदेवस्‌ २। ओणसा ३ । बिदेत्‌ Fro । ऊजंम्‌ २ । शर । 
बिदैत्‌ क्रि? । इषम्‌ an 
आन्वतपदाथः-इदानों भगवदू क्तो भागवतस्य * || 
महिमानमाह-(नृतः) हे सूय्यांदीनां नत्तेयितः ! (३ | 
रमेश्वर ! (तव) ( त्यत्‌ ) तत्‌ (aay) न्भ्यो हितम 
प्रथ ) सता” (x, 
मम्‌ ) गगनमण्डले विस्दृतम्‌ ( पूव्यम्‌ aati \s 
(कृतम्‌ ) सम्पन्नं ( प्रवाच्यम्‌ ) प्रशंसनी यम्‌ (अ ) | 
स्त । यतू-( य: ) भवदुपासकः (देवस्य) श्रीमत 
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=== 7 ल्मलानाशॉविि MR Ee 7 

| aa ( असु ) असून्प्राणान्‌ ( रणन्‌ ) सम्प्राप्नुवन्‌ सन्‌ 
पः ) कर्माणि ( प्रारिणाः ) मारभेत [ सः ] ( शत्त- 
Ina) बहुकर्मा ( विश्वम्‌ ) way ( अदेवम्‌ ) देवविरुद्ठ 
रि मसुरादिकम्‌ ( ओजसा ) पराक्रमेण ( अभि wa ) 
ata भवेत्‌ ( ऊजेम्‌ ) पराक्रमम्‌ ( विदेत्‌ ) माप्नुयात्‌ 
| इषम्‌ ) अन्नादिकं च ( विदेत्‌ ) प्राप्लयात्‌ ॥ 

| ट्र =© = 

अत्रापि सायणाचाय्रण ऋग्वेद्रथस्थ २ ।२२। ९ 
| ५ भुवत्‌ ” इत्यस्येब व्याख्यानं Sa दृश्यते, न तु सामवेद 
पठितस्य “सुव.” इत्यस्य | य:च्यत्‌ | असुतअसुम्‌ । भषुत्रः= 
|| qa विदेत्‌तविदात्‌ । इति च ऋकपाठान्तरम्‌ ॥१०॥ (४६६) 
* इति चतुथाज्ध्याये द्वादशी दशतिः ॥ १२ * 

| gia 

|| ध्रोमत्कएववंशा5वतंस-परिडत हज्ञारीलालस्वामिसूनुना, 
हस्तिनापुरपाश्‍वेब क्ति-परीक्षितगढ़-निवा सिना, 

| तुलसीराम स्वामिना, कृते सामवेद्‌ छन्द आचि कभाष्ये 
चतुथोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

|| भाषायेः अश्च Saram देशरोय बल की महिमा कहता हे-( चतः) हे 
| wr को नचाने वाले | ( इन्दर ) परमेश्वर ! (aa) भाप का ( त्यत्‌ ) ay 
ok ) मनुष्यहितकारी ( दिलि प्रथनम्‌ ) आकाश में विस्तृत ( पूव्यस्‌ ) 
fr (Bq) किया हुवा ( प्रवाच्यम्‌ ) प्रशंसनीय (अपः ) कमे है कि- 
|| ४) ज्ञा कोडे डेश्वरो पामक ( देत्रस्य शवसा) आप के बल से (ag रिणनू) 


| 
‘i 5 a हवा ( अपः ) कर्मा का ( प्रगरिणाः ) AEH करे तौ बह ( Tawa: ) 
1) | Ya} ( fa 


है. Some te) सव तवरित ता (शण. अभी अदेवस्‌ ) सब देववबिरोधिनात्र का ( atest) पुरुषाचे 


१८ 
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काय | 
( बिदेत्‌) Lich | 


. तथा ( इषस्‌ ) अल्लादि सघ सामय़ी को ( fata ) पावे ॥ 
| इस में सायणाचाय ने सामवेद के पाठ ( भुवः ) का कपास 
| ऋग्वेद २। २२ । ४ के पाठ (भुवत ) की व्याख्या को है ॥ नऋ से 
| अघुन्अछुम्‌ । बिदेततबिदात्‌ ये भी पाठान्तर हैं ॥ १० ॥ ( ) 
> क यह चतुर्याध्याय में बारबीं दृशति aaa हुए ॥ १२॥ 
तथा | 

कएववंशाईवतंस WIA पं० स्वामी हजारीलाल कै पत्र ‘| 
परीक्षितगढ़ ( जिला मेरठ ) निवासी, | 
तुलसीराम स्त्राभिक्ृत सामवेद छन्द आचिंक भाष्य में यह | | 


7 क | | 
| 1 १ 


चतुर्थ अध्याय समाप्त हुवा ue ४४ 


~~ क 3 
Demme CSO) ooo 


समाप्त चेन्द्रं पब काण्डं बा ॥ २॥ 
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| यथ पञ्चमाऽध्यायः 
||| No Lo ° टु इ 
|| गतमाग्नेयमैन्द्रं च पवे । इदानीं पावमानं सोम्यं बा 
|| र काणडं बाऽऽरभ्यते। सस्मात्तावर्पवमपनषद्त्राच्यविचारः | 
| सोमपद्वाच्यबिचारो' वा कत्तेव्य: + पबमानसोमेन्द्राञ्चि | 
| प्रतिस पदानां सुख्यो बाच्यस्तु परमेश्वर एव, त च्रैबाऽसीम 


|| भविन तत्तदर्थेस्य सं घठितत्वात्‌ । इति तु बहुश; पूर्वं निवे 


दितमेबाऽस्माभिः । अथाधिदेविकार्थविचार: क्रियते । 


||| निघण्टु चतुथपज्जुमाध्यायस्यपदेषु पवमानपद्‌ं न. दृश्यते 


Pio 


|| कन्तु सोमपठ्‌ तु पञ्जुमाध्यायस्य पञ्जुमखण्डे द्वितीयं नैघण्टुकं 
| REA । वर्श्यते च भगवता यास्केन पवमानस्य सोमा- 
| परपयायत्वस्‌ । सद्बगमाय निरुक्तपाठमुटुरामः- 


ओषधिः सोमः सुनोतेर्यदेनमभिषण्बन्ति। बहुलमस्य 


॥ घएटक बृत्तमाश्चरयमिव प्राधान्येन । तस्य पावमानीष 


द्शनायो दाह रिष्यामः ॥२॥ 

|| (३०९1३ | १ ) स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व साम 
॥ परया इन्द्राय पातव Aa: ॥ सामवंदऽप Ho Glo अ० ५ 
१ म० २ इति सा निगदव्याख्याता | अधेषापरा 


हो द्रमसा वतस्य वा ॥ ३ ॥ 
"मै मन्यते पपिवान्यत्सँ पँषन्त्योषधिम्‌। सोमम ये ब्रह्माणों 


क ने तस्यइनाति कइचन ॥ ऋण १० । <५। ३ I 
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2 सासवेदु जाण्यन का 1 एष्यम्‌ म 


सोमं मन्यते पपिवान्यस्संपिंपन्‍त्योषधिमिति द्र । 
महोममाह | सोमं यं ब्रह्माणो विदुरिति न तस्याश | 
कश्रनाऽयज्वेत्पधियज्ञम्‌ । अथाधिदैवतं-सोमं ap | 
पपिवान्यत्सं पिंषन्त्योषधिसिति यजुः सुतमसोममाह) | | 
सोमं यं ब्रह्माणो विदुश्चन्द्रमसं न तस्याश्‍नाति कञ्चनाऽदे | 
इति । अभैषापरा भवति चन्द्रमसो वेतस्य बा ॥ ४॥ | 
यस्वा देव प्रविबन्ति तत आप्यायसे पुनः | 
वायुःसोमस्य रक्षिता समानां मास आकृति: ॥ ऋ० ] ०१८५५ (शॉ: 
यत्त्वा देव प्रपिबन्ति तत आप्यायसे पुनरिति नागा: || 
शंसानभिप्रेरय पूर्वपक्षाऽपरपक्षावित्ि वा । वायः सोम्य | 
रक्षिता वायुमस्य रक्षितारमाह साहचर्याद्र्सहरणाद्वा । || 
समानां संवत्सराणां मास आकृति: । सोमो रूपविशेषैरोष ||" 
चिश्रन्द्रसा वा । ° FAR ११ । २-४ ॥ 
तदेवं निरुक्तकृता सोमशब्देनो पधिविशेषो हयार | 
रूपो गृह्यते। अथ पाबमानीषु उदाहरिष्याम इति प्रतत | 
पत्रमानोऽपि सोम एवेति सूच्यते । चद्रमसोऽपि च ij | 
इति नामोच्यते। सोमपदेन मासस्याऽपि च ग्रहणं सूचि || 
यौगिकार्थपरत्वाच्च यन्न यत्र सोमपवमानपदयोरथॅर ‘lies 
स्तत्र तत्र तत्तद्रयाख्यास्यामः । सन्ति च शतप 
| सोमशब्द्स्य बहवोऽर्थाः | यथा-सोमो वै राजा pe fall a 
' पलिः। तस्यैसास्तन्बो या एता देवता या एता आ हुती a | 
| aye १२ । ६।९।२९ सोम! हुतयो ह्वा एता देवाना 4 
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|) 
त गति । श० ११। ५।६। ६ प्राणी वै सोमः । श०७॥ ३। 
lpia ज्योतिः सोमः। श० ५। १। ५। २६॥ 

ते||. - एवमत्र काण्डे प्राधान्येन बर्ण्यसानस्य सोमस्य पव- 


| नस्य वा तत्र तत्र संभावितारथं ग्रहणं सुकरम्‌ ॥ 
म | शाषाधेः-आग्नेय और ऐन्द्र नाम के दो ad था काण्ड पूर्ण होकर मब 
J शुमाप्याय के साथ पावप्तान था MET og का आरस्झ है । इसलिये प्रथम 
Jama था सोम शठः के अथे का विचार करना चाहिये। पत्रमान सोम 
mara भादि पदों का यद्यपि मुख्य और पूर्ण ad तौ परमेश्वर हू है 
१५ |द्रोकि असीस भाव से उत्त पदों के अथे को संमाबना परमात्मा में ही है 
गा. |ए बात हम कटे घार प्रथम निप्रेदित कर चके हैं परन्त ती भी आघि 
[विश भषे का बिचार शेष है भो किया ज्ञाता है। निघण्टु के चतुथै पञ्चम 
भ्यायो में णो पद्‌ नास हैं उन में पवमान पद्‌ नहीं देखा जाता, qn 
| | | रप” निघण्टु अध्याय ५ खण्ड ५ में दूसरा पद्‌ है। भोर श्रीमान्‌ यारुक 
प्‌ [नि ने सोम और पवमान को werd at बताया है। इन सब के जानने 
Mat हम निरुक्त का पाठ उदूधत करते हैं:- 
| “सोम एक ओषधि है और यह सोम शब्द्‌ सुनोति घातु से बना zw 
यः | FRR भोषचि भौ निचोड़ी बा अक खींची जाती है । निघण्ट के अनुसार 
TI ee बहा व्याख्यान हे जो आश्चयं सा है । प्रधानता से पखमानदेवता 
al अचाओं में [ नमूना ] frastatd उदाहरण देंगे ॥ २॥ 
A | १० ९ । १। १-स्वारदिष्ठया मदिष्ठया! ० सामवेदेऽपिं छ० अ० 
|| Ge १।म०२ 
त | पह सोम विषयक तो चकी है। भष य 
at ऋचा निगद्‌ में areata हो चुकी है । ह्‌ 
| | शेषा हे जो इस सोस की खा चन्द्रमा को है॥३॥ 
| साम मन्यत पपिवान्‌० Ao 9० । e413 
ity सोमं षधिम्‌ ?› इतने भाग से यह वर्णन किया है कि असोस को 
॥ | ९ $ भमिषत कर लिया हो ॥ “सोस0-विदुः इस भाग में यह कहा 
ठोक सोस है उसे पूर्ण विद्वान्‌ जानते हैं ओर यज्ञ न RA वाला 


ey 


_ ae 
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aed ३ meets 
सा मवेत्‌ HAY, तको 
६२२ सा भवेद्‌ HI 


सते ag} erat ? यह wefands a Fst) oe देवता बिषयक 000 
है“ सोसं०-षचिसू » इतने ऋग्भाग सें सोभ. छो शोम समने दो १ || 
कही है। “ सोसं०- fag: ?” सें चन्द्रमा को सोम wer है, उसे कोर 4 
खाता, जो अदेव है। भन एक और ऋचा है जो चनन्द्रमा की वा इस भोक ऐ | tt 
। शर्वा देव प्रपिबॅन्ति० HT? Bo ८५ Py 
डस WAT पे gate मे नाराशंसो छा afanta है ar सहोने है 5 | 
| कृष्ण दो पक्षो का । उत्तराथ में वायु छो सोल कर रक्षक कहा है साह 
। खा रस हरने से। संवत्परों को HBS मास है। इस से सोमको या तो| 
विशेषों से ओषधि समभन चाहिये at चन्द्रा ”॥ निरुक्त ११। २-४ । 
इस प्रकार सोम शब्द से निप्क्तज्ञार ने आशञ्चपंगुणयुक्त सोमौषधि al 
ग्रहण किया है । और “ पमान देवता बाली ऋचा ओं में निदशन।पे an] 
हरण देंगे” हस. से आचायें ने सोस और पखसान,को एकाये ठहराणर 
और चन्द्रमा का नास झो सोस बतलाया छै । तथा सोल पद्‌ से महोनेश 
मधे भी fear है। और बेद के अथे में यौगिक्षाथे की प्रधानता के ae 
जिस २ मन्त्र में आये सोभ चा पत्रसःन शळ्दों का जो २ अर्थ ठोक पट 
ag २ किया जायगा । शतपथ ब्राह्मण में झो सोम शब्द कै कं एक हि 
पाये जाते हैं जैसा कि श० १२। ६ । १। ९ सें यज्ञ का नाम सोम र ॥ 
उभ फे अळू यें देवता अथात भाहुतिये हैं ॥ और श०११।४। ६' ६ 
ही सोमाहुति हैं देवत की ॥ तया श० 31३1 १। ४३ में माय | 
सोम है। भौर श० ५। १। ५। २८ ज्योति को सोम कहा है॥ 
अथ पञ्चुसाध्याये प्रथमा दृशतिस्तंत्र- टा 
प्रथमाया:-अमहोयुक्रेषि: । सोसो देवता | गायत्री FF 
३१ ९ ३९ रर ३१९ नह 
उच्चा ते जातमन्धसो दिवि सद्भूम्याददे | 
है रत ३२३ १२ 
Say शर्म महि श्रवः ॥ १ ॥ ( ९६७) fa 
ड /- पदपाट:-चच्चा WO | ते ६। जातस्‌ yt अन्धः ३ ' दि 
भूभिः १.। जाददे कि । उग्रम्‌ , UA. महि, Wa: २॥ 
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दद 


न झअन्वितणदाथः= रो Asst स्पष्टमुपादोयमानसोम- 
gage Wa! (ते) तब (अन्वसः) भोजनात्‌ (जातम्‌) | 
\ goat] (उग्रम्‌ ) HUNTS (शम) सुखम्‌ (महि) महत्‌ 
(aa: ) ay ( द्‌ि ) सगे सखस्थाने ( सत्‌ ) विद्य 
तम्‌ (भूमः ) भू।सस्थः पुरुषः ( आददे ) आदत्ते ॥ 
| अयं भावः-भू मिश्या ये जनाः सोमरसं भुञ्जते ते तज्जन्यं ` 
Mga यशश्वादद्ते ॥ सोमो हि दुऽ्घवर्णरसयक्तलताभ्यो 
णितो द्रवपदार्थ: । यथोक्तमृग्बेदे ९ । १०७। ₹ सोमो दुग्धा- | 
भ |रिक्षाः। सोमो दुग्धाभ्धः क्षरतीति च तन्निरुक्तभाष्यम्‌ 
Mian ऋग्वेदे € । ६१ । १० ऽपि ॥ १॥ { १६७ ) 
aa) भाषारपेः-अगछे सन्त्र सें स्पष्ट सोन पद्‌ के aga को देख कर प्रकरण से 
ग गम । (ते) सेरे ( अन्धस ) भन्न-झोजन से ( जातम्‌ ) Beam ( स्रम्‌ ) 


bt FS ( शमे ) सुख छो आर सहि ) बड़े ( wa: ) यश को (दिवि) 


गौ CRT सें ( सत्‌ ) विद्यमान को ( भ्रूभिः ) भूमिस्य पुरुष ( आददे ) 
pat भरता है ॥ 


HE ASR Uy मोठच्छ। ष्ट 


क्ट ट्या 


|| | 7 श a 


RP 


4 गव यह है कि-एथिदी के थे aga जी सोमरस का सोग लगाते F 

| हाल हुवे घडे सुख और यश को प्राप्त होते हैं। सोसरस, दग्य के 

ह mu वाली लताओं से निकलता हे । यह घात ऋग्वेद | १०५ । 
इुग्वा० ) लिखी है ॥ azo ० । ६१ । १० में भी ॥ १ ॥ ( ४६७ ) 


' भष 

| या >भधघुच्छन्दा ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
| १ २ ३ १२ ३ ९२ 

॥ न्ध्या मदिष्ठया पवस्व सोम धारया | 

f ह ३ 3 है २ ३ १ 

POT पातवे सुतः ॥ २ ॥ ( ४६८ ) 


NNN SSNS a ees Rs २ 
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२४ 


मी 


पदपाठः -स्वादिष्ठया, सदिष्ठया ३ । पधेस्य चोन चू | 
इन्द्राय ४ । पातवे HO । सुतः ९॥ 
अन्वितपदार्थ:-( सीम ) सोम ! ( इन्द्राय 
देवाय बा (पातवे) पातुम्‌ ( सुत ) अभिषत (सा दि | 
स्वादुतमया (मदिष्ठया) अतिशयितहषंयित्र्या ( घारया 
( पवस्व ) प्राप्ताह ॥ 
मनष्येरिन्द्राय विद्यते ZA होमाय वा रात्ने सो.| 
मस्तथाभिषोतव्यो यथा स्वादिष्ठया मदिष्ठया च धारया 
ससं पन्नः स्यात्‌ ॥ ऋग्वेदे € । १ । १ STAN २ ॥ (we 
माष'यै:-( सोम ) सोस ! (इन्द्राय) विद्युत्‌ खा राजा के लिये (पात| 
चंमने वा पीने के लिये (सुतः) संपन्न किया gat (स्वादिष्ठया) खादिए भौ 
( मदिष्ठया ) भति हृषकारक ( घारया ) घोर से ( पवश्व ) प्राप्त हो | a 
भयात्‌ मनुष्यों को हृन्द्रयागाथे वा राजाये ऐसा सोस खींचना चा | 
जो अलिहषेकारक और स्वादिष्ठ धार वारा हो ॥ 
ऋ०९।१।१मे मो gnu ( ४६८ ) 
अथ तृतीयायाः-खगुखोरुणिक्रो षिः । सोमो देवता । गाय 
\ 3 ३ १२ RXR १२ 
वृषा पवख धारया मरुत्वते च मत्सरः | 
२ ३१२३ १२ १ 
विश्वा दधान ओजसा ॥ ३ ॥ ( ४६९ ) 
पद्पाठ:- खूषा ९ । पवस्व करि । घारया $ | HSA 
त्नरः ९ । शिश्वा २। दधानः १। ओणसा ३ ॥ 
अन्वितपदार्थः-हे सोम ! (अओजसा) बले" 
विश्वानि eqeataiia गणजातानि ( दधान 
तथा ( मत्मर: ) हषरः ( gat ) वीर्योद्रेक 


| 


---- 


at छन्दः t | 


‘ sal \ | 
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वा ( धारया ), ( पवस्व ) प्राप्नुहि ॥ 
ऋग्वेद € । ६४ । १० STT ॥ ३॥ ( ४६९ ) 

॥ द्रापाथेः-( ओजसा ) बल सहित ( विश्वा ) सब गुणों को ( दधानः ) 
| एएण किये Ba ( च ) आर ( मत्सर: ) हषेक्षारक ( वृषा ) बीयबृद्धिकारक 
(त! ( इन्द्राय ) इन्द्र के लिये ( धारया ) घार से ( wae ) प्राप्त हो ॥ 
moc ६५। ९० में भी ॥ ३॥ ( ४६९ ) 

क्षय चतुथ्याः-अमही युऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 

२३ २३ १९ ३ १२ ` ३ १ २ 

यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा । । 
३ १२ ३२ | | 
देवावीरघश Pa ॥ ४ ॥( ४७० ) 

पद्पाठः-यः १ । ते ६। ag, बरेणयः १ । तेन ३। पवस्व क्रि) अन्धसा 


| भन्वितपदार्थ:-हे सोम ! ( यः ), ( ते ) तव ( वरेएयः ) 
(वरणीयः ( देवावीः ) देवानां रक्षणसाधनीभतः (अघशंसहा) 
['फांसानां पापिनां हननसाधनीमूतश्च ( मदः ) हर्ष! ( तेन ) 
|| बसा ) झादरणीयेनाउन्नेन ( पवस्व ) प्राप्नुहि ॥. 
। सोममदेन हि देवानां रक्षासुराणां नाऱाइच भवति, अतः 
| सववरणीयो भवति॥ ऋग्वेद ९। ६१। १९ ऽपि ॥४॥ (४७०) 
dp गाषाथे:-हे सोम ! ( यः ) जो (ते) तेरा (बरेएयः) स्वीकार करने योग्य 
हा ) देवों का रक्षक अर ( अघशसहा ) agit का नाशक ( Ae: ) 
|  मशाव है (तेन) उस (अन्धसा) आद्रयीग्य अन्न से (पवस्व) प्राप्त हो ॥ 
सोसरस सें = सदु--हपे है कि जिस से सज्जनों को रक्षा ओर दुजेनों 


ne 


5 \ ‘ 
| ar होता है, इस से वह सब को स्वोकार करना चाहिये ॥ 
२९। ६१ । १९ में an ४॥ ( ४१० ) 


96 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar के Lae oF er x at 
oe ee nt aan - oad ह 


rer डाक 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


2 | सामवेद्माण्यस्‌ | 


NN, 


मथ पज्ुस्थाः-त्रित ऋषिः । सोसो देवता । गायत्री Bre ॥ 


| 3 ९२५१९६२ `. . ११२ 
| तिस्रोवाच उदीरते गावो मिमन्ति धेनवः | 
| १२ ३ १२ 


A 


हरिरेति कनिक्रदत्‌ ॥ ५ ॥ ( ४७१ ) | 
पद्पाठः-हिस्त्रः, ata: ३। उदोरते feo । यायः १। सिमन्ति कि।। 
चेनषः ९ । हृरिः ९ । एति, कनिक्रदत्‌ ० ॥ | 
सअन्वितपदारथेः-सोमयज्ञं वर्णेयति-( तिस्रः ) ऋग्यजु 
साम्रलक्षणाः (वाचः), (उदीरते) ऋत्विज उच्चारयन्ति (धेनव) | | 
दोगूय! (गावः), (मिमन्ति) [ दोहार्थम्‌ ] ned कवेन्ति (हि) | ॥ 
सोमइच ( कनिक्रदत्‌ ) जलसयत्बादग्नी चिटचिटाशब्द क 


॥ fon lat la) | (प 

निरन्तरम्‌ (एति) गच्छति। सोमधाराऽग्नो पतति इत्यभिप्रायः || 

गोशब्दकरणेन गवां दोहकालोऽपि सूचितो बोध्यः॥ | 
माशब्दे जुहोत्यादिः ततो मिप्तन्ति॥ कनिक्रद दिति-§१ | af 


> as 6९ Set on दि | क्र 
क्रन्दे-दाघततिदधसिंदर्धषीत्यादिना (७ । 9। ६५) निपातनत [तर 
ऋग्वेद १ । ३३ । ४ ऽपि ॥ ५॥ ( ४७१ ) ह 
भाषाधेः-सोस छे यज्ञ का वर्णन करता हि-( तिस्त्रः) ऋग | | 
सास तीन लक्षणयुक्त( ava: ) बाणियों को (उदीरते) WAT हासी | 
हैं मौर ( घेनवः गाव: ) दुधार a ( मिमन्ति ) [ दुहने pe ory त 


अर्थात्‌ सोसरस et घार चिटचिटाती अग्नि में पड़ती है 
लोग तीनों were की ऋचाओं का पाठ करते हैं और प्रातः 
होता है, यह झो सूचित किया है॥ _ 
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| qeravat ० । ४ । ६९ घातुपाठादि प्रमाण संस्कतज्ञाष्य में देखिये ।। 
|| „९1३३१४ में की ॥ ५ ॥ ( ४७१ ) 
क्षय षष्ठ्या:-कश्यप ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री sea: ॥ 
१२ ३१२३१२३ ९२ 
| इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुसत्तमः। 
| ३२३ १२३ १२ 
AREA योनिमासदम्‌ ॥ ६ ॥ ( ४७२ ) 
„ || पद्पाठः-इन्द्राय ४ । इन्दो सं०। मरुत्वते ४। पवस्व fo सधुमत्तसः १। 
कस्य ६। योनिस्‌ २। आशद्स्‌ छि0॥ 
| न्वितपद्यः-(इन्दो) हे सोम | (मधमत्तमः) अति- 
| शयेन मधुमान्‌ ( सरूत्वते ) वायुयुक्ताय (इन्द्राय) विद्यते 
|| पवस्व) गच्छ (अकस्य) अचं नीयस्य यज्ञस्य ( योनिम्‌ ) 
|| सानं बेदिम्‌ ( झासद्‌म्‌ ) आतिष्ठासि ॥ 
|| aa: पाश्चे उपविश्य मधमत्तमसोमाहृतयो होतव्या 
|| ति भाव: ॥ पबस्वेति पवतेगंतिकमंण: । निघं० २।१४॥ 
|| अदे ९ । ६४ । २२ ऽपि ॥ ६ ॥ ( ४७२ ) 
|| न ( इन्दो ) Aa! ( सघसत्तमः ) अतिसाघ॒येयुक्त ( सरुत्वते 
वायुयुक्त मेघस्य faq को ( wae) wa हो ( अकस्य ) यज्ञ को 
||) वेदि को ( आसद्स्‌ ) समीप करके बैठता हूं ॥ 
| meet के समीप बैठकर अति सधर रसयक्त सोल फी आहुतिय at 
|| घण्टु २ । ९४ सें “प्रवते” यह गत्यथेक घालु का प्रयोग gt 
॥ 1 WC ee २२ में भी ॥ € ॥ ( ४१२ ) 
iq 4 ससस्या:-णसद रिनित्ररेषिः । सोसो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
१२३ १ र्‌र$ ९ शर३२ 
जैसाव्यछुशुमंदायाप्सु वक्षोरिष्ठाः। 
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२.०५ ३ र कारक १ 
शयेनो न योनिमासदत्‌ ॥ ७॥ ( ४७३ ) 
पद्पाठः-असावि fro । अंशुः १ । सदाय ४। YS । दक्ष Ria, 
श्येनः १ । न अ०। योनिम्‌ २। भाउवदत fro ॥ | 
अन्बितपदाथः-(मदाय) हणाय ZX (अंशुः) सोम | 
(असावि) अभिषतो भवति (गिरिष्ठाः) पवते जातः, हतो. 
AIT वा (अप्सु) आन्तरिक्ष्यासु (दक्षः) बलवान्मवूटग्र | 
भवति । सोयं सोमः ( श्येनो न ) बिद्युदिव ( योनिम्‌) 
कारणम्‌ ( आसदत्‌ ) अभिगच्छलि ॥ 
सोमः शीतप्रधानेष पवंतेष जायते, वेदय तबल विशिष्ट 
स्वेन तस्य कारणं विद्युत्‌ कथ्यते, हृयमानश्च सः wali 
कारणमापद्ममानः TATE गतो मेघद्वारा पर्वतेषु जायौ| 
इत्यभिप्रायः ॥ | 
श्येनास इति अश्वनाम। निचं०१॥ १४ विद्युच्चाज्धपया 
ऋग्वेदे ९ । ६२। ४ ऽपि ॥ ७ ॥ ( ४७३ ) ia 
माषाथे:-( मदाय ) हषे-बुद्धि के fea ( अंशुः ) ata ( & i 
खींचा जाता है ( गिरिष्ठाः ) aaa पर उत्पन्न होता, वा we बह || 
स्थित हुवा ( अप्सु ) अन्तरिक्षजल में ( aa: ) बलिष्ठ होता श a 
है । यह सोम ( श्येनो न ) बिजली छे समान ( योनिम्‌ ) GIs 
( भासदत्‌ ) प्राप्त होजाता है ॥ ak“ 
सोन शोतप्रधान देशों वा पर्वेती में उत्पन्न होता है, हिया 
विशिष्ट होने से विद्यत्‌ उस छा कारण कहा जाता है! ९६ : दडी त्‌ 


अपने कारण विद्युत्‌ और मेघ द्वारा पुनः पवेतादि aa Mf 
जाता है ॥ ४९1 | 


निघण्टु १। १४ का प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये । 
४ में झी ॥ ०॥ ( ४३३ ) 
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( गत उन्द भाचि के पञ्चनोज्ध्यप्यः 6२९ 


अघाएएस्पा:-दूढच्यत आगस्त्य क्ष: । सोसो देखता । गायत्री छन्दः ॥ 
RVR LURE 

पवस्व दक्षसाधनो देवेभ्यः पीतये हरे । 

३९ ३ ३ we १२ 

मरुद्रया वायवं सदः ॥ ८ | ( ४७४) 

|. प्रदुपाठः-पवस्व feo) दक्षसाधनः १ । देवेभ्यः ४ । पीतये ४ । हरे 
| ५ । सरुद्धघः ४ । खायवै ४ । मंदूः ९ ॥। 

प्रन्वितपदार्थ:-( हरे ) हे सोम ! ( दक्षसाधनः ) बलसा- 
| पकः ( मदः ) हषकरः ( मरुद्गथः ) ऋत्विग्भ्यः ( वायवे ), 
| (ददेभ्यः ) अन्यव्यावहारिकदेवेभ्यः ( पीतय ) पानाय ( पवश्व ) 


पनु हि ॥ 

| दक्ष इति बलनाम निघं० २ ।९॥ ऋग्वेदे १ । २% । १ ऽपि । 

॥८॥ ( ४७४ ) | | | 

भ्षाषाथेः-( हरे ) सोस ! ( दक्षसाधनः ) बेलसाधर ( सद्‌ः ) हषंारक 
| रद्ध: ) ऋत्विजों के लिये ( वायवे ) वायु तथा ( देवेभ्यः ) अन्य व्याव- 
हारिकष देवतों के लिये ( प्रस्व ) प्राप्त हो ।। 

निघण्टु २।७ सै” TH? बल का नाम हे ॥ ऋ० ५। २५। १ में atucn (४५४ ) 

|| भष नधस्याः-काशयपोऽसित ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री rq: ॥ 

0७५ १०३१६ १.३२. RRNA तह 

पारे स्वानो गिरिष्ठाः पवित्रे सोमो अक्षरत्‌ । . 

WS QOD 

|| मदेषु सर्वधा असि ॥ ९ ॥ ( ४७५ ) 

| | | | ` पदेपाठः-परि अ० । श्वानः, गिरिष्ठाः ९ । पवित्रे 3 । सोसः ९ । अक्ष- 
| ३ कि० । सदेषु 9.। waar: १ । असि क्रि०॥ 


1 भन्वित्तपदार्थ:-(गिरिष्ठाः सोमः) पर्वेतीधः सोमः (स्वानः) 
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ata ) परि क्षरात | सहि ( RFT) हर्षष Fay (| 
सर्वेषां धारकः सवेदा धार्यः ( अलि ) aay ` | 
ऋग्वेदे तु ९। १८ । १ स्वानः=सुवानः | झक्षरत- 

इति पाठी ॥ ९ ॥ ( ४७५ ) हः. 
क्षाषाथेः:-( गिरिष्ठाः sta: ) पहाड़ी सोन ( zara: ) खींचा हवा a2 

( पदिन्ने ) ag पात्र द्रोणकलशादि में ( परि अक्षरत्‌ ) निचोहा जाता i 
बह्‌ ( सदेषु ) इणोथे ( सघेघाः ) सन का घारण करने वाला वा as 
चारने योग्य ( असि | 
\ mo ९। १८। १ के पाठभेद संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ९॥ (४१५ ) 
ie अथ दृशम्पा:--ऋष्याद्य SHA ॥ 


१२ ३२ ३२ ३१ ३र शक रर ३२ ३ १२ 
परि प्रिया दिवः कविवेयाछसि नप्त्योहितः | स्वानेयाति 
३१२ 


कविक्रतुः ॥ १० ॥ ( ४७६ ) इति प्रथमा दशतिः ॥॥ 
पदपाठ:-परि अ०। प्रिया २। fea: ६। कविः १। दयांसि ३। नप्यो: |. 
हितः १ । स्वानेः ३ । यालि Gro । कबिऋतुः १ ॥ | 
न्वितपदाधः-( कविक्रतः ) ्ान्तप्रज्ञः ( कवि 
घावी ( नप्त्याः ) द्यावापथिव्याः ( fea: ) हितकर 
( स्वानः ) सोमम्रभिषण्वाद्विरध्वर्युभिः सह ( दिवः ) स्वा 
सुखस्थानस्य ( प्रिया ) प्रियाणि ( वया्स्ति ) भाद 
यात ) परितः प्राप्नाति ॥ Be 
AGN इति द्यावापथिवीनाम । fade ३ । १० 4 
नप्त्यारित तस्येव रूपम. ॥ 
ऋग्वेद तु ९॥ २। १ सुवाना याति, इत्यन्तरम ॥१०॥ 
क इति पञ्चमाऽध्याये प्रथमा दशातिः ॥ १ ॥ 


| 
एर्म ७ 


( १ 
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| x छन्दुअआचिल्षे पञ्चु नोडध्याय ; ६३१ 
Oooo २) moins ie C2... 
म्राषाथे ( फ्त व्क ) तत्र हु ( fa ) amar ( नप्त्यो fea ) 


| 

|, एथिवो का हितकारी पुरुष ( स्वानेः ) सोस खींचने qd अपने 
| हषी अध्वपेओ सहित ( दिवः ) सुखस्यान की ( प्रिया वयांसि ) प्यारी 
ष || को ( परि याति ) सब ओर से प्राप्त होता है ॥ 

| निघण्टु ३ । ३० छा प्रमाण और ऋ० ९। ९ । १ का अन्तर संस्कृत ष्य 
हुवा 1 देखिये ॥ १० ॥ ( ४१६ 

vy | ने यह प्ञ्जुमाध्याय में प्रथम दृशति समाप्त Beng # 

न az 
॥ पवमानस्य गायन्र्पः प्रेत्यस्यां दहती दशा ॥ १ ॥ 
| अथ हितीया दशत्तिस्तत्र-- 

|  प्रथसायाः-श्यावाश्व ऋषिः । सोनो देवता । गायत्री छन्दः ॥. 
| MERU, > २ ke OR VA 

प्र सोमासो मदच्युतः श्रवसे नो मघोनाम्‌ | 

| 

| 


३२ ३.१२ 

सुता विदथे अक्रसः ॥ १ ॥ ( ४७७ ) 
पद्पाठ;--प्र oo । सीसासः, सद्च्यतः १ । -श्रवसे ४। न सघोनास्‌ ६। 
झाः १। बिदथे ७। erg: क्ति2 ॥ 


आन्वतपदाथ;-( मदच्यतः ) मदप्रस्त्रवणाः ( सताः ) झ- 
i ( सोमासः ) सोमाः ( नः ) अस्माकं ( मघोनाम्‌ ) 
PAA (Taga) यज्ञे ( श्रवसे) अन्नाय यशसे वा ( प्र भ- 
५ ) दिव प्र गच्छन्ति ॥ 

मेधानां हविष्मतामित्येव सायणः॥ विदथ इति यज्ञनाम । 
| १०३१॥५७॥क्रग्वेदेत ९) ३२ “मधघोनः  इत्यन्तरम॥ १॥( ४७७) 
iif =) --( सद्च्यतः ) सद्‌ चने वाले [ पके ] ( gat: ) खोंचे ga 
ess सोस (न AMAT ) हम हवि ater के ( faqa ) यज्ञ से 
AM बा यश के लिये ( प्र अक्रमुः ) जाते हैं ॥ 


नि?) TT NAA 


to ">: 


7 eee 
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पा | 
: a aagatay ण | 


TONNE CORN 


निघण्टु ३ । १9 और साथणाचार्य छे wary तथा क०९॥ 0: 


° ~ ; २। P 
WISH संस्कृत भाष्य सें देखिये ॥ ६ ॥ ( ४७9 ) 1) | 
अथ द्वितीयध्या:ः-जित ऋषिः । सोसो देवता । गायत्री उरी | 


REC Jers १ 8 ६३२१२ | 
प्र सोमासो विपश्चितोऽपो नयन्त ऊर्मयः | le 


९२ ३ १२ 
वनानि सहिषाइव ॥ २ ॥ ( ४७८ ) 


पद्पाठः-प्र अ०। सोभासः, घिपश्चितः १। अपः ६। नयन्त क्रि०। at, ! at 
वनानि २। महिषाः १। इव Ho | 
अन्वितपदार्थः-( विपरतः ) बुद्धिवर्धकाः ( सोमास)| , 
सोमाः ( अपः ऊर्मयः ) जलस्य तरङ्गाः ( इव ),( महिपाः) म 
महान्तः ( वनानि ) जलानि ( प्र नयन्त ) प्रतिगच्छन्ति 
अपइति बहुत्वे एकत्वमार्षम्‌॥ वनमित्युदकनाम। निषे | 
महिष इति महन्नाम ३ । ३ ॥ क्रग्वेदे ९। ३३ । १ तु `| 
नयन्त्यमेयः ” इत्यन्तरम्‌ ॥ २ ॥ ( ४७८.) IE 
भषाथे:-( विपश्चितः सोमासः ) बुद्धिवघेक सोम ( भपः ऊमेग:) | शाम 


लल को लहरें ( इव ) सी ( महिषाः ) महान्‌ ( वनानि ) = 
( प्र नयन्त ) जाते हैं ॥ 
निघण्टु ९। २॥$ । ३ इत्यादि प्रमाण और क्र० ९1 ३३ । 
ठान्तर संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ २ ॥ ( ४७८) . 
अथ ठृतीयायाः-असही युक चिः । सोमो देवता । गाय 
१२ ३१२३२ ३९ २३२३ र ३ 
> OO SS पो 
पवखेन्दो वृषा सुतः कृधी नो यशसो जने | 
१२१९९२ 
विश्वा अप द्विषो जहिं ॥ ३ ॥ ( ४७९ ) 
पद्पाठ:-पवस्घ क्रि? । इन्दो dot वृषा, खतः ९ | 
| यशसः २ । जने 9। विश्वा २५ अप २० । द्विषः २। जहिं 


qa पा । 


त्री ठत्द | | 


कि? 2 
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त eRe, | उन्द्आाचिके पञ्च॒भोऽष्यायः | ६३३ 


| अन्बितपदाथेः-(इन्दो) सोम ! वा परमेश्वर! (दृषा) 
॥ब्रीयोद्रेककर ! वा काभनापूरक ! ( सुतः ) अमिषुतः, वा 
| हयकमले साक्षात्कृतश्त्वम्‌ ( पवस्व ) arate ( जने ) 
||पनष्यबगे ( नः ) अस्मान्‌ ( यशसः ) यशस्विनः (क्खि) 
||ह ( बिश्वा ) wat ( द्विषः ) शत्रून्काभादीन्चा ( अप 
|| जहि ) नाशय ॥ 

~ ~ ~ ° ~ CC SS 
भोतिकपक्षे-सोमसेबिनां वीयबृद्धियशा; शन्नुपराभवश्न 
मवितुं शक्‍य इति भाव: ॥ 
| ऋग्वेदे ९ । ६१ । २८ 5पि ॥ ३॥ ( ४४६ ) | 
भाषायेः-(इन्दो) हे सोम ! वा परमेश्वर ! (gat) ataays, at कास- 
गा पूर्ण करने वाला ( सुतः ) खींचा हुवा, वा हृदय कमल में साक्षात्‌ किया 
[हग तू (wae) प्राप्त हो कौर (aR) भनुष्यवर्ग में ( नः) हम को . 
(We: ) यशस्वी (af ) कर तथा ( feat) सब ( द्विषः ) शत्रुभों, वा 
| शष कोघादिको को ( अप जहि ) नष्ट कर॥ 
. भौतिक्षपक्ष में साव यह है कि-सोस का सेवन करने वाले सनुष्यो में 
ARS, पराक्रमी और शत्रओं का नाश करने वाले होने सस्झव हैं ॥ 
|| FOS) ६१ । २८ में झो ॥३॥ ( ४३९ ) 
भष चतुथ्योः-श्चुगक्रो विः । सोसो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 
SOS CES 
वृषा हसि भानना द्यमन्त त्वा हवामह | 
१२ ३९२ 
पवमानं स्वद्टशम्‌ ॥ 9 ॥ ( ४८० ) 
I, 'देवाट:-वृषा १ । हि ao 1 अति क्रि0 । AIGATR । द्युसन्तम्‌, त्वा 
~ पामहे कि०। प्रवमान do । स्वद्वेशम्‌ २॥ 


९७ 


_ »" 


| 


i | x 'सासबेद्‌क्ञाष्यस््‌ 


| न्तम्‌ ( स्वटुंशम्‌ ), स्वःसुखस्थ दशयितारस्‌ ( तवा) स्‌ | 


| वोयंवर्घेकः, कामानां पूरको बा ( असि ) भवसि। 
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शि 12. ( पवमान ) हे पनान उह | 
अन्बितपदथः-( पवमान ) हे पुनान ! पञकार) | 
सोम! वा परमेश्वर! ( भानुना द्युमन्तम्‌ ) प्रकाशन दोष. | 


(हवामहे ) जुहुमः, वा आहुयामहे (हि) निश्चयेन (gq) है 


भौतिकपक्षे-सोमस्य शुद्धिकरत्वं, मकाशवत्तव, सुस | 
प्रदत्वम्‌, बोर्यवघेकत्बं च प्रतिपादितमिति भाव; ॥ 
त्ररग्वेदे तु९।६३।१* पवमान स्वाध्यः” ST तिपाठ:॥9॥ (१०० 
फ्राषाथे:-( पवमान ) हे पवित्र कारक | सोस |, था परसेश्वर ! (पाप 
ना द्युनन्तम्‌ ) प्रकाश से दोप्तमान्‌ ( स्वट्रेंशस्‌ ) सुख दिखाने ns (ला) 
तुझ को ( हवामहे ) हम हवन करले, या पुकारते हैं ( हि) निश्चय तू (पा 
बो्येबधेक, at कामनापुरक ( असि ) है ॥ 
भौतिकपक्ष में साव यह है कि सोम शुद्धिकारक, प्रकाश वाला, शलदा 
मौर वोर्यवधक हे ॥ ऋ०९। ६५। ४ में (पवसान स्वाध्यः) पाठ है ॥४॥ (४५) 
अथ पञ्ञुस्याः- कश्यप ऋषिः । सोसो देवता । गयत्री उन्दः ॥ ` 
१२ ३९२ ३ ९ २३ २३२ 
इन्दुः पविष्ट चेतनः प्रियः कवीनां मतिः । 
३१ रर ३१२ 
सृजदश्व$ रथीरिव ॥ ५ ॥ ( १८१ ) 
पदपाठः-इन्दुः १। पविष्ट क्रि०। चेतनः, प्रियः १। कवी नास 
सजत ० । अश्वस्‌ २। रथीरिव अ०॥ र ||| 
_ अस्बितपदार्थः-( मतिः ) मनस्तत्त्वप्रबधक' fi rN 
बुढितत्वोद्वीधकः (कवीनां प्रियः) अत एव सेघावित afl | 


( इन्दुः ) सोमः (पविष्ट) प्राम्नयात्‌ (रथी रिव) aa 
_(अश्वम्‌) रथाश्वम्‌ (सुजत्‌) सजेत्‌ AGA [८] 


(अश्वम्‌) रथाश्वम्‌ ( सुजत्‌) सजेत्‌ तद्वत Ne | 
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। | तिः —— उन्दन्ति ळक पञ्चुभोऽध्यायःः | 


|| ४1% मती इति दीचे पाट: ॥ ४॥ ( ४८९ ) | 
ब्रापा्थेः-( सतिः ). सनः का बढ़ाने वाला ( चेतनः ) बुद्धि का जगाने | 
| शहा ( कवीनां प्रियः ) इसो से बद्दिसानो का प्यारा ( इन्दुः ) सोस | 
||.) प्राप्त हो ( रथीरिव ) जैवे रथी ( अश्वस्‌ ) रय छे घोड़े को (aaa) 
joan woe । ६४ । १० में ( चती ) पाठ है ॥ ५ ॥ (` ४९१ ) ` 
| अथ घष्ठयाः-ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ ॥. 
१३३२३९१२ ३१ शर ३२ 

असृक्षत प्र वाजिनों गव्या,सोमासो अश्वया ।' 

३९२ ३९ श्र 

शुक्रासी वीरया$5ईवः ॥ ६ ॥ ( 9८२ ) 
प्रदपाठ:-असक्षत fro । प्र भ० । वाजिनः १।. गव्या ३-। सोस्पसः १. । ॥ 
वा] | रव्या ३ । MBG: १ । AAT ३। ATs: ९ ॥. 1 
| अस्बितपदार्थः-( शव्या ) यवामिच्छया ( अश्वया ) | 


शमः 
७ 


बहयुक्ता: सुपक्षा: ( शुक्रासः ) वीर्यकराः ( आशवः ) 

| पूत्तिप्रदाः (सोमासः) सोमाः ( प्र असृक्षत ) [ ऋतिब- 
| म्नो ] प्रकषेण हूयन्ते ॥ | 

| पे सोमयागमनतिष्टन्ति ते गोऽश्ववीरपुसुषादिभिरान- 
| दता जायन्ते sta भाव:॥ ऋग्वेदे ९६६७४ SET ॥६॥ (४८२) 
|| पाषाथे:-( गध्या ) गौबों की इच्छा से ( aaa) अश्रों के अभिलाष 
| tear) और वीर पुरुषों की आकाङ्क्षा से ( वाजिनः शुक्रासः आशवः 
| | 1: ) बलिष्ठ बीयेबधेक aan’ रॉस (प्र aaa ) [ अस्ति सें ] | 


थी 0 पत. जो लोग वेदानुकूल सोमयागादि करते हैं उन को गौ, अश्व, 
ails न पे भादि सब पदार्थों के लिये इच्छा को परमात्मा पूर्ण करता है। 
(३8 ४ मे झो॥ ६ ॥ (४८२) | 
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“aa स्तस्याः निभ्ुविः काश्यप ऋषिः । दोनो देवता । भे क i 
शर ३७ २३१ रर | 
पवस्व देव आयषागेन्द्र गच्छतु ते सदः । | 
३९ २२३ १ ३ 
वायमारोह THOTT ॥ ७ ॥ ( १८३ ) | 

पदुपाठ:-पबस्व क्रि॥ । देवः १ । भायुषक क्रि fae | इन्द्रम्‌ २।॥ | 

च्छत्त कि9 । ते ६ सदः १। वप्युस्‌ २ । आरोह क्रिश । धसेणा ३॥ 
अन्बितपदार्थ:-सोम ! (देवः) दिव्यगणरत्वम्‌ ( आ. | 

यषक ) अनषक्त यथा स्यात्तथा ( वायुम्‌ ) पवनम्‌ 

मेणा ) स्वभावेन ( आरोह ), एबम्‌ ( ते सद्‌: ) तव हृष 
me: प्रभाव: ( इन्द्रम्‌) सूये विद्युतं बा मघस्थम्‌ (गच्छतु 
प्राप्नोत, अत्तः ( पवरुष ) गच्छ ॥ 

य! सोमो हूयते स वाय्नारूहा मे चस्थांमन्द्र गच्छात 


ततः पूर्वेमन्त्रोक्तघनघान्यादिढृद्ठिजोयते ॥ ऋग्वेद तु ५! 
६३ । २२ देवायषगिति ars: ॥ ७॥ ( ४८३ ) 
ज्ञाषाथैः-सीस | ( देवः ) द्व्यगुणयक्त तू ( आयुषक्‌ ) 
सिल जावे इस प्रकार ( घायस्‌) बाय को ( घमेणा ) स्वभाव से 
चढ़ और (ते मदः ) तेरा हषेकारक्ष प्रभाव ( इन्द्रस्‌) सप वा 
विद्युत्‌ को ( गच्छतु ) जावे, इस लिये (caer) माघ हो ॥ पन 
झो सोम हवन किया जाला है चस का सारांश या मभा | a || 
कर सूर्य और मेघस्य विद्युत्‌ को प्राप्त होता है इस ते पूर्वेसन्त्रीक् * Fs 
यह चात्पध है NFO ७ । ६३ । २२ सें ( देवायषक ) पाठ aust 
अथाइष्टम्याः-अ्मही यत्र षिः । सोमो देखता | गायत्री 
१२ ३२ ३९ २९३२ 
पवमानो अजीजनदिवश्चित्रं न तन्यतुम्‌ । 
४७२२३ ३३५१... है. 


तिविश्वानरं बृहत्‌ ॥ ८ ॥ ( 949 ) 


जिस से ९ 
( मारोह 
सेध 
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|; gala 
| ((पाठः-पवभानः १ । अजनत्‌ feo । दिवः y । चित्रम्‌ २ । न अ०। 
| aaa?! ज्योतिः, वश्नणनरम्‌ , व्हत २॥ 

अन्वितपदार्थ :-(पवमान:) सोम: हूयमानः सन्‌ (दिवः) 


ं माकाशात ( तन्यतुम्‌) विस्तोणम्‌ ( बृहत्‌ ) महत्‌ (बैश्वा- 


ala) विश्वेषां नायकस्य विद्यत्तत्त्वस्थेद्म्‌ ( ज्योतिः ) 
| चित्रं न) विचित्रमिव ( अजीजनत्‌ ) जनयति ॥ 

| अथवा-( पवमानः ) पूतात्मा पुरूषः (दिवश्रित्रं न) 
१ रकाशस्य विचित्रमिव ( तन्यतुम्‌) विस्तीर्णम्‌ (वैश्वानरम्‌ ) 
` सवेनायकस्य परमेश्वरस्येद्मू (ज्योतिः) महः ( अजीजनत्‌) 
।आतनि प्रकटयति ॥ 

ऋतन्यज्जीत्यादिना ( उण० ४1२ ) तनोतेयंतुचि 
त्यतुम्‌ ॥ ऋग्वेदे ९ । ६१ । १६ ऽपि ॥ ८॥ ( ३८३ ) 
भाषाथेः-( ante: ) सोस [ हवन किया हुवा ] ( द्वः) आकाशसे 
(तन्यतुस्‌ ) बिरुतीणं ( aaa) बड़ी ( बेश्रानरम्‌ ) बिजुली st ( ज्योतिः ) 
5 धोति को ( चित्रं न ) विचित्र सी ( अजोजनत्‌ ) उत्पन्न करता an 

| भयवा-( पवमानः ) पवित्र परुष ( दिवश्चित्रं न) प्रकाश के विचित्र से 


| यतुम्‌ ) fetal ( वैश्वानरम्‌ ज्योतिः ) tata तेज को ( अजीजनत्‌ ) 
क मा में प्रकट करता है ॥ 
|, उणादि ४। २ का प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ऋ० ९ । ६१ । ९६ 
3) || भो॥ cu ( ४०१ ) 
| भप नेवस्या;-काश्यपो;सित ऋषिः । सोसो देवता । गायत्री Beg ॥ 
हो) कै. २३३ oR. Re SS 

पारि स्वानास इन्दवा मदाय बहँणा [गरा । 

रो 12K 

मधो अष्रोस्ति घारया ॥ ९॥ ( ४८५ ) 
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सथो सं०=३। भर्षेन्ति क०। धारया ३ ॥ 
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[वायु विद्युत आदि देवों के ] ward ( परि अर्घेन्ति ) सब ओर जाते हैं।॥ 


Seas | - रया 
` बहुभि; स्पहणीयम्‌ ( कारम्‌ ) स्तोतारं ( बिर). १. शरि 
| (सन्घोः) मनसः (RET) तरडे ( अधिश्रितः ) सत 
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gc आनलजेदभप्ताष्यसू 


पक्क... | र्‌ a 


पद्पाठः-परि 90 । स्थ!नासाः, इन्द्यः १। Bare ७ lated हु 
; १ (गरा १। | 


अन्वितपदार्थ:-( स्वानास: ) सुवाना अमिषा | 


| ( इन्दवः ) सोमाः (aga, गिरा ) बहत्या वेदवाचा स | a 
। ( सघो ) मध्व्या ( धारया ), ( सदाय ) बायुविद्युदारे. 0 
' देवानां मदाय ( परि अषेन्ति ) परितो गच्छन्ति ज्ञे a || 


[. NS ६6 mp 22 ~| 

FA तु ९४१०१४ 'सुवानासः” इति “Garay 
। gla चान्तरम्‌ ॥ ९ ॥ ( 9८५ ) | 
भाषाधेः-( स्वानासः ) मभिषुत किये हुवे ( इन्द्षः ) सोम ( षण [वे 
| गिरा ) महती Agent के साथ ( मधो धारया ) सघुर घार से (मदाय|| को 


ऋग्वेद ९। १०। ४ में जो पाठान्तर है वह संस्कतक्षाच्य में देखिये॥९ (३७) ऱ्य 

अथ दशस्याः-क्ष्यादयः पूर्ववत ॥ 
Eo 1९३ १२ ३/३5 CRC Ry BRR 
परि प्रासिष्यदत्कविः लिन्धोरूसावधिश्रितः । कारु 
३९ ३? ९२ | 


| 
| 


बिभ्रत्युरुस्पृहम ॥१०॥ (४८६) इति द्वितीया ददतिः 


| 
| 


` इति पञ्चमः प्रपाठकः॥ ५॥ 
पद्पाठः-परिप्रासिष्यद्त्‌ ao । कांतः १ । सिन्धोः ६ । करणी || 

Pra: १ । कारस्‌ २। बिश्रत्‌ १ । युरुस्णहस्‌ २ ॥ aA) | 
अन्वितपदा्थेः-(कविः) मेधावी पुरुषः ( ene | 

| | 
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छन्दुआरएचके पझुमोऽध्याय Ege 


हक RAB A ARN 


i 
| q( परिप्रासिण्यदव्‌ ) सोममगज़ी परितः प्रक्षिपति ॥ 

|| यजमान: स्तात्रादिपुरुषे: सह सड घोभध मन; समा- 
ग) | ga सोमाहुतयो होतव्याः इत्यर्थः ॥ 

मनो वै समुद्रः । शतपथे ७। ५ 1२।५२॥ कारुरिति 
द. | लोहनास निं ३ । १६॥ ऋग्वेदे <। १४। १ तु-कारुम्‌-का- 
॥ |रसित्यन्तरम्‌ ॥ १० ॥ ( ४८६ ) 

‘gta पञ्चुमाध्याये द्वितीया दशतिः ॥२॥ # 
क्षाषाधेः-( कविः ) बुद्विभान्‌ यजमान ( पुरुस्पृहम्‌ ) बहुतों से चाहे 


(meq) स्तोता vfs को ( बिभ्रत्‌) घारण किये हुवे ( सिन्धो 


कता अधिश्रितः ) सन की लहर पर ठहरा हुदाई( परिग्रासिष्यद्त्‌ ) सोस 
शे भग्नि नें होस करता है ॥ 


भयात्‌ यजमान और ऋत्विज सब को fie कर यज्ञ में सोम होम 
RAT चाहिये ॥ १ 


शतपथ 9।५। २। ५२ निघरट ३ । १६ के प्रमाण और wo ९। १४। 
। भा पाठभेद्‌ संस्कृत भाष्य सें देखिये ॥ १० ॥ ( ६८६ ) क 


कै यह पञ्चनाध्याय में दूसरी दृशति पूर्ण हुई ॥ २ ॥ क 


=e 


क -- 
यह पांचवां प्रपाठक पूर्ण हुवा ॥ ३ ॥ पु 
४७७: रण 
उपोषु जातमित्यस्याँ दशतो दृश कीत्तिताः । 
गायज्य; सोमदैवत्या विज्ञातव्या मनीषिभिः ॥१॥ 
अथ तृतीया दशतिस्तत्र- 
मपसाया -असक्कीयक्रेषिः । सोमो देवता | गायत्री Sree ॥ 
९२३२३ RANVIER | 
इ जातमघुरं गोभिर्भङ्गं परिष्कृतम्‌ | 
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— ol ही 2 ps ee | 
६४० ३. सास वेद्‌ भाष्य i. २ 


९२३१ २ कक यया | 

इन्दुं देवा अयासिषु: ॥ ३ ॥ ( ४८७) |, 
पदृपाठः-उप, च, छु AS | जातस्‌ › असुरम्‌ २। ATR: १ | ml 
परिष्कतम्‌, इन्दुम्‌ २ । देवाः ९। अयासिषुः ० ॥ | 
अन्तितिपदार्थ:-(देवा; ) बा युविद्लुदादयः (परिष्ठ्तय) a 
स्वच्छीकृतम्‌ ( भङ्गम्‌ ) यो भज्यते ग्रावभिस्तस्‌ ( अप्तुरम्‌) | 
यो मेचजलेषु गच्छति तम्‌ ( सु ) शोभनं यथा way i 
( जातम्‌ ) उत्पन्नम्‌ ( इन्दुम्‌ ) सोमम्‌ ( गोभिः ) || 


€~ [as की । if 
स्वाकिरणेः (उप अयासिषुः उ) सामीप्येन प्राप्नवन्त्ये॥॥| , 


ऋग्वेदे € । ६१ । १३ ऽपि ॥ १॥ ( ४८७ ) | 
भाषाधेः- ( देवाः ) वायु बिजुली आदि देवता, ( परिस्कृतम्‌ ) खघ ||. 
किये हुवे (अङ्गम्‌) पत्थरों से ळते हुवे ( TATA) सेघस्य HST में जाने ae] 
( छ भातम्‌ ) उत्तस उत्पन्न हुवे ( इन्दुम्‌ ) सोन को ( गोक्षिः ) भपतौ। 
fart से ( उप उ अयासिषः ) समीप प्राप्त होते ही हैं॥ woe Ah 
सेंझी॥१॥ (४५७) | 
अथ ह्वितीयायाः- ळृहुन्मसिराङ्गिरस ऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छदः 


A za 


| 
क इतर १ २२१९२. i 
— (>. — € णेः | 
पुनानो अक्रमोदाभे विश्वा मृधो विचर्षाणः | 
३ २ ३ १२ ३९ २ ) ॥ 
शुम्भन्ति विप्रं धोतिभिः ॥ २॥ ( १८९ | 
शुम्भान्त विप्रं धोताभेः ॥२॥( a 


पद्पाठः-पुनानः ९ । अक्रनोत्‌ क्रिश 1 असि अ० | fa || 
विचर्षेणिः १ । gratia क्रि? । fang २। घीतिभिः 3" यन्ति र॑ £| 
अन्बितपदा्थः-( विचषंणिः ) विविध पश्या alt | | 

( पुनानः ) सोमः (विश्वाः मृधः) समस्ताः श, रप्र 


| भि, अक्रमीत्‌ ) अभितः क्रामति। अतएव तम्‌ ` ot, 


मेधोद्टोघकत्वान्मेधाविनं सोमम्‌ ( घीतिभिः 
( शुम्भन्ति ) संस्कुबन्ति ॥ 
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॥ विचर्षणिः पश्यतिकमो । निघं० ३ । ११ म्रृधद्दति 
| संग्रामनाम २ । १७ विश्व इति मेघाविनान ३। १४ चीत- 
| पहुत्यहु लिलाम २।५॥ ऋग्वेद ९।४०। १ $पि॥ २॥ ( ४८८ ) 
क्षापाथ:-(विचर्ष णिः) जो विविध प्रकार का देखा जाता हे बह (gata ) 


॥ होम ( विश्वाः We ) समस्त शन्र॒वेननाओं को ( अन्ति, झक्रमीत्‌ ) wlaga 
||हरता है इस लिये उस ( विप्रम्‌ ) agar को जगाने बाले सोम को 


निघण्टु ३ । १९॥ २। १७॥ ३ । १४ ॥ २। ४ के प्रमाण संस्कत भाष्य में 
|| ea ॥ ऋ० ९ । ४० । ९ स रे ॥ ३॥ ( ४८८ ) 


| गायत्री Bee: ॥ 
सभा | | 
ग १. २११२३ ३२७३ १२११, २ ( 
al) आविशन्कठश छुंसुततो विश्वा अपन्नाभे श्रियः | 


३९७ २ 

इन्दुरिन्द्राय घीयते ॥ ३ ॥ ( ४८९ ) 
| पदेपाठ:-आविशनू १। कलशम्‌ २। सुतः १। विश्वाः २। अपन्‌ १। भन्न 
| Fr दुः १ । इन्द्र'य yt धीयते क्रिश a 


अन्विसपदा्थ:-( सुतः ) अभिषुतः ( इन्दुः ) सोमः | 


Io ERT ७" 


| (बिश्वाः श्रियः ) समस्ता सस्पदः (अभि अषंन्‌) अभितो 
| | पयन्‌ ( कलशम्‌ ) द्रोणकलशाख्यम्‌ ( आविशन्‌ ) प्रविशन्‌ 
(इन्द्राय ) यजमानाय राज्ञे ( धीयते ) दशापवित्रे स्थाप्यते॥ 
| शेश्वरपक्ष ( स॒तः ) शमाद्साचनस पन्त्न ( ड्न्दु ) ‘ 
i गगैश्वयेबान्‌ परुषः ( विश्चाःखियः ) सर्वा; योगसम्पठ्‌ 


` (भ्यषनू) सवेतों गसयन्‌ (कलशम्‌) प्रजापतिम्‌ (आवि- 


5१ 
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ee 


ee पपा = ~ वी | | 
-सासवेद्‌्ञाऽ्यस्‌ | 


DT IY RR 


APA 


शन्‌ ) आत्मानमाविशन्तं जानन्‌ ( इन्द्राय ) 
[ मुक्तो ] ( घोयते ) उपस्थितो भवलि ॥ 
प्रजापति द्रोणकलशः । श०३ ।३।१।६॥ | 
९।६२॥ १८ तु-“इन्दुरिन्द्राय घी यते, इत्यस्य स्थाने “ब्र | 
न गोषु तिष्ठति” इत्यन्तरम्‌ ॥ ३॥ (४८९) | 
आषाथेः- (तः) ead किया छुआ ( इन्दुः ) सोल ( विश्वा: fy, | 
सख सम्पदाओं को ( अजि, झर्षेनु ) सर्वेतः फैलाता gar ( कलशम्‌ मागि | 
शन्‌ ) द्रोणकलश नामक कलशे में प्रविष्ठ होसा gat ( इन्द्राय ) पशा 
राजा के लिये ( धीयते.) ' दृशापदिन्न ? पर car जाता है a | 
इश्वरपक्ष में-( खुतः ) शमादिसंधन्न ( इन्दुः ) योगेश्वय बाला yal 
| ( बिश्वा fra: अभ्यषन्‌ ) सब योगसम्पत्तियों को aa ओर फेलाता हुभा| 
| ( कलशम्‌ ) प्रजापति में ( आजिशन्‌ ) झफ्ने को प्रबिष्ट जानता हुभा|| 
| ( इन्द्राय ) परमेश्वर के लिये ( धीयते ) उपस्थित होता है ॥ 
शतपथ ४ । ३। १। ६ में प्रजापति को द्रोणकलश कहा है॥ 2८ 
६२। १९ में जो पाठमेद्‌ है ag संस्कत atom में देखिये ॥ ३॥ ( ४:९) 
: सथ wguat:-ngaga घिः । सोलो देवता ¦ गायत्री उत्दः॥ 
१२३ २ ३ १२ ३ १२ ६क२र ३२ 
असजि रथ्यो यथा पवित्रे चम्वोः सुतः | 
PR uy २ | 
WHT वाजी न्यक्मात्‌ ॥ ४ ॥ ( ४१० ) | 
; i {ः eyo । पवित्रे $। चस्वोः | 
पद्पाठ:-अस्णि Ro । wa: १ । यथा eo | पवित्र © | 
सुतः १ । काष्सेन्‌ 9 । बाजी १ । न्यक्रमीत्‌ ० ॥ al 
न् $ ज यक्ती (बाजी) | 
आन्वतपदाथ:-(यथा) (रथ्यः) रथ युक्त | 
° टश i ° a 
(कार्ष्मन्‌ ) इतरेतराकर्षणवति संग्रामे ( चम्वी aft 
क य) [तरो काम्यति त 


९ ~ £ i 
मध्ये ( न्यक्रमीत्‌ ) नितरां क्राम्यति ata ( सुत” ८ 


ee 


॥ 


|; 
| 
i 
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| प्तःसोमः (पवित्रे) दशापविन्ने ( असिं ) सृष्टो भवति ॥ 
| | क्रुग्बेदै < 1 ३६ । ९ STE ॥ ४ ॥ (४९०). 
भाषाथेः-( यथा ) जिस प्रकार ( रण्यः ) रण में युक्त ( वाजी ) घोडा 
|| (काप्मेनू ) इधर SUT आषण बाले संयास में ( चस्खोः ) दो सेनाओं में 
| (mala) नितरःम्‌ चलता है, इसी प्रकार (सुतः) संपन्न किया gar सोम 
| (वित्रे) दृशापणित्र: पर (Malt) Bet जाता हे॥ so ९३६५९ में भो ॥४॥ (४९० 
अप पञ्चुस्य:-सेच्यातिथिक्रो षिः । सोसो देवता । गायत्री we ॥ 

25. १ रै हेर, ४२ ३२९६७१३२ 

>> € x 

प्र यद्गावो न भूणयस्त्वेषा अयासो BARA: | 

Rees, 8 शठ २ १२ 

प्रन्तः कृष्णामप त्वचम्‌ ॥ ५॥ ( ४९१ ) 
_पद्पाठः-प्र He । यत्त १। गाघः १। न ज० । भूणयः, त्वेषाः, अयासः ९। 
|| भक्रभुः नि? । wea: १ । BoA २ । अप ४० । त्वचस्‌ २ ॥ 

अन्वितपदाथः-(न) यथा (भूणंयः) क्षिप्राः (त्वेषा:) | 


f (कृष्णाम्‌ त्वचम्‌ ) तमिस्ां संदरणकरां. रात्रिम्‌ (अप घन्तः) 

| | बिनाशयन्तः ( प्र, अक्रमः ) प्रक्रामन्ति ada ( यत्‌) ये 

| सोमा अपि प्रकाशकरा भवान्त. ॥ 

|| भुरणयतिर्मतिकर्मा । निघं० २ । १४॥ अयमतौ भ्वा० 

॥ ° ॥ त्वचं संवरणे go प०॥ गाव इति रहिमनाम । 

|| PRO १।३॥ ऋग्वेद त ९। ४१।१ यतून्ये। इत्यव साक्षात्‌ 
| पाठ; ॥ प्‌ ॥ ( 9९९ ) 


पषाथे:-(न) जैसे ( gaia ) त्वरायक्त (त्वेषाः) प्रकाशयुक्त (अयासः) 


“ || | गे 
~| रधी ( ee करस य 8.2, TE ) किरणें ( ष्णां त्वचम्‌.) भंधियारो cat वालो रात्रि 
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~ DORN | | 
६४४ सानवेद्भ।ण्यसू a” 2 
ति कल हते (म) भासा री ( अप wea: ) दूर करते हुखै (प्र, अक्तलुः ) उत्कष्ठ ता से : | 


B Ay | | 

ही (यत्‌) जो सोम आ प्रक्षाशादि क्षे करने बाले होते हें॥ ते है परे 
निघण्ट २ । १४ ॥ ९ । ५ धाहुपाठ Fate GON qo yo भादि 
तथा ऋ० ९ । ४१ । ९ का पाठभेद संस्कृत भाष्य से देखिये ॥ ५॥ ( 


ay षष्ठघाः-'निघ्र विते षिः । सोसो दुबता । गायत्री BRE | 


के प्रभाग | । 
1) 


२ ११२ इर 
अप घ्रन्‌ पवसे TT: क्रतवित्सोम मत्सरः | 
३९ रर ३ ९२ 


नदस्वादेवयं जनम्‌ ॥ ६ ॥ ( ४९२ ) 


सं० । मत्सर: ९ । नुद्स्य fo | अद्बयमू, HAY २॥ | 

अन्वितपदार्थ:-( सोम ) हे परमेश्वर ! वा ओषधे||| 
(मत्सरः) हर्ष करकः ( क्रत॒वित्‌ ) क्रतोः प्रज्ञाया लम्भयिता | 
त्वम्‌ (मृधः) शन्‌ ( घन्‌ ) नाशयन्‌ (पवसे) प्राप्नोषि, स || 
त्वम्‌ ( अदेवय जनम्‌ ) देवान्यष्टमञकासयमान पुरुष | 
( अप नद्स्व ) दरमपसारय ॥ al 

सेव्यमानः परमेश्वरः सामश्च सर्वश त्रनिवारकौ TF | 
प्रदी हुर्षकरो द्स्यबिनाशकश्च भवतीत्यभिप्रायः नह || 
६ । ६३। २४ ऽपि ॥ ६ ॥ ( ४९३ ) 


भाषाधे;-( लोन ) हे परमेश्वर | वा ओषधे | ( सत्सरः ) 
| ( ऋतुधित ) बुहिलाखकारकं ल (सधः) शत्रुओं को (HA) [a 


जत न 


| वाले पुरुष को ( अप नुदस्व ) दूर HATA ॥ न| 
सेवन किया हुवा परमेश्वर और सोसौषधि, सर्वेशत्रुमों को शि | 
को alg, हषे का दान और दस्यु का नाश करता 
give) ee WES । ६३। २४ से सी ॥ ६॥ (४९२) 
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—————— 


~J छ्न्द््राचिके पञ्चमोज्च्यायः ६2५ 
| ; ait PR य कता eee ० 

ति } अथ सप्तम्याः-ऋष्याद्य 5क्तवल ॥ 

षे 


ह, २ १ १२१ २२,३१११ 

|| आया पवस्व धारया यया सूयसरोचयः। 
१ १ ब्र ३२ 

| हिन्वानो मानुषीरपः ॥ ७ ॥ ( ४९३ ) 


| ददृपाठः-भया ३ । पषस्थ क्ति? । घारया, यया ३। सूर्यम्‌ २। अरोचयः 
| हिन्वानः ९ । मानुषीः, अपः २॥ 
| अन्ितपदायंः-सोम=्परमेश्वर ! वा ओषधे | (सानुषोः 
jan) मनुष्याणां सम्बन्धीनि कर्माणि (हिन्वानः) प्रेरयन्‌ 
faq (यया चास्या) तेजोधारया, द्ववधारया वा ( सूर्यम्‌) 


2|||भरोचयः ) दीप्तं करोषि, सूर्यलोके वा प्रकाशं गमयसि 
ता (भया ) अनयेब ( पवस्व ) प्राप्नुहि ॥ 

Waa: सोमो बा मनुष्यान्कर्मेक्षमान्करोति, स्वते- 
मश सूर्य प्रकाशितं, तत्तेज आप्यायितं वा करोति ॥ 
PRA ९ । ६३ । ७ 5पि ॥ ७ ॥ ( ४९३ ) Bere 

| क्ापाये:-सोस-परसेश्वर | घा आ षधे ! (मानुषी: अपः) सनुष्यों के कर्मा का 
ति fear, प्रेरित करता हुवा तू (ययाघारया) जिस तेजोरूप घार वा बहली 
दै a रै ( सूयेस्‌ ) सूर्यं छोक को (अरोचयः) प्रकाशित वा भाष्यायित करता 
। | (या ) उसी चार से ( waza ) प्राप्त हो॥ ४ छ 4 
| "Rat वा सोन सनष्यो को कमे करने का सासध्ये देता है और सूय 
श षो भवने सेज वा धार से प्रकाशित वा आप्यायित करता है॥ ऋ०९। 
NSH मो ॥ ७ ॥ ( ४९३ ) = 
हे भेपाद्टस्या:-झसहो यऋषिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दुः ॥ 
| १२ ३२३३ ३९२ ३२२.१ 97. 
| प पवस्व य आविदेन्द्रे वृत्राय हन्तवे | 
है| eS २३२३२ F 
J SRA सं महीरपः ॥ ८ ॥ ( ४९९ ) 


सो 


ग्य 
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६४६ खा सबैदु भएष्यमू | कळ  ” 


पद्पाठः-सः ९ । पवस्व fora १ । घ्यविफ कि पर का 
AANA ४८२ । इन्तवे अ० । वज्निबांसम्‌ २। नहोः, egg १३|| 


So 


अन्वितपदाथः-सोम ! VTA! (सः) यस्ल््‌( | 
~~ ४ 00 '- 


अपः) महान्ति जलानि ( बब्निवा हम्‌ ) निरन्वानमु (Gaia) 
aa मेघम्‌ (हन्तवे) हन्तुम्‌ (इन्द्रम्‌ ) TS सूये बा (आकि/| 


रद 
' तर्पयसि [भ्वा० प०] (सः) स त्यम्‌ (पवस्व) अशो हुतो yay la 
. देश्वरपक्षे-सोम ! परमेश्वर ! यस्त्वम्‌ ( महो: aga 
. महान्ति शुभकर्मान छानानि निरुन्यानं (वृताय) दृत्रं पाप 
हन्तुस्‌ ( इन्द्रम्‌) इन्द्रियाडचिष्ठातारं जीवात्मानं तप॑यसि fe 
त्वं (पवस्व) प्राप्नुहि अस्मानिति शेषः॥ ऋग्वेदे ९ । «| 
३२ ऽपि ॥ ८॥ ( ४९४ ) 
ाषाथेः-सोम | ओषधे ! (यः) जो तू ( wel: अपः वत्निश्ंसम्‌ ) | | 
कलो को रोके Ba (वृत्राय) Aa को ( हन्तुस्‌ ) हनन छरने के लिये (इत! | 
विद्युत्‌ वा सूयं को (आविथ) तृप्त करता है (सः) वह तू (पवस्व) भग्न : xt है 
देश्वरपक्ष में-सोम ! परसेश्वर ! (यः) जो आप ( महीः अपः बि ह 

त्रस्‌ ) भारी शुक्रकर्तों को रोकते हुवे पाप. को ( हन्तुस्‌ ) fare x 
लिये ( इन्द्रस्‌ आविय ) जीवात्मा छो aa करते हैं ( सः पवस्व) 
हमें प्राप्त हों ॥ ऋ० ९ । ६१ । नेर में क्री ॥ ८ ॥ ( ४९४ ) . 

अय नवमूयाः-ऋष्याद्य उक्तवत्‌ ॥ 

२२ पर ३१९१९०२९२ ३. २३.३ 
अया वीती परिस्रव यस्त इन्दो मदेष्बा | 
३९२ ३१ ३र | se 
अवाहन्नवतीनंव ॥ ९ ॥ ( ४९५ ) sad 
« पद्पाठ:-अया ३। बोतो ३ । परिस्त्रव fro । यः ९ । वे ६! ९ | | 
AGA 91 wT झ्‌०। अवाउहन्‌ Gro aaat:, नव २ ॥ 


स 
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IIT VRP er 


0010 ताकि Mind AAACN ui ote atone tind 


| छन्दुआएचिके TAR च्याय: ६१ 
छ | गरि ४ AS RSA MN ee oe 
\ "ना XS ८ { aa - a 22 ON 

(लढ (grat) सोम] (अय 1) अनया (Atal) 


| ब्याप्ट्या (परिलव) क्षर, (यः) यथाविवः सूय: (ते 


गनि) लज्जनितेण EFT सत्सु (नव नवतीः) अष्टो शतानि 
|्ोत्तणाणि ८१० मेघान्‌ (आ) सवत:(अवबाऽहन्‌) अवहुन्ति ' 


sg 
gy 
ad 
a 
AML 
af 
SY) 
Dd 
< 
AA 
4 
wt 
~ ~ 
£ 
as 
| 
2 
al, 
Ss 
61 
41 
A 
~} 


खंत: ( अवाहन ) ॥ | 
| (नव नवतोः ) इत्यश्य व्याख्यानं द्वितीयाउध्यायरथ 
।एमदशतो पञ्जुस्यासुचि ( एशे २९३) ( १९९) मन्त्रे द्रष्टव्यस्‌ ॥ 


| माषाथेः-(इन्दो) सोस | (अया बीती) उस व्यरप्ति से ( eee अरित 
तही टप कि (यः) जिस से encarfaa जो सूयं (ते भदे) तेरे उत्पादित हृष 
रेने पर ( नव नङली: ) ८१० भेघों को ( आ ) सब ओर से (अवा५हन्‌) 
र | (गन करता है ॥ 

pM) भषबा-[इन्दो) परमेश्वर | (भया बीती परिस्रव ) उत्त व्यासि से अशत 
| | शोभ कि ( यः) जिस से आप्यायित जीवात्मा ( ते मदेषु ) आप ड ait 
pe अमृतवृष्ठि खे उत्यक्ष आनन्दो के होने पर (नव नवती') ८३० पाप x 
| ) सब ओर से (अथाहन्‌ ) GAA करता au 

| नवतः) का व्याख्यान (विस्तारपूर्वक अध्याय २ दशति 9 ऋचा ३१९३) 
WY ९३ में कर आये हैं बहां देख ली लिये ॥ ऋ० ९1६९ १ में की ॥९॥ (४७५) 


भय दृशस्याः-उक्श्य ऋषिः । सोसो देवता! गायत्री उन्दः ॥ 
‘4 १२३१ . arges ३१२ 3 १२ 
AIR aay लनद्रायें भरद्वाजं नो अन्धसा । 
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ect eccrine ALLE rm 8 
सर्प | 


HIRATA ICA 


eed ७ 


य ९९१७७५ 
वानां अध पावत्र आ ॥ १० ॥ [ ४९६ ] 
इाते तृताया दशातेः ॥ ३ ॥ 


पद्पाठः-परि अ०। DAA, सनद्रयिस्‌ २। भरत्‌ क्रि० । = 
४ । अन्धसा ३ । स्वानः १ । अघै क्ति? । पवित्रे 1 झा ४० | 


अन्वितपदार्थ:-(स्वान:) सोमः परमेश्वरो वा (नः) अस 
भ्यम्‌ (TRA) दीसम्‌ (VARINA) दीयमानघनम्‌ (बाजप | 
बलस्‌ (अन्धसा) AAA सह (पार भरत्‌ ) परितः प्रापयेत्‌ ता 


| 
WHR | | 


(alae) दशापवित्रे, पवित्रहूद ये ना (ATA) आतु प्राम्नोति| 
सोमयागेनेश्वरक्ृपया वा अनं बलं च प्राग्नोति ढोक॥ 
| SAN गतो तुदादिः प० शब्भाव आर्ष:॥ ऋग्वेदे TEU 
१ दुक्षः, सनद्रयिः, सुदान इस्यन्तर्भ्ू ॥ १० ॥ ( ४९६) 


क ठति पञ्चुमाध्याये Talat दशतिः ॥ ३॥ 
भाषाथे;-( स्वानः ) सोस वा परमेश्वर ( नः ) हमारे लिये ( 
दरयिं दाम्‌) प्रकाशमान घनदायक बल को ( अन्धस ) अन्न सहित | 
रत्‌ ) सब ओर से प्राप्त करावे और ( पचिन्ने ) दृशापविन्न पर, वा पर्न 
हृद्य में ( भाषे ) ada: प्राप्त हो ॥ |) 
सोमयाग at देश्वर st रुपा से सलुष्य घन धान्य बलादि को ह. | 

॥ व्याकरण का प्रमाण भीर ao ९ । ५२ । १ का USHA संस्र 
4 देखिये ॥ १० ॥ ( ४९६ ) 
# यह पञ्चसाध्याय सें तीसरी दृशति समाप्त हुईं ॥ ३ हँ 


अचीति दशतो सौम्यो गायत्र्यो हि चतुद 
अथ चतुथा द्शातस्तत्र-- 
मेथनाया-भेध्यातियिन्नं षिः । सोसो देवता गाय 


at gm: OY g र 
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Sz ह | छन्दुभाचिके पञ्चमोऽध्यायः ६४९ 
| | MN TS 
| १२३९३१२३२ ३९ रर३२ 
|| अचिक्रददूषा हारमहान्मत्रो न दशतः | 

१ श्र 

ay सूर्येण दिद्युते ॥ ३॥ (४९७) 
पदुषाठः-अचिऋद्त क्ि० । दुवा, हृरिः, महान, मित्र: १। न अ०। 
तः १ । सम्‌ HO । सूयण ३। दिद्यते क्रि ॥ 
AW! अन्वितपदार्थ:-( ठृषा ) दृष्टिकरोबृष्योवा ( हरिः ) हरित- 
| दणी हरणशीलो वा (मित्रः न) सुहृदिव ( महान्‌) सत्कारा- 
हूं: (दर्शतः) दर्शनीयः सोम: (सूयण), ( सम्‌ ) सह (दिद्युते) 
प्रकाशते (अचिक्रदत्‌) अशी प्रक्षिप्श्रिटचिटाशब्दै च क- 
रोति जलमथल्वात्‌ ॥ ऋग्वेदे ९ । २। ६ ऽपि ॥ १॥ (४९७) 
1१ माषाथे:-( वृषा ) घष्टिष्ठारक वा वीयेबघेक ( हरिः ) हरा वा हरण 
) ||भेह ( faa: न नहान्‌ ) fax के समान सत्कारा5ह ( Gea: ) देखने योग्य 

|| ( सूयेण eq) सूर्य क्षे साथ (दिद्युते) प्रकाश करता ( भविक्रदत्‌ ) भौर 

11 । alia में डाला हुवा चिटचिटा शब्द्‌ करता है क्योंकि जलयुक्त होता है ॥ 


(ai) CIR ६ में क्री ॥१॥ (४९9) 
पाम भष द्वितीयायाः-भगक्छे षिः । सोसो देवता । गायत्री Te: ॥ 

| २३९२ ३ ३३ ९ २३१ २ 
at] आते दक्षं सयाभवं वह्विमद्या वृणीमहे । 
ED २ ३ २ २३ १२ 
॥ पान्तमा पुरुस्पृहम्‌ ॥ २ ॥ ( १९८ ) 
| पदृपाठः-आा e701 ते ६। दक्ष सयोभव, Aina २ । अद्य Ho । वृणीमहे 
१। पान्तम्‌ २। आ Ao । परुषस्एहम्‌ २ ॥ 

अन्वतपदाथः-( सोम )! वा परमेश्वर! (ते) तव स्व- 
पून (Haga) सखस्य भावयितारम्‌ (आ पान्तम्‌) सेतो 
तम्‌ (पुरुस्पृहम्‌ ) अह भिः ्एहणी यम्‌ (दक्षम्‌ ) बलस्वरूप 


es 


ोति। 


कः|| 


2 
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॥ + ण 


| ee 
(बहिम्‌) अगि वाहक प्रकाशक च (अदर) यज्ञ दिनिद (ony 
महे) संबतः 'स्वी कुम: ॥ ऋग्वेदे ९। ६४। ३८ऽपि ॥२॥( 
माषाथे:-सोम | था परसेश्वर | (ते) तेरे उस ( सयोभुवध्‌ ) ) | 
(आ पान्तम्‌ ) सवेतोरक्षा करते हुवे ( पुरुस्पृहंस्‌ )बहुतों से ete a || 
| (दक्षम्‌)बल रूपो ( बन्हिम्‌ ) अग्नि को जो प्रकाशक और प्रापक ie: वै 
नाह 


यज्ञ दिन स( आ वृणीमहे ) सब ओर से हम वरण करते हें॥ ऋ०९। 
२८ सें FEW २॥ ( ४९८ ) Aa 


अथ तृतीयायाः-उचथ्य ऋषिः । सोसो देवता | गायत्री उन्दः | 


९२३ १२ ३१ श्र३ ३३ १ २ 
अध्वया अद्विभिः सुतं सोमं पवित्रे आनया 
३ १ २३ १२ 

पुनाहीन्द्राय TAY ॥ ३ ॥ ( ४९९ ) 


पद्पाठ:- अध्वर्यो सं । अद्रिकिः ३५ gag, सोसमू २ । पवित्रे) | ४ 
आनय, पुनाहि fio । इन्द्राय ४ | पातवे अ०॥ 


आन्वतपदार्थ:-( अध्वरे ) हे एतब्लामक ! ऋत्िब्‌! || 
(अद्रिभिः) पाषाणैः (सुतुम्‌) निःसारितस्वरसभ्‌ (सोमम्‌) | 
(पवित्रे) दृशापविन्न (आानय),(इन्द्राय) विद्यते, सूर्याय, रात || 
यजमानाय वा (पातवे) पातुम्‌ (पुनाहि) Us कुरु॥ रवद | 
९।५१।१ “आसूज। पुनीहीन्द्राय ” इत्यन्तरम्‌॥३॥ (१९ | 
भाषाचेः-( अऽ ) हे अध्वरे! ( अद्विक्षिः ga सोमस्‌ ) शिडी 
खेतकर स्वरस निकाले हुवे सोस को (पवित्रे आनय) दृश्ापवित्र पर त 


| ( इन्द्राय पातवे पुनाहि ) इन्द्र अथात्‌ सूर्य वा विद्यत्‌ वा यर्जसात 


के लिये पीने को स्वच्छ 14 
कर ॥ ऋ० ९ । ५१ । ९ में जो AISNE @ 4 
भाष्य मे देखिये॥ Mo १११ लई ॥ ( ४९९) 2 


~ 
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क छन्द आ चिके पञ्च॒ मोऽध्यायः guy | 
FEISS NANNY 
|| : र्‌ Sens Weigel याहा 
च (व चतुष्याः-अवत्सार ऋषिः । सोमो देवता । गत्यन्नी उन्दः ॥ 
{| SS 


212२ १.९८९ ३: ९४२३ 5) ERE 
| ava मन्दी धावति धारासुतस्यान्धसः ।: 
॥ तो ३ 

हे|| तरत्स मन्दी धावति ॥ ४ ॥ (५०० ) 
May} पदपाठः-तरत्‌, सः, सन्दी १ । घाबति क्रि० । घारासुतस्य, अन्धसः ६ | | 
१॥॥त। सः । मन्दो | थावति॥ । 
|| अस्वितपदार्थेः-( धारासुतस्कः) घारया'सुतस्यः लोसरूपस्य | 
(खसः) अन्नस्य [उपभोगेन] (सः) इन्द्रो विद्युत्‌ राज्ञा- वा (मन्दी) |. 
| (सन्‌, (तरत्‌.) त्वरन्‌ (घावति) गच्छलि (तरत्स मन्दी धावति) | 


“A a द्‌ 
[ति cated वीप्साधेम्‌ ॥ क्ररवेदे ९.। ५८-। १ ऽवि ॥. 
|| निरुक्तपरिशिष्टे ( १३ । ६) 5स्याक्रचो व्याख्यानमित्थ॑ 
'तप्रस्ति-“तरति स पापं सर्वे मन्दी यः स्तोति धावति गच्छत्यू- 
Be A ud A र. 
| गतिम्‌ । घारालतश्यान्धसों धारयाइनिपृतस्य मन्त्रपूतस्य 
4 | पा स्तृतस्येति ”॥ १ ॥ ( ५०० ) | 
४ || प्ाषाथे:-(चारासुतस्थ) घार बांध कर निचोडे हुवे सोसरूप ( अन्धसः ) 
ब के [उपस्षोग से] ( सः) वह इन्द्र अथात्‌ विद्युत वा राणा (मन्दो) ete 
|| ( तरत.) तोव्रतायक्त (धावति) गसन वा प्राप्ति छरता है ( तरत्स मन्दी 
(ति) यह दूसरी चार धीप्सा अर्थात्‌ अत्यन्त अभिलाष प्रकट करने को 
। रा गया है॥ ऋ० ७ । ४८ । ९ में भी ॥ 
) | तिसक्त के परिशिष्ट १३। ६ म इस ऋचा का व्याख्यान इस प्रकार मिलता 
ad, ‘i बहू आनन्दूयुक्क जो स्तुति करता है, सब प्प से द और उत्तम 
| ह ib हे। चार से निचोडे, मन्त्र से पवित्र किए, 
|’ सोस | का ॥ ४॥ ( ५०० ) 
| भष पञ्चस्याः-निञ्नविक्रेषिः । सोमो देवता गायत्री न्दः ॥ 
९ २ ३९२.२ ९ २ ३९२ 


| E+. AS 9 € 0, 
- आ पचस्व सहस्रिणछु ay सोम सुवायम) 


७ १ 
| 
| | 
| 
| 


बाणो से | 
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६१२ सामवेदुक्षाष्पमू 

ङ ~~~ }९ 
६९ एयर । कः A 
अस्मे श्रवाछसि धारय ॥ ५ ॥ ( ५०१ ) | 


पद्पाठः-आपवस्ख कि सहस्त्रिणणू , रयिस्‌ २। सोस सं ia 
Aq ३। अस्मे ४ | श्रत्रांसि २। धारथ क्रिश ॥ | 


अन्वितपदार्थः-( सोम ) ओषधे! वा परमेश्वर! ( से || 

अस्मभ्यम्‌ ( सहस्रिणम्‌ ) बहुसर्यावत्‌ ( सुवीयम्‌ ) शो 

| भनवीयंपेतम्‌ ( रायस्‌) धनम्‌ (आ पवस्य) आनय (श्रनि 
यांसि ( धारय ) ॥ lla 
सोमयज्ञेनेश्वरकृपया वा धन वीर्य यडाइच लभ्यते इति भावः॥ 
मस्मे इति-सपाँ सुलुगित्यादिना ( ७। १। ३९) शो पुरा 
आदेश: | एवं वेढे सवोस्वपि विभक्तिषु दृश्यते। तथा च- भक्तों | गो 
ऋ० इत्यत्र प्रथमाथें । “अस्मे यातं नासत्याः ARTE इतिदिती. ॥ दीप 
यार्थ । “अस्मे सप्तानेभिवृषभ पास्पेमिः” इति तृतीयाथ। पु जिन 
थ्यथ तु व्याख्यायप्तानायाप्तेवचि। “ASA आराञ्चिदृद्देषः सतत ( 
इति पञ्चम्यर्थे | “ऊर्व इव पप्रथे कामो अस्मे” (ऋ०३। २० ee 
१९ ) अत्र पष्ठ्यथें । sea aa वसवः ” इति सप्तम्यर्ष Ny, 

ऋग्वेद ९ ।६३ । १ sgn ५ ॥ ( ५०१) 

भाषाथे (सोम) झोषधे ! था परमेश्वर | (अस्से) हसारे लिये ( 
_ णम्‌ ) बहुत संख्या बाले ( खुवीयेम्‌ ) शोकन ala युक्त ( रयिम्‌ ) ह 
( भापवस्व ) लाभ करा भोर ( श्रवांसि ) यशों का ( चारय ) ह 
“Guta सोसयज्ञ और ईश्वर की रुपाले मनुष्यों छो घन बीयं और यश pe! Fi 
अष्टाच्यायो के “सुप? 9 । १। ३९ इस सूत्र से यहा चतुर्थी बि कही || 


शे आदेश होकर (अस्मे) रूप yar और यही रूप सातों वि द भौ | i 
सूत्र से होता हे जेता कि. प्रथमाथे में, द्वितीयाथे में, ढत छ 


ov 
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छन्द्आचिक्षे पञ्चमोऽध्याय ६५३ | 
Gara में gets में, प में, पज्ञुस्यथे में, ऋ०३। ३० | १९ में षष्ययै में भोर 
क्षमा में ऊपर संस्कृत MCT सें है ॥ ऋ० ९ । ६३। १ में भी॥ ष ॥ (yor) 
| अय पषष्ठयाः-ऋष्यादिकमुक्तवत्‌ ॥ | 
|| ५२३१२३१२ ३१ रर | 
yl) अनु प्रबास आयवः पर्द नवीयो अक्रमुः। 

गर ८२३९६२ 

रुचे जनन्त सूर्यम्‌ ॥ ६॥ (५०२) 
पदूषाठः-अनु ७० | पत्राः) आयवः १। पद्‌, नवीयः २ । अक्तमुः #2 | 
|| हवे । जनन्त (क० । सूर्यम्‌ ३ ॥ 
|| अन्वितपद्‌थः-सोम यज्ञेन सोमो पभोगेन च (प्रत्नास:) 
| एराणाःवृठ्ठाः ( आयवः ) मनुष्याः ( नवीयःपदम्‌ ) नव- 
“|गेवनम्‌ ( अनु अक्रमुः ) अनक्रामन्ति, अतएव ( रुचे ) 
SN c ce ne ७ ७ 

area ( way) सूस्यमिव तेजःकरं [ सोमं ] (जनन्त) 
॥गयान्ता॥ ऋग्वेदे ९ । २३ । २ $पि॥६॥ (४०२) 

भाषाधे -सोस छे ठपक्षोग भौर यजन से ( Wale: आयव ) बढ़े पुरुष 

० plata पदम) नवथौबन को (अन अक्रमुः) ऋमशः प्राप्त होते हैँ, इस कारण 

॥ | (i) प्रकाश के लिये ( सूयेस्‌) yaad तेज करने वाले [सोम] को (जनम्त) 


शग उत्पन्न करते हैं ॥ ऋ० ९ । २३ । २ में की ॥ ६ ॥ (५०२) 
i | | 


i भष सप्तम्या:-भसगकऋ थिः । सोमो देवता । गायत्री छन्दः ॥ | 


as. ३९९. ३. ee ८ 
| "पा साम द्युमत्तमोऽभि द्रोणानि रोरुवत्‌ । | 
PAR २, ३.२.३.२ 


| राइन्यानो वनेष्वा ॥ ७ ॥ (५०३ ) 
[ts “ARE: अषे fro । सोम सं? । Tada: १ । अभि अ०। द्रोणानि २। 
KSB । सोद्न्‌ ९ । योनो 9-1 बनेषु 3। अ! ASU ः 


lll 
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६५४ ETHER ICA न... | E 


~~ 


अन्वितपदार्थ:-( सोस ) सोमः ( STAIR: ) ant 
। मत्तमः ( योनी ) स्थाने ( वनेषु ) जलेषु ( आसीद] | 
' स्यितः ( द्रोणानि ) द्रोणकलशाख्यपाज्राणि ( अभि Ve 
_ झीकृत्य ( रोरुवत्‌ ) ITs Ta शब्द कुवन्‌ (SY) गच्छति ॥ | 
दृशापवित्रमध्यान्त्रिगेच्छन्‌ द्रोणकलशेष पतन्सोमो | ही. 
धारया शब्द करोति ॥ ऋग्वेदे Te । ६४ । १९ “सीदज्छमेनो | 
न योनिमा ” इत्यन्तरम्‌ ॥ 


( आसीदन्‌ ) बिराजमानः ( द्रोणानि) उपासनायागरय | 
द्रोणकलशाख्यपात्रभूतानि मनांसि (अभि) लक्षी हृत्य (रर | 
बत्‌) बेदोपदेशं Baa (अष) stale अस्मानिति शेषः | 
योनिस्ति शहनाम । निघं० ३ । ४ ॥ ७ ॥ ( ५०३ ) 
भाषाथे:-[द्युमत्तमः) alfa युक्त, ( योनौ, aay, आउीदन्‌ ) a ॥ | | 
जलों में, स्थित ( द्रोणानि, अमि, रोरूवत ) द्रीण meat को, भए | 

करता हुआ ( सोम ) सोमरस ( अषे ) जगता हे ॥ oe all 
ध HC स" ||| iY 


जब qurafia में से निकलता और द्रोण कलश में चार al | 
ara दत || 


यद्वा (सोस) हे परमेश्वर । (द्युमत्तमः) अनन्त प्रकाश वाले छ 
वनेषु ) TERT इदृयकमलों में ( भा सीदन्‌ ) विराजमान हते छै a 
| ठपासनारुपो ow के द्रोणकलश जो हमारे चदय हैं ( अभि ) F नि) 
( रोरुवत्‌ ) बेदशब्दों का उपदेश करते हुषे ( अषे ) परास इ ov 
CN RRR 120०३) '। ।४ में योनि-गह का नास है ॥ 9 ॥ (५०३) 3 
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एन्द्‌ भाचे घञ्चमोज्ध्यायः ae 
| | See कश्यप भविः । सोनी: देवता । शायरी न्द. ॥ | 
: | १२ ३१ २९३.१३ ३९३ 
जोम ~ —~ oN ‘ 
)॥ gar सोम खुन आस वृषा देव वुपत्रत; ॥ 
८) १३ १२ 


LR कन Co 

वृषा धमाण GIT ॥ < ॥ ( ५०४ ) 
प्रदूषाठः- छूषा १। सोन छं? । युस।न्‌ ९ ata feo. दृष 
fee वृषत्रतः, Zar २। चर्माणि २। दृधरिपे क्रि ॥ 
| अन्वतपदा्थः-( देव ) दिव्यगुण ? (सोम ) परमे- ` 
4 ! a ओषधे ! ( वृषा असि ) अमृतद्‌ष्टिकतोऽसि, - 
मेघवषको वा ( कृषा प्रद: : ) श्रेष्ठकर्मा 
गा ES) वी ( मव श्रेष्ठकर्मा 
रेप ) बोयवान्‌ ( द्युमान्‌ ) तेजस्वी ( घर्माणि दध्रिषे) 
i हि Ce ~ १ 
| WATT HTT यक्षानछानांन वा घारयासि ॥ 

° ~ ~ ~ =. Nn 
af नया नुछानानि शुभकर्माणि चेश्वरा5नुग्रहेण सोमा- 
“ ॥. EN FO >. Lo ७ ‘ कै ¢ 9 
शषधिप्रयो मैश्न साहुमाप्लुवन्ति, बलं बीये च सर्वविधं तत 
ara ॥ ऋग्वेदे तु ९1 ६४ । १ दधिषे इति पाठ:॥८॥ (४०४) 
Ne भांषाथे:-(देव) दिव्यगुणयक्त | (सोम) परमेश्वर ! वा सोमौषधे | ( दृषा 
| Yq aa वर्षाने घाछए, at Aq agin वाला है ( वृषा ) बोयेदाता 
। 4 ) बीयेबान्‌ ( Baty ) प्रकाश वाला ( दृषव्रतः ) श्रेष्ठ कमे बाला, घा 
| खा त्‌ (घमरेणि दृच्रिषे ) घमेयक्त कर्मों, वा यज्ञों का चारण करता है ॥ 
| an यश्च वा अन्य उत्तस कसे, परमेश्वर के अनुग्रह और सोमादि ओष- 
|. श मयोग से fag होते हैं, तथा सब प्रकार का बल भौर दीर्य प्राप्त 
॥ ऋ० ९। ६४ । ९ में ( दूधिषे ) पाठ है ॥ ८॥ (५०४) 
१ अथ नवस्थाः-ऋष्यादयः पूवेवत्‌ ॥ ` 
। || RR 8 VR 1३ 1१. RS ॥ PNR 
॥ इषे पवस्व धारया मृज्यमानो मनीषिभिः । 
। | mS xe | ce 
N न LS € 
~ ® रुचाभि गा इहि ॥ १ ॥ ( ५०५ ) 


११ देव | 


ree eee 


|| ताहे 


HESS 
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toe 
MR 


एद्‌पाठः=इषे ४ । पवस्व क्रि04 घोरया ३  खज्यलान: ९ । सनी पधि ॥ कि 
इन्दो सं० । रुचा ३ । झस्ि आ0 । गाः २। इहि Gaon १। कं 
0 मे) सो | 
अन्वितपदार्थः-( इन्दो ) सोल ! वा परमेश्वर |i! 
नीषिभिः ) अध्वयुभिरुपासकेवा ( खुज्यमान:) शोध्यमानने | 
सुग्यसाणो at ( इषे ) गोधूमादयेऽव्नाय, ATTRA 
च्यानानन्द्रसाय वा ( धारया पवर्त ) बाहुल्येन प्राप्नुहि | 
वा घारणया प्राम्नुहि (रुचा) दीप्त्या ( गाः) स्तोतम | | 
( अभीहि.) अभितः प्राप्नाह ॥ ह. 
इषम्‌=अन््रम्‌ fade २। ७ मनी षी=्मेधाबी निष 
३। १४ गीः=स्तोता । निघ ३ । १६ ॥ ऋग्वेदे ९। ७) 
१३ ऽपि ॥ ९ ॥ ( ४०४ ) | 
माषाधैः-(इन्दी ) सोन ! था परमेश्वर ! ( wat late: ) as a हे 
dat, वा उपापकों से ( सज्यमानः ) शोधा जाता हुवा, ef ढूंढा a 
हुवा तू । इषे ) गेहूं भादि aa के लिये, खा आत्मा को व 4 | 
नन्द्रस के लिये ( धारया पवस्व ) धार से प्राप्त हो, वा न 
भर (रुचा) चसक से, वा ज्ञान के प्रकाश से ( गए ) स्तुतिकतत | 
( ata, इहि ) aaa: प्राप्त हो ॥ | बदल 
निघण्टु २। 9॥३॥ १३ ॥ ३ । १६ के प्रमाण संस्कत भाष्प | 
ऋ० ९ । ६४। ९३ में भी ॥ ९ ॥ ( ५०३) 
मथ दृशस्पा;-अशित ऋषिः । सोसो देखता । गाय 
३९३९ ३ ९१२३ ९२९ af 23 
मन्द्रया सोम धारया वृषा पवस्व देवयुः | 
रन १३२ ३२ कह a 
अव्या वारेभिरस्मयुः ॥ १० ॥ ( ५०६) ला [न 
प्रदूषाठः-संन्द्रवा ३ । सोस dot धारय! ३! ढ्षा 
ae देवयुः ९ । अव्या: कि० । वारिः ३ । अस्मयुः ९" 


। 
i 
4 
4 
= 
a 
५ 
ak 
cat 
क 
गै 


at om: ॥ 


| परम”... 


कु ९ 
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|| द्रया धारया ) गम्भोरयएऽसृतधारया, जलघारया वा 
(प्रस्व ) ACHAT ॥ ऋण्वेदे तु €। ६। १ अव्यो वारे- 
jae: हति पाठः ॥ १० ॥ ( ४०६ ) 
॥ द्राघार्थः-(सोस) हे अञ्ृतस्वळप ! परमेश्वर ! छा ओषधे | (gar) अग्रत 
घ पी) बा जलवर्षी ( देवयुः ) galafagray को चाहने बाला, at बायु 
sy । |गादि देवों को चाहने वाला ( अस्मयुः) शीर हम को चाहने बाला तू ( बा- 
॥तिः ) अपने बरणोय उत्तन गुणों से ( अव्याः) हारी रक्षा कर और ( स- | 
॥हृया घारया) गरु्सोर agai से बा जछघारा से ( पवस्व ) वृष्टि कर ॥ | 
Woe ६। ९ में ( अध्यो वारेष्बस्मयु ) पाठ है ॥ gon ( ५०६ ) 


~ 


भषैकादृश्याः-फ्दिकयंदो, भारहूरलो घा ऋषिः । सोमो देवता । . ao 


गायत्री छन्दः ॥ 
cat २ ३१ २ ०३0२ रा 
भया सोम सुकृत्यया महान्त्सन्नभ्यवधधाः । 


१ ९ रर 

मन्दान इष्टूषायसे ॥ ११॥ ( ५०७ ) 

J | x पद्पाठ;-अया ३। सोस संघ । झुछत्यथा ३। महान्‌, र्न्‌ १ । अभ्यः 

4 | AT: fo । सन्दानः ९ । इत्‌ अ० । quia feo ॥ 

| अन्वितपदार्थ:-( सोम.) अमृतस्वरूप परमेश्वर ! वा 
PNG! (मन्दान:) मोदयमानः (सन्‌), ( महान्‌) सत्का- 


4 सम्‌ (इत्‌) एव (वृषायसे) ढृषीमेघइवाचरखि | यतः 
भा) जनया (सुक्लत्यया) YAM घारया (अस्यवघेथाः) 


SIEM, वृष्ट्या वा वर्धयसि ॥ ऋग्वेदे ९ । ४७ । १:- 
५३ 


| 
| 
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६६८ साअवेद््षाष्यम्‌ कि 
SUDO ea peer | 
~ oI x ° 2 दा |... 
गाया सोम॑ः सुकृत्यया महश्रिंद्भ्यवर्धत | Arata उवे 6 
र < | 
इत्यन्तरम्‌ ॥ ११ ॥ || 
ज्ञाचा्थेः-( सोम ) अडतस्वरूप परमेश्‍वर | बा ओषधे | (त । 
आनन्द ( सन्‌ ) हुवा ( महान्‌ ) सत्कारयोग्य तू (इत्‌) हो ( षार | 
| सेघ के सा कास करता है । क्योंकि (अया खुक्तत्यया ) इस चत्तन धार ३|| 
( मभ्यवर्थयाः ) असृतवषी वा वषी करके बढ़ाता है ॥ ऋ० ९.। yo, 
पाठभेद्‌ संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ११ ॥ ( ९०9 ) 
अथ द्वादुश्याः-जमद्ग्निऋ षिः । सोभो देवता । गायन्नो छन्द: ॥ 


Ya | 


RR रर २१९ रर ३ १ २ (ओए 
अयं विचषेणिहितः पवमानः स चेतति | भरी 
RP... ता 


~ ७ | 
हिन्वान आप्यं बृहत्‌ ॥ ११ ॥ (५०८) . | 
पद्परठः-भयम्‌, विघषेणिः, हितः, पबभानः, सः ९ । चेतति कि 
'हिन्बानः १ । अप्यस्‌ , बहत २॥ fs 
अन्वितपदार्थ:-( अयम्‌ ) खोखो5मतसवरूपः परमाला 4 
ओपचिविशेषो वा ( विचर्षंणिः ) प्रकाशक ( हितः||" 
| हितकरः ( पंबमानः ) शुद्धिकरः (सः) स एव | च 
आप्यम्‌ ) महत्‌ अप्सु SAY भवं कमे फलम्‌, ज | 

७ Lo) ~ =~ fe =) श्‌ q | 
धान्यं बा (हिन्वान:) प्रेरयन्‌ (चेतति) AAA 00. ३ 
बिचर्षणि; पश्यतिकर्मा । fade ३ । ११ ॥ 

€। ६२ । १० ऽपि ॥ १२॥ ( ४०८ ) 

भ।षाथेः-( aay ) यह सोस असतर्घरूप परमात्मा, 
| ( विचषणिः ) प्रकाशक ( हितः ) हितकारी ( पवसानः 


0 | am 
| | शा 


) भौर 


| 4s १ । है।( सः ) वह ( Sea) बढे ( भाष्यम्‌ ) SaaS, वा है £ ॥  ॥ तपा 
, (| (हिन्वानः) प्रेरित करता हुवा ( चेतति) बुद्धि को हन] ana A 


| विषषेणि=प्रकाशक । निघ० ३। ११ ॥ ऋ० ९1 ६२ । ११ _ 
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as ऊन्दआचि छे पञ्चुनोज्ध्यायः | axe | 
| ae. Ma न 0 ना बसका 
| _ पय “Agent: AUT आङ्गिरसो at ऋषि: | सोसो देवता । गायत्री छन्दः ॥ 

\ र ३९१४२ ३ १ २२ 

गन इन्द्रो महे तुन ऊर्मि न बिभ्रदर्षासे । 

३२३४ २ १ R 


|| अनि देवाँ अयास्यः ॥ १३ ॥ ( ५०९ ) 

॥ | पहुषाठः-प्र अ9 । नः ६ । इन्दो सं० । भहे, तुने ४। ऊर्मिन्‌ २। न अ०। 
। | may । अर्षेखि कि०। अभि ७० । देवान्‌ २ । जयार्यः चि ॥ 
| अन्बितपदार्थ:-( इन्दो ) अमृतस्वरूप भगवन्‌ ! वा 
(awa! (देवान्‌) उपासकान्‌, याजिकान्या (अभ्ययास्य ) 
| प्रमितो यासि (नः) अस्माकम्‌ (महे) महते (तुने) विज्ञान- | 
|.नाय, भ्यान्यादिचनाय वा (ऊमिं न) तरङ्गमिब ( बिग्रत्‌) 
| पारयन्‌ ( प्राउणखि ) प्रकषण प्राप्नोषि ॥ 

| यथा सोसरसजनितो हर्षी मनुष्याणां हृदयेषु तरङ्गः | 


|| 
सा|पवोस्पाद्यति तथा परमात्मप्राप्रजानत आनन्दो भक्त- | 
Reig तरङ्गमिवोत्पादयतीति तज्ज्ञाएव ज्ञातुमहन्त॥ | 
द] तुना इति धननाम । निचं०२। १० तस्यव AMAT | 
मग येयेण तुने इति रूपम्‌ ॥ ऋग्वेदे तु € । IRAN grat 
त। | है तने इति पाठ: ॥ १३ ॥ ( ५०९ ) | 
| भाषाणे:_- (हल्दी) परम परमेश्वर ! या Nae ! ( देवान्‌ ७. 
0 | 7 ।सको वा याच्चिको को (afer अयास्यं ) त सवतः प्राप्त होता 2 आर (न 
शारे (महे) बडे (तने) arava, घा घान्यादि घन के लिये or Peer 
धिर सी ( बिस्नत ) धारण कराता हुवा (प्र, अषेसि) उच्चभाव से स at हर 
fae प्रकार सोसरस से seu gat हृष सनुप्यो के aaah HAS न 
॥ ता है, इसी प्रकार परमात्मा की मासि से उत्पन्न हुता झानन्द्‌ सं 
पं सकों फे हृदय में लहर सी उठाता 2 भौर सग्न ब्रदेता हे । इस कको वे 


/ ३६ हो wma हैं, जिन्हें अनुभव हे॥ 


"२ 


| 
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| 


७ 11... “क सासविदक्षाष्यम्‌ ह 


॥ 
भाष्य में देखिये ॥ १३ ॥ ( ६७९ ) | 
अथ चतुदेशया:-अमसडो युतिः । सोलो देवता । गायत्री उरा, 
2 9 २ ७ छ ३२ ३ १२ । 
AI पवते मृधोऽप सोमो आराव्णः। ` | 
२३९२ ३२ | | 
गच्छन्निन्द्रश्य निष्कृतम्‌ ॥ १४ ॥ ( ५१० ) | 
gia Saul quia: ॥ ४ ॥ | 
पद्पाठः-अपञ्नन्‌ १ । पवते (et BUR: छप अ०। सोम | । 
झराव्णः २। गच्छन्‌ १ । इन्द्रस्य ६। निष्कुतस्‌ २ ॥ 
अन्वितपदाथेः-हे मनष्याः | (सोमः) सेव्यमानोऽमृत | ia 
स्वरूपः परमेश्वरः, ओषधिविशेषों छा ( अराव्णः ) अदा i 
तनऽयाज्ञिकान्‌ यज्ञविरोधिनो वा पाणिनो वा ( अपप्रन) 
अपसारयन्‌ ( मृघः ) way (अप) अपसारयन्‌ (इन्द्रर)| 
स्वस्य=परमात्मनः ( निष्कृतम्‌ ) पबिन्ने नोक्षाख्य पद, इष 
पढ्‌ वा ( गच्छन्‌ ) गमयन्‌ ( पढते ) प्राप्तोति॥ ऋण; 
९।६१।३५ऽ।प॥ १४ ॥ (५१०) ` | 


« 


हुवा तथा ( qa: अप ) शत्रुओं को दूर करता हुवा ( FAT ‘a 
परमात्मा के पवित्र पद्‌ सोक्ष को, बा इन्दूपदूदी को ( गच्छन्‌ 
| डुबा ( पवते ) प्राप्त होता हे ॥ wo ९ । ६९ । २३ में at ॥ १४ ॥ 
अ # यह पश्चुमाधथ्याय में चौथी दशलि समाप्त हुदै ॥४॥ * 


५४) | 
| 


| 


पुनान इति पज्ञुम्यां दशतौ द्वादश स्मृताः | 
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दानस्य gard बृहती छन्द एव च॥ १ ॥ 
भरद्वाज; BAT STA भद्‌ द्चिश्च गोतमः | 
विश्वामित्रो बसिएश्च सरबांसामृषयो मता; ॥ २॥ 
अथ पञ्ञुमी दशतिस्तन्र प्रथमा- 
९ १२२ १ २२ १ २३१ 


=~ ८७ 


पनानः सोम धारयाऽपो वसानो अर्षसि | आ TAT 


WM र “RU की 


| प्रदपाठः-पुनानः १ । जोम YO 1 धारया ३ । अपः२। वसानः १। अघेशि 
॥&। भा अ० । taut: १। यो निस्‌ ३ । ऋतस्य ६। सीदृसि क्रिश । उह्पः, 


भन्बितपदार्थः-(सोम) हे अमृतस्वरूप परमेश्वर! त्वम्‌ 
| Ce 

||पारया) अमृतधारा (पुनानः) पावयन्‌ (अपः) काणि 4 
|| asl | 
|जोवात्मनश्न ( बसानः ) व्याप्त्याऽऽच्छादयन्‌ ( अषसि ) 


treme se = 
RETIRE 2s ance cde ee नाप का 


|| हिरण्ययः ) ज्योतिर्मेयः (उर्सः) अमृतकूप इब गभीरः | 
| ऋतस्य योनिम्‌ ) सत्यस्य वेदस्य कारणमात्मस्बरूपम्‌ Hi 
१ आ सोदसि ) सर्वतो वाप्य वत्तंसे ॥ i, 
पो? सोमपक्षे-(अपः) जलानि (उत्सः) FAST ( ऋतस्य 

मू) यज्ञस्य स्थानम्‌ (आसीदसि) अग्यौ हुत स्वधूमेन । 
तो व्याप्य aa ॥ 

र *रतमिति सत्यनाम निघं०३। १०॥ त्रग्वेदे तु €। ९००४ 
र 


" हिरणयय” इत्यन्तरम्‌ ॥ १ ॥ ( ५११ ) ल 
सोका; ८८ पुनानः > इत्यादि ५ वो दशलि को १२ ऋचों का पवभान 


fed 


eee 
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सासवेद्क्ताव्यभ्‌ 


देवता, व्हती छन्द और भरदू[ज, काश्यप, अत्रि, जमदग्नि, sam दि 
faa और बलिष्ठ, ये सप्त wig Fn १।२॥ ? पेश. | 
काषाथेः-( सोम ) हे असृतस्वरूप परमेश्वर ! आप ( चारया ) ay , 
gt घारा से (पुनानः) पवित्र करते हुवे (अपः) GAT और जीोबात्माओं | 
(वानः) व्यापक होकर 'माच्छादित किये हुवे (adie) हमें प्राप्त होते ३ 
मौर ( र्धः) रमणीय पदार्थों के चारण कस्ने कराने wd ( fecqay: | 
AMET (उत्तः) FIR समान गरम्भीर aga के कूप रूप (देवः) ana 
(ऋतस्य) सत्य वेद्‌ के ( योनिस्‌ ) कारण GAR निज स्वरूप में (आ सीद] | 
सब ओर व्याप कर स्थित हैं ॥ ¢ | 
सोस छै पक्ष सै ( सोस ) ओषधे ! (धारया पुनानः) अपनी घार से gz 
करता gat ( अपः ) जलों में (वसानः) बला हुवा (wats) हमें प्राप्त होता 
है और ( रत्रधाः ) रम्पपदार्थों का धारण कराने बाला ( Fa: ) दिव्युण- ॥ , 
युक्त ( हिरण्ययः ) चसकीला ( sca: ) द्रवरूप (ऋलरूय) यज्ञ के (योनिम्‌) | 
स्यान में ( आ सीदसि ) अपने घूस खे सब भोर फैल कर स्थित होता है॥ | 
निघण्टु ३ । ९० का प्रमाण आर त्र० ९ । ९०9 । ४ का पाठलेद संस | 
प्य में देखिये ॥ १॥ ( ५११ ) | 
नय द्वितीया ॥ 
२९ ३९४ ३ ९ २३२. २ ee र 
परीतो पिश्चता सुत सोमो य उत्तम हविः । दवि 
00” रस ३२३“ २३९२ 
नयां अप्स्वा ३ न्तरा सुषाव सोमसद्विभिः ॥२॥ 
पद्पाठः-परि, इलः अ०। सिञ्चत feo 1 सुतस्‌ २। सोमः, 
सम्‌, ela: १। quran, यः, नयः, १ । अप्छु 91 अन्तः श 
Fro ) सोसम्‌ २। आद्विक्तिः ३॥ | i | | 
न् थे : 00 $६ रो$ध्वखा ae 
vee आन्वतपदाथ;-(य;),(नय:) नराणा हितक त fil 
| Soe (सोमम्‌ अप्सु अन्तः अङ्विभिः आसुष्राव) er i 
| 0 र म पापाणेरभिलुणोति.(य:सोस | मध्ये पाषाणैरभिषुणोति (यः सोमः उ” — |` 


o ७७७७ 


(५१२) || 
यः १।४६ | 


oul arg |) 


en 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


i | न Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ee tN EO न 


छन्द्आचिके पञ्चुभः३ध्य्यः ६६३ 


| ere ae 
| रत ( सुतम्‌ ) eu ( दघन्खान्‌ ) धारयन्ते | 
ag (इतः) अस्मिन्तसं सारे (परिषिज्चृत) ada: मारयतत 
a = ’ 
ह | घतेनेति शोण: ४ 
| गठ्रा (यः ) (नयः), नराणां हितकर: परोपकारी आ- 
:) aqrat पुरुषः (अप्सु अन्तः) कमसु अन्तःसाक्षिणं (सोमम्‌) 
र परमात्महपसमझसम्‌ (अद्रिभिः) प्राणायाम; (आसुषाव) सा- 
| प्तक्ररोति (यः रोसः) यत्परमात्मरूपमम्रृतमू (SUA हृविः) 
| सर्वोत्तम ग्रहणयोग्य ज्ञानयज्ञस्य हव्यम स्ति, (सुतम्‌ ) तत्‌ सा- 
वात्कृतममृतं ( दुघन्वान्‌ ) धारयन्तो महात्मानः ( इतः ) 
|संसारे ( परि faga ) waq waa उपदिशत ॥ 
॥ इतो इलि संहितायां छान्दसं रोरुत्वम्‌ ॥ आदशादभूशुः 
| मिभ्यः क्रिन्‌ (उणा० ४ । ६५) geua: क्रिनि “अद्विः” ग्राणः 
| सवेभक्षकत्वाल्‌ । प्राणस्यान्नमिदं VAT ee ॥ अप 
|इतिकमेनाम । निघं० २।१॥ ऋणग्व दे €। १०७। १ प ॥२॥ (४१२) 
| भ्षाषाथे:-( यः ) जो ( सोनः) सोन ( उत्तसं हथिः) उत्तम हृव्यपदाधे ४ 
। पस ( सोसमू ) सोस छो (यः) जो अध्व अदि पुरूष ( अप्स अन्तः ) ae 
| | रै मध्य से (aff: atgata) पाषाणो से रस खींचता है वह पुरुष oy 
||ुधों का हितकारी है और ( gay) खोंचे हुवे उस सोम को ae 
| ff भोर छिइकोस्फेछाओऔ ॥ ner 
| यद्वा- (यः) जो (सोमः) परभात्मा रूपो असत (sue, हथिः ) a न 
Tag क्षा हवि ग्रहण योग्य पद थे है, उस ( HAA) परमात्मा दा a १ 
4 || ` "प्यु अन्तः ) कर्मों के साक्षिभ्ूर्त को (यः ) जो Sues. CESS) |. 
aay जे ( atgara) साक्षात्करता है, वह IE" ( नयः) मनुष्यसात्र छ 
हितकारी है और esha eee - लोग उस ( Jaq ) साक्षात्‌ किये Ya परसात्सा रूप 
क 
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र”. सहसवेद्झाव्यसू कप. ia 
छसल झो ( qaraty ) चारण करले हुवे ( इलः ) इस संसार ज्ञ ह 
रल ओर छिडकोम्आत्मञ्ान का उपदेश कने ॥ 1 
उणःदि ४ । cy न्िचिण्ठ २ । ९ इत्यादि नाण संस्कृत क्ाष्य भे देस | 

॥ 


mo ९। ९०9 १ में झो ॥ ६॥ ( ४१२ ) 
अय तृचीया-- 


ह... । रर ३१ १२२३१२ आओ 
आ सोम स्वानो अद्विभिश्तरों वाराण्यव्यया । जनोन | 
३२३फक२र ३२३ २३ १२ | 
पुरि चम्वोवेशद्णरिः सदो AAT दप्रिषे ॥३॥ ( ५१३ ) 
पद्प'ठः-अ अ०। सोन सं? । स्वानः ९। अष्ट्रिक्षि; ३। तिरः ae, 

SUT, अव्यया २ जनः १ । न Goi पुरि 9 । चम्वोः 9 | विशत्‌ क्रि! 

हरिः १ । सद्‌ः २ । घनेषु 9 । दध्रिषे fae ॥ 
अन्वितपदार्थः-( अद्रिभिः ) प्राणायाम: (स्वानः) साः | 

क्षाच्क्रियमाणः (अव्यया) अव्ययानि (वाराण) सूयांकरण ||| 
तेजांसि यानि सर्वे जगदाढण्वन्ति तानि (तिरः) तिरस्क 

(हरिः) सर्वेस्थ ग्रहणकरत्ता त्वं (सोम) असृतस्व रूप! परमे 

श्वर! ( चम्वोः ) दावा एयिव्यामच्ये ( उहा विशत्‌ ) सर्वेती 

विशन्मबसि। दृष्टान्तः-( न ) यथा (जनः) प्राणिवर्ग (पार) क्‍ 

नगरे सवैतो बिश्यान्भवति agai स त्वं ( बनेषु ) i |. 

न्तदेशेष॒ (सद्‌ः) च्यानस्यानं हृदयदेशम्‌ (दच्चिष) Ee ण 
यद्वा-( अद्रिभिः ) पाषाणैः ( स्वानः ) अभिपूयमा | 

| (अव्यया बाराणि तिरः) अव्ययानि सूर्यतेजासि ति "र 

(हरिः) हरितवर्ण; त्वं (सोम) ओषधे! (चम्बोः) ह a | 

| एथिव्योमंच्ये( आविशत्‌), ( जनो न पुरि )। स द 

जलेषु ( सद्‌ः ) स्थानं ( दृध्रिषे ) ॥ 


__यदा मनुष्ये: शिलादिभिः सोमस्य स्वरसो ति क 
यदा मनुष्यैः शिलादिभिः सोमस्य स्वरसो नि | 
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eS an या तलामा नः — 
३ क = ०५ : ६६५ 
i, aa, तदा स हरितबणेधूमरूपेण, सूयवत्प्रकाशमानो मेघ 
| हलस्थजलेपु स्थानं मामोति gta भावः ॥ 
|| aeat इति द्यावारथिष्योनास निघं०३।३०॥ ऋग्वेदे तु ९। 
| „५१० स्वानः =सुवानः। दश्रिषे=द्धिषे इत्यन्तरम्‌॥३॥ (३१३) 
|| द्राषा्थेः-( अद्भिः ) प्राणार्‍यासो से ( स्वानः ) साक्षात्‌ किये जाते छुवे 
|i (मब्यया, षाराणि, तिरः) नहों घटने बाली, सूये को किरणों को, लिर- 
| कृत [सात ] करते हुवे ( हरिः ) सब का ग्रहण छरने वाले आप (सोम) हे 
) |प्पतस्वरूप | परमात्मन्‌ ! (धरूछो:) द्युलोक मर एृथिवो छोकों में ( आ विशत्‌) 

|| त्र प्रवेश किये हुवे ad रहे हैं । दृष्टान्त -(न) जैसे (जनः) प्राणिवगे ( पुरि) 
and ada प्रविष्ट रहते हैं agai बह आप ( बनेषु ) एकान्त घ्यानयोग्य 
ait में ( सदः ) हुद्यछमल रूपी स्यान में (द्भ्रिये) घारण किये जाते हैं ॥ 
|| पहा-( अद्विन्तिः स्वानः ) शिलबहे से स्वरस निकाला जाता gat और 
_॥ध्रव्यपा ) न घटने घाली ( घाराणि ) सब को आच्छादक सू्येकिरणों को 
4 ॥ति:) अपनी चमक से लिरस्छत करता छुआ ( हरिः ) हरितवरण धूम वाला 
गन) भोषधिविशेष | ( चस्बोः ) हवन से एथिषो आकाश सें ( आविशत्‌ ) 
[a प्रवेश करके वत्तेसान होता है । (जनो न पुरि) जैसे नगरी में प्राणिबगे। 
| भीर (बनेष) मेघस्य जणों में (सदः द्रवे) स्यान में धारण कराया जाता Ru 
_ || Rata जब सनष्य शिलबहों से सोम का रूवरस निकाल कर अग्नि a 
| 4 करते हैं, तब इरे रङ्ग के घुबें वाडा सोस आकाश आर पृयिषी में सूय कि- 
“| सा चसकता हुवा age जलों सें स्यान पाता है ॥ 
| ` निघण्टु ३ । ३० का प्रसाण और ae ९ । १०१। १० का प 
ए/॥ ने देखिये ॥ ३ ॥ (५९३) 


TSAZ संस्कृत 


अथ चतुर्थी ॥ i 
९ र 
१२ ३ २ ३१९२१ ७ ahs 
ववीतये सिन्धु face अर्णसा | TPA पता 
र SKS हे ३ १२ 
I CEERI 
ै WY न जागृविरच्छा कोशं मधुरचुतस ॥ ४ ॥ (५१४) 


चय? “2 
पद्पाठ:-प्र अ० । सोस सं० । देवबीतये ४ । fara: ९ । न 30 1 (पप 


दमकका 
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जज ॥ खाससे ae घ | 


® pe AAR AR 
न 


| Fm. BUST ३ अंशरेः ६१ पयसा ३ । सबिर; १ । च । कायव (15. Ve 
|; अ०। कोशं, सथुश्चुतस्‌ २॥ , 1. 
। अन्बितपदार्थः-(सोम) हे अमृत! परमेश्वर! (न) ae 
| (fara) समुद्रः (अर्गसा) जलेन ( प्र पिष्ये ) ggg. पत्र 
| विद्यते, तथा त्वम्‌ ( अंशोः पयसा) अमृतजलेन guia || 
| अतएव कृपया (alge) ह षंकरः(न) च (जागवि:)चतनस्त्वप || 
| (देबवीतये) बिद्वुदुपासकतर्प णाय (मधुश्चुतं कोशम्‌) आल. | 
| मधुनः क्षाश्यितार हृदयकोशम्‌ ( उच्छ ) प्राझुहि॥ | 
` यट्वा-(सोम) ओषधिनिशेष | ( सिन्धुनं अर्णसा ) यथा | 
समुद्रो जलेन, तथा (ऽपंशोः) MAGA US TA (पयसा) रसेन | 
(प्र पिप्ये) प्राप्यायसे।अतः {म दिरः) ह॒ षं करः (जाणृविने) भा- || 
लस्यनिव्रारकश्च (देववीतये) देजछप्तये (मध॒श्रुतम्‌) मधुनः | 
क्षरणकर (कोशम्‌ ) द्रोणकलशम्‌ ( अच्छ ) ॥ | 
यथा समुद्रः सर्वतो जलपूणोऽस्ति, तथा सोमोऽपि सवेतो | ७. 
रख्पूर्णा हष्टिपुष्टिप्रद्‌स्तमोनिवारकश्चच वर्त्तंते । स हि देवः | 
यजनाय द्रोणकलशादिष स्थाप्योपयोक्‍्तव्योउस्ति।इतिभाग! || 
आत्मनो मधुत्व शतपभे चतुद्दंंशकाण्डे उक्तम्‌ ॥ ऋ ||| 
९ । १०७ । ९२ ऽपि ॥ ४ ॥ ( ४१४ ) 


भाषाधेः-( सोम ) हे अमृत | परसात्मन्‌ | (न) जैसे 
| ( अणेसा ) जल से (प्र पिप्ये) aaa: पूर्ण है, ऐसे ही आप ( ec | 
अमृत रूपो जल से पूणे हैं। अतएव रुपा करके ( मदिर: ) ह न tet | 
और (जाग्रबिः) चेतन आप (देवबी तघे) विहरन्‌ उपासको छ व. a. 
| (जतं कोशस्‌ ) आत्मा रुपी सथ को उपदेश द्वारा फैाने | 
Saas. को ( अच्छ ) प्राप्त होॉ॥ | a 
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जदि = 


उनदमपचिे ayo ६ 


| | । दश fas 


| ee 


ब्रा झोल) मोष चिजिश्षेष | ( 'िन्धु नाँउ्ेसा क्र fact ) जैंसे समुद्र 
। । कह पे पूर्ण हें, a4 € आशोः पयमर ) सत्ताखश्छ के रुस से त्‌ at है; क्सः || 
र) इषेकारक (न) और (TTT) आछस्यनिवारक (देवदोतये) देशवज्ञन | 
|| (हमे (सथुश्च॒तं कोशस्‌ ) मथु टपकाने बाले द्रोणकलअ के (अच्छ) प्राप्त हो ॥ | 
१ जित परकार ससुद्र ada: जल से पूगा है, इसी प्रकार सोस aaa: रस 
pads हष्टिपुष्टिकारक, झालस्यनिवत्तेक ag सोल देवयजन के लिये द्रोण- | 
||हशादि पात्रों में रख कर णत्तेना चाहिये। यह तात्पर्यं है ॥ 
॥ आत्मा छा अथ॒ नास से ada शतपथ के wa काण्ड सें मादा क? || 
॥ yoo । ९२ में स्ञी ॥ ४ ॥ (५१४) । 
| अथ पञ्चुली- 

ork २ ३२३९२ ४२५०११ १२ 

सोम उ ष्वाणः सोतनिरधिष्णुमिरवीनाम | अश्वयेव 
तर? ३ २६ ३०२२ क 

हरिता याति धारया मन्द्रया याति धारया ॥५॥ (५१ ५) 
aq शाठमिः ३। अधि अ०। स्नुसिः३। | 
| छरिता ३। याति क्रि०। धारया, | 


| पद्पाठः-सोसः १ ।. ठ 991 Al 
| भवोनामू ६। अश्वथा ३ । इब we 
|| दिया ३। याति । घारया ॥ 

अस्वितपदार्थ:-(हव) यथा (समः); (सादभिः) अभि- 


i Se ७२ २ Col 4 >> >>, 
प्ााटुरध्वयनिः (अवीनां स्नुभिः) पर्वतानां भागैः पाषाणः 


अश्वया) शी घ्रगामिन्या (हरिता) 
श॑ गच्छति 


१. जी अवयः शैलमेषाकोः ( AA? 
3 , स्थ-पर्वतिकदेश: ( अम०२। ३ ५) 
| 1८ gare: इत्यनंतरमू ॥ ४0 (२१)... (३९३ ) 


rr rn 


<<, 22 ae +°.» ©) sven” फे HEN 


Seine in Ze 
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CEC SS | सासदेद्भरष्यम्‌ 


माषाथे:-( इव ) जिस प्रकार (रोसः) सोस ( सोलृन्नि ) अहि. | 
चाले अध्बयंओों से ( अवीनाम्‌ ) पवतो के (स्नुस्तिः) दुकहो य 
( स्वानः ) छेत कर स्वरस निकाला जाता gat ( अश्चया 
( हरिता धारया ) हरी धूमधारा से ( अघि याति ) ऊपर को जाता $ 
इसी प्रकार [ उपासित असूल परमात्मा भी ] ( सन्द्रया चारया ) के | 
घारणा से ध्यान किया gat ( याति ) भक्तों को प्राप्त होता है ॥ शग 

असरकोश ३ । ३ । २०६ ॥ २। ३। ५ के प्रमाण और wo ९ । 
का पाठभेद संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ३ ॥ ( ५१५ ) 


) शी घरगाएि है | 


१०३ । ६ | | 


अथ षष्ठी- 
200 २ ye „२१२ २९९७ 
तवाह% सोम रारण सख्य इन्दो दिवे दिवे। परूणि बभ्रो 


i ३ a) १ २३२ ३ इ ३ १ २ 

निचरान्त मामव परिधीरति ताँ इति ॥ ६ ॥ ( ५१६ ) 

पद्पाठः-तब ६ । भइस्‌ १ । सोस सं० । रारण Geol सझ्ये 9। इन्दौ | 
सं० । दिवे, दिवे अ०। पुरूणि १। a सं०। निचरन्सि ऋ०। सामू २। | 
अव अ०। परिधीन्‌ २। अति अ० । लान्‌ २। इहि क्रि2॥ | 


'न्वतपदाथः-(बस्रो) विश्वंभर ! (इन्दो) ऐशयवन्‌ ! le 
(साम) अमृतरूप ! परमेश्वर ! (अहम्‌ तव सख्ये दिवे दिव) ह 
(रारण) रमे । रणेलिंट उत्तमे णलि रूपम्‌। (पुरूणि) बहू | 

सूक््मादिशरोराणि ( माम्‌), (अव नि चरन्ति) बन्धत || 
बाधन्ते ( तान्‌ परिधीन्‌ ) परितो वत्तेमानानुपाषी | 
( अतीहि ) निवायं प्राप्नुहि । मक्ति विधेहीति भावः। | 
यो द्वेच (उणा० १ । २१) इत्यनवत्त्य, कुरि vu | 
इति भूधातोः कु: । बिभत्ति सर्वमिति अभवि ष्णुः। ^ || 


बभ्र इत्यमर ३।३। १७० तहीकायाम्‌-विष्णाविर्ति 4 
AE 


वि OT SEG ae $ । १०७ । १९ ऽपि ॥ ६ ॥ ( ५१६ ) 4 |~ 
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प्रक ee पञ्चुसोऽध्यायः 


रति oe 

| quart. (aeh) विश्वम्भर ! (इन्दो) परसैश्वरयेवन | (योन) भगत | पर 
aa! ( ag तव सख्य ) में आप को भाज्ञानुवत्तिता में ( दिवे दिघे रारण ) 
नी fg दिन रमण करता हूं (पुरूणि) अनेक योनियातनायें (aq) मुझे (अव नि 
aa) सताती हें । कपय (तान्‌ ufidiq ) उन उपाचिसबन्ध्ती को 
(तती हि ) निवारण छरके प्राप्त हूलिये=भुक्ति दीजिये ॥ 

` उणादि १। २१,९ । २२ असर ३ । ३ । १७० तथा हेसकोषादि के प्रमाण 
हृत भाष्य सें देखिये ॥ ऋ? ९ । १०५ | १९ सें भौ ॥ ६॥ ( ye) 

| अथ सप्तसी- 


६६९ 


३ १२ १९ Pegs ३२ ३ १२ 
मृज्यमानः सुहस्त्या समुद्रे वाचमिन्वासे | राये ag 
२ २३ २३ १९२ ?३% करर 

| बहुल पुरुस्पृहं पवसानाऽभ्यषसि ॥ ७ ॥ ( ५१७ ) 

दो | WANS: सृज्यमानः १ । सुह्त्या सं०। समुद्रे 91 वाचम्‌ २ । इन्वसि क्रि 
| पिशङ्गस्‌, बहुरूम्‌, पुरुस्पृहम्‌ २। पत्रसान सं० । अभ्पषंसि क्रि ॥ 


| अन्वितपदाथेः-(पवमान) हे पवित्रस्व रू प ! (सुहस्त्या) 
| RT! परमेश्वर ! त्वम्‌ ( सृज्यमानः ) मृग्यमाणः (समुद्र) 


पिच ( पिशङ्गम्‌) पीतवर्णे सुवर्णादि (बहुलम्‌ ) प्रभूतम्‌ 
|) बहुभिः स्ए्हणीयं ( रयिं ) धनम्‌ ( अभ्यषंसि ) 
भो गमयसि प्रयच्छसी ट्य थे: ॥ 

| हेसिमृग्रिणित्यादिना ( उणा० ३। ८६ ) तनि-हसति 
शते इति हस्तः ॥ समुद्र इत्यन्तरिक्षनाम निघ०१।३, 
Pata । निघं० २ । १४ ॥ ऋतग्वेदे तु € । १०७ । 
>. ^ ऐहस्त्य sta हुस्वान्तपाठः॥ ७ ॥ ( ४१७ ) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar — 
————— rr shes कळे 224 ea 


RII 


>>>. 


FIRE FTI SOO काश उस enn 4 


_ Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ooo 


ee = a 
६39 सासखैद्‌ भाष्यस्‌: 000) . 1: 


जाषरथेः-( दबभान ) हे यचिन्र ! ( सुहस्त्या ) शी सनप्रक्षाश ! थरमेश aa | 
( रुज्यमाल३ ) अन्वेषण fea हुवे आप ( समुद्रे ) 'ुंदयान्तरिक्ष में (कर है | 
इन्दस्ति ) दाणी को प्रेरित करले डैं-वेदोपदेश करले हैं और पिर 


सुण दि ( पुरुस्पहम्‌ ) बहुतों से चाहे हुके ( PATE ) बहुत (रविम्‌) 


को ( अस्यषेसि ) सब ओर, ले arg कराते-देले हैं ॥ 

लण्शदि ३। ८६ निधणदु ११३ ॥ ४३ । १४ के प्रमाण और क्र? ९।१। | हि 

क्‍ का पाठभेद Vesa भाष्य में देड्यि ॥ 9 ॥ ( yo ) | 
। अधथाउछ्ठलो-- A 


Pete ३ २३ १२३ २३९१२. शाह 
अभि सोमास आयवः पवन्ते सद्यं ALA ससुद्रस्याधि 
AE ३१२ ३९२९ ६१२ 

विष्टपे मनीषिणो मत्सरासो सदच्युत्तः ॥ < ॥ ( ५१८) 


समुद्रस्य ६। अघि ao । विष्टपे 9। सनी वियः, सत्सरासः, भद॒च्दुत:१ ५ | 
अन्वितपदार्थः-(मनोखिणः) विद्वांसः (सोमासः) प्रात 
ऽमृताः (मत्सरासः) अतएव मत्सरा STA ESAT (HA le 
मद्स्याऽऽन्द्स्य च्यावयितार उपदेष्टारः (आयव ) | | 
(मद्यम्‌) आनन्द्करं (मदम्‌) रसम्‌ (समुद्रस्य) हृदयान्त | 
( अघि विष्टपे ) स्थाने ( अभि पवन्ते ) आ 


आयवो मनष्याः निच २। ३ ॥ ऋग्वेद 2 
॥ 
१४ विष्टपे=विष्टपि, मदच्यतः-्स्वर्विदः इत्यन्तरस र 
। फाषाये:-( सनीषिणः ) ज्ञानो ( सोमः ) लिन्हों 2 ) 
| चे ( सत्सरासः ) इसी से आनन्द में wear और ( मदच्ऊ । 
| उपदेश से फेलाने बाठे ( आयवः ) सनष्य ( मद्यम्‌ ) आनन्द द) a i 


| रघ को ( समुद्रस्य ) हृद्यान्तरिक्ष के ( अधि ) मतर 
| ( भभिपदन्ते ) संपादित करते हैं ॥ 
ee की 
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7  ~ क्क अल 


MS २ ला ae 
Gane 21% का प्रमाण ऊर Go 0७१ १४७ । १४ का पाठभेद dena 


qefed wea ( ५१८) 
र | अथ नवमी 


शहि ९२ १९२१२३ २३ १२३२ १ ३ 
wll एमान: लोम जागुविरव्या वारे; परि प्रियः । त्वं विप्रो 
| ३ १,२ कहा 
७) अरभवोऽङ्गिरस्तम मध्या यज्ञ मिमिक्ष णः क्ष ९॥ ( ५१९ ) 
|| पद्णठः-पुनानः १। सोम tet जागृविः ११ अष्याः ० । वारे: ३ । 
[रि भ०। प्रियः, त्वस्‌ , fam: १ ona: ० । अङ्गिरस्तम संश । मध्या ३। 
र पू t सिनिक्ष छि० न: २॥ २ 
पे | अन्विषपदार्थः-( ata) हे अमृत ! ( अङ्गिरस्तम ) 
धाबिश्रेष्ठ ! ( स्वम्‌ ), ( पनानः ) पवित्र: ( जागृविः ) 
। शेन. ( faa: ) सर्वहिततैषी ( fam: ) waar ( अभवः ) 
AAT कृपया ( बारे; ) बरणी येरात्मशणैः ( परि अव्याः ) 
सान्परिरक्षे: । तथा { नः ) अस्माकं ( यज्ञम्‌ ) ज्ञान- 
Pee ( मध्वा ) मध नाऽऽनन्द्रसेन ( मिमिक्ष ) सेक्त- 
चछ । महे: सनि रूपम्‌ ॥ 
विप्रः sia सेघाविनाम fad ३। १४ ॥ ऋग्वेदे तु ६४ | 
त |।६अब्या बारै:-अव्यो वारे आहिरस्तमच्ञडूरस्तभ.» | 
मक्ष ण;-सिभिक्ष नः इत्यन्तरम्‌ ॥ € ॥ ( ४९९) 
ool}, गाषाथे:-(सोस, हे अस्त | (अङ्गिरस्तम) हे मेघावियों में saa ! पर 
१1 १ Hq) आप (युनानः) पवित्र (जाय्विः) चेतन (fi) से रहतैषी 
ih.) 885 ( भवः ) हैं । रुपा करके ( वारैः ) अपने aceite गुणों से ( परि 
ब ) हमारे सब ओर से रक्षा कीजिये । तथा ( नः ) हँसारे ( यज्ञम्‌ 
Al घादिको (सच्या) आनन्दरस से (सिभिक्ष) सोंचने ' हो इच्छा STAT ५ 
174 
Krk 


एट ३ । १३ का प्रमाण और ऋ० ९ । १०१ । . ६ छे पाठभेद संस्कत 
देखिये ॥ ९ ॥ ( ५९९ ) 


i 


| 
गा 
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eg WHA CTA कि? | a 
SS SS... 
१२९ le eo Wee २? ३९२ ३ १ | 
इन्द्राय पवते मदः सोमो मरुत्वते सुतः | सहस्रधारो अल. | 
रे ३ १२ ३ १२ 
व्यमर्षेति तमीं सृजन्त्यायवः॥ १० ॥ ( ५२० ) 
पद्पाठः-इन्द्राय ४ । पश्ले क्रि० । सद्‌ः, सोमः १ । सरुत्वते ४। सुत) 
सहस्जघारः ९ । अति Ao | अव्यम्‌ २ । 'अर्षेति क्रि0 । तस्‌ २ । दभ्‌ ao, | 
सूजन्ति {mo । आयवः ९॥ | 
अन्वितपदार्थ:-( भदः ) हृष्टिकरः ( सुतः ) अनि. 
षुतः (सहस्रधारः) बहुघार: (सोमः) ओषधिरस, आत्मिका- |. 
नन्दरसो वा ( मरुत्वते इन्द्राय ) चऋहृल्विग्बते यजमानाय, 
इन्द्रियाधिष्ठात्रे प्राणबते आत्मने बा ( पवते ) प्राप्नोति। 
(sa) अतएव ( तम्‌) सोमम्‌ ( आयवः ) मनुष्या 
(मृजन्ति) संपादयन्ति। स च ( अद्यम्‌ ) रक्षणीयं पर| 
पम्‌ ( अति ) बाहुल्येन ( अर्षति ) प्राम्नोति॥ ऋग | 
९ । १०७ । १७ ऽपि ॥ १० ॥ ( ५२० ) 
काषाथेः-(सद्‌ः) हषंकारक (सुतः) संपादित ( सहस्त्रचारः) बहुत 
घाला ( सोमः ) ओषचिरम, था आत्मिछानन्द रस ( सरुत्वते बे pe 
fant बाले यज्ञभान वा प्राणों बाले इन्द्रिया चिष्ठाता आत्मा के लिये va | 
प्राप्त होता है, (देमू) इनी लिये (aq) उस को (आयवः) सलु ¢; 
"संपादित करते हैं और वह ( व्यस्‌ ) रक्षायोग्य पुरुष को ( ata ) शो 
यत से ( अर्षेति ) प्राप्त होता है ॥ ऋ० ९ । ९०9 । ९9 में भी ॥ ९९१ | | 
अथेक्षाद्‌शी- -(९ 
९२ ३९ ३ १ रर ३ ९ २ 
पवंस्व वचाजसातमोऽभि विश्वानि वाय 


av 


pray सु | 


२३ रर ३९ २ ३९ १ 


प्रथमे विषमन्देवेम्य; सोम मत्सरः ॥ १ 
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छन्दुआचिंकै पञ्चमोऽध्यायः ६9३ 
परदूषाठ:-पव चल ee वस कि? | वा सात ॥ = 
| हन्‌ १ । समुद्रः (८७ । प्रथले 9 1 विचरेत्‌ 9 । देवेभ्यः ४। सोम सं । सत्सरः १॥ 
| अन्वितपदार्थ:-(सोम) हे aga! परमात्मन्‌ (वाज- 
| तमः) अच्लादीनां दाटतम:(मत्सरः) आनन्ददायक! (त्वम्‌ ), 
|| (विश्वानि) सर्वाणि (बायो) वार्याणि बरणोयानि स्वोत्राणि 
|| (रभि) लक्षीकृत्य (प्रथमे) ee वा श्रेष्ठे ( विधर्मन्‌ ) 
| विशेषण धारके ( समुद्र: ) समुद्रे हृदयान्तरिक्षे (देवेभ्यः) 
` || उपासकेभ्यः (पवस्व) स्वप्राप्ति विधे हि॥ ऋग्वेदे तु ९।१००।२३ 
`|“ पख वाज॑सातयेऽमि विश्वांनि काव्यां । त्वं समुद्र प्रथमा 
Raza: ” इति पूर्वपादत्रयेऽन्तरस्र्‌ ॥ १३ ॥ (५२१) 
|| भाषायैः-(खोम) हे aga! परमात्मन्‌ ! (वाजसातमः) छत्नादि अत्यन्त 
दाता (सहस्रः) आअगनन्द्स्वरूप और आनन्द्द्ायक ( ay) जाप ( विश्चानि) 
- | ख (बायो) वरणीय eat को ( अस्ति ) छक्ष्य करके ( प्रयसे ) विशाल वा 
रेष्ठ ( fradq ) विशेष करके चारक ( समुद्रः ) हृदयान्तरिक्ष में ( देवेभ्यः ) 
|भपने पासको के छिये ( पबस्ब ) अपनी प्राप्ति का विधान कीजिये ॥ ae 
त |९। १७७ । इश का पाठमेद्‌ deme भाष्य में देखिये ॥ ११॥ ( ३२९ ) 
आथ ठ्वाइशी- 
१२ ३१२३२३ २२ ‘र ३१ 
पवमाना असृक्षत पवित्रमति,घारया । मस्त्वन्ता मत्सरा 
२३९ २र ३२ ३ १. रर 
NSS eo nies 
इन्द्रिया हया मेधामाभे प्रयासि च ॥ १२ ॥ (५२२) 
इति पञ्चमी quia ॥ ३ ॥ 
4 पद्पाठः-पदचमानएः १। असक्षत चि) पदिन्रम्‌ २। अति भ०। धारया ३। 
| Were: सत्सरा: १। इन्द्रिया, हया ३। AAA अभि oro | HATER २। HOM 
॥ मन्वितपदा्थः-(पव्रमानाः) पवित्रीभ्ूता; (मरुत्वन्तः) . 
~| भरत; चि याणास्तदन्तो मनुष्या; 6 सतस) भान मनुष्याः ( मत्सराः ) आनन्दमञ्चा: 


u 
oR 
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eee 


ee 


सासवेद्झाष्यम्‌ a 


सन्त: ( घारया ) अमृतधारया ( पवित्रम्‌ ) परमालान i. 


MER ८९२६९२० ३२ ३९ वी | अर्थ || | 
| प्र तु द्रव परि कोश निषीद नृमिः पुनानो अभिवाज । 


_न व्वा वाजिनं मर्जयन्तोऽच्छा बही रदानाभिनेयात वाजिनं मर्जयन्तोऽच्छा बही रहानाभिनेयां | 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( अभि ) सवेत: प्राप्य, ( हया ) हथरूपाणि ( इन्द्रिया | | 
इन्द्रियाणि तदुपलक्षितदेहा श्व ( मेधाम्‌ ) बुढुघपलक्षितानत.. || 
करणानि ( प्रयांसि ) घान्योपलक्षित घेसांसारिकोपस्फा. । 
जातानि (च), (असुक्षत) त्यजन्तिच्मुक्ता भवन्ति इतिभावः।| त 
पवित्र पुनाते:००३न्द्रः पवित्रमुच्यते इति निरु० १। द्रा 
६ ॥ प्रयःच्ञन्नम्‌ । निघं० २ । ७ ॥ ऋग्वेद ९ । १००। al ag: 

ऽपि ॥ १२ ॥ ( ५२२ ) ॥ इति बाहतमू ॥ 
# हति पञ्जुमाऽध्याये पञ्चमो दशतिः ॥४॥* | 
आ्ाषाथेः-(पबमानाः) पवित्र हुवे (मरुत्वन्तः) प्रणी (सल्सराः) भानन | (३ 
@ सर्न (धारया) अमृत धारा से ( पितरस्‌ ) पदन्न परमात्मा को ( aff) 
ada: प्राप्त होकर ( हया ) घोडे रूपी (इन्द्रिया) इन्द्रियों को, ( Aaa) | 
बुद्धि भौर ou से उपलक्षित सन चित्त अहङ्कार को ( च ) और ( प्रयांहि) 
चाच्यादि सांसारिक सामग्री छो ( अरूक्षत ) त्याग देले gaara पाते ह ॥ 
निरुक्त ५। ६ और निघण्टु २१७ GT प्रसाण संस्कृत क्षाष्य मै देखिये 

ऋ० ९। ९०५ । २४ सं झो ॥ १२ ॥ ( ४२२ ) 
कै यह पश्चुमाध्याय में पांचवीं दृशति ga हुईं ॥ ३ ॥ # 
तथा यह दहती छन्दों का प्रकरण हुवा ॥ 


~~ 
OID 


[a कर CoS oe re 
प्र तु gala दशतो त्रिष्टुमो दश की तिता; ॥९॥ 
अथ षष्ठी दशतिस्तत्र- 
प्रयसायाई-ठशना safe: 1 सोमो देवला । त्रिष्टुप्डन्दः " 


\ 
१२३ १२६३२६ २३१२११२ छः 
छ ९ ३१२३ न्या 
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ag | किलर £- छन्द आचिक्षे पञ्चसोज्ध्याय ६५ 


| तिः 
4 £. प्र: त अ० । द्रव कि०। परि अ©। कोशस्‌ ए। निषीद्‌ क्रि०) 
प ||; ३। पुनानः ९१ असि eo । ake । अष 'क्रि०। अश्वस्‌ २।: नः अ9-। 
| ||, ब्राजिनम्‌२। ASA: ९। अच्छ अ० | बहिः २। रशनाक्षिः ३। नयन्ति क्रि ॥ 
„|| अन्वितपदार्थः-प्रकरणातू-सोम! ( रमिः ) अध्वर्यभि 
- | पतानः ) शोष्यसानः (म द्रव) प्द्रबांस त्वरया गच्छास 
(a) पुनः ( कोशम्‌ ) ठ्राणकलशम्‌ (अभि पार !नषोद्‌) 
॥ प्राण, सर्यतःस्थित्तो भर्वास । ( अच्छ ) सुष्टु ( वाजिनम्‌ ) 
३ \lqearag ( अचम्‌ ), ( मज यन्तः ) माजे घन्ताऽश्वसेवक्राः 
॥(रशनामिः ) ग्रहैः (न ) यथा ( नयन्ति), तथैव (त्वा) 
चामध्वर्यव;ः (बाहः) यज्ञ नयान्त स त्व (वजम्‌) बलम्‌ 
(अप ) sare प्राययाख ॥ 
सोमं परिशोध्य, द्राणकलशे स्थाप्य, अध्वयवी यज्ञ 
| यन्ति, तेन स बल प्रदो भवलि । यथा सुरिक्षितान्सुसस्छता- 


॥॥ ग्राए्वान्यठु यज्ञा न घन्ति, बलं संपादयन्त विजय चाम्नवन्ति॥ 


सायणाचायादिभिः कथं ( नु ) इत्यस्य व्याख्यान क्रियते 
स। नापि लेखक म्रमादोऽनमातं सूले. शक्यः यतः अशना 
| एन, बृषीशनसास्नि जनस्याभीवर्तयोः साम्नोः, TAY 

शोशनसा म्नि जीबानन्द्सद्रापिंतपुस्तके लवपरपुस्तके 
tag weg ( तु ) इत्येव पाठः ॥ ऋतग्वेदे ९ । ८०। 
| । भप ( तु ) इत्येव ॥ १ ॥ ( १९३ ) 


अच्वयसंज्ञक मनुष्यों से ( पुनान ) 
भाषाथे:-प्रकरण Bara ! ( aH ) है (तु) और (कोशम्‌) द्रो पकुलश 


त होता है। (अच्छ) सले प्रकार 
यन्तः ) साजेन करते हुवे 


का जाता हुवा .प्र द्रव) त्वरा से चलता 
A) WR परि 'निषीद्‌) व्यापरभर कर पि : 
| बाजिनस्‌ ) बलवान्‌ ( अश्वम्‌ ) घोड़े क (स 
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ARR ARR RRA 


= अश्वसेक्षक ( रशनाभिः ) लगामों से (न) जेते ( नयन्ति ) छे जाते 
(त्वा) तफ को AAT लोग ( बहिः) यज्ञकरठ को ले जाते हैं, व 
aq) बल को ( अर्षे) प्राप्त कराता है ॥ | 

अयोत्‌-सोमरस को LASS सस्पन्न छरछे द्वेश्णकलूशादि पात्रदिशेष | | 
स्थापित करके अध्व लोग यज्ञ को ले जाते हैं, उत्त से बह बलदायक होता । 
हे । जैसे कि सुशिक्षित और सुसंस्कृत घोड़ों को युद्ग॒ुयज्न को ले जाते हैं ओर | 
बल संपादित करते हैं ( बल में उपमा है ) भोर बिजय को प्राप्त काते ह) | 

यद्यपि सलसं हिता में (त) पाठ है, परन्तु न जाने किस कारण से सापणा. | 


संहिता सें “ तु" पाठ अशुद्ध हो भोर लेखक का प्रसाद्‌ हो, क्यों डि - एन 
सास, वृषोशन सास, जनस्याक्षीवर्त २ सासो और त्रिष्टबोशनत्रान ey || 


पुस्तक और मुम्बद के छपे WIG ९ । ८9॥ ९ सन्त्रश्यपठ में; इस प्रकार ८ | 
स्यानों में ( तु ) हो देखा जाता है, ( नु) नहीं ॥ १॥ ( ९२३) 
अथ द्विंतीयायाः-वृषणणो वासित ऋषिः । खोलो देखता । जिशुप्डन्दः ॥ 
१ २,३१३ ३ २३२३२ ३ १२ रे 
प्र काग्रमशनेव व्रवाणो देवो देवानां जनिमाविवाक्ते । Ale 
३ १२ ३२ ३१ २३ २ क्षरर ३ १ २ 
| ब्रतः शाचबन्धः पावकः पदा वराहो अभ्येति रेभन्‌ ॥२॥ (५२१) || 
पद्पाठः-प्र अ०। काव्यम्‌ २ । उशनेव ७० । ब्रुबाणः, देवः |! | परे 
नामू ६ । जनिम्‌ २। आविबक्ति क्रि» । सङ्षिव्रतः , शुचिबन्धुः , पावक | 
पदा २ । वराहः ९ । अभ्येति क्रिश Taq ९१॥ ` 
अन्वितपदार्थ :-(महिव्नत:)वाक्ुर्मा ( शुचिबन्ध) 
णां पुरुषाणां बन्ध रिव हितैषी (पावक:) शुहुः शोधक 
देवः) परमेश्वर: (उशनेव) कामयमान ङ्व [ वस्तुतो5का मा [पि 
` | (काव्यम्‌) aaq (प्र ब्रवाण:) उपदिशन्‌ (SI ति शहर 
| व्योषधिजन्म (आविर्बाक्त) fanaa प्रबदात (पदा (बराह सा 
वे दिकानि (अभि) हृदयाभ्यन्तरे (रेभन्‌) उपदिश ८ | 
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| इर ABAS: कल्यांदन यस्य सः कल्पारम्भे ( एति) az 
`| ॥प्रकाशभमीन्षीन्पर'ज्ञाति॥ 

FAA परमात्मा स्वयमऽकासोस्लि, परं सं हारानाजि- 
| ह्या कामयमानइव प्रतिक्ल्पारम्भं पवित्रर्षीणां हृद्येष 
|वदोपदेश Brat ।दव्य पढाथ गुणक्रमेस्वभावोत्पत्त्यादिकस॒- 
|पदिशति । स हि बेदद्वारा बाकप्रबर्तकत्वाद्राक्कमा, पवित्र- 
|खरुपः, पावत्राणा हितकरः, देवानां देवः, काव्यमिवाल- 
।ह्वरादिगुणी पबूं हिसपद्वाक्यविशिष्टं बेदमुपद्धिशन्‌ सव॑म- 
|नगृह्वालि ॥ 

| गरो: कनसिः ( उणा० 91२३६ ) वष्टि कामयते स 
| झाना इति ॥ बच परिभाषणे ( अदा० qo ) व्यत्ययेन 
||विकरणस्घ शलः ३ । १। ८४ बहलं छन्दसीति ७। ४ । ७६ 

'मभ्यासस्थेत्व-विवाक्त ॥ महोति वाङ नाम Iनच० १ । ११ 

मिति कर्मनाम २ । ९ ॥ वराहशब्देनात्र केचिदञ्ज्ञा व- 

) | हाध्वतारं वर्णयन्ति । परं न बेदेषु कुत्राप्यऽवताराणां 

«(PUR era, नाउप्यन्न । न चाऽत्र सायणभाष्येऽष्यवत्ार- 

[Rou । न च वराहशब्दनिवेचनावसरे यास्केन सोर्थो 

| हीतः । यथा-“बराहो मेघो भवति बराहारः । बरमाहार- 

, हार्षीरिति च ब्राह्मणम्‌ । बिध्यद्वराहं तिरो अद्विमस्ते- 

याप निगमो भवति | अयमपीतरो बराह एतस्मादेव । 

रहति मूलानि बरं बरं मल बृहतीति वा। वराहमिन्द्र एमु- 

मित्यपि निगमो भवति। अङ्भिरसोऽपि वराहा उच्यन्त” 

रेत्यादि निरू० ५।४॥ वराहः सोमः इति विवरणमतेन 
Wert सत्यव्रत: । न हि कश्चन म्राचीनो भाष्यकृदऽत्र 
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Fp RNA 


es 000... 
रे स्वीचकार ॥ HAS ९ | ९७ ॥ ७, 
७ २ ॥ ( ४२७ ) 


क्ाषायेः-( महित्रतः ) वाणी का क'नेन्यनानें जाला ( शुत्तिबत्ध 
चढित्र Gear छा बन्धु के समान हितक्कारों ( पायक: ) प्थिजरषरूप प 
। पदित्ररुत्तौ (देवानां देवः) देवों का देव परभात्मा (उशनेच) चाहता हुवा सा 
' (काव्यस्‌ ) वेद्‌ का (प्र ब्रुवाणः) उपदेश दुता हुवा (जनिल्‌) सोमादि पदाशौ 
के जन्म को (आएविवक्ति) धिशेष करके बतलाता st (पद) बेदपदों को (अभ) 
हद्याऽस्पन्तर में (रेभन्‌) बताता हुवा (वराह) शष्ठ कल्परूपी (दिन वाहा |: 
( एति ) [ फल्शरम्म में वेद्प्रकाशक ऋषियों को ] uta होता है ॥ i 

यद्यपि परमात्मा अपने आप निष्कास है, परन्तु संसार पर अनुग्रह को | | 
इच्छा से कामना बाला सा जान पहता हे, बहु एत्य कष कल्परूपो दिन थे 
aren में पवित्र ऋषियों के हदय में बेदोपदेश देता हुवा सोमादि उत्त | 
अमूल्य पदार्था के गुण कमे canta और जन्स का सविशेष उपदेश इत || 
है। बह वेद्‌ द्वारा वाणी का प्रवत्तळ मर बनाने व'छा भी होने से दाक | | 
कहाता है। पचित्रर्वसूप, पवित्रों का हितकारी, eat का दव, कल्य ह आहु | 
मएङ्कारद्यक्त वेद्‌ का उपदेश करता हुवा, सार जगत्‌ पर दया करता ह । ॥ मा 

उणादि ४ । २३९ अष्टाध्यायी ३। १ । ८३ और 91४1 3८ नि "र 
२। १ और निरुक्त ५। ४ तथा विघरणकार और सत्यक्रत सामश्रमी णी | 
प्रभाण संस्कृत भाष्य से देखिये ॥ 

कोडे लोग इस में वराह” शब्द्‌ के आजाने से वराहाउवता 

हैं, परन्त यह भयक्त है क्यों कि बेदों में कहीं भो किसी अवता 
न परमेश्वर का अबतार सम्भव है, और वेदों सें निरएकार=्देहरर जनही 
पादनहे, और सायणाचार्य ने झी इस सन्त्रकै MAA अव्तारका अ ह 
बिबरणकार और सत्यव्रतजी मी “वरा ह? शब्द का अथे ' सो भ? दि 
नही। निरुक्तकार यास्क मुनि भो वराह शब्द ST अथे-मेघ, । ति 
| करते हैं और अपने अथे में ब्राह्मण और बेद के उदाहरण दु ate 
| वराह पद्‌ से जवतारविशेष का ग्रहण किसी प्राचीन Se 
| किया और को २ विशेषण इस ऋचा में जाये हैं, वे वराह 
सकते Nee ७७ । 9 से क्रो ॥ २ (yw) | 


। 


ee 


र का वण a 
र कषा वर्णन 
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पि अथ तृतीयायाः-पराशर ऋषिः । सोनो देवता । न्रिष्टप्ढन्द्‌ः ना 
१ २! २०३१ राज १ शा कि 

| | Ret वाच ईरा प्र वन्हिऋतस्य धीतिं ब्रह्मणो मनीषाम | 

हर ३११२ ३१२१३ ९१.२ ३१२ ३ ३ 

सा | गावो यान्ति गोपतिं पृच्छमानाः सोमं यन्ति मतयो वावशानाः 

ui) ॥ ३ ॥( ५२५) 


४ 1 प्रपाठः-लिस्त्रः, खाचः २ । देस्‍थति क्रि॥ । प्र अ०। बन्हिः ९ । AST 
एशां ||, घोतिम्‌ २ tae: ६ । सनीवाम्‌ २। गावः १। यन्ति क्रिश। णोप लिस ९। 

। पृच्छमानाः ९ । WAY २। ufea क्रि । मतयः, बाबशानाः १॥ 
| अन्वितपदार्थ:-(बन्दहि:) परमात्मदत्तं बेदोपदेशं बहन्‌ 
उत्त २ शिकः ( [तसः वाचः) FIAT VATA: घाचः 
||था ( ऋतस्य चोतिस्‌ ) स॒त्यस्य धारणाम्‌ ( ब्रह्मणो 
AMT) परसात्मनः स॒त्यां प्रज्ञां च (प्र ईरयति) लोके 
7 प्रचारयांत, एवं सति (गावः) at: Agata: (गोपतिं एच्छ- 
ft) बाकपतिं परमात्मानं एच्छन्त्य इव (यन्ति) अर्थात्‌ 
WU परमात्मोपदिष्टानक्रछं बहिर्यान्ति, तथा (मतयः ) 
SEN 


को 


LS 


नपे 


| 


| 


- (Pega aga: ( वावशानाः) कामयमानाः 
|| म्‌) सामा दिप्रतिपा्भान बर्तुजातं (यन्ति) प्राम्रुवन्ति॥ 
` पूवेसन्त्रे परमाहमनः सकाशात्‌ प्रातिभासिक ज्ञान 
सयः अपयास्ते इत्यक्तम्‌ । अत्र चेदमुच्यते, यत्‌ सर्वथा 
Taree Sq परमात्मोपदिष्टा एव ऋग्यजुःसामलक्षणा 
घो बोढार ऋषयः प्रचारयन्ति, न न्यूनाधिकम्‌ | यथा 
Baga: स्वामिनं एष्टा यथोपदिष्टं स्थानं गच्छत बदात 
“a ता ऋष्यज्चारिता वाचोऽपि परमात्मानं एच्छन्त्य 
^ पथोपदिष्ट प्रचरन्ति। अतएव च म्रतिपाद्मसानानां | 


a 
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eee. 
: प्राप्ती ऋषणोी न अरसं प्राप्वन्ति 
किन्त तेषां TSA सथोपदिष्टनथान्प्रातपद्यन्ते ॥ 
अन्न तिखी वाच इत्यनेन साहेंतान्नयस्थ नास्ति ग्रहण 

मपित चतखुष संहितासु वर्त्तमानानाम्‌ FIAT सामलक्षण- || 
बहोनां बाचा ग्रहणमिष्यते । यथाह जोभानः-तेषामृण्यः | 

{HARA पादष्यवरुथा। भी? २।९ । ३४ गीलिप सामाख्या | 
२१९३६ शेषे यज्ञः शब्द: २ । १।३७इति॥ | 

_ शौ.बाणी निर्घ० ९॥ १९ ॥ निरुक्तपरिशिष्टकत्तक || ० 
व्याख्याने स्विव्यमू-“ वहिरादित्ये। भवति स लिल्लोवात्न | 
प्ररयत्यचो AAT सामान्य॒तस्थाद्तंयस्य कमाण TEAM | 
मतान्येषएवे तत्सबेमक्षरमित्याथिदै बलम्‌ | अथाच्यात्मव || 
रात्मा भवति स तिखो वाच इँरयति प्रेरर्यात विद्यामा | 
बढ्ठिमतामृवस्यात्मनः कर्माणि ब्रह्मणो सवान्ययमेवैतत्सव' | 
मनभवतीत्यात्मगतिमाचष्टे ( निझ० प० २१९४) | 
विबरणक्ारोऽपि निरुक्तपरिशिष्टमनुसरक्ि 
_ ८ Maa: ऋग्यज:सामानि, अथवा तिखो वाचस 
रजस्तमांसि, अथवा जाग्रत्स्वम्ञसुषुप्तिटत्तय 
प्रेरयति उदकरश्मींशु । बहतीति बन्हिरादित्यः | 
आदित्यस्य धीतिः | अथवा त्शतस्य सत्यस्य 
अथवा ऋतस्य चीतियंज्ञस्य वा आ दित्यर्म 
ah प्रास्ताहतिः सम्यगादित्यमुप तिष्ठते | ग्रह, 


a | 
ए 

गाव: रश्मयः तेन विसृष्टा अथवा उद्कानि। ५ = दृहा 
न्ति ० Ve 
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(दरै : न चस्का PR 
(शन्ति । अध्यात्म्ये वन्हिरात्मा भबति | बश्यादिगुण- 
| ~ ASS हु? ल. ~ “ ५ fs 
| दगात्‌ । सः तिखो वाचः प्रेरयति | बिद्याबुद्ठिसनासि । 
Wat महान्‌ । बुहिर्हङ्कारो सन इति प्राघान्यादुभूतेन्द्रि- 
गणि । त्रतस्यात्मतो wild मनस इष्टानि कर्माणि प्रेर- 
पत्ति HAM आत्मनः । गोपाः गोपायति । आत्मानमि- 
10 हियाणि स्वामिनं प्च्छमाना; आत्मानं तद्भिप्रायेण 
॥द्वाद्ननगसनलात्‌ | एतम्रेवमात्मानं सोमं कामयमाना gla 


Aled A Wa: प्रादुर्भवन्ति १५४. || ऋतणग्बेदे १॥ ९७ | १४ STF 
॥१॥ ( ४२४ ) | कडी र 
| भाषाथेः-( बहिः) देश्वरदृत्त ज्ञान के ले चलने बाला ऋषि ( तिस्त्रःवाचः ), 
||हेन प्रकार की san, यजः और सास खक्षणयुक्त वाणि को (ऋतस्य घीतिमू) 
॥ को घारणा गौर ( ब्रणः सनीघास्‌) परमात्मा की सत्य प्रज्ञ क्को ( पर 
. पति ) लोक चैं प्रचारित करता है, इस छिये (गावः) वेद्बाणियें ( गोपतिं 
॥एछूजाना:) व/णीपति>परसातठ्मा से पूछती हुई सो (यन्ति) बाहर लाली 
|| भयात्‌ ज्यो की त्यों प्रकाशित होती हैं, तथा ( सतयः) बेदवाही ig 
हो ate (वावशानाः ) सोसादि वेदप्रतिपाद्त पदाथा wt pl 
| We ( aay) सोमोप॑लक्षित वस्तुमात्र को ( यन्ति as होती हैं ॥ ; 
हि| Yara में यह कहा गया था कि ऋषि लोग प्रत्येक कल्प के आरम्भ 
fac से प्रातिन्नासिक ज्ञान को प्राप्त हुवा करते हैं। इस मन्त्र में यह कहा 


जह 7 a प्राप्त 
ता हे' 5 it फं हो परमात्मा को और से हृदय णिं 
4 है कि सया ज्यों का त्या ह § 0. बम सं वलित 


[चिक कुळ aat । fas 
त्यों संदेश ले ज्ञाता है, 
र चलती हैं । इसी लिये 
में प्रतिपादित सोमादि पद्या को यथाथे प्राप्ति घेद्वाह्दी ऋषियों = 


ती हि, किसी प्रकार छा खस नहीं होता ॥ Re । 
बाला नपार की बावी कहने से वेदी को ऋग्वेद TEAS सासवेद | 


ठं - रों सं : सास 
\ संहिताओ का ग्रहण नहीं है, प्रत्युत .चा संहिता ऋग यजु स्त KS 


प 


LL 
e 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


eee 


६८२ सासवेद्‌भ।ष्यसू का 


अथवे में तीन एकार को ऋचा हैं। एक ऋक्‌, दूसरी यजुः, dead Goo ॥ 
| कि सीसांसादुशन सूत्र २। १ । ३५-३६-३१ में जैसिलि जी ने र बि | 
| “जिन को भर्शघश शेपादव्यवस्था है वे ऋक, लिन में गीति हें वे र ह | ः 
| eae? ॥ MAIR सूत्र भौर निघण्टु ९ । १९ तथा निसूक्र ccm भ | rn 
| इस फा अनुसरण करले छुवे विधरणकार at सत संस्कृत ale से स शं 
| निरुक्त के परिशिष्ट को व्याख्या सी करते छुवे इस प्रकार फहते हैं कि a | 
ऋग्‌ यजुः सास, खा सत्त रज तम, वा जायत्‌ स्वप्न खुषुप्ति वृत्तियां । जह भौर पार 
किरणों को वहन करने-छे चलने से सूय को वन्हि कहा है। ऋत का ay 
आदित्य षा ब्रह्म है । भनु के ( अग्नो प्रास्तरहुतिः०) अनुसार भादित्य शाह | 
तियों का खाहक हे । गौ शख्द्‌ का अणे जल था किरण है । इसी प्रकार गोपति | टा 
का अथे [करणपति=सूये है । जिस सै पूछती ys सी सति अथात किरण 


ala 
| चलतो हैं। सहि नाम fect का इस fea है कि sa से प्रकाश होकर = 
i ७ 


सो फिरणं फिर लौट जाती हैं। जाध्यात्मिक पक्ष में वन्हि आत्मा का नाग | 
है, wife वह घश्यादि गुणयुक्त है । बह ३ बाणी, १ विद्या २ alg ३ भन | 
| को प्रेरित करता है । थिद्या-महत्तरब, बुहि=अहङ्कार और सन=प्रधानता | 
से भूतेन्द्रियां, ऋत आत्मा की धोति अयोत्‌ अनचाहे कर्मों को प्रेरित बै | 
हैं.। ब्रह्म-आत्मा को जो इन्द्रियों का स्वामी है, इन्द्रियां पूढ रके काम | 
करतो हैं। क्योंकि आत्मा के अभिप्रायानुकूल चछती हैं । इसी प्रकार शोः | सा 
| आत्मा की कामना करती ge उसी सें चलो जाती हैं, फिर प्रकट मही | 
होतों ॥ ऋ० ९ । ९७ । ३४ में भी ॥ ३॥ (yey) 
अथ चतुर्योः-वसिष्ठ ऋषिः । सोमो देखला । जिष्टुप्डन्द! ॥ 
R ३ १२ २१९२३१२. ३२. ३२३ १२ ३ ' | 
अस्य प्रेषा हेमना पूयमानो देवो देवेभिः समपृक्त र || 
ES ३१२११३ ३२३१२ ३२३१२. 10 
` | सुतः पवित्र प्यति रेभन्‌ मितेव सद्य पशुमान्ति होता ॥१ lly vl 
|  पद्पाठः-अस्य ६ । प्रेषा, हेनना ३ । पूयसानः, देवः १! दे | 
| सनत कि? रससू २ । ga: १ । पवित्रम्‌ २ । पर्येति करिः | ue 
Mn OO FOr ... . नितेब अ०। सद्य २ । पशुसन्ति २। होता १ ॥ ey 
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भौर | ay ० € Ce 
आर | qaqa: सोमः (रेभन्‌ ) अशो प्रास्तःशब्दं way (पये ति) 
| मरन्तत आकाश गच्छति । ततो हि (देवः) आदित्यः (देवेभिः) 


| (200७७ 


्रखादिभि: सह (पवित्रं रसम्‌ ) UE वृष्टिजलम्‌ ( सम एक्त ) 


ee 
aaa संयोजयति | सोमस्य रेभतो गगनमणडलगमने 


[रक्तानि ( war) सदनानि गोष्ठाख्यानि पस्येति aga ॥ 
| \ of ~ स्यः शू 
यथा पशुपालकः सर्वेभ्यः पशुगृहेभ्यः पशून्‌ आकार- 


ARE गलो stuns संपाद्य वर्षयति ॥ 
प्रेषेलि-प्रषतेगत्यर्थस्य ( भ्वा० प० ) क्विपि रूपम्‌ | 
सावेकाचस्ततीयादिर्विभक्तिरिति ६ । ९ । ९६८ विभक्तरूदा- 
र ॥ हेमनेति- बाहुलकाद्ल्लोपाऽभाबः॥ होतेति-हुज: 
rier, बहुलं छन्द्सीति ६। १। ४४ संप्रसारणं वा 
BUR ॥ ऋग्वेदे ९ ॥ ९७ । १ ऽपि ॥ 9 ॥ ( ४२६ ) 
र | भाषाधेः-(अस्य) ga az को (हेमना) सुबण तुल्य बहुमूल्य (मिषा) अज्ञा 
Al भाच्चानुसार] ( पूयमानः ) शोधा हुवा और (सुतः) मरत aw हुवा 
| रिसन्‌) अग्नि में हवन करने से चिट चिटांता हुवा (Gata) गगनमणडल 
|| ब भोर फैलता है, तब ( देवः ) सूर्य (देवेझिः) बाय आदि देवों सहित 


| `सम्‌ ) शह रस को (सनएक्त) छुबाता बाता है | चिट चिठा शब्द 


oR चोन के माकाशसण्डल में णाने पर दृष्टान्त-( सितेव ) जिस प्रकार | 


च 


— 0p DOE Fe 
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\ 
"८०-०0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar . 
FNS 7 


eee 


» Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and = 


६८४ WARE प्यम्‌ सासवेदुसाप्पपू क | प्र 


DNS 
So 


गिनने बार आर (होता) बुलाने बा FER बाला पुझारता हुवा (a 
पशु बाठे (ayy) घरों में जाता है agan 
` किस प्रकार गधादि पशुको का संझाजने, दुहे वाला, unter „ | 
खरक को झाला और दुहता है, इसी प्रकार हवन छिया हुवा ae डू बा || 
रूपी खरक में सेघरूपी पशुओं को पुकारला gar मानो जाकर Seat ३ | 
| भष्टाघ्यायो ६ । १। १६८॥ ६ । ९ । ३४ इत्यादि प्रमाण संस्कृत जा i 
| ॥ ऋ० ९। ९७ । ९ में At ॥ ४ ॥ ( ५२६ ) ॥ 
मथ पश्ुस्याः-प्रतरेच sate: । सोसो देवता । ज्िष्ठुप्छन्द्‌: ॥ 
१२ RO । २३५११ २३१५६ 
सोमः पवते जनिता म॑तीनां जनिता दिवो जानिता पृषि्याः। | 
OU ERT 
MAMAS TA सूयस्य ज।नेतेन्द्रस्य जनितोत विष्णोः५(५२४) || 


द्विः ६ । जनिता । एथिव्या: ६। जनिता । अग्नेः ६। जनिता । सूयेस्प ६। : 
जनिता । इन्द्रस्य ६ जनिला | उस ४७ । विष्णोः ६ ॥ ‘I, 
- अन्वितपदार्थ;-(सोमः) परमात्माउमृतः (मतीनां जनिः | 
| ता, दिवो जनिता, एथिव्याः जनिता, अझै जे निता, सूयस्य | 
जनिता, इन्द्रस्य जनिता ) , ( उत ) ( विष्णोः ) यज्ञस | 
( जनिता ), ( पवते.) याज्ञिकान्‌ aay | 
विवरणकृत्त-“ सोमः पवते-विनियोगो$स्य चतुय | 

अधियज्ञपक्षे पणे समस्य ए थिव्यादीनां जनयिदत्वैत सम | 
यज्ञद्वारेण स्थितिहतुत्वात्‌। जनयतीति जनिता, मती |] 
चित्ता, दिवो जनयिता , अग्चेजनयिता , सूर्य्य. जे || 
| इन्द्रस्य जनयिता । उत अपि विष्णोव्यापिमत इति if 
|| बिता एधिव्यादिभ्यो रसेन बर्चयिता। सचिदेवेन i 
i 00 टावतर्यसवमिद खयति जा यदात्मनि, तदायमथेः-सबमिद्‌ं परयति. आत्मा. १. : ह 
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छन्द्‌ आचिंके पञ्च॒ मोऽध्यायः | 


| वे साधयति भोक्तत्वात्‌। आत्मा सत्कारणं वा। प्रधान- 
agar जनयता एॉथव्यादोनां च । दुयोग्रहणेना- 
रिक्षस्यापि अर््यादीनां च स्थानानां लिसणां विष्णोश्च 
। |प्राप्षिमतः ” इत्याह ॥ 

| अथ~-“सोमः पवते, सोमः सयः प्रसवनाज्जनिता म- 
[होता प्रका शकसंणामा दित्यरश्सोनां,दिवो सोतनकमे णामा- 


[कम णासादित्यरश्मीनामित्यधिदैवतम्‌' | अथा ध्यात्मम्‌= | 
। गम आत्माप्येतस्मःदेजेन्द्रियाणां जनितेत्यर्थः । अपि वा 


PRA ९ । ९६। ५ ऽपि ॥ yu ( ४२७ ) 
। भाषाथैः-( सोमः) erga परमात्मा जो क्षि ( सतीनां जनिता ) aigat 
उत्पादक (द्खोजनिता) द्यलोक का उत्पादक ( पृथिव्याजनिता) एथिबी 
इत्पादक ( अग्नेजैनिता ) अग्नि छा उत्पादक ( सूय्येस्य जनिता ) सूर्य 
उत्पादक (इन्द्रस्य जनिता) विद्युत्‌ का उत्पादक (ठत) और ( विष्णोः ) 
का ( जनिता ) उत्पादक है ( पवते ) याच्चिक्ों को प्राप्त होता हिप 
| 'भौर बिरणकार यह अथे करते हैं कि- सोस पवते० ।' इस का विनि- i 
We aad दिन में है। अचियन्ञ पक्ष क अथे में-पण तोस एयिषी 
॥६ का सत्पत्न करने वाला कहना संभव है wis यज्ञ द्वारा fafa | 
है। सति, लोक, अग्नि, qa, wa और व्यासि वाले uate 

गो प्थिध्यादि से रस लेकर बढ़ाने वाला होने से सोस सब का उत्पा- 

> यह अधिदेबत अथे हुवा । और आत्मपरक अथे करें तो यह | 
स्मा सोम है, जो सब सें बसा है और सब को बनाता दै 5 


rrr 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and = 5 


झोला होने से आत्मा at उपादान कारण । भूते न्ट्रियों का वत्या है को 

दोनों (छणिजी ow दयु होक) के यहण से सध्णबत अन्तरिक्ष कमी ग्रहण जानो 
जौर उन तीनों स्थानों के अम्न्यादि का झो तथा व्यासि वाले पदे का जी 

तथा निरुक्त फे परिशिष्टकार ने यह अर्थे झिया है छि-“ सोम: पचे 
ऋचा सें सोस सूर्य का नाम हि क्योंकि oe है। ag सतिन्प्रक्षाए | 
छारक सूर्यकिरण, द्यप्रकट करने काछो सूर्य किरणों, एूथिबी-फैलामे बाही 

सूर्य किरणों, Alawar बाली सूयेकिरणों, quale करने वालो a. 
(करणो, इन्द्रन्ऐएवये आकर्षेण वशीकरण करने बाली सूर्येकिरणों और बि. 
च्णु=व्पापने बाली सूयेकिरणो का [ उत्पादक है ] यह देवता पक्ष wad ) 
हुना । और आत्मा के पक्ष भें-सोम आमा है क्योंकि वह भौ उत्पादक है | 
इल्ड्रियादि का । और संपूर्ण विश्लूतियों से fay आत्मा है ag जाध्यात्मिषर | 
जथे wer? नि० प० ३ । १२ ॥ ऋ० ९। ९६। ४ में को ॥ ४ ॥ ( ४२७) | 

अथ पष्ठथा:-वसिष्ठ ऋषि: । सोमो देवता । त्रिष्टुप्छन्द्‌ः ॥ 
र SOL ३१९३.९९ ३ ९२ 
अभि त्रिपृष्ठं वृषणं वयोधामङ्गोषिणमदावशन्त वाणीः | 
३३१३ ३११३२७ ३९२३१२ ३१ २ ` | 
दना वसानो वरुणो न सिन्धुर्वि रत्नधा दयते वायाणि॥६॥ (५२० || 
प्रदूपाठः-अञ्ि ४0 । त्रिएष्ठस्‌ , वषणसू , away, agra । 
अबो बंशन्त क्रि० । वाणीः १ । बना २। वसानः, वरुणः ९ । न Ae! सिन्ध । 

घि अ०। tau: १ । द्यते क्रि । वायोणि २॥ 

` अन्बितपदा्थ:-(वाणी:) बेदवाण्यः (ATS a 
= ~ NE ~ स्थ ‘> | 1 
एथिवी सरीरन्तरिक्षं चेति, सबनानि वा स्थानानि Es छ । 

॥ ७ ~ ° 5 | 
(क्षणम्‌ ) कामपूरक वृष्टिकरं वा (वयोधाम्‌) बय ak 
आयुषो वा धारकम्‌ (अङ्घोषिणम्‌ ) स्त तिघोषोऽस्म Es af | 
gid तद्वांस्तम्‌ ( अभि अवावशन्त ) अभितः आ दाग 

` | भयन्ताम्‌ । स हि ( वरुण: ) वरणीयः परुग call 

१७00 लात घाता (वायाणि) लार ( सरथाः ) carat धाता (वार्याणि) वरणीया ८ 


) srt || ` 
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4 | “4 we ह > : 
| तिः उन्द्‌ भ चशे agate: 


2 Pe व Ber eet ऋ Se 
(बि दयते ) विशेषेण दुद्मलि | इ टान्तः-(न) यथा ( बना 
gata ( वसवानः ) आच्छाद्यन्‌ | रल्लघाः ] ( Tara: 
ह्री रलानि ददाति अस्वेबणपरेभ्य: ॥ 5 

यथा परमात्मा लोकत्रयं व्याप्य तिष्ठति, कामान्‌ 
| ~~ oF ~ न ; भै 

स्यं भ्यी ति, स्तर रि 

|पंगति, आयूंषि प्राणिस्यो घारयति, स्तुत्य हु श्वास्ति, तथैव 


१ 


Ae २० Cae है 
-सिंश्रिदंशे सोमोऽपि एथिव्यामुत्पद्मते, वृष्ठिकारक: 
|त्स्योर्पाद्त्वाङ्ठारकः, तेनैव च “अन्न बै प्राणिनां पाणाः 


|| मनुष्या; परमात्मानं सोमं च कामयन्ताम्‌ । यथा 
Mal रत्नधा: सन्‌ अन्बेषणकर्दभ्यो रत्नानि ददाति, तथैव 
PSR,  सोसोबाऽपि निजाऽन्बेषणकारकान्म्रयो क्तव. 
[हः संयोजयलि ॥ 

|. सुपा सुलुगित्यादिना ( ७ । १ । ३९) पूर्वसवर्णे वाणी- 
|| वय:-आयुः ग्रसिट्ठुमेव । बयः=भन्नम्‌ निघं० २।०॥ 
TARA आघोषः-एनाङ्गषेण वयमिन्द्रवन्त:, अनेन 


~ 


गमे ग“वर्यामन्द्रवन्त?” निरु० ४ । ११॥ ऋग्वेदे तु ९।९०। 
| नाट्गूषाणामू, सिन्धून्‌, इति चान्तरम्‌ ॥६॥ (४९६) 
१. वाणी) घेद्वाणी (त्रिएष्ठम्‌) तीन एंपियो द्यु मौर अन्तरिक्ष 
|| ' पातःसवन साध्यन्दिससलन और सायंसवन ये तीनों जिस के स्यान 
| १( वेषणस्‌ ) कासनापूण कत्ता, वा बृष्टि के हेतु ( वयोधाम्‌ ) आयु 
Poy रफ ( अङ्गोषिणस्‌ ) स्तुति वा प्रशंसा के योग्य को ( अभि 
) सकेतः कामना करें-चाहें । वह ( वरुणः ) वरणौय 3१७४५, 

} me ए) wat का घारक (arate) बरणौय श्रेष्ठ रत्नों को (वि दयते) 
न) देता है । दृष्टान्त-(न) जैसे (बना) जलों को (बसानः) साये हुवे. 
| ति समुद्र रत्न धारण किये हुवे है और खोजने बाछों को ta दता Bil 
KO प्रकार परमात्मा going से त्रिलोकी में व्याप रहा है, कासना पूर्ण 
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सासवेदक्षाष्यसू 


gee 5 कि 
उडू ड परयो की आपु: को चारण कराला है और प्ररंशनोष है पर 
| प्रकार किसी अंश सें सोस भी एयिवी में उत्पन्न होता, हवन से दा न 
अन्तरित में भी व्यापत है, वृष्टि करता है, अन्न उत्पन्न करता और “क | 
हो प्राणियों के प्रण हैं ” इस कहावत छे अनुसार आयु का झी धारणक || 
| बाला और प्रशेसनीय है । इस लिये बेदानुसार मनुष्यों को परभात्मा झै || 


FO ९ 


| सोले उत्तन पदाथ को कानना करनी चाहिये । जिस प्रकार wag रबर 
' है और खोज्ने बालों को {सलते हैं, इसी प्रकार परसास्मा के उपासक a | 
। सोमादि saa पद्‌ RETA घार को फी सब रस्य रत्न पदाचे प्राप्त होते हैं। (५० 
॥ 1 शु cl छि 
। ९० । ३ का पाठभेद संस्फत भाष्य में देखिये ॥ ६॥ ( परः) | A. 
अथ सप्तस्या:-पराशर ऋषिः । सोसो देवता । जिष्दुप्डन्दः ॥ || q 
| अक्रानसमद्रः प्रथमे विधर्मञ्जनयन्प्रजा शुवनस्य गोपाः। वृष | 
चय a 
5 WHA 
पवित्रे अधिसानो अव्ये बृहत्सोमो वावृधे स्वानां भः i | 
` पद्पाठः-अक्रान्‌ fimo । समुद्रः ९ । प्रथभ ७ । विचमेन्‌ ७। जनमत | | 
शहत्‌ २। सोमः १ । aa क्रि० । स्वानः, आहि: Qu छि 7 द 
(amit € ॥ /) अथस 
अन्वितपदाथ:-(स्वानः) अभिपू यमाणः (अ 
"ह re न < ) ER 
| दशापवित्रे स्थापितः (प्रथमे) वरस्ते ( बिघर्मत्‌) १. 
बृह्यथा स्यात्तथा ( वाळूचे ) qua, अथच ( हु 
उत्पादयन्‌ ( गोपाः )गवादपओई या 
feta: ( समुद्रः ) ससुदद्रवन्त्या 


0) | स 
_ अष्टा्यायी 91 ११ ३९ निघण्टु ३। 3 निरुक्त ५ । १९ के प्रसाण झौर प्रण 
BREE ११ २७१ २र ३१९३९ रेट ३२ | 
| 
RRR है १ २३१ २८. ३ १ /. ९५ k 
faa ६१ । भब्य 
प्रलाः २ । भुवनस्य ६ । गोपाः, Fat ९। परवत्र 3 । अधिसानः § * 
अभिषिच्यमानः (सोमः), ( अव्ये ) ऊर्णामये (पा 
"ह NS ~ > | ०। ६ ok 
| यज्ञे (अद्रिः) मेघरूपेण परिणतः [निघ? १ 
| आूलोकादेः ( प्रजाःजनयन्‌ ) अल्लोत्पादेन प्र 
क्रामति सर्वतः ॥ _ 


न हः १ + 
llection, Haridwar 
४ 22% - im 
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छन्दुआ(चके पञ्लुभोऽघ्याय 


६८१ 


nnn NNN फन कसम करडा AR Amen, 


शरपक्षै-(अव्य) Kis: शेलस्तदोये (पवित्रे ) शुटुदेशे 
नः) ध्यानेना भिषयमाण: (अधिसान:) अभिषिच्यमानः ie 


) आनन्दाउनृवः (अद्ठिः) Raga ( बृहत्‌ ) seat 


चमरः) समदुव्रबन्ति लोका य (HTT परमात्माऽमृतस्व्ूणः : 


(वृषा) स कामानां Wsisiea ॥ 
२१ | निरुक्तपरिशिष्ठछुला त्वेषं व्याख्यातं, यथा-*“ अस्य- 
॥ ५ 

१, ॥म्ोत्समद् आदित्य: परमे व्यवने वर्षकरसंणा जनयन्प्रजा 
[नस्य राजा Weg राजा। वृषा पविन्ने अधितानो अव्ये 


~ 


उत्सो पो शाक WY ब्र r = नारा ep oo q थ्या- 
त्सोमो aga सुवान इन्दुरिस्थचिदेषदम्‌॥ अथा 


प्रजा भुवनरुथ राजा CASA राजा । वृषा पवित्रे अधि- | 
'अव्ये बृहत्सोमो aga सुवान इन्दुरिस्थास्मग तिमा- 
निरुक्तपरिशिष्टे २।.१६॥ क्रमतेलु।ङ, (तप, इडऽभाल) | | 
सिज्छोपे, मकारस्थ--मोनो घातो रिति ८1.२1 ६४ नकारे | 


व्याख्यानम्‌ ॥ ० ॥ (५३९) ` दु 
'ये:-(स्वान:) अम्चिष feat gat ( अधिसानः ) अभिषेक किया 
UM ( सोमः ) Hava (अव्ये ) ऊन के ( पवित्रे ) दृशापवित्र पर 
को (प्रयमे) विस्तृत ( विघमेन्‌ ) विशेष धारक यज्ञ से ( अद्भि अलि 


दिल 


१ SASAHUZAT है क्योंकि (गोपाः) एथिलो आदि Vat का पालक (समुद) | 
| जिस में लोक लोकान्तर घूम रहे हैं, बह अशत परमात्मा ( भुवनस्य ) " 
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६९० सासबेद्‌ भाष्यम्‌ 


भेघरुप ने परिणत (“डहल्‌ ) बहुत (AIT) बढ़ता है भोर (भुवन त 
व्यादि लोक at ( प्रज्ञाः )) प्रजाओं को ( जनयन्‌ ) अल्लोत्पाति करके wil 
करता gat (गोपाः) गौ आदि पशुओं को ठणोत्पत्ति करके रक्षा छने a 1 
( वृषा ) aut करणे बाला ( समुंद्रः ) जिस से जल बघते हैं, बह anal 
( अक्रान्‌ ) सदेतः कान्त होता है ॥ | 

शेश्वरपक्ष में-( अव्ये ) aaa के एकान्त (पवित्रे) og देश सें ( स्वान, | 
यान से अन्निषव किया जाता हुवा और ( अधिसानः ) अभिवेचन किया | 
जाला हुवा (सोमः) आत्साउउनन्दाउखत (अद्भिः) सेध सा (aga) बहुत (ara) 


कादि को ( प्रजाःजतयन्‌ ) प्रजाओं को Sea करता हुवा (प्रधमे) विस्तृत 
( विधमेन्‌ ) विशेष करके घारने as गगनमण्डछ में ( भक्रान्‌ ) सघको 
आक्रान्त कर रहा है । ( वृषा) वह कामना पूरी करता है ॥ 
निरुक्त के परिशिष्टछार ने एस का व्याख्यान इस प्रकार किया है LET 
“आक्रमण करता हे समुदू=आा दित्य शो छि वषो करने से प्रजा का उत्पादक भौ 
सब का राजा है । सोन पवित्र पर स्थित, बृष्टिकारक, अत्यन्त बढ़ता है । प 
भाधिदेचिक अथे हुवा । अन आध्यात्मिक अथे यह है छ्ि-ऋमण करता है at 
आत्मा, जो बड़े आकाश में ज्ञान द्वारा सघ का उत्पादक और राजा है। (त/ | hk 
का अधे ga के तुल्य है ) निरक्तपरिशिष्ट २। १६॥ अष्टाध्यायी ८1२१६४॥ त 
R196 इत्यादि के प्रमाण और ऋग्वेद ९ । ९9॥ ४० AT पाठभेद संस्कृत ॥ | 
देखिये, तथा निर्क्तपरि शिष्ट में ऋग्वेद्स्थ पाठ को ही व्याख्या ३।१॥ | 
अधा५ष्टस्थाः प्रस्करव ऋषिः । सोमो देवता । eT उन्‍्द | | 
१२ ३ २३२३.१२.३ २३९२३ ३९२ EE 
कनिक्रन्ति हरिरासृज्यमानः सीदन्वनस्य जठर पुन 
३१ RM CCI ee ns ३१.२... २.९ 
यतः SYA निर्णिजं गामतो मतिं जनयत स्वधा 
` पद्पाठः-कनिक्रन्ति fro । हरिः १=२। आर्न्यसान, © iff 
स्य ६। जठरे 3। पुनानः १ । aha: ३ । यतः अ2। छते कि? Ese 
गाम्‌ २ अलः Ho । नतिम्‌ २ । जनयत क्रि? । स्वामिः १" _ 
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os उन्दभाचिके ag riety 
` जन्वितपदार्थः-(प॒नानः) पबमानः सोम: (यतः) यस्मा 
हद्रिकरः ( न्टाभः ) मनुष्यः ( आासुज्यमानः ) कणस्य 
|मरन्ताठुप वि टैरो हू यमानः (वनस्य) बनेकदेशर्य. का ष्टस्य 
aot) जाठराय़ो ( सोदन्‌ ) पतन्‌ स्थितः (इरिः) हरितं 
|| निणिजम्‌ ) रूपम्‌ ( छृणते. ) करोति. { धमभावेन ] 
(कनिक्रन्ति ) भृशं शब्दायते चिटचिटाश्व्दं करोति च । 
अत) अस्मात्कारणात्‌ ( स्वधाभिः ) सामीयहविभिः सह 
हो| गाम्‌ ) वेद्मन्त्रोज्चारणरूपां वाणीम्‌ (मतिम्‌ ) तदर्थवि- 


4 चारणा च ( जनयत ) उत्पादूयंत करुतेति यावत्‌ ॥ 


|| 


| कानक्रदत्‌ इात-दाध्यत्तः agra ( ७।४॥ ६५ ) 
EF त्याद्नाऽव्यासस्य निगागसे, अभ्यस्तानामादिरिति (६। 
MUS) आद्यदात्तत्वे क्रन्द्तेयङलकि, तिपि, इड ऽभावे 
ge] AN नाणगिति रूपनाम निघं०.३। ७ गोरिति वाइनाम 
रष पिघ० १ । ११॥ ऋग्वेदे त ९ । ९५ । १ “गा अतो. मतीः ° 

प इत पाठ: ॥ सायणाचार्येण चर्वेद्स्यो “ गा: ° इत्येव 

(९! Mat व्याख्यातो भ्रमेण ॥ ८.॥ ( ४३० 

| भाषाथे:-( यतः) जिस कारण (पुनानः) सोम पवित्रता का Sat है, वह 
(रिः) भनुष्यों से ( आरूज्यमानः ) चारों ओर बैठ कर अरिन्‌ में छोड़ा 
| गा हुवा (बनस्य) काष्ठस्इन्धन के ( जठरे ) जाठराग्नि में (सीद्न्‌) रकखा 

| (हरि) हरे ( निणिजम्‌ ) रूप को (saa) करता है अयोत्‌ अग्नि में 

पिग करने से हरे ud को निकालता है और ( कनिक्रन्ति ) चडचडाता हे । 

त) इस कारण ( स्वघामिः') आहृतियों के साथ ( गाम्‌ ) वेदमन्त्रो के 
'णरूप वाणी और ( सतिस्‌ ) उत के aad की विचारणा को (शनयत) 
करो | अर्थात्‌ सोम की आहुति, वैदमन्त्रों का उच्चारण और उन के 
: फा विचार, करते हुवे यज्ञ करो ॥ 


APTI NIN LS 
et RT टम 
ros WON २०,१०७ ie 
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| संस्कृत भाष्य में देखिये॥ ऋ० ९ । ९१ । १र्मे “जा अतो मही. 


| Wests: ॥ भरिदावेस्यत्र-आत्तो मनिश्चिस्यादिना (११ | 


/ SUS Bat कराने बाले आपके (जञ्चत्तसे बहिः) सनातम यज्ञ 


४ | +. 
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re ee 


हशर | सासवेद्भाष्यम्‌ 


अष्टाध्यायी ६ । ९१ १८९ ॥ 91 ४ । ६५ निघण्ट ३। ON ue 


सायणचाये ने बहीं के पाठक्षेदभस से “गाः” की हो व्याख्या को 

अथ नबस्याः-वशना WIG: । सोसो देखता । निष्टप्छन्द 
३२३ ३ ९२ है. २३ ३४ १३१३९ ३ १२ ३१२ | 
एष स्य ते मधुमा इन्द्र सामो पा वृष्णः परि पवित्रे अक्ष || 
३ ९७ २२ ९२ ३.१. ३ ३ २३२३ इक रर ५ Pe 
“सहरदा;शतदा भूरिदावा शश्वत्तमं बहिरा वाज्यस्थात्‌ ९ (५३१ " 


पद्पाठः-एषः, स्यः९। ते ६। सथुसाल्‌ १ । इन्द्र सं०। सोमः gee 
१ । छृष्ण: ६। परि oe । पवित्रे 9। अक्षः (mol सहस्रदाः, शतदा, well 
दावा १ । शश्रत्तमसू, बहि:२। आ ee । काजी १ । अस्यात्‌ RAN 


अन्वतपदाथ:-(इन्द्र) हे राजन्‌! यजमान! (Aaa) 
नाधुयोपेत: (स्यः) सः (पवित्रे) दशापवित्रे स्थित: (सोम) | 
सोमरस: ( कृष्ण; ते) यज्ञा नष्ठानेन क टकतंस्तव ( शाधत्तम | 
बाह: ) सनातनं wa ( परि अक्षाः ) परिक्षरेत्‌ ( एप) 
(कषा)ब ष्टहेतु:(अतएब] (रहदाः) सहजंसंख्याकस्य धत जञ 


स्यश्छन्दुसि घहुलम्‌ ६॥ १ । ९३३ इति स्य इत्य | प 


है| 


७४ ) वनिप ॥ sas त €। ८६७ । ४ कृष्णे, Hem | ॒ 


तसाः, इत्यन्तरमू ॥ ९ ॥ ( ५३१) 
PITS (इन्द्र) हे राजन ! यजमान ! ( झचमान ) अधुर ३ 


aR oe 
( पचित्रे ) दशापदित्र पर स्थित ( सोमः ) सोमरस ॥ (परि आ 


०. CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
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पीली ace ee 


oS ए TTS 
दशतिः छन्द आचि पन्नू भो ऽघ्याय 


ee ee 
और फैले ( एषः ) यह (AW) aat का हेतु ( सहस्त्रदा ) सहस्त्र का दला. 

बवदाः ) शव क्षा दात! (भूरिदावा) बहुत का दाला (वाज) ) बलयक्त | . 
होम ] आप के यज्ञ में (मा अस्यात्‌) सवतः स्थित AA ॥ = 
| अष्टाध्यायी ६ । १ । १३३ ॥ ३ । २। 9४ के प्रमाण और Hoey ८१ | ४ 
1 पाठभेद संस्कत भाष्य में देखिये ॥ ४॥ ( ५३१ ) 
._ “अथ दृशस्याः-प्रतदेन ऋषिः । dear देवता । favors: ॥ 


POR UR २२३१ ४२७७ याद र OO ३ 


| ३१,९०७, २९२२९६२ 

Mel धृतवान्त राह माउन्तमो मत्सर इन्द्रपानः ॥१०॥ (५३२) 
i. gia बष्ठी gaa: ॥ ६ ॥ | 
|| पद्पाठ -पवख fio । सोम सं० सघमान्‌ , , ऋतावा १। अपः २ | वसान ) र 
पिषानः १ । wad 9 । अव अ०। द्रोणाणि, घृतबन्ति २ । रोह क्रि? 


bk 
अ 


न्‌ 


तम 


'आन्बत्तपदाथ!ः-( सोम ) सामरस ! (अपः वसानः) 
लान्याच्छाद्यन्‌ ( मधमान्‌ ) माघर्य्योपेतः ( ऋतावा ) 
3 | पश्यान्‌ ( अव्ये ) अविभवे दृशापवित्रे ( अधिसानः ) 
४६ भभिषिच्यमान ( मदिन्तमः ) हर्षकारकतम; ( मत्सर 
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| ६०१) 020 । सामवेदुझाष्यथ्‌ “= | | 


| शुट्टीनि द्रोणकलशाख्यपात्राणि स॒ संपन्नानि कृत्वा, ह 
सामरसः प्रपूय निघातव्यः ॥ सह्‌ हाष्याष्टबलमाधयोप | 
तोहृष्टिपष्टिबलादिप्रदः संजायते ॥ 
: घतवन्तीति घुतम्‌=उदकम््‌ nde १। १२ तट्वन्ति ॥ ऋ. | 
Wg तु ९ । eg । १३ रोहन्सीक्‌ इति पाट: ॥ ९० ॥ (५३२) 
+ Zid पञ्जुमाऽध्याये फष्ठो दशतिः ॥ ६ ॥ 
भाष।ये:-( सोन ) सोमरस ! ( अपः बसरनः ). राखो मे जिला हवा 
( सघुसान्‌ ) सचर रसयक्त ( ऋतावा )' यज्ञबाला ( अव्ये ) ऊणरसय am 
पबित्र पर (अधिधानः) अभिषेक किया gar ( सत्सरः ). हृष्टिपुश्यिक् eel 
( सद्न्तिसः ) अतिहृष्टिपुष्टिकारक ( इन्द्रपानः ) इ द्र=सूय Tada बा ua} 
| यजमान के पान योग्य ( पवस्व ) प्राप्त हो, तथा ( चूतबन्ति ) seme] 
( द्रोणानि ) द्रोणकलशों में ( अब रोह ) wear जाये ॥ 
सोअरस के संपादून करने बालों को उस में मिठाई सिखा कर, तुर a 
| गीला करके, ऊन के दृशापवित्र पर ट्रोणकलशों सें झर क्षर, TAS यज्ञ में बता | 
चा(ह्ये। बह दृष्टि पष्टि स्वाद से यक्त हृष्टि पष्ट eae बल भाद्‌ दता है॥|| 
निघण्टु १ । ९३ का प्रसाण और ऋ० ९ । ९६ । १३ का पाठभेद रुस्त | 
भाष्य में देखिये ॥ १० ॥ ( ५३२ ) ing 
# यह पञ्चूमाध्याय में छठी दशति समासत हुई ॥ ६.॥ # 
पा? eo १ 
प्र सेनानीति सोमस्य त्रिष्टभा द्वादश स्मृताः ॥१॥ 
१ अथ सप्रमी दशतिस्तत्र- 
गै | प्रथमाया:-प्रतहुत्त ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टप्ठन्दः ॥ 
5 ३२३१२. १९२३९२ ३१२ 
` | पे जलाना: शूरो अग्रे रथानां गव्यन्नेति हषेते अंस्य AAT 
ue ३२३. ३१.२ १ 
| ज्वनरिन्द्रहवानसखिभ्य आ सोमो वस्था रभसानि gale ८ 


३२९ 
age 
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| टाल ep ane seal ET in ah TP नावल Ae At FFE septa 
af छन्दुआचिके पङ्कमोऽध्यायः या 


® 
nnn Tr 
ARR Rn nae, 
TO 


A abs it ; क 
ष प्रदृपरठः-प्र अ० | वैजानी:, अरः १। अञ्च 9१ रचाणाम ६1 गय्यनू १ । 
पे हि gua छि? । भरुष ६। सेना १। अङ्क २। कणवन्‌ १! इन्द्रहवान २। | 


para: ४ । आए GTO । सोभः १। यदा २। रभ्धानि २ । दत्त कि॥ 
| अन्वितपदा्यः-सोमसेवी (सैनानी:) सेनाया नेता | 
` ब्रणां बाधकः (गव्यन्‌ ) गां भूमिं परकोयराज्यान्तर्गतामि- 
|| छत्‌(रथानाम्‌ अग्रे प्र एति)। (अस्य) सेनान्यः (सेना) चमूः 
(षते) हृष्यति । (सोमः) सोमरसः (इन्द्रहवान्‌ ) इन्द्रस्य | 
रनः प्रशंसापराऽ्छव्दान्‌ ( भद्रान्‌ ) यथार्थान्‌ (कृण्वन्‌ ) 
| वन्‌ ( सखिभ्यः ) सुहुंद्भ्यः (gar) आच्छादकानि 
(रभसानि ) आक्रमणानि ( आ दत्ते ) स्वीकरोलि ॥ 
गौ:-पुश्वी निचं० १।१॥ ऋत्वेदे € । ९६। १ ऽपि ॥१॥ (५३३) 
भाषाथे:-सोमसेबी ( सेनानीः ) सेना का नायक ( शूर: ) शत्रुओं का 
बाधक ( गव्यन्‌ ) शत्र छो gfe को चाहता हुवा ( रथानाभू ) रथों के (अग्रे) 
॥ भागे (प्र एति) चलता है ओर (अस्य) इस को अधीन (सेना) सेना (हर्षते) 
॥१ होती हे । ( सोभः ) सोमरस ( इन्द्रहवान्‌ ) इन्द्र=राज्ञा को प्रशंसा के 
mat को ( द्रन्‌ ) qurd सच्चा ( रुण्वन्‌ ) करता हुवा ( afar: ) सित्रों 
|| हित के fea ( बच्चा ) दूसरों छो ढकलेने बाले ( रक्षपानि ) घावों को 
|| भा दत) ग्रहण करता है ॥ 
गो:-एथियी fade ९ ।९॥ ऋ० ९ ए६। १में भी ॥ १ ॥(५३३) . 
|| अप हितीयाया:-पराशर ऋषिः । सोमो देवता । ब्रिष्टप्ळन्दः ॥ 
Me Rk ३ २१२३५६१ ३ ` 
; प्र त्ते धारा मधुमतीरखग्रन्‌ वार यत्पूतो अत्यष्यव्यम्‌ | पव- 
| ३१२३ २.३२३९ २. ३२ | 
न पवसे. यम गा जनयन्त्सूयमपिल्दो अकैः ॥२॥ (५३४) 
Main ७9 । ते ६। चारः १ । सघुमतीः १ । असन्‌ कि? । वा" 
| | यत अ । ga: १ । अत्येषि क्रिश! अव्यम्‌ २। पवभन सः । पवन की 
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: 


| विभवं ( वारम्‌ )- बालं दशापावन्रम्‌ ( अत्येषि ) अती 


५ | घारे तब ( प्राऽसग्रन्‌ ) छटती हैं ( यत्‌ ) जब छि (पूतः) स्वच्छ किया हु ॥ 


| संस्कृत भाष्य सें देखिये २॥ (५३५) ....... san | ॥ 
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PI ती 


2२००... 


Bese. सासवेद््ताण्यस्‌ | | 


_ Samii eres PRESSOR ताज 


WRIA 


आन्वतपदाथ —( पंवर्लान ) सोम ! ( भधपमता ) 
| चमत्यः (ते धाराः ) तव चाराः, तदा ( प्र असुग्रुन्‌ ) 
सृज्यन्ते ( यत्‌ ) यदा ( पूतः ) We सन्‌ ( अव्यम्‌ ) 


त्याञ्चिमेषि। ( गोनाम्‌ ) गवां रश्मीनां ( घाम ) ञ्म्‌ | 
( जनयन्‌ ) उत्पादयन्‌ ( अक; ) स्वतेजोभिः ( सूर्यम्‌ ) | 
आदित्यम्‌ ( अपिन्बः ) प्रपूरयास ( पवसे ) गच्छसि ay | 


a 
_ सोमरसस्य पतस्य दशापावशन्नाददुधृत्याशी हतस्य | ॥ 
मधमत्या धारा आकाशमण्डछे स्वप्रभावेन सयेसाप्यायित | 


कृत्वा वृष्टिश द्विहितवों भर्वान्त ॥ 

गोःपादान्ते ७। १। Yo अनेन गोनाम्‌ इति Taga 
ऋग्वेदे तु ९ । ९७। ३१ वारान्‌ । अव्यान्‌ | जनयनू-जज्ञातः। १ 
इत्यन्तरम्‌ ॥ ९ ॥ ( ४३४ ) | 


भाषायेः-( पवमान ) सोन | (सथुसतीः ) सघुरतायुक्त (ते) तेरी (घर| 


( भव्यं बारम्‌ ) ऊन के दृशापवित्र को ( अत्येषि ) लांघ कए अग्नि a | 
है ( गोन घान ) किरणों के aq को (जनयन्‌) seus करता FT a Ne, 
अपने तेजों से ( मूयम्‌ ) सूर्य को (अपिन्वः) आप्यायित करता और (904) ` 
गगनसण्डल को जाता है ॥ ३१ 
सोमरस को स्वच्छ करेके दुशापकित्र से लेकर आग्नि सं oa afl 

की aut. mt geal और अ(काशसण्डल में अपने तेजोयक्त १4. || 
। से सूय की किरणों को बंधाती हुईं दृष्टि और alg करती. हं। यह ब पाठः | 0 
` नष्टाघ्यायी ७ । ९ ४७ का प्रमाण और त्र॥९।९३।३१ ° 1 


अथ ततोयाया:-इन्द्रप्रमतिवसिष्ठ ऋषि: । सोमो देखता 
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a fe छल्दआचिके पञ्चुमोऽध्यायः 

au ” ०2 06 त Se Fe 

टन की (रद सु 
| ३करर ३९ रर ` ४९ इर 


q ॥गायता*्यचाम द्वान्त्साम® हिनात महते धनाय | 

११२३२३ २३२३९२ ३१९२३९ रर 

म. || द; पवतामति वारमव्यमासीदतु कलश देव इन्दु:॥३॥(५३५) 
प्रदपाठः-प्र HO} गायत, झस्यचोस कि9 । देघान्‌ २ । सोनम २। हि 

तक्र । ASA, घनाय ४। स्वादुः १ । पवताम्‌ कि । अति 9० । वारम्‌, 


= rr 


Saat ( स्वादुः ) रुवाठुविशिष्ट: सोमः ( अव्यं वारम्‌ ) 
fanaa पवित्रम्‌ ( अति ) उल्लङ्घ्य ( पवताम्‌ ) क्षरतु 4 
| ma ( सोमम्‌ ) सोमरसं ( हिनोत ) अग्नौ जुहुत । 
तिन देवान्‌) वायप्रभ्वतोन्‌ ( अभ्यचाम ) अभ्यचत । | 
पा ( महते धनाय ) महत्‌ धनम्‌ प्रापम्‌ ( प्र गायत / ik 
RAGIN करुत ॥ ऱ्ह 
हिनोत इत्यत्र-तप्तनप्ननथनाश्वीत ७ । १ । ४३ ताप 

Wg: ॥ क्रियाथोपपद्स्य च कर्मणि स्यानिनः २।३। १४ ही 
[रियतेन महते, घनायेति 'चतथ्यो ॥ ऋग्वेदे तु ९१९०४ | 
| सीदाति कलशं देवयने: ” इत्यन्तरम्‌ ॥ ३ ॥ ( ४३४ ) i 
` | भाषाथे:-हे सनुष्यो ! ( देवः ) दिव्य उत्त ( इन्दु ) सोमरस ( कलः | 


) द्रोणकलश सें ( आधीद्त ) रक्खा जावे, फिर ( स्थादुः ) स्वादयुक्त 


है ` ( अव्यम्‌ वारम्‌ ) ऊन के दृशापप्वत्र से ( अति ) उतर नय पब- 
2 र ) छोड़ा जावे। लस ( सोमस्‌ ) सोमरस ( हिलोल ) अग्नि i 

` चस से ( देवान्‌ ) वाय आदि देवता को (.अभ्यचोस ) सत्कत 
os (सहते घनाय-) ag चन को प्राप्ति के fa ( प्र गायत ) RS 


र बेद्सन्त्रो का उच्चारण करो ॥ 


॥ हिट १ सासवे व | 


' यन्‌ (रथो न) रथइब (प्र अयासीत्‌ ) प्रकर्षेण गच्छति 


| अन्नम निघं०२। ७ रोद्सी-द्यावाभूमी fade ३। ९” | | 
; प es = > x ०। 001 
सुपा सुलगत्यात्य ७॥ ९।॥ ३९ विश्वा ॥ ऋग्वेदे तु <।६ || 


| स एव व्याख्यातः ॥ ४ ॥ ( ४३६ ) 3 


उत्पादक [ ष्पोकि gla: पहुंचाने से WSs Cite वर्षा के हेत होक cai 5 शी 
| क See NRE द्वारा होता है] ( हिन्वान: ) भरित ९ सोसयक्ष द्वारा होता है ( हिन्वानः ) आग्नि में ह” | 
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अष्टाध्यायी 91 । ४३ । २। ३ । ९४ के प्राण मोर काया श्र 
पाठभेद्‌ संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ३ ॥ ( ५३५ ) 31 ४ का iat 
अथ चतुश्यों:-बसिष्ठ ऋषिः । सोसो देवता । Paucar) 0 ॥ | 
RR २३९ रर ३२३१ रर ३२९२ rs 
प्र हिम्वानो जनिता रोदस्यो रथो न वाज छं सनिषन्नयासीत्‌। इ 4 
२३१२ ३. १ २ ३२३२३९२ ३१२ ९ | । 
गच्छन्नायुवा सझुहिशानो विश्वा वसु हस्तयोरादधानः} (५३३) || 
पद्पाठः-प्र अ०। हिन्यानः, जनिता १ । रोदस्योः ६। रथः i, पण 


वाणम्‌ २ । सनिषन्‌ ९। अयासीत्‌ फ्रि० । इन्द्रस्‌ २ । गच्छन्‌ ९ । आयचा ९। | १ 
संशिशानः-१ । विश्वा २ । छसु २। हस्तयोः ७ । आदृधानः १॥ शै | 

- अन्वितपदाथ:-हे मनुष्याः ! ( रोदस्योः ) क्षावा- | 
sat: ( जनिता ) हुबिःप्रापण-वृष्टिकरणाभ्यां वर्धकः || 
त्वादुत्पादकः ( हिन्वानः ) आग्नौ हूयमानः सोमः (वाजं | , 
सनिषन्‌ ) अन्नं दास्यन्‌ ( इन्द्रं शच्छन्‌ ) सूर्ये विदतं वा क. 
गच्छन्‌ (ATI संशिशानः) आयधानि मेघहननाय || 
तीक्ष्णीकुव निब । तथा सति ( विश्वा ) विश्वम्‌ (वसु) | 
घन चान्यं च ( हस्तयोः आदचघानः ) हरुतगतमिव कार | 
| | 


` ' जनिता मन्त्रे ६॥ ४। ४३ इति जनिता ॥ वाजः | 


fia तत ~ + 2५७ ” पि | 
१ सनिष्यन्‌ इति पाठः । सायणाचायेण. च AM || 


, क al | | 
भाषाये:-हे सनुष्यो | ( रोद्स्योः: जनिता) झुलोक और qe aft 


~ 


\ 


‘ | 
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छन्द भाचिक्षे पशुमोऽध्याय 


PD TT SRS 
ad सनिषन्‌ ) जो असन देवेगा [वह सोन] ( इनदरं गच्छन्‌ ) इन्द्र 


| gaa के समीप जाता छुआ ( आयधा ) मानो इन्द्र=सूयं वा विद्यत्‌ छे 
परश को सेघहननरथे ( संशिशानः ) पेनाता हुआ और (विश्वा) सब 
jg) घन को (हस्तयोः ATTRA) भानो हस्तगत कराता हुआ ( रधः न॑) 
सा (प्र अयासीत्‌ ) आकाश को जाता है॥ 
| अष्टाध्यायो ६ । ४ । ५३ ॥ ३ । ९ । ३९ निघण्टु २ । 9॥ ३।.३०के प्रमाण 
| छत भाष्य में देखिये ॥ ऋ० ९ । ९०। १ में ( सनिष्यन्‌) पाठ है और |. 
गपणाचाये कै भाष्य में भस से उसी को व्याख्या हो रही है | ४॥ ( ५३६) 
षप पञ्ुरूया सृडोको वासिष्ठ ऋषिः । सोसो देवता । जिष्टप्ठन्दः॥ 
११३ १२३.१२३ १ ROE १२ ३ १ रर १ २ 
॥पियदी मनसा वेनतो वाग्ज्येष्ठस्य धर्मन्द्यक्षोरनीके । आदी- 
१२३१ २ FR ३ १२ ३२३२३ १२ Bs | 
गरयन्वरमावावद्याना जुष्टं पतिं कलङो गाव इन्दुम्‌ ॥५॥ (५३७) | 
| पदपाठ:-तक्षत्‌ क्रि । यदि भ०। सनसः, वेनतः६। वाक्‌ १। ज्येष्ठस्य ६। | 
गृ५। Gat: ६ । wath 9। आत, देखू अ०। आयन्‌ क्रि०। वरम्‌ २। |. ५ शि 


AAA 


॥ (ज्येष्ठस्य) प्रशस्यस्य (द्यक्षोः) दोप्ततेजस्कस्य सवनस्य | 
भेनोके ) प्रमखे ( तक्षत्‌ ) संस्करोति ( साव ) तदैव | 
Oh) द्रोणकलशे स्थितम्‌ (ga) इमम्‌ ( जुष्टम्‌) प्रीति- 
Is | Way ) भत्तारमिव ( वरम्‌ ) वरणीयम्‌ ( इन्दुम्‌) 
गम्‌ ( आवावशाना: ) समन्तत कामयमानाइव (गावः). 
a ( अयन्‌ ) प्राप्नवान्त ॥ a 
| पद्मपि यज्ञ द्रोणकलशस्थ सोमो५शी हतः सन्‌ सूथ- 
| : स्वयं संएक्तो भवति, परन्तु यावदध्या नाप 
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Se ५... ~. 9 | सासवेद्क्षाष्यभू | 


gua, यावच्च सोमस्य प्रशंसापरां वाचमेव याज्ञिका उड | i 
on Sean ठो x : 2 
यन्ति, तदानीमेव सूयदीधघितयों द्रोणकलशसूथं सोम पति. | 
मिव कामयमाना: Raaga Was wale ॥ 
यदी इति संहितायामू-निपातस्य चेलि ६ 
दोघे: ॥ मनो मन्यतेः स्तुतिकमेणः निघ०३ | 
इति aad: कान्तिकमंण: निघं० ३ । ६ ॥ Baia घार. | 
CN ~ Om ¢ ~ हर | 

णाथस्य छूथातो: कत्तरि AAG, सुपां सुलुगित्यादिना | 
( ७।९।३९ ) सप्तमीलकि रूपभ्‌ ॥ गाव इति रश्मित्ताम | 
THR २। ६ ॥ ऋग्वेद तु ९ । ९७ । २२ “ज्येष्ठस्य वा घर्माण 
कषोरनीके” इत्यन्तर॑स्‌ ॥ ३ ॥ ( ५३७ ) प 
. म्राषाथे:-( यदि) जब कि (सजसः) प्रशंसा करने वाले (वेसतः) कमनो (AT 
करते हुवे को ( वाक्‌ ) प्रशंसा बाली वाणी ( धमेन्‌ ) धसे अथात aay 
(ज्पेष्टस्य) बडे श्रेष्ठ ( द्यक्षोः ) प्रकाशनान तेज वाले सवन के (अनोके) मुख 0 
समय में (तक्षत्‌) चड़ती है ( आत्‌ ) तन्नो (sek) कलश में श्यित (हेग) 
इस (जष्ठम्‌) प्रीलिपात्र (पतिम्‌) wat के तुल्य ( बरम्‌ ) वरणीय( इन्दुम 
सोस को ( आबावशानाः ) शवेतः छामना करती हुई सो ( गावः ) किरण 

2 ( May) प्राप्त होती हें ॥ a. 
Ey यद्धपि यज्ञ के द्रोणकलश सें स्थापित सोमरस व्हा खाग अग्नि 4 a Bi 
किया जावे, तब उस, सोम का संपर्क किरणों से होवे, परन्तु जितने सक |, 


5 


प्रशसा करने बाले alas पुरुष की बाणी वेद्सन्‍त्नों 
| Stat है, इतने ही किरणे सानो कोडे fad अपने प्यारे पतिसे 
| हों, ऐसी छासना सी करली हुड, कट द्रोणकलश स्थित सोमरस से रुप 
अष्टाध्यायी ६।३। १३६ ॥ 91१३९ निघयटु २।६॥३।१४॥ निरुक्त ९ । ई व | 
«| और त्र० ९। ९० । २२ के-पाठ का भेद संस्कत भाष्य में देखिये 1 । 


MIS . १ || 

| अथ षष्ठयाः-नोचा ऋषिः । सोसो देवता । द ड ० 
८90000 bali SAR 
5 Be २ १ २३ २३ १२ ३ २३ a: (है 


| साकमुक्षो मजयन्त स्वसारो दश धीरस्य धीतयो ५४ 
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| ५ हो न im = nara 
| छन्‍्दआचिंहे पश्लुमोष्यायः । 


$0 


ः हि २३१२ ३२३. २ 
३ | दवग्जाः सूर्यस्य द्राण ननक्षे अत्यो न वाजी ॥६॥ (५ 
प्रदूषाठः-साकमुक्ष:ः ९ । मजपन्त fol स्वसारः, दृश १. । धीरस्य | 
तय १ । aqat: १ । हरिः १। परद्र्वल्‌ क्रि०। जा: २ । quer ६ । 
| fag २ । ननक्षे feo । अत्यः १ । न अ9 | बाजी १॥ | 
| अस्वित्तपदार्थः-प्रकरणात्‌ सोमः (द्रोणं ननक्षे) द्रोण- 
` | शं धप्ाप्नोति | अनन्तरम्‌ (धीरस्य) ध्यानशीलस्य होतु 
साकमुक्ष:) शहसेचनशीला: (RAAT) सुष्ठप्रक्ष पकारिण्य; 
~ ॥पतत्री)) घनत्र्यः प्रेरथित्र्य: (दश घीतय:) दृशाहुलय: (मज- 
पन्त) अलङबन्ति सोमस्‌ । अनन्तरम्‌.( अत्यः ) WAT: 
last न) बलबान$5श्वहव सोमः (हरिः) हरितवर्णोभूत्वा 
|| पर्य॑स्य ), ( जाः ) अपत्यभूताः दिशः ( पयद्रवत्‌ ) 
|परितो धावति ॥ 

Uy खबनिर्िता अङ्कलयः, पञ्च च होतुदाक्षणहस्त- 
सति amgea: ॥ qs शोचालङ्कारयोः। Yo उभ ॥ 
सारः इति घीतय इति चाहुलिनाम Tra? २। ॐ 
Wit इत्यपत्यनास निघं० रे। २ नक्षतिव्याप्तिकमा नि” 
| । १८ ॥ क्रम्बेदे ९ । ९३। १ शप ॥ ६ ॥ ( ४४८ ) 

क्‍ ॥ भाषाथेः-प्रकरण से सोस प्रथम (ga ननंक्षे) A शया ae ae 
| फिर ( धीरस्य ) च्यानशीछ होता को ( साक ys 


मार.) अच्छे कने बाली (asst) BOM करने वाली (दश चीतयः) १० 


पिघ्रगासो 
ये (अयन्त) सोस को सुशोमित करती हैं ८ फिर Us " 
fin) क ह wa 
i) सन ज को ( पयंद्रवत 
! ८ मर ae ay के रूप में सब {दिशाओं में फेलता है ॥ | 


is 
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a nn ९ १ ०५० ०९०९०९१५०७०९० १५५८५८५१५० Aone 


nnn» 


An, 


हाथ को भिछाकर १० णद्भुछियां जानो ॥ 
निघणटु २। ५॥२। २॥ २ । १८ इत्यादि के प्रमाण संर 
देखिये ॥ ऋ० ९ । ९३। ९ में झी ॥ ६ ॥ ( ४३८ ) 
| अथ स्प्तस्या:-काणवो घौर ऋषिः । सोमो Saar । त्रप्डन्द: ॥ 
0 २ । २३२३ १२३ २६ २३१ ६ 
अघि यदस्मिन्वाजिनीव शुभः स्पर्धन्ते घियः सुरे न बिज्ञः। 
| ३१२३९२३९२ ३ ९ २२३१२ ३१ २ 
अपा वृणानः पवत कवायान्त्रज न पशुवर्धनाय मन्म ७ (५३९) 
पद्पाठः-भधि, यत्‌ भ० । भस्मन्‌ 9 । घाजिनोघ अ०। शक: १ । पन्ने 
क्रिश । धियः १ । सूरे 9। न अ०। विशः १। अपः २। वृणानः १ । ual 
क्रिश । कवीयान्‌ १ । व्रजम्‌ २। न अ० पशुवर्धनाय ४। सभन्न २॥ . 


कृत भाण 


त्यश्च इव तथा (सूरे न) सूये इव ( धियः ) प्रज्ञाप्रकाशिः| 
काः ( शुभः ) याः शोभन्ते ताः ( विशः ) बिशन्ति ताः दी ` 
चितयः ( अस्मिन्‌ ) सोमे (अधि स्पर्धन्ते) अधिक स्पर्धे | 
न्तेच्एकस्या: इतराः आधिक्येन प्रकाशन्ते तदा (न) यथा 
( कवीयान्‌ ) चतुरतमो गोपालः ( मन्म ) मननीयं बोड ; 
व्य रक्षणोयं ( व्रजम्‌ ) गोष्टं ( पशुवर्धनाय ), ( पव | 
गच्छात तथवाऽयं सोमोऽपि ( अपः ) मेघजलान (४ 
णानः) आच्छाद्यन्‌ वृष्ट्या हेतत्वांत्पशवर्थनाय दिव गच्छति| 
वाजीत्यश्वनाम निघं० १ । १४ ॥ शभः इत्यत्र वी 
न्मूलपुस्तकेषु विसर्गो न दृश्यते ॥ पवते इति गतिक | 
| लिघं० २। १४ ॥ कविरिति मेधाबिनाम ३।१९॥ क Ah 
1 oS 00 तत, TATE इति च पाठान्तरम ॥ _ १ सूय, कवीयन्‌ इति च पाठान्तरम्‌ ॥ °" 
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जैचे बलवान्‌ 
पन) जसे सूय पर ( शुभः ) सुहाली हुई (विशः) करणें अस्मिन्‌) इस 
॥ परं (अधि स्पधन्त) एक दूमरो से बढ़ कर प्रकाश करती हैं, तब | न ) 
| (छ्वीयोन्‌ ) अतिचतुर गोपालक ( सन्म व्रजम्‌ ) रक्षा वा सम्मानयोग्य 
| [ह में ( पशुषधनाय ) पशुओं को वृद्धि के लिये ( पते ) जाता है । वैन 
॥ ag शोम wt (अपः) मेघस्य जलो को वृणानः) भाच्डाद्ति करता Bat 
| | [7१ पशु भादि को वृद्धि के लिये आकाश छो जाता है ॥ 

निधं० १। १४॥ २ । १४॥३॥ १५ के प्रमाण और ऋ०९।९४।१ के पाठ 
inte संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ क्रिन्हो २ पुस्तकों में मूछ में ( शु्तः ) प 
[रहित देखा जाता है ॥ 9॥ ( ५३९ ) 
_ अधाएष्टस्या -सन्युवो सिष्ठ ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्टप्छन्द्‌ः ॥ 
२९.२. ३९ २३२३२३२६२३ ३ १२ ३३ 
Sua पचत गोन्योघा इन्द्र सोमः सह इन्वन्मदाय । हन्ति 
PURER WHER ३ २३१२३१ ३ Ris 
बाधते पयरातिं वरिवस्कृण्वन्वृजनस्य राजा ॥८॥ (५४०) 
पपाठः इन्दु, बाजी १ | पवते क्रि०। गोन्योघा १) इन्द्र 3 । सोमः १। | ` 4 
२) इन्धन्‌ र । सदाय ४। हृन्ति कि०। रक्षः २। बाचते क्रिश । परि अ०। | 
fey २। वरिवः ३। कण्घन्‌ १ । वृजनस्य ६ । राजा १॥ 5 कक 
| अन्वितपदार्थ:-(इन्दु ) क्षरणशीलः (वाजी) बलवान्‌ | ._ 
॥ योधा: ) गोष इन्द्रियेष नितरामोघ ओजो यस्य सः | | 
) ( इन्द्रे ) इन्द्रियाधिष्ठातरि अन्तःकरणे (सहः) 
{| ( इन्वन्‌ ) प्रेरयन्‌ , यद्वा इन्द्र दाष्टकत्तार देवे बलं 


¢ 


म | पन्‌ (पवते) क्षरति। कि च (रक्षः) राक्षसकुलम्‌ (हन्ति) 


F ॥षाथे:-( यत्‌ ) जब क्षि ( वाजिनोव ) 


दु 
t 
गध 
प्रवे 


| 
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समवेद्‌भ।ष्यस्‌ 
( ब्जनस्य ) बलस्य सैन्यस्य ळा ( राजा ) ऐर । । ) 

हन्दुरुनत्तेः । उ्देरि्चादेः (उणा० १।१२) ॥ गोरो | 
दृत्यत्रा5स्मन्मते तु ओज: शब्दस्येव वर्ण व्यत्ययेन जस्य चरः) ||, 
सायणाचायेस्तु गमनशी लनी ची नाग्र-रससं घात? इत्या 
तन्मते ओघस्याऽद्न्तत्वाल्‌ दी घेपाटश्चिन्त्यएव । “ गोनी | 


fagy ॥ इन्त्रलिगंतिकर्मा निघ० २। १४ ॥ सायणाचायणा | 
ऽत्र सामवेदेऽपि ऋग्वेद-( ९ । ९७ । १० ) स्यपाठमनुस्‌- 
त्याऽरातिरित्यस्यैव व्याख्यानं GAA ॥ ठृ जनमिति बंलताम्‌ |; 
निघं०२।९राजतिरेश्वयंकर्मा निर्घ० २ । २१ च॥८॥ (४१ 
आषाधैः-( इन्दुः ) FA वा टपकने के स्घभाव बाला बाजी) बलवा) 
(Meu: ) इन्द्रियों में नितरां बल gad छो जिस का ऐहा( है 
- सोमरस (इन्द्रे ) इन्द्रियों के अधिष्ठाता अन्तःकरण में ( सहः) व | 
( इन्वन्‌ ) पहुंचाता हुआ, यद्वा, इन्द्र=वृष्टि के कत्ता सें बल प aa 
( पवते ) gar, ठपकता वा वर्षेता है और ( रक्षः हन्ति) ve al 
'हननकतो तथा ( अरातिम्‌ ) शत्र का ( परि बाघते ) सवत है 
है। ऐसा सोस (afta: ) श्रेष्ठ धन को ( SIT ) उत्प 
जनस्य ) बल वा सेना का ( राज्ञा ) ऐश्वयेकारी है ॥ 


हुँचात 1 हु | 


a अथोत. सोमरस के हवन से इन्द्र ale करता और मेधो है | 
| छे घान्यादि घन को तत्पत्न करता है और सोमरस के सेवत छा | 
7 | सन को बल प्राप्त होता है, जिस से शत्रुओं को जीत © | 
| rR AB 
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| DISS DNS 
| उणादि १ । १२ निघण्टु २। ९४॥२॥९॥ २।२१के प्रमाण संस्कत 
qa मैं देखिये ॥ 'गरन्याघाः' पद्‌ में 


हसारे विचार में ती ओजस क! अघ 
|| छ का घ बणव्यत्यय से हुवा है । परन्त सायणाचार्य ओष शब्द नका 
[त की व्य'ख्या करसे हैं, वस में दोघे पाठ शिचारणीय ही रह जाता a! 
a श्री सत्यक्ञत सासश्रना जी कहते हैं कि “-'गोनी! शब्द महासाष्य के 
धशान्हिक में गलनशील के अथे में अपसंश है, ऐसा पतञ्जलि ने fear 
|| "नस गे “घ? के स्थाम में “आघ: पाठ फिर विच एरणोय ही रह जाता 
॥१॥ सायणाचा्य ने ( अरातीः ) ऐता ऋग्वेद ७ । ९५ । ९० का पाठ है, उसी 
ही व्याख्या यहां चासघैद्‌ में (अरातिसू) पाठ होने पर भी को है ॥८॥ ५४०) 


Monon ee 


Wr 


अथ नवस्या:-कुत्स ऋषिः । सोमो देवता । त्रिष्ठुप्छन्द्‌ः ॥ 


EE २ २९ रर १२३ १२३ १२ 8२ 
छ या पवा पवस्वैना वस्तनि मारश्वत्व इन्दो सरसि प्रधन्व । ब्रध्नः 
WETS २३ २३१२३१२३९२३ १२ 
४०) पह्य वातो न जाते पुरुसधाश्चेत्तकवे नरं धात्‌ USM (५9१) 
ग | पद्पाठः-अया, पवा ३ । पञ्चस्व क्रिश । एना २ । वसूनि २। सांश्रत्वः १ । 

Rl do । सरसि 9। प्रधन्ध fino । ब्रध्तः १ | चित्‌ भ०। यस्य ६। वातः १=६। 
F 1 भ० । जतिभ्‌ २। पुरुमेघा: १ । चित्‌ अ०। तक्षवे ४ । नरम्‌ २। धात्‌ क्ि० ॥ 


| अन्बितपदार्थ:-( इन्दो ) सोम ! ( अया ) अनया 
पत्र) पवित्रया धारया ( मांश्रृत्वः ) अश्व इव वेगवान्‌ 
(रसि) उद्कपर्ण आकाशे ( प्र धन्ब ) म गच्छ। तथा 
| ना) एनानि (वस्‌ नि) धान्यादान धनानि (पवस्व) क्षर 
a ( यस्य ) यस्य तव (ata: न) वातस्येव ( नरम्‌ ) 
| हारम्‌ ( जातमू ) any ( तकवे ) गमनाथ (परुसेदाः) 
९ पशः (चित्‌) च (ब्रध्नः) उरा दित्यः (चित्‌) च (धाव्‌) दध्यशच 3 
ञे स॒संस्क्तोऽभिषतः MAM हू यते तेन आदित्या- | 


जि डाडा कि 
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AAA 


दिभीतिकदेवानामाप्यायनं, तत्पानेन हे | 
चाऽप्यायनं भवति । सोमो हि ROSATI Ea | हि 
गतिमतां गतेः सहायकश्लास्तांत भाव | 

पव्वेति-पूञ्‌ पबने HAS उ० इत्यस्मात्‌ अन्येभ्योऽपि | 
दृश्यन्ते ३।२। १०१ इति विन्‌ मत्ययः । आधे घातुकलक्षणो || 
गण: | सावेक्राचस्ठतोयादिविभक्तिरिलि ६। १। १६९ तही 


RRRARARRAA ARR RA AAR RR RAR SANA, 


सर इत्यदकनाम निघं० १ । १२ घन्वतिगंलिक्र्मा निघ || 
२। १४ अतियतिज तिसाबिहेतिकी संय ३॥ ३। ९० इति || 
जतिर्निपातितः ॥ तकवे इति गत्यथाचकतेरीणादिके उन | 
रूपम्‌ ॥ ऋग्वेदे त ९। ९७ । ५२ ब्रध्नाश्रिदच् ००० जूतः “| 
परुमेध! ००० नरं दालू। दात चान्तरम्‌ ॥ < ॥ ( ४४१ ) § हृत्‌ 

अाषाथेः-(इन्दो) सोस | (अया) इस (पद्या) पवित्र चारा से (माश्च) रोति 
अश्ववत्‌ वेगगाची (सरसि) उद्कपूणे आकाश में ( प्र चल्ब ) कचा जए a a 
(एना) इन (बसूनि) घान्यादि घनों को ( पवस्व ) acta । (यश्य) ee | 
(बात; न) थाय के समान (नरस्‌) छे चरने उले ( TAF ) वेग को (तर| 
गमन के लिये (पुरुमेधाः) बहुत प्रज्ञा बाला पुरुष ( चित) भी 
और सूय ( धात्‌ ) धारण करे ॥ 


यज्ञ में भले प्रकार अभिषण किया हुवा सोस afin सें 
[प्यायन Brat 2 ent ठप 


हात 
घन कि या” Th 
ह्‌ || 


बदु का उत्पादक और गति वालों को गति का सहायक 
_ अष्टाध्यायी ३ । २ । १०१॥ ६ । १। १६७ ॥ ३। ३। ९9 I 
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ठन्द्आचिके पञ्चनोज्ध्याय | 


NER. ~ NNN 4 
>; sR 


¢ 
| । १२ ॥ २ । ९४ इत्यादि के प्रमाण और ऋ० ४ । ९७ | UR का uss 


अव दुशस्या:-पराशर ऋषि: । सोसो देवता । त्रिष्टप्ठन्दः ॥ 

| रर. RE पप pam कतार 
RUA साहपश्चकारापा यद्गभोऽवृणीत देवान | अदधा- 
१२ २१ र २३ २३९१२ 

(जि पवमान आजाज्जनयन्त्सूय ज्यातिरिन्दुः ॥ १०॥ (५४२) 


‘|| पद्पाठः-सहत्‌ , तत्‌ २ । सोम सहिषः ९ । चकार Reo | अपाम्‌ ६ । 
१ md भ०। गभः १। अवणीत क्रि॥ । SaTT ३ । अधात्‌ क्रि० । इन्द्रं 3 । 
MATA: (ONT! २। अजनयत्‌ क्रि० । सूर्य 9। ज्योतिः २ | इन्दुः १ ॥ 
| अन््तपदाथः-( सोमः) सोमरसः, अनृतः परमात्मा 
॥( यत्‌ ) याहु ( अपां गर्भः ) जलानां ग्राहकः, BAIT 
» हो बा ( दवान्‌) बाग्वादोन्‌, विदुषो वा ( अबृणीत ) 
पणात पोत; सोमो देवानिन्द्रियाणि वाऽधिितबान्‌ (तत्‌ 
ea), कसं ( महिषः ) गणैमहान्‌ सोमः ( चकार ) क- 
रोति, तथा ( पवमानः ) शहिहेतः रूः ( इन्द्रे ) विद्यति 
त्मनि बा ( ओजः) बलम्‌ ( अद्घात्‌) दधाति । अथ 


/ परमात्मनस्तु सव भिद्‌ सुकरमेवेति निविवादम्‌। सोस- 
णस्य चाऽपि कसिमंश्रिदंशे$यां ग्राहकत्वम्‌ , वास्वादि 


Se 
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शापा agama देशानाघपत्यसद्धादिन्द्र पबमान झो. 


we 


प० ४२ । १७ ॥ माहूष डात Healy (नाघड 3 | ३ अप 
इति कमेनाम TARO २ । ९ ॥ BWI ९ । ९७। ४१ ऽपि 
॥ १० ॥ ( ५४२ ) 


काषाथैः-( सोमः) सोसरस बा अस्त परमात्मा (यत्‌) जो कि (अपा 
गर्ने: ) ललों का ग्राहक वा कर्मा का ग्राहक ( देवान्‌ अवृणीत ) वायु आदि 
Qaat, वा विद्वानों बा इन्द्रियों का वरण करता है, ( सहिषः ) गुणों ३. 
महान्‌ सोन (तत्‌ महृत्‌) यह बड़ा काम ( चकार ) करता है। तथा ( | 
सानः ) शुद्धि छा हेतु सोन ( इन्द्रे ) बिजली वा आत्मा में ( ओजः ) 
को ( झद्धात्‌ ) धारण करता है और बही (इन्दः) सोस (सूय ) आदित॥ 
मण्डल में ( ज्योतिः ) प्रकाश को ( अजनयत ) उत्पन्न करता है ॥ 


जोजनयत्सूय SATA SUAS इन्ठुरात्मा » इति निर | 


परमात्मा यह सब करता है, इस में लौ विवाद ही नहीं, परन्तु रोग. 

भी feat अश लक जलो का ग्राहक, ata आदि देवों का वा पान कर| 
से इन्द्रियों का वरण करने वाला, वृष्टिकारक, खिद्युत्तत्त्व बा आत्मा में गए 
| का चारण कएने वाला और सूये की किरणों सें Rese प्रकाश का उत्प 
करने वाला कहा जा सकता है ॥ | 
निरुक्त के परिशिष्टकार २ । ९9 में छहते हैं कि यहां पनु | 
आदित्य का नाम है। और Frame २। १॥ ३।३ के प्रमाण मी संस! | 
My में देखिये ॥ ऋ्ल० ९ । ७७ । ४१ में को ॥ १० ॥ ( ५४२ ) 
 अधथेकाद्श्याः-ककश्यप ऋषिः । सोमो देबया । 7 बरष्टप्छन्दः | 
९२ २३२३२ ३ २९-३९ २. ३ 
असजि वक्का रथ्ये यथाजो घिया मनोंता प्रथमा ; 
PR, २३२३१२३२१३ २३ १२३१ ५8) 

` | खसारो अघि सानो अव्ये मृजन्ति वह्निसदनेष्वच्छ `` 
पदपाठः -असजि ast agra । रथ्ये 3। यथा अ? WC 
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27-31 ee 
TH {a ES ०. ० 
छन्द भाचकी "युन ऽध्यायः 


5 20 
॥८८८८८०५५५-८८८८८८----८- sre 


| द | प्रथा, त षा ३ । दृश, GRIT: १। अघि अ । ताता | 
द्धे 3 सतन्ति कि? ब हम्‌ २। सदुनेघु 9। अच्छ अ9॥ 

अन्वितपदार्थे:-( यथा ), ( आजो) संग्राम ( रथ्ये ) 
qin (ब्ला) बका नाय्केन (प्रथमा) प्रथमया झ्या 
(नोता) मतोतया मनास अस्यां प्रोतानि तया (मनीषा) 
|प्रनस इषा तया ( खिया ) प्रज्ञया सर्वथा सावधानया 
बुझा ( अक्षजि ) शस्ाऽस्त्ञादिकं सज्घतेष्धादयो वा 
| यथा शब्द सृज्यन्ते, aia ( दश ), ( स्वसारः ) अङ्गुलयः 
| ( अव्ये) ata शैलस्तदीये ( सानो अधि ) सानप्रदेशे 
all (सदनेष ) सोमोत्पत्तिस्थानब ( अच्छ) सुष्ट सावधानतया 
| | ` हु पक २4 कर 
॥ (बहिमू ) बोढारं सोमं ( मृजन्ति) शोधयेयु: सृजे युश्र ॥ 
| बक्का-वचप रिभाषणे अदा० प० बनिपू । ततस्ट॒तीयाया 
| आकार: ( ७। १ । ३९ ) ॥ स्वसार इत्यङ्खलिनाम निघ? ३ | 
| o r=) 
|| ४॥ सायणा चायेण त “प्रथम:। मनी षी। अजन्ति। सद्नान 

2 No 5 
हात ऋग्वेद्स्थे € । ९१ । १ पाठे सत्याप महत्यन्तरे त एव 
|| पाठा व्याख्यातास्ते चाऽत्राऽसम्बहुः ॥ ११ 0 ( २२३ ) दि 
| भाषाणेः- (यथा) जिस प्रकार ( भाजी ) संग्रास भे (रथ्ये) जह 2 र 
| हॉ बहा (क्का) बोली बोलने वाळे नायक से (परथमा) श्रेष्ठ (ननोता) द 
३ || न ओत प्रात हों उस ( मनीषा ) नन को चलाने घाली ( ey a 
|| *पोत्‌ पूण सावधानी से ( असर्जि ) अख शाख खा AAS es ae 
WS इसी प्रकार्‌ ( दृश स्वसारः ) १० अङ्गुछियें (मव्ये) पवत के र Ee 
; दे ३ 01 को ( a 
4) Tanga में ( सद्नेष ) सोमोत्पत्ति के स्यान में मर a और छोड ॥ 
४ Ma) ले चलने को शक्ति वाले चोन को (सक न? पपार च्०९ ९१ 
| ह शहपायो ७1९.१९ aS oe 9 । १ । ३९ निचं2२॥ ९ इत्यादि के मना 
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| सासवेद्खाण्यसू क 

रो ठस्हो Bae wars का छ = 

WY उज्हा APIA S PA पाठी Ay चुर्ण करके 
= 


को हि । इसी fea adagar स्पष्ट ज'न पढ़ती Ba ११ ॥ ( ५३) 


द्‌ हैं थे dessa via में देखिये जो 
र्‌ ! 
व्याख्या || 


सथ द्रादुश्याः-प्रस्कण्य ऋषि: | सोमो देखता । न्रिष्टुप्छन्द्‌ः ॥ 
SS 


२२६१ ७३९२३२३१९५ - 
(>> र हर ली ON ES र 
अपामवदूमयस्तचुराणाः प्र मनापा ईरते साममच्छ। नमस्यन्ती. 
३२ ३.२९ २ ९ "र. Se RR VER 


रुप च यन्ति सं चा च विद्षान्त्युशातीरुशन्तम्‌ ॥१२॥ (५११) || 


> ९ = बु ion € 
इत सतभा दशातः ॥७॥ शत षडल्याव्यः प्रपाठकः ॥ 
पद्पाठाः-अपास्‌ ६ । इक, इत्‌ Wo: RAT: 0 लक्तेराणाः ९) प्र अ9। | 
मनीषा: १ । देरते कि०। सोमसू ३ । अच्छ अ० । नमस्यन्लोः १ । उप, च»०। || 
यन्ति क्रि । सम्‌, च, आ, च eo । विशन्ति fino । उशतीः १। उशन्तम्‌ २॥ | 


अन्वितपदार्थ:-( मनीषाः ) प्रज्ञाः ( अपाम्‌ FAT 

इव ) जलानां तरङ्गा इव ( तत्तु राणा: ) त्वरमाणाः (इत्‌) || 
ga ( सोमम्‌) सोम्यगुण विशिष्टं सोमसेविनं पुरुषम्‌ (अच्छ) | 
(प्र ढेरते) प्रगच्छन्ति (नमस्यन्ती:) नमः कुवेन्त्यः TE || 
न्त्य इव (उशतीः) उशन्त्य: (उशन्तम्‌) कामयमानं सोप | 
( उपयन्ति च ) सामीप्येन गच्छन्ति च (सं च) संय || 
संगच्छन्ते च ( आ विशन्ति च ) प्रविशन्ति च ॥ ol 
तत्तृराणा: इति तुर त्वरणे जुहोत्यादिः Ale तरे | 
गन्तस्य शानचि रूपम्‌। अभ्यस्तानामादिः ६। ९) cc || 
द्युदात्तत्वमू ॥ ऋग्वेदे € । ९५ । ३ ऽपि ॥ १२ ॥ oie | 
+ इलि पञ्चुमाऽध्याये सप्तमी दशतिः ॥७॥ * इति १४ ८ | 
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4 — ८६ नि क पयाय 

| oe खुल्दआच दल wsatsxaqigq: 
| IS रच es i 

~ | की 


गी _ aw a < of | 
५।। (वाधः ( सन्या: ) aga ( अपास्‌ ) aust दी ( Rag: ) ag | 


| (चाहती हुई ( उशन्तम्‌ ) चाहते हुए तस पुरुष के (उप dag) 

| mat जाती हैं (aa) और sa छे मिलती हैं ( आ विशन्ति च) 
- || तत में अपना आवेश करली हैं ॥ 
| अष्टाध्यायी ६। ९ । १८९ इत्यादि के प्रमाण संकृत भाष्य में देखिये ॥ 
| ३ ९।९१।३Nे भ'॥ १२ ॥ ( ५४४ ) 

# यह पञ्चुनाज्च्याय सें 9 वीं दशलि समाप्त हुई ॥ 9 ॥ # 

ati ag जिष्ठुप्छन्दौं का प्रकरण हुआ ॥ 
TDN ३" 

पुरोजितीलि दशतो पाबेमान्यो नव स्मृताः ॥ 
|| अनुष्टुप्छन्द्सोऽष्टी च बहती सप्तमी मता ॥ १॥ 
॥|| aT बिप्रकोर्णच्त्वात्तत्र तत्रामिदध्महे ॥ | 
| अथ प्रथमा दशबिस्तत्र- 

|| मपन्नाया:- श्यादाश्य ऋषिः । पवमानो देवता । अनुष्टुप्छन्दः ॥ 
| . ७ १२:६२. ३९२१०३ RR 
|| ऐरोजितो वो अन्धसः सुताय मादायिल्ववे । 

mo ft 8 ३९२ इक रर 


हि 


8 


> 

| 
| 
| 


f 
| 


ह 
है. 
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DAN हे प.वबत्रलसी देशस्तन्नत्याना सोमा eae, हद 
न रक्षणं श्वादिसांसा हरि जन्लुभ्योऽवश्यंकरणो. || 
ajafa सूचितम्‌ । अस्ति च लोके एलन्मूलक एव प्रबाहू; ||| 


यथा“ शुनोबाध्वरमशड़पम्‌ ` इत्यादिः ॥ विनियोगस्त्या- | 
झां ज्योतिष्टोमे इति विवरणक्कारः ॥ इश््वरपक्षेऽपि wads 
पराऽपक्ारक्राः क्रोचाद्योज्ञे यास्तेभ्यो रक्षणमात्मनोन्धसो | 
च्यानःमृतश्य करणीयम्‌ ॥ रं 

श्वनुक्षन्पूष व्नित्यादिना ( उणा० १ । ९५९ ) TAMA: श्या 
निप।तितः ॥ पुरोजिती इत्यत्र-सुपां सुलु गित्यादिना (७। शोम 


१। ३९.) चतुश्येकबचनस्यथ पूर्वसबणं दीः ॥ ऋग्वेदे ९। नीय 
१०१ । १ $/प ॥ १ ॥ ( ५४५ ) हि = 
झोकाथेः- पुरोजिती० इस दशति में ० ऋचा हैं, जिन व्हा पदस(न दवता है। 

9 दीं का बहती ठन्द है। शेष ८ का अनुष्टप्छन्द है ॥ ९॥ सब ऋचाओं के | 
faa २ ऋषि हैं, उन का वणान उस २ ऋचा के शी षंक पर ही किया जाय BD 

काषःथेः--( सखायः ) हे सिन्रो | ( बः ) तुम्हारे ( भाद्‌यित्वे ys यु | 
आनन्ददायक ( पुरोजिती ) आगे जय व्हराने ns (सुताय) च 
रूपी (अन्धनः) तकारक अन्न के लिये अत्‌ उस mt ‘ay ae 
a म्बी जीभ बाले कत्ते को ( अप श्रथिष्टन ) अगा ह 
छ ae एक पवित्रस्थान है, Le सें रक्खे हुने Bp it 5 || ! 
पदायों को कुत्ते और उस से उपलक्षित अन्य लम्बी जीझ वो 3 जतम ie 
निकाल कर पानी पीते हैं उन सांसाहारादि परायी हानि क्त भा कहा Ss 
" से अवश्य बचाना चाहिये । gat छो सूल सान कर 90: x att 
है कि” कुत्तो जेते यज्ञमण्डप के योग्य नहीं” इत्यादि ॥ ही ते ढं | | 
ज्योतिष्टोम नामक यज्ञ में विनियोग है ” ऐसा विवरणका pe Pr | 


|| सेश्वर विषयक अथे सें सो ga शब्द से पराये अनिष्ट करने न avai al | 


टु at | 
| रा भ्यानाऽसृत को रक्षा करना आवश्यक है, जो कि “| 
हेतु प्यानाउमृतरूप अन्न है ॥ ह | 
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Cm aga: ७३३ | छन्द्आचिके पञ्चनोज्ध्यायः ३९३ 
शक मम 


दि १ । ९५४ अष्टाध्यायी 9 | ९ । ३९ के प्रमाण संस्कृत भाष्य से 
- [fea 9० ९ । ९०१ ९ Hanyu (ay) 

hee द्विती यायाः-ययातिनाहुष ऋषिः | पघमानो देवता । अनुष्टुप्छन्दः ॥ 
७३१६० oF 

अयं पूषा रयिभंगः सोमः पुनानो अषाते । 

१३९१ २३ ९१२३७ Rt ३ x २ री 8 हे 

पतिविंश्वस्प भूमनो व्यख्यद्रादसी उभे ॥२॥ (५१६) 

| पदपाठः-अपमू , पूषा, रयिः, हम पुनानः १ । अषति fro । 
lee ९ । विश्वस्य, भूसनः ६ । व्यख्यत्‌ ० । रोद्सी, aH 20 
अन्बितपदार्थ:-हे सखायः | ( अयं सोमः ) असी 
am, परमेश्वरो वा ( पूषा ) पोषकः ( भगः ) सर्वेभ ज- 
Jan ( रथिः ) धनहेतुः (पुनानः ) पवित्रतासंपादकः 
(अर्षति ) कलशं वा दिवं बा पवित्रं हृदयं वा प्राम्नी ति, 
[तपा ( विश्वस्य ) सवेस्य ( भूमनः ) भूतजातस्य ( पतिः ) 
३ | पालयिता ( उभे रोदसी ) व्याबाएथिव्यो ( व्यख्यत्‌ ) 
| सप्रभाबेन प्रकाशयलि ॥ “ बिनियोगो$स्य ज्योतिष्टीमस्थ 
द्रितोये$हनि ” इति विवरणछत्‌ ॥ ऋग्वेदे ९ । १०१ । ७ 
||पि ॥ २ ॥ ( ५४६ ) 


| भाषायेः हे मित्रो ! ( अयं सोमः ) यह सोन वा परमात्मा ( पूषा ) 
[tent (sim: ) सळ को सेवनीय ( रयिः ) चनदायक ( सुनानः ) पथिः 
शका सम्पादक ( अर्षेति ) कलश at आकाश वा पवित्र हृदय में प्राप्त 
| | ता है। तथा ( विश्वस्य ) सब ( भूसनः ) प्राणिवग का ( पतिः ) पालन 
“all ने बाला, ( उपे रोदसी) दोनों प॒थिवी लोक और द्युलोक क्को ( a ) 
प्रभाव से प्रकाशित करता है । विवरण हार कहते हैं कि इस का एवान” 
| पेर स्यो लिष्टोस यज्ञ के दूसरे दिन में है॥ ऋ ९। १०१ । ५ में झी ॥२॥ (९४६) 
|| अय तृतीययएः-ऋष्यादयः पूर्ववत्‌ ॥ 


Ge ३ २८८ बे; a(S 


| सुतासो Seo aga cgi न सल 


<a 
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३ ९२ ३९ २ ३ १२ qa 


पवित्रवन्तो अक्षरन्देवान्‌ गच्छन्तु वो मदाः ॥३॥ (५४७) [jak 
पद्पाठः-खुदासः, सघुसत्तसाः, सोसाः ९। इन्द्राय ४ । स न्दनः, पवित्र पा: 
ara: ९। अक्षःन्‌ क्रि? । देवान्‌ २ । गच्छन्तु क्रि० । घः ६। सदाः १॥ 
अन्वितपदार्थः-हे सखायः ! ( बः ) युष्माकं ( मदाः) a 
~. he ति Ae x हे 
हृष्टियुक्ताः ( मन्दिन: ) TINE ( मधुमत्तमाः ) मधुर: वेद 
रसमिश्विततमा: (इन्द्राय सुतासः) इन्द्राथेमभिषुता: (पबित्र- | क्र 
बन्तः) दुशापबित्रादिवन्त: सोमा: (अक्षरन्‌) सिक्ता भवन्तु, १ पने 
अथ ( देवान्‌ गच्छन्तु) ॥ विनिथोगो$स्य ठतीयेऽहनि pr 
= पा कर 
इति बिवरणक्नत्‌ ॥ ऋग्वेदे ६ । १०१ । ४ ऽपि ॥३॥ ( ४४० ) || 
्ाषाथेः-हवे मित्रो | (वः) तुम्हारे ( सदाः ) दृष्टियुक्त ( सन्दिनः ) हे- निर्‌ 
दायक ( मधुसत्तमाः ) अत्यन्त सथु निळे हुए ( इन्द्राय खुतासः ) इन्द्र के || का प 
लिये भन्निषुत किये हुवे ( पवित्रबन्तः) दृशापदित्रादि वाडे ( DAC ) शी | पज 
( अक्षरन्‌ ) अग्नि में ठिडके जावें और ( देवान ) देवतों को ( गच्छतु )| 
परापत होवें ॥ इस का विनियोग ज्योतिष्टोम के तीसरे दिन में विवरणका | 
कहते हैं ॥ क०९॥ १०१।४ में क्षो॥३॥ (९४३) 
मय चतुर्थ्या:-मनुः सांवरण ऋषिः । पवलानो देवता । अनुष्टुप्छन्दः | 
र. २ ३१९२ रैक २,३१२ 
सोमाः पवन्त इन्दवोऽस्मभ्यं गालुवित्तमाः। 
३२ ३ ९ २३९२ इक रर ३९२ ‘all 
मित्राः स्वाना अरेपसः स्वाध्यः स्वर्विदः ॥ ४॥ (ॐ > | 
पद्पाठः-खोसाः १ । पवन्ते क्रि० । इन्दबः १ । अस्मभ्यम्‌ ४! गाई के , 
त्तसाः, सित्राः, स्वाना:, अरेपसः, स्व्ध्यः, स्ववि द्‌ः १॥ ॥ ) 
Es at: 
अन्बितपदार्थ:-( इन्दवः) दीप्तिमन्तः ह 
Si ee 2 ~~ द a i; ) | | 
| गातोमागेस्य लम्भकतमा: (मित्रा!) सवेहितकराः ( स्वा 


| | 
| 
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छन्द भाचिंशे पञ्चुमोऽध्यायः 9१५ 


| EE ( झरेपसः ) निष्पापाः (स्वाध्यः) सुध्यानाः 


हिंद ) सब ज्ञकल्पा: ( सोमाः ) सोम्वन्तस्तत्सेविनः 


[षाः ( अस्मभ्यम्‌ ), ( पवन्ते ) म्राप्नुबन्लु ॥ 
9 


हन्दुरिन्थेः । निरु० १० । ४१ ॥ पवते इसि गतिक्रमो 
तघ०२। १४ ॥ गातुरिति एथिबीनाम निघं० १। १॥ 


pad तु ९। १०१। १० सुवाना इति पाठः ॥ ४ ॥ (५४४) 


भाषाधेः-( इन्दवः ) fans (गातुवित्तमाः) अधिकतया ठीक मागे 
धपाने और पहुंचाने ars ( सित्राः ) सब के हितकारी ( स्वानाः ) अयने 
पप जीवन करने खाले ( अरेपसः ) पापरहित ( aim: ) भले प्रकार से 


[त करने वाले ( स्व्विदः ) छगभग सब कुछ जानने वाले (सोमएः) सोस 


॥ ऐवन करने वाले लोग ( अस्मभ्यम्‌) हमारे लिये ( पन्ते ) प्राप्त होव ॥ 


१ निरुक्त १० । ४१ FATE २ । १४॥ १ । १ छे प्रमाण और ऋ० ९ । ९०९ । 


॥ का ase संस्कत भाष्य में देखिये ॥ ४ ॥ ( ५४८ ) 
॥एप्नुम्पा:- फ़लिण्यास्थरी पी giqat । पवमानो देवता | भनुष्टुप्डन्दः ॥ 


| ११२ ३९२ ३१२ ३ १२. 


। ऐशा 


अभी नो वाजसातम झुरयिमर्ष शतस्पृहम्‌ | 


ee UR ३३७ ARMS ८] 
इन्दो सहस्रभणसं तुविद्युम्नं विभासहम ॥ ५ ॥ (५४९) 


|| पदपाठ:-अजि अ०। नः ४ । बाजसातसस्‌, रयिस्‌ २ । अर्षे क्रि०। 
Prey २ । इन्दो सं०। सहस्तप्तणंसस्‌ , तुबिद्यन्म्‌, विज्ञासहम्‌ au 


| भेस्बितपदार्थ:-(इन्दो) प्रकाशस्वरूप ! (नः) अस्मभ्यम्‌ 
| 'जिसातमम्‌) WMA बलस्य वा ढाढतमम्‌ (शतस्एहस्‌) 


[नि स्एहणीयम्‌ ( सहख्भणसम्‌) बहुमरणम्‌ (तुविद्युस्तम्‌) 


Las 


स्वर ( विभासहम्‌ ) सहतः प्रकाशस्या 
शय अञ्चि आर्ष) अभितः प्रापय ॥ 
IR) चनम्‌ ( अभि अप ) अभितः | 


इभिभवित , 
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र — De 
द्युम्नं दझोततेयेशो वानं वा RON ya] ` 
भासहः शब्दो$सो एकत्रात्रैव waa त्रिवेद्सहितास्विति al 
aq? इलि सत्यव्रतः सामझामी ॥ ऋग्वेदे | ९।«। ||| दर 
१ अभि, विभ्वासहम्‌ इलि पाठी ॥ ४४ ( ५४९ ) be 
काषाधे;-(इन्दी) प्रकाशस्वरूप ! (नः) हमारे छिये (वाजसातसम्‌) wa ||| हय 
बा बल के अत्यन्त दाता ( शतस्एड्म्‌ ) बहुतों से चाहे हुवे (सहस्त्रभणोसम्‌) |e 8 
अनेछ प्रकार से अरण पोषण करने वाले ( तुडिद्युख्म्‌ ) बड़े यशखो ( far. 
सहम्‌ ) घड़े बड़ों के प्रकाश St दुबा सकने are ( रयिस्‌ ) विद्यादि धन षो 
( अभि अषे ) सब भोर से प्राप्त कराइये ॥ 

निरुक्त । ४ में द्युन्नत्अन्न बा यश । स॒त्यत्रत सासश्रमो कहते हैं ढि 
( fanreg ) शब्द यहीं एक स्थान में ३ बेद संहिताओं में आया है॥ 
ऋ०९।९८।१ में ( अभि ) और ( विभ्वासहम ) पाठ Hu १॥( ye) 
AT MHA AAGT काश्यपी कषी । पवमानो देवता । AGETeg | | 
३ १ २ ३१२ ३१ रर ३ ९ २ 
अभी नवन्ते अद्रुहः प्रियमिन्द्रस्य कास्यम्‌। 
३२ठ wot t= १ ९ २ ३ १२ 
वत्सं न पूर्व आयुनि जात% रिहन्ति मातरः ॥६॥ (५५०) 
पद्पाठः-अभि भ०। नवन्ते कि०। ATE: १। प्रियम्‌ २। इन्द्रस्य ६। हो 
बत्समू २ । न ४० । पूरवे, आयुनि 9 । ज्ञातस्‌ २ । रिहन्ति fo.) मातरः क 
अन्वितपदार्थ:-पूर्वाक्ता: सोमसेविनः (अद्रुह) ae | 


९ ७ a waa: | 
रहिताःसन्तः सवेस्य प्रियं चरन्तः ( इन्द्रस्य ) परमा. 
पूव) | 
नवन्ते ) अभि गच्छन्ति । ृष्टान्तः-( न ) यथा (2) 
पूवस्मिन्‌ (आयन) वयसि ( जातम्‌) उत्पन्न $B पन (मातर) mem: इ) म बट | | र 


गी अभि | 
( प्रियम्‌ ) प्रसादकरं ( काम्यम्‌ ) कमनीयं कमे (ब |. 
मू (बव | 

प्रिय पुत्रं (मातरः) तन्मातरः (रिहन्ति)॥ मेम्ण | 
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छन्द्आचिके पञ्ु सो saa: 9१9 


eH TE | 
आयनि इत्यत्राऽऽयुषीति वक्तव्ये बणव्यत्ययेन षस्य 
= नवते इति गतिकर्मा facto २ । १४ ॥ ऋग्वेदे <। १००) 
|, वि ६ ॥ ( ४४० ) ) 

| gard: gare सोमतेदी सौम्य पुरुष ( अद्रुहः ) किसी से द्रेह agi 
र प्यार कत्ते हैं और ( इन्द्रस्य ) परमेश्वर के ( प्रियम्‌ ) प्यारे 
उत्तम mea कमे को ( अस्ति नबन्ते ) प्राप्त करते हैं=अनुष्ठान 


न 


हते, aa प 
। ||| ाम्यस्‌ ) 


। ते हैं. दृष्टान्ता : eee: 
. |[इप्म्‌) पुत्र पर (सातर:) उन की सातायें (र हन्ति) [म्रेमसे] प्यार करती हैं॥ 


। | (घण्ट २ । १४ इत्यादि छे प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये॥ ऋ० ९। 


(ik में क्री ॥ ६ u ( ५५० ) 
अथ सप्तम्याः-ऋषिदेवते उक्ते । Beat छन्दः ॥ 


(२३१२३२३९२ = ३ है Roos १३1 
आहयैताय धृषणवे धनुष्टन्वन्ति पो छस्यम्‌। शुक्रा वियन्त्य- 
२ a &.8.. ३. श्र ३ १२ 

| सुराय निणिजे विपामग्रे महीयुवः ` ७ ॥ ( ५५१ ) 

| पदपाठः-आइयेताय, चष्णवे ४ । चनुः २। तन्दन्ति फ्रि0। योंस्यम्‌ २। शुक्राः १। 
[fafa क्रिश । असुराय, पनज yr विपामू ६ । अग्रे 9 । महोयुवः १॥ 
अन्बितपदाथेः-पूर्वोक्ताः सोमसे विनो घीराः (शुक्राः) 
पीयबन्तः ( असुराय ) पराऽपकाररताय (धृष्णबवे) ष्ठाय 
(भाहयेत्ताय) आक्रमणं कुवेते दुष्टाय (पौंस्यम्‌ घनु: avata) 
। बाणान्‌ घनुषि सन्धाय प्रहरन्ते । ( महीयुवः ) भूमिकामा: 
रत: (विपाम्‌) मेधाविनाम्‌ (अग्रे) पुरस्तात्‌ वत्तमाना. 
(निणिज्ञे ) रूपार्थम्‌ ( वियन्ति ) बिरुन्धन्ति॥ . 
_ यद्मापि सौम्याः परुषाः सवस्य प्रिये रताः सन्तो ब 
[ | | क्त पूत्र, परन्तु दुष्टेषु ते दग्डविधानक्षमा चघनुचोरिणो 
2 | विदुषां पुरोबत्तिनो भवन्ति ॥ _ 
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90५ सासघेद्‌भाष्यस्‌ का 


_हुर्तिर्गतिकर्मा निचं० २।१४॥ र | 
fa ३।७॥ बिपः इति मेधाविनाम निघ० ३।१ 

ऋग्वेदे तु ९।९९।१ निर्णिजम्‌। शुक्राम्‌। वयन्ति इत्यन्तरम्‌। | 
सायणाचायण BIST बियन्तीति पाठान्तरे सत्यपि बयन्ती २ 


Ta | 
ऋण्वेदीयपाठ एव भ्रान्त्या व्याख्यालः ॥७॥ (४५९७५९) | 
साषाये:-पूर्वोक्त सो मसी घोर (शुक्राः) Many ब्रह्मचयेघछयक्त सनष्य | 
(आहयेताय, WHA, असुराय) जाऋमण wa हुये, az, असुर पराठे हानि ~ 
और स्वाथेसाधन सें तत्पर पुरुष के लिये (पींस्यस्‌ धनुः) पौरूषयक्त चनप क्षो | 
( सन्बन्तिः) चढ़ाते हैं । ( सहीयुबः ) विज्ञय से एयिवी को चाहने बाहे वे 
( विपासू ) विद्वानों के ( अग्रे ) आगे वत्तमान हुवे ( निणिजे ) अपने रुप | 
को रक्षा के लिये ( वियल्ति ) लहते हैं ॥ | 
यद्यपि gate प्रकार के सौम्य पुरुष सब का प्रियाचरण करते हैं, परत | 
लो कोडे दुष्ट धष्ट उन पर आक्रमण करे तौ अपने स्वरुप की रक्षा के लिये 
उन से ag करने में समये होते हैं और विद्वानों के भागे हो कदर अपनी रक्षा | 
और दुष्टों का awa कर सकते हैं ॥ | 
निघण्टु २।१३॥३।३॥ $। ११ के प्रमाण और sro ९। ee | षे | 
पाठमद्‌ सस्कृत भाष्य में देखिये ॥ सायणाचाये ने ade के पाठ (gala) 
को हो व्याख्या यहां (वियन्ति) पाठ होते हुवे झो स्रान्ति से को है ॥9॥ (३३) 
अयाएषटस्याः-ऋजिश्चार्घरीष बुदी । पवमानो देवता | 
 . __ भनुष्टुष्छन्दः॥ | 
PE ल पर ३१२ ३ १२ 
परि ray adap हरिं बच्चु पुनन्ति वारेण। 
Ree RNa RRR? देर छ $ || 
यो देवान्विश्वा इत्परि मदेन सह गच्छति ॥ ८॥ (५५९ | | 
; 'पद्षठ; परि ato न इतम्‌, हरिस्‌, BAAR! पुनन्ति क्रश । वारण mf 


३। AR विद्वान्‌ २१ इत, परि.अ०। नदेन ३) सह ON TEES ~ ९, देवान्‌, विश्वान्‌ २। इत, प रि.अ०। सदेन ३) सह He! गचडति किट. | 


प ॥ | 


तयोर 
भध 
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छन्दुआचिके पञ्चुस'ऽध्यायः 


DO 2 oe 


2 त्यमू ) त्‌ ( हर्यतम्‌ ) aa: स्फ़- 
fT rz S ~ ९, 

(गीयम्‌ (हारम्‌ ) हॉरतवर्णम्‌ (बभुम्‌ ) श्वेतवर्ण च सोमम्‌ 
| [वारेण ) बालेनोणामयेन दशापवित्रेण ( परि पुन'न्त ) 


a (देत्रान्‌ ) वाय्वादीन्‌ ( मदेन ) रसेन ( सह ), (परि 
hot) समन्ताह्गच्छति ॥ विनियोगोऽस्य नवमेऽहनीति 
विवरणकृत्‌ ॥ त्ररग्बेदे ९॥ ९८ । ७ ऽपि ॥ ८ ॥ (४४२) 
प्वाषाथे:-( त्यस्‌ ) उस ( हयतस्‌ ) सब से चाहने योग्य ( हरिस्‌ ) हरे 

ऐ | बञुम्‌ ) श्वेतवण मोम को ( वरेण ) खाल से रचे हुवे दशापबित्र से 
| [परि घुनन्ति ) स्च प्रकार शोधते हैं । ( यः) जो सोम ( विश्वान्‌ ) सब 
||) ही ( देवान्‌ ) बाय आदि देबतों झो ( मदेन ) रसके ( सह ) साथ 
परि गच्छति) सब झर जाता है॥ विवरणक्कार कहते हैं कि इस मन्त्र का 
योग 'च्यो तिष्टोस यज्ञ छे नवें दिन में है ॥ ऋ० ९ ॥९८।७ में आ॥८॥ (५५२) 
| भय नबस्याः-प्रज।पतिक्रोषिः । पघसानो देवता । अनुष्टुप्छन्दः ॥ 

९ २ ३९१ दर ३ २३ १९ २३ १ रर 

प्र सुन्वानायान्धसो AW न वष्ट तडचः | 

३१९ २, ३१९२ LE SS । | 
 अपश्चानमराधसझुं हता मखं न भृगवः ॥९॥ (५५३) 
- पैदेपाट:-प्र ४० । सुन्वानाय ४-१ । अन्धसः २। AM: १। न अ । वष्ट 
| r WET २ । अप अ०। श्वानम्‌, अराधसम्‌ २ । हत क्रि०। सखम्‌ २। 
| । भगः doy 
— wna: ) हे ज्ञानिनो मनुष्याः ! यः 
| मन्धस: ) सोभाद्मन्नानि ( सुन्वानाय ) सुन्वानः (मत्तः) 
है “पोण्ध्वयुस्तदु पलक्षिता अन्ये चत्विजःसन्ति ( तद्वचः ) 


यि 


\ तेषां खा वचोबचनम्‌ [ याचनम्‌ ] (नप्र ae ) न 


Rd SS र” sl) 


—— 
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tin Sa SERS IE 2 ०357 
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॥ सास्वैद्‌ स्ताष्यम्‌ 


नन ae =f 
कांमयध्वम्‌ अर्थादश्याचितामेव दक्षिणां तस्मै तेम्या वा 


दत्त, किन्तु ( अराधसम्‌ ) अघनमञ्दाक्षण ( मखम्‌) य 

( न हत ) न विनष्टं कुरुत | ley ( श्वानम्‌ ) श्योपलक्षि 
तान्कमेविघ्रकारकान्प्राणनः ( AT) अप हत ॥ 
यजमानेनाऽध्वयं प्रभृत्य त्विजां याचनाबचो न प्रतीक्ष 


भबति ARIAS करणोयम्‌। एतन्मूल क एव च लोकवबादोऽपि 

(हतो यज्ञस्त्वऽदक्षिणः) इर्यादिः ॥ ऋग्वेदे तु €। १०१। १३ 

सन्वानस्यान्धसो मत्तो न वृत तदुचः। इत्यन्तरम्‌ ॥९॥ (४४३) 
% इति पञ्चुमाऽध्यायेऽष्टमी दशतिः US Ue 


इत्यान्‌ष्टभम्‌ 
क्षावा्:-( gma: ) हे ज्ञानो सन॒ष्यो ! जो कोडे ( अन्धसः ) सोभारि 
मोषचिरूप अल का ( सुन्वानाय ) सरूपादून HLA वाला ( सत्तः ) मनुष्य | र 
मध्यये और उस के उपलक्षण से अन्य ऋत्विज हैं ( तद्वचः ) उस के वा र" 
के बचन [ याचना ] की ( न प्र वष्ट ) सत इच्छा करो अथोत्‌ बिता pee 
हो दक्षिण दो और ( अपाधसम्‌ ) बिना दक्षिणा के ( सखे Ae 
(न इत ) सत नष्ट करो किन्त ( श्वानम्‌ ) कुत्ता आदि कसेविञ्मकार शा 
दरें को ( अप इत ) gear ॥ 
अर्थात्‌ यजसात को चाहिये कि ead आदि ऋत्विज a 
रस के सेवन आदि कामों को करते हैं उन को याचना mt म | 
किन्तु बिना सांगे ही age भौर योग्यतानुसार दक्षिणा दै। है 2) 
दक्षिणा के यज्ञ नष्ट न करे । लोक में को (विना दक्षिणा य द & 
इत्यादि कहावतो का सूल ऐसे अन्त्र ही जान पढ़ते हैं ॥ ऋ 
सं को अन्तर दे हि ` संस्कतभाष्य में देखिये ॥ € ॥ ( १४३ ) ia 
# यह पञ्चुनाध्याय में आठवीं दृशति पूण हुई ॥ 


> 9 UG? é ल 


छोग ait ate । भा 


र 
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ह १ दशतिः क सात क 


ऊन्द्‌ मा्चिक्षे पञ्चमोऽध्यायः 9२९ 

जगत्यी;भिञ्चियाणीति सौम्यो द्राद्श संमताः। | 

ऋषीणां विप्रकीणंत्वाद्रुक्ष्यन्ते तत्र तत्र हि॥ १॥ 
अथ नवमी दशातिस्तत्र- 

प्रथसायाः-कबिक्रोषिः । पबसानो देवता । जगती छन्दः ॥ 


३१९१२ ३१२ ३१२ BRT -३ २३ १२ 
ह ~ ~ we NN om N ~ घे 
[प्रमिप्रिपाणि पवते चनोहितो नामानि यह्वो अधि येषु ववेते । 
उ ||! रर ३२ ३२३२३९ २ स्‌ 


कल्पी 


आसूयस्प बृहतों बृहन्नधि रथ विष्वञ्चमरुहद्विचक्षणः १ (५५४) 
|| पद्पाठः-अस्षि अ? । प्रियाणि ३ । पवते क्रि०। चनोहितः १ । ना- 
गनि २ । यहुः १ । अघि ४9 । येषु 9 । वर्धेते feet भ 20 । सूर्यस्य, 


ree शन्‌ १। अघि । रथम्‌, , बिष्वञ्चम्‌ २। अरुहत्‌ क्रि०। विचक्षणः १ ॥ 
॥ अन्वितपदार्थ:-(चनोहितः) 'चनसे$न्नोत्पादाय हितः 
॥ बहु: ) महान्‌ सोमः ( नामानि ) नमनशीलानि ( प्रि- 
पाणि) जगत: प्रीणबितणि जलानि ( अभि पवते) सरवतो 
वर्षयति ( येषु ) अन्तरिक्षस्थेपु जलेषु ( अधि ) उपर्या- 
JR (ade ) प्रवद्ठा भवति (छहतः ) महतः ( सूर्यस्य) 
भादित्यमशडलस्य [ क्रिरणेयु ] ( frag रथम्‌ ) तिर्य- 
| Wei मेघमरडलरूप रथम्‌ ( विचक्षण: ) विलक्षण- 
i फाशवान्‌ ( बृहन्‌ ) महान्त्सोमः ( TAIRET ) ॥ 

all Tay मनुः 3 ७६ अग्नौ प्रास्ताहुति: सम्यगादित्य- 
|सतिष्ठते। आदित्याज्जायते वृष्टिदृष्टेरल्ल॑ ततः प्रजा: ॥ 


i पैन इत्यन्ननास निरु० ६ । १६ यहू gta महत्वाम निघं० 


न ५ ।३॥ 0000 oR Re | ९।७५।९ऽपि ॥ १॥ (Ye) 
. 3 ९९ 
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a 
सामवेद्ाष्यस्‌ 


होती है और सूयं से aut, उस से अन्न, उस से वीयं, उस से ड्‌ उत्पन्न | 
होतो हैं " ३, 9६॥ निरुक्त ६। ९६ निघं० ३ । ३ के प्रमाण संस्कृत भाष्य में 
देखिये । ऋ० ९ । ७३। ९ में झो ॥ १॥ (९९४) 
अथ द्विती यायाः-कवित्ेषिः । पबसानो देवता । जगतो छन्दः ॥ 
री २ \ २३ २३.१ २.३२३२३१३ \ ३ 
अचोदसोनो धन्वन्त्विन्दवः प्रस्वानासो बृहद्देवेषु हरयः । वि चि 
३२३२३ १२ ३९२ ३९२ ३ १२ 
भ्राना इषयो अरातयोयों नः सन्तु सनिषन्तु नो धिय॥२॥(५५५)| 
पद्पाठः-अचोद्सः १ । नः ६ । धन्वन्तु च्रि० । qaqa: १ । प्र Ae स्वा" | 
नासः १ । बृहत्‌ २ । देवेषु 9 । हरयः १ । वि, चित्‌ ञ० । अश्नानः, ET) a 
जरातयः, अयंः १ । नः ६। संन्तु, सनिषन्तु क्रिश । नः ६। घियः१॥ | ८ 
अन्वितपदार्थ:-( अचोदसः ) अनन्यप्रेरिताः ( खा | 
नास; ) अनिषयमाणा; (हरयः ) हरितिघूमभावषारणत, | 
हारका वा (इन्दृवः ) सोमाः, आत्मानो घा (नः) अ pee 
(देवेषु ) वास्वादिषु, इन्द्रियेष at ( वृहत्‌) Ta | 
( प्र चन्वन्तु ) प्रकषेण गच्छन्तु । ( चिद्‌ ) तथा 
अस्माकम्‌ ( अरातयः ) दानरहिताः; ( अथः 


शत्रवः इव ( gua: ) विषयानिच्छन्त: कामादन |My 
अश्नानाः ) निर्विषयाः (सन्तु), (नः) AA F। 


अज्ञा: कॅमीणि वा ( सनिषन्त ) संभक्तानि भवतु १... (सि MAP. 
प्रज्ञा: कंमाणि वा ( सनिषन्तु ) संभक्तानि AAS के 
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क्षापाथ:-( अघौीद्खः ) भनन्यप्रेरित ( श्वानासः ) अभिवुत किये लाने 
(हय: ) हरित धूम रूप सै परिणत, at हरणश्वभाव वाले ( इन्दवः ) 
3 fa, वा आत्मायें (नः) हमारे (देवेषु) वायु आदि देषतों, वा इन्द्रियों से 
Jaa) बहुत ( म धन्वन्तु ) उच्चतर से प्राप्त होवें । ( fa) तथा ( नः ) 
fat ( अरातयः ) दानरहित ( अयंः ) wager ( इषयः ) विषयेच्छ 
॥मादिगण (वि-अश्नानाः सन्तु) निर्विषय होजाबें और (नः) हमारी (धियः) 
| वा कमे ( सनिषन्तु ) संविभाग को प्राप्त होवें ॥ 

निघएटु २ । १४ का प्रमाण और We ९ । ४९ । १ का पाठभेद संस्कृत 
=, कप में देखिये ॥ २॥ ( ५५५) 

अथ तृतीयायथाः-ऋष्यादूय उक्तवत्‌ ॥ 

| ३ १२ ३१२३ २३ १२३ १२ 
| प्रकोश मधुमाँ अचिक्रददिन्द्रस्य वज्रो वपुषो वपुष्टमः | 
१२ १२ SRR ३१४२ ३९१ २ ३ RR ३१२ 
गतस्य सुदुघा घृतश्चुतो वाश्रा अर्षन्ति पयसा च धेनवः 
, All ३ ॥ ( ५५ ६ ) |. ४ 
+ | पदपाठः-एषः १ । प्र अ० । कोशे ७। सथुसान्‌ १। अचिक्रदत्‌ क्रिश । 
: pe CaS १ । खपुषः ५ । agua: १ । अभि ४0 । ऋतस्य ६। SEI, 
१ । अधेन्ति चि? । पयसा ३ । च HO | घेनवः ९ ॥ 
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ENN ° बेद्‌भा | 


प्रकषण शब्दायते (च) तथा (अहतस्य) उदकस्य (धे 
चारभित्र्यः ( सुदुघाः ) शोसनदोहरः (घृतशचतः) उदक्य 
च्यावथित्यः ( वाख्रा; ) शब्दं कुवेन्त्य; ( पयसा ) जलेन 
( अभि अर्षन्ति) अभि वषान्त ॥ | 

Hide त ९। ७७ । ९ वपुष्टरः। अभासुतस्य। पषसेव। | 
दइत्यन्तरम्‌ ॥ ३ ॥ ( ४४६ ) | 


भाषाथेः-( एघः ) यह ( इन्द्रष्य ATT: ) इन्द्र का वज्त्र तुल्य प्रहार क्ष | 
' सचन ( बपुषः, वपुष्टनः ) MA वाले से अशिक बोले वाला | wife सोम 
ही जल और भोषचियों का उत्पादक है ] ( भघुसान्‌ ) सथुरतायुक्त सोम | दृ 
( कोशे ) द्रोण कलशादि में ( प्र अचिच्ादत्‌ ) अत्यन्त शब्द्‌ करला हे (च) | 
दीर ( ऋतस्य ) जल की ( धेनवः) धरण करने बाली ( सुदुघाः ) 
प्रकार दुहने योग्य ( घतश्चुतः ) जख की ठपफाने वाढी ( वाश्राः ) शब 
करती हुईं ( पयसा ) जछ से ( अभि अर्षन्ति) सब ओर वर्षेती हैं॥ 
ऋ० ९ । 99 । ९ छा पाठमेद्‌ संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ३ ॥ (९६) 
अथ चतुश्योः-ऋषिगण ऋषिः । पथमानो देवता । जगती छन्दः ॥ 
१२ ३ २ ३९ २ ३ २उ ३ > २2३१ a 
= अयासीदिन्दुरिन्द्रस्य निष्कृतझुं सखा सख्युन WHAT 
RRR ९२ ३२३ ९२९ ३ १२ ३१२ २४ 
संगिरम्‌ मर्यद्वव यवातिभिः समर्षति सोमः कलश AT 
३३ 
पथा ॥ ४ ॥ ( ५५७ ) 
पद्पाठः-प्र, उ ३० । अयासीत्‌ क्रि 1 इन्दुः १ । इन्द्रस्य 
२॥ सखा ९ । सख्यः ६। न अ०। प्रसिनाति कि० | संगिरसू 
| 29 । युबतिन्ञिः ३ । समषति क्रिश! सोमः ९ । कलशे 9। शतया त. 


अन्बितपदार्थ;-(इन्दः) सोमो, जीवात्मा व = 
बिस्तः, परमेश्वरस्य वा ( निष्कृतम्‌ ) स्वच्छ पद्म्‌ 
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| | पति ठन्दआचिके पञ्चमी ara: 9२५ 
fq) उन्नती भूत्या गच्छति ( Tar) अनुकूलवत्तिनः 
[सखा ) अनुकूलवरत्ती सन्‌ ( संगिरम्‌ ) शब्द वाचं वा 
la प्रमिनाति) न हिन स्त । किन्तु (ga) यथा (मर्यः) 
[ष्यः (युवतिभिः ) स्त्री जने: (समर्षति) प्रीत्या संगच्छते, 
र ( सोमः ) सोम आत्मा वा( कलशे ) द्रोणकलशे, 
|परज्ञापती ब्रा [ शा? २। ३। १। ६ | (शतयामना ) शत- 
|गाम्ना ( पथा ) AVI संगच्छते ॥ 
| मर्या इति मनष्यनाम fade २।३ छन्दसि निष्टकर्य० 


je ऽपि ॥ 9 ॥ ( ४४७ ) 
भाषाधेः-( इन्दुः ) सोम, वा जीवात्मा (इन्द्रख्य ) विद्युत्‌, वा परमात्मा 
| ( निष्कलम्‌ ) स्वच्छ पद्‌ को ( प्रो अयासीत्‌ ) उन्नत होकर प्राप्त होता है 
(seg: ) अनुकूलवती के ( सखा ) अनुकूल रहता हुआ ( संगिरम्‌ ) सुन्दर 
| एद्‌, वा बाणी को ( न प्रमिनाति ) नहीं नष्ट करता है किन्तु ( इव ) जैसे 
॥ भ्यः ) मनुष्य ( युवतिक्रिः ) युवतियों के साथ ( समर्षति) प्रीति से संगत 
[रीता है aa ( सोमः) सोस , वा आत्मा ( कलशे ) द्रोण कलश, at पर- 
ति [ला में (शतयामना पथा) अनेकों की गति वाले माग से प्राप्त होता है ॥ 

| चिघण्टु२ । ३ और अष्टाध्यायी ३ । १। १२३ के प्रमाण संस्कृत भाष्य में 
[ea a ऋ० ९।८६।९६से भौ ॥ ४ ॥ ( ५५9) 
भेष परञ्चुम्याः-कविभागव ऋषिः । पवमानो देवता। जगतो उन्दः ॥ 
॥ ११२३२ ३ २३१३३१२ ३२३ १२ TR 
aa) दिवः पवते कृत्व्यो रसो दक्षो देवानामनुमाद्यो नृभिः। हरिः 


ii 

LAN ३ १ रर ३ २३१२ | ३२ 

३।| जानो अत्योन सत्वमिर्वुथा पाजा ७सि SAT नदीष्वा ५५५८) 
i १। दिवः ६ । पवते क्रिश t कृटव्यः, रसः, दृक्षः १। 


| | ६ | अनमाद्यः १। aha: ३ । हरि» जानः, भत्यः १। न अ०। 


| nn मत क SUS शि; ३। वृथा अ०। पाजांसि २ । SUT कि० । नदोष9॥ आ अ०॥ 
i 
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१२६ सामवेद्‌मष्यस्‌ 


अन्वितपदाथः-(सत्वाभः) प्राणाः ( नृभिः ) ~ ~ 


€ ~ i € य ह र. | 
हर्षकरः ( दिवः चत्तो ) द्युलोकरुण घारक: ( कृर्व्यः ) gy, 
संपादित्तः (रसः) रसात्मकः (दक्ष: ) बलकरः (हरिः) हरित 
वर्णः सोमः (अत्य: न) अश्वल वेगेन (AAA) क्राम्यति तथा | 
eS = a = १०३ 
(नदीषु) नद्सादिजलप्रवाहषु (कथा) अयलेनेब (पाजांसि) 
बलानि ( आ कृणषे ) आकरोति ॥ 
दक्ष इति बलनाम निघं०२। ९ ॥ अत्य दृत्यश्वनाम १। 
१४ ॥ पाज इति बलनाम २ । € ॥ बिनियोगोज्स्याष्टमेहनि || 
gia विक्रणकृत्‌ ॥ ऋग्वेदे तु ९ । ७६ । १ छणते इत्येव | 
पाठः, सायणेन च स॒ एव व्याख्यातः ॥ ४ ॥ ( ४४८ ) 
भाषाधैः-( सत्वमिः नसिः ) प्राणघारी नेता ऋत्विजों से ( ssi) || 
afaga किया हुदा ( देवानामनुसाद्यः) देवतों का हषंकारक (दिवः धता] | 
झुलोक का घारक ( कत्व्यः ) संपादून किया हुआ ( रसः ) रसरूप (दृक्ष र 
बलकारक ( हरिः) हरितवर्ण सोस ( अत्यः न) घोडे के सञ्ञान वे । 
( पवते ) जाता है तथा ( नदीष ) नदो आदि जलप्रबाहर में ( BS | 7 
विना aa हो ( पाजांसि ) बलों को ( आ कृणुषे) सब ओर oe | 
निघण्टु २ ५७ ॥ १। १४॥ २३ € के Rata संस्कृत MIA स्‌ ie ah. 
विवरणकार कहते हैं कि इस का यज्ञ के अष्टस दिन. में fafa a ik 
MOC 9६॥ १ सें तौ “ रणते पाठ है और सायणाचाय as 
व्याख्या. यहां भी कर दो Fu yu ( ४४८ ) 
अय षष्ठ्या:-कवित्ररेषिः । पवसानो देवता । जगती छन्द न 


२ y ५ 
सम अहासत नी प्रतरीतोषसां 5... 


वृषा मतीना पवते विचक्षणः 
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IS 


ही > > NE 
ऊन्द्‌आचिके पञ्चुसोऽध्यायः 929 


ee eee | ene CU र ३ 
ण! सिन्धूना कळशा आचक्रदादुन्द्रत्य हाद्याविठान्मनो- 
धम ॥६॥ ( ५५९ ) 

प्रपाठः- ढृषा १। malay ६। पवते क्रि० । विचक्षणः, सोमः १। अहासू ६ । 
dat ९ । ठषषासू ६ | fea: ६। प्राणा १ । सिन्धूनाम्‌ Gl कलशान्‌ २ 1 
Jamey क? । इन्द्रस्य ६। हदि २। आविशन्‌ ९। सनोषिजिः ३॥ 


अन्बितपदार्थे:-( मवीनाम्‌ ) प्रज्ञानां (दृषा) ade: 
विचक्षण: ) विशेषेण प्रकाशकः ( aga) दिवसानाम्‌ 
| उषसाम्‌ ) प्रभातानाम्‌ (दिवः) द्युलोकस्ग्र' चै (प्रतरीता) 
fies: ( सिन्धू नाम्‌ ) नदीनाम्‌ (प्राणा) प्राणः [ दृष्ट्या 
एकत्वात्‌ | (सोमः) सोमः ( कलशान्‌ ) ट्रोणक्रलशान्‌ ग्रति 
|भविक्रदत्‌ ) शब्दायते [ तथा ] (मनीषिभिः) बु ट्रिम द्विः 
ligagaara: (इन्द्रस्य) विव्युतः (erie) हृदयम्‌ (भावि- 


I. ' 
ae 


— 


सोमयागेन बुद्धिवर्धकानि जलानि मेघा वर्षन्ति, अतः 
शमस्य मतीनां वर्षेकत्वमू ॥ सिन्वव इति नदीनाम fade 

| | | । = १ ५ णा 
Ru Was तु ९ । «६ । २१९ ag: । SIG | ATT 

। | कलशां अबीबशन्‌ । इत्यन्तरम्‌ ॥ विनियोगोस्य 
पिथेऽहनीलि न्रिबरणक्कत्‌ ॥ ६ ॥ ( ४४६ ) 

भाषाथेः ( सतीनां वृषा ) agar का agian वाला, ( विचक्षण: ) 


धं ® प्रकाशक, ( अहाम्‌ , उषसाम्‌, दिव: ) दिनों, प्रभातों और दुलो क 


र प्रतरो ता) जगाने बाला, ( सिन्धूनाम्‌ प्राणा ) नदियों का [ दषा से] 
जा De (a ee (सोमः) सोम ( कलशान्‌ ) द्रोण कलशों के प्रति ( अचिक्र- 
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१२८ = 
दत्‌) शब्द करता है और (सनीषिश्िः) afgag याजिको चे gen Re 
stat हुआ ( इन्द्रस्य ) fata के ( हादि ) हृदय सें ( आविशन्‌ ) प्रद 
होला yar सा ( पवते ) आकाश को जाता है ॥ 1 १ 
; निघण्टु १। ९३ का प्रमाण ci mo ९। ५६ । १८ के पाठकेइ संस्कृत 
काष्य में देखिये ॥ वियरणकार्र कहते हैं कि इस का विनियोग सोन awa 
तीसरे दिन में होता है ॥ ६ ॥ ( ५४९ ) 
अथ सप्तस्पा:-रेणुभोगेबऋ घिः । पवसानो देवता । जगती wre: y 

१२ २२ ३९१२ ३२३ १२ ३९ २ ३२३ 
~ Sos (507 8 om $ NUN Ue an 
त्रिरस्मे सप्त घेनवो दुदुहिरे सत्यामाशिर परमे व्योम्ननि । चत्वा 
रे? पर ३२ ३ १२ ३२३१ रर / 
न्या भुवनानि निर्णिजे चारूणि चक्रे यहतेरवधेत ॥७॥ (५६०) 
पद्पाठ:-त्रिः Ho । भस्मे ४। सप्त, घेनवः १ । दुदुह्रे क्रि०। सत्यामू, 
आशिरम्‌ २ । परमे, व्योसनि 9 । चत्वारि, अन्या, भुवनानि २। निणिजे॥।| 
चारूणि २। चक्र feo यत्‌ ४० । ऋतेः ३ । wade fron - | 
आन्वितपदार्थ:-( यत्‌ ) यदा सोम: ( Wet: ) यज्ञ प 

( अवधेत ) कृट्टिं गतो भवति तदा (सप्त), (घनवः) वाच; 
( अस्मे ) सोमाय ( सत्याम्‌ ) यथार्थाम्‌ ( > ॥ 
आशिष ( दुदुहिरे ) मपूरयन्ति। तथाऽयं सोमः (पर ) 


बृहति ( व्योमनि) आकाशे (अन्या) अन्यानि (भुवन |! 


एथिबीमन्तरिक्षं दिवं दिशश्चेति ( चत्वारि ), (नि 
शोधयितुम्‌ ( चारूणि ) कल्याणानि ( चक्रे ) करोत | 

“४ विनियोगोऽस्याभिप्लवे। अस्मे सोमाय | सप्त bs 
सप्तच्छन्दांसि। त्रि:<प्रात:सवनमाध्यन्दिनसवनठत म a 


व्र ~ es = = ® सं 
दुदुहिरे । अथवा त्रिस्त्रिभिः aaa: सप्त धेने 5 


_स्त्रा: बषटूकारिण:। होता, मैत्रावरुणः,राहणा 2” x < \ 
राजा: वषट्‌कारिण:। होता,मैत्रावरुण$व्राल्लणा = 
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पतिः ` उन्दः Ogawa: 9२९ 
( a 


ive? Tay कि > ‘ की ‘vee Boe eee a i) 
ag, अच्छावाकः, SII: | एतेषा वाचो Sal अथवा 


(ति। अथवा चत्वारो बदा आर चत्वारो सहर्त्विजः अथवा 
kent: समुद्राः । झुवना(न नः ण ऊ चतुटुंश भुवनानि सप्त भू- 
दयो लोकाः सप्त पातालानि वान्दणि चारूणि चक्रे कृतवानू | 
के प्रकारेण नयहः अरहृलैरलै यज्ञैः सत्वैवाँ अवर्धंत। अथवा 
RR सप्त धेनवः सप्त रश्सथः। TSS अथवा ASAT: | 
यवा सप्त पावकजहाः। सप्त सातरो वा भूरादयो लोका: | 
[RT पातालानि, सप्त सोमसंस्थाः । सप्त समुद्राः, सप्त 
॥ऐपानि, सप्त स्वराः । एता दुटुहिरे सप्त । आशिरमुदकं 
"ते व्योमनि चत्वारि अन्या झुवनानि एथिव्या दीनि चारूणि 
फर यत्त ऋतैयज्ञैरवर्थतेत्यथथवा त्रिः अस्मे सप्त धेनवः 
: प्राणाः शोषंण्या इति । त्रिः उत्पत्ति स्थितिप्रलयेघु | 
पत्यामवितथामाशिर ज्ञानं चत्वारि भुवनानि जाग्रत्स्वप्न- 
(पुप्तितुरीयासु अद्वैतावस्ये नित्यम्‌ तैजेनैरवधेत विज्ञा- 


NON 


गय । ” sta विवरणकारः॥ ऋग्वेदे तु€। ७०। १ टुटुह। 


९२ 
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vo ,... 1२२ - सासवेद्भरष्यम्‌ ह, 


नानि ) भुदन अथात्‌ प्रथियो अन्तरिक्ष द्यौः भोर दिशाओं को (000 ॥ 
शद्ध करने के लिये ( चारुण ) सुन्द्र क्ल्यपणरूप ( चक्रे ) करता है ह 

घिघरणकार कहते हैं कि “ इस का विनियोग ३ तीसरे दिन पे होता 

है। इस सोस के छिये । 9 घेनु-७ छन्द । ३=्प्रातः, माच्यन्दिन और तृतीय 

सबनों में पूरित करते हैं । अथवा ३ सबनों से 9 घेनु=७ अहोरात्र, वषर 

कारी लोग=१ होता ९ मैत्रावरुण ३ ब्राह्मणाच्छंसी ४ Wet ५ नेष्टा ६ अच्छः 

दाक 9 AVA; इन को घाणियं दुही जाती हैं अथवा aa Ht से दहा | 

जाता है सञ्च asad वा मिश्रण । चन्त व्योसस्सस्थान वा = | 

से । ४ अत्यरिनष्टोस, उक्थ, षोडशो और अतिरात्र चौथा । अथवा पृथिदो 

अन्तरिक्ष द्यौ झौर fats । अथवा ४ घेद्‌ । अथवा ४ महाऋत्यिज। अघा 

४ समुद्र । भुवनों को शोधने के लिये=१४ भुषन-9 स्‌आादि खोक 9 पाताल; 

इन को भी कल्याण रूप करता हे किस प्रकार से? जब कि saa | 

वा यज्ञों से बढ्ता दै । अथवा उस के लिये 9 घेजन-9 किरणे प्रपूरित झरती 

हें । अथवा 9 सूयांकरणों के रङ्ग । अथवा 9 अग्नि छी लप्टें। था ३ भाता= 

भू आदि लोक । 9 पाताछ--9 सोमसंस्था था 9 समुद्र बा 9 द्वीप या 9 स्वर! 

| ये 9 पूरित करते Fi आशिर=उद्क । बड़े आर्थ Hi ४ अन्य भुवनों- 

| एयिव्यादिकों को सुन्द्र करता है । जब यज्ञों से बढ्ता है। अथवा 9 धनुः 

9 शिरःस्यानी प्राण । ३ उत्पत्ति स्थिति प्रलयो में सत्य ज्ञान को । ४ मुवनन | 

जाग्रत्‌ स्वप्न Bae तुरीयावस्थाओें में-झद्वैत अवश्या याले में नित्य । उग | 

मनुष्यों से विज्ञानाथ बढ़ता है ॥ ao ९ । ७० । १ व्हा पाठभेद संस्कृत 

भाष्य में देखिये ॥ 9 ॥ ( ५६१ ) । 

अया५ष्टस्याः-वेनोभार्गव ऋषि: | पवसानी देवता waa seg ll 

aay 5. ३१२. तरा 

इन्द्राय सोम सुषुतः परिस्रवापामीवा भवतु रक्षसा सह | म 


१२ WRU R0३ ea 
रसस्य मत्सत दयाविनो द्रविणस्वन्त इह सन्त्विन्दवः॥ | aout 
` पद्पाठः इन्द्राय ४ । सोम सं० । सुघुलः १। परिस्त्रव as | 


| a 
पी । wees | 
जीवः १ । अवतु क्रि०। रक्षसा ३ । सह, सा अ?! ले ६ रह ९ । सवतु क्रि । रक्षसा ३ । सह, सा ४0 । ते ६। CHET é Ley 
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छन्दुआचिके पञ्च्‌ मोऽध्यायः 


( परिस्रव ) अमृतं स्रावय, वा वृष्टिसपादनयोग्यतां सं- 


ह ( प्रप भवत्‌ ) वूरतोऽस्तु । ( ते ) त्तव ( रसस्य ) रसेन 
atta: ) हयं सत्याऽनृतं तद्युक्ताः पापिनः ( मा मत्सत ) 
किन्तु ( इह ) यज्ञे ( इन्दवः ) त्वदीयाः रसाः (द्र- 


पेदे ९) ६८ 1 १ ऽपि ॥ ८ ॥ (५६१ ) 
माषाथेः- ( सोस ) हे परसात्मन्‌ ! , खा सोस ! ( सुषुतः ) भले प्रकार 
| ma किया gat, वा अभिषुत किया हुवा तू ( इन्द्राय ) जीवात्मा, वा 
थत के लिये ( परिस्तव ) अमृत वर्षांव , वा वृष्टि की योग्यता का संपा- 
॥ऐइर। ( अभो ) रोग ( रक्षसा सह ) घायु आदि में स्थित दुष्ट विकार 
पाय ( अप wag) दूर हो । ( ते ) तेरे ( रसस्य ) आनन्द्रस › वा रस 
|| हियाबिन:) भूंठ सच घाले पापी छोग (मा सत्पत) न दृष्ट हों किन्तु (इह) 
{ae में, वा क्रियायज्ञ में (इन्दः) तेरे रस (द्रविणखन्तः ) भक्ति प्ता- 
| चन, घा घान्यादि चन बाले ( सन्तु ) होवें ॥ 
| हे? ९।६८। १ क्री ॥ ८॥( ५६९) 
| ॥ Nt ७ २ ६२४७ ३९२३२२३१ २३ = = 
MA सोमो अरुषो वृषा हरी राजेव दस्मो अभिगाअचिक्रदत्‌ । 


| ९९२३ ९२ ३ १ रर ३१२३ ९ २ | 
oe वारमत्येष्यव्यछु इयेनो न योनि घृतवन्तमासदत्‌ ९ (५६९) 
) पदपार: erat hy क्रि0 1 होमः, अरूषः, वृषा, हरिः, राज्ञा १। इव Aol 
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| १ नवस्या:- भरद्वाजो aguas: । पबमानो देवता । लगती च्छन्दः ॥ 
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नि को द्स्मः १। अस्ति अ० । गाः २। अचिक्रदृत्‌ foi पुनानः ९। वसम्‌ २॥ जय i 
ि०। अव्यम्‌ २ । श्येनः १। न अ०। यो निस्‌ २। घतदन्तम्‌ २ । आमदत्‌ क्रिश ॥ |!!! 
अ्न्वितपदार्थः- ( अह्षः ) रूपवान्‌ ( हरिः ) हरितधुम- पाठा 
वर्ण: ( वृषा ) वृष्टिकरः ( पुनानः ) अनिषूयमाणः ( राज्ञा) 
प्रकाहामानः ( सोमः ) (असावि ) पूर्वस्‌ सम्पाद्यते, अथ (दस्म) || दे 
दस्यत्युपक्षयति अन्धकारमिति दस्मो विद्युति विद्योतमानः (गा) |, 
पृथिबीः ( अभि ) अभिलक्ष्य ( इव ), ( अचिक्रदत्‌ ) शब्दाः 
यतेउ्गर्जति । ( भव्यम्‌) अविभवम्मर्णामयम्‌ ( वारम्‌ ) ada 
दशापवित्रम्‌ (अत्येषि) अत्येति (gaat न) इयन इव बलवान 
(घृतवन्तम्‌ ) उदकवन्तम्‌ (योनिम्‌ ) स्थानमाकाइाम्‌ (आसदत्‌) 
प्रप्नोति ॥ विनियोगोऽश्य नवमेहनीति विवरणङत्‌ ॥ 
अरुषम्‌ इति रूपनाम fade ३ । ७ ॥ इपियुधीन्धिदसी | 5, 
त्यादिना ( उणा० १ । १४५ ) सक्ि-दस्मः॥ गोरिति Wt शष 
' नाम निघं० १। १॥ घृतसित्युदकनाम १ | १२ ॥ वेदे ए | बा 


९। ८२। १ पर्योत्त । आसदम । इत्यन्तरम्‌॥ ९ ॥ (५६२) 
छे वणेबाला (दृषा) 


भाषाधेः-( अरुषः ) रूपवान्‌ ( हरिः ) हरित घुर्वे छ 
वृष्टिकारक ( पुनानः ) अभिषुत किया हुवा ( राजा ) प्रकाशमान ॥ 
सोस ( असावि ) प्रथन अजिषृत किया जाता है, फिर ( दर (a 
का निवारछ विजली में चसकता gat ( गाः ) एथिदियों की आर हँ 
लक्ष्य करता हुवा ( इब ) सा ( अचिक्रदत्‌ ) शब्द करता है at 
रूणोसय ( वारम्‌ ) दशापवित्र को ( अत्येषि ) उल्लब्ठित क चरी 
(RAY न; श्मेत्न-बाज़ सा बछवान्‌ ( घतवन्तस्‌ ) जलयुक्त Gigs र नधी 
सान त mater Sy को ( आसदत्‌ ) प्राप्त होता है ॥ 
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|e द्वतिः छन्दुआाचिके पञ्चमोज्ध्यायः 9३३. 


4 Ta का विनियोग नवर्से दिन में विवरणकार ने माना हे ॥ निघयट 
pique! १२ ॥ ३ । 9 उणादि १ । १४३ के प्रमाण और we ९ । ८२। १ के 
पठान्तर संस्कृत भाष्य # देखिये ॥ ९॥ (५६२) 

F क्षय दूशस्याः-धत्सप्री ऋषिः । पवमानो देवता । जगतो छन्दः ॥ ˆ 


)॥११९ ३ ९२ RR RRR ३ २३ रव ३९२ 
) | देवमच्छा मधुमन्त इन्दवोऽसिष्यदन्त गाव आ न धेनवः । 
«| १२ ३१९२३९९ ३१२३ ९ २ ३ ९ २ 
) ब्हिषदी वचनवन्तऊधभिः परिस्रुतमुस्रिया निर्णिजं घिरे १०(५६ 
पद्पाठः-प्र Aol देवस्‌ २ । अच्छ अ० । सघुसन्तः, इन्दवः १ । असिष्य- 
तं (एतत कि० । गावः १ आ, न अ । घेनवः, बहिषद्‌ः, वचनवन्तः १ । 
aufa: ३ । परिस्त्रतम्‌ २ । उस्त्रियाः १ । निशिजस्‌ २ । घिरे क्रि० ॥ 
अन्वितपदार्थ:-( मध॒मन्तः इन्दवः ) माघुर्स्योपेताः 
सोमा; ( बचनबन्तः ) शब्दयक्ताः सन्तः ( अच्छ ) अभि- 
याप्य ( देवम्‌ ) विद्मसभिन्द्रम्‌ ( प्र असिष्यदन्त ) ग्रहा- 
[Peat घटेम्य; परिखत्य गच्छन्ति। तथा ( गावः ) सूर्य- 
दोधितयः ( घेनवः ) ठग्घदात्रयः ( उखिया न ) गाव इव 
(बर्हिषदः ) यज्ञ स्थिताः सत्य; ( परिखुतम्‌ ) परितः प्रस- 
रतिम्‌ ( निर्णिजम्‌ ) शहिकरम्‌ [ तं सोमम्‌ ] ( ऊधभिः ) 
AA: ( आ, घिरे ) आदधति ॥ 
te यदा सोमा ग्रहाख्यघठेभ्यो5ग्नौ हूयमानत्वेन शब्द 
॥ फा आकाशे वृष्टिकरमिन्द्राख्यं विद्यत्तत्त्वं गच्छन्त, तदा 
(| पारभूता: सर्यदीघितयो यज्ञस्थिताः सत्यस्तान्सोमान्‌ 
(| रयन्ति। सत्र ृष्टान्तः-यथा दुग्धदात्र्यो गाव केघाभदुग्घ 
४ |षोरयन्ति तद्वत्‌ garg त्रिषु सवनेषु चतुस्त्रिशदृबान्त । 
~ 


&पान्जातःसवने पञ्चविंशतिसंख्याकाः १-उपांशुः २० पथा-प्रातःसवने पञ्जुविंशतिसंख्याकाः १-उपांशुः २- | 
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अल्तर्थाम: ३-ऐन्द्रवायवः ४-मेत्राबरूण: ४- आश्विन; ६_ 
शुक्र: ७-मन्थो ८-आग्रयण: €-उक्थः १०-त्रुवः ११-२३ 
अयीद्शऋतुग्रहाः २१-ऐन्द्राञ्मः २४-वैश्वदेवश्वेति ॥ माध्य. | 
न्दिनसवने चतुःसंख्याकाः-त्रयोमारुत्वतीयाश्चतु्थो माहे- 
we ॥ ठत्तीयसबने पञ्चुसंख्याकाः १-आदित्यः २-सावित्रः 
३-मह/वैश्वदेवः ४-पात्रीबतः ५-हारियोजनश्चेलि देवोद्देशा- ४" 

शरो हि चतुस्त्रंशत्‌ । staat इलि गोनाम fro २। |, 
१९ ॥ ऋग्वेद ९ । ६८। १ ऽपि ॥ १० ॥ ( ४६३ ) 
माषाये:-( सधुभन्तः ) भाधुय्यंयुक्त ( इन्दवः) सोम ( वधलवन्तः ) 
शब्दृयुक्त हुवे ( भच्छ ) व्याप छर ( देवम्‌ ) इन्द्रनासक विद्युत्‌ को (प्र 
असिष्यद्न्त ) ग्रहनामक घटों में से टपक [ निकल ] कर जाते हैं तथा 
(ava: ) सूयं की किरणं ( बहिषद्‌ः ) जो कि यच्च में स्थित हैं वे (परि 
सुतम्‌ ) उस टपके हुवे ( निशिजम्‌ ) शुद्विकारक सोम का ( आ घिरे) 
आधान करती हैं (न) जैसे ( घेनवः उस्त्रियाः ) gare wa ( ऊधक्षिः) | 
घाखों से दूध का आधान करतो हैं ॥ 
मब हस उन घटों के नाम बताते हैं कि जो व्यावहारिक fae मित्र | 
देवतों की आहुति देने के लिये सोन से भरै हुवे wa जाते हें । ३ चबनों || 
सें ३४ घट होते Fi प्रातः सबन में २३ होते हैं । जेता कि ९-ढपा 
२-भन्तयन ३-ऐन्द्रवायव ४-सैत्रावरुण ५-आश्चिन ६-शुक्र 9-मन्थी CoAT | 
कट ग्ल मीर 

ग्रयण ९-उक्थ १०-भुब ११-से २३ तक तेरह ऋतुग्रह २४-ऐन्द्रा 

९९-वेश्वदेव ॥ साध्यन्दिन सबन में ४ होते हैं। ३ सारुत्वती य, ag’ aera 
तृतीय सवन में ५ होते हैं ९-आदित्य २-सावित्र ३-महावैश्वदेव पे 

बत और ५-हारियोजन ॥ ३४॥ निचण्ट २। ९९ में स्त्रिया गौ का 

है ॥ ऋ० ९ । ६८ । ९ में भी ॥ १० ॥ ( ४६३ ) के 

अयैकादश्या:-अतिक्रेषि: । पवमानो देवता । जगती छन्दः | 


३ २३७२ ३९३ ३१२ ३२३२ रर 


_अञ्जते व्यःजते समञ्जते क्रतुं रिहन्ति मध्वाम्यश्जते त व्यञ्जते समञ्जत क्रतुं रिहन्ति मध्वाभ्यःज | 
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| पदपाठः-अज्ञते, व्यञ्जते, समञ्जते कि०। ऋतुम्‌ २। रिहन्ति क्रि०। सच्चा 
`|, । अन्यञ्गते क्रिश । सिन्धोः ६ । उच्छूवाते 9 । पतयन्तस्‌, इक्षणम्‌ २। 
ह्मणपपाघाः १ । पशुस्‌ २। अप्छु 9 । yeu fixe ॥ 
= +s i= Cos 
अन्बितपदार्थ:-(हिरण्यपावा:) हिरण्येन ज्योतिषा 

पुनन्ति ते अध्वयबः ( क्रतुम्‌ ) यज्ञम्‌ ( अञ्जते ) विस्तार- 
पन्ति ( व्यञ्जते ) व्यक्तीकुर्वन्ति ( समञ्जते ) समीक्षयन्ति 
तपा ( पशुस्‌ ) प्रकाशन दर्शकं सोमम्‌ ( अप्सु ) जलेषु 
(wnt ) गृह्लन्ति ( मध्वा ) माक्षिकादिना (अभ्यअुते) 
|पकंबन्ति [ तथा ] ( सिन्धोः ) समुद्रस्य ( उच्छूवासे ) 
ऐघमएडले ( पतयन्तम्‌ ) गच्छन्तं सोमम्‌ ( रिहन्ति ) 
भास्वाद्यन्तिच। विनियोग उपहव्ये प्रबग्ये चेति बिवरणक्कत्‌॥ 

We पतने इत्यस्मात्स्वाथिके णिचि Beat बुटुचऽभावे 
॥ पतयन्तम्‌॥ पशुः पश्यतेरिति नैरुक्तमिति सायणोऽपि। 
तु €। ८६।४३ सघुना। आप्सु। इत्यन्तरम्‌ ॥११॥ (५६४) 
भाषाये:-( हिरण्यपावाः ) ज्योति से पवित्र करने वाले अध्वर्युं लोग 
| i ) यज्ञ को ( अञ्जते ) विस्तारित करते ( व्यञ्जते ) ) मकट करते और 
| पृते) भले प्रकार से देखते झालते हैं । तथा ( पशुस्‌ ) प्रकाश से दिखाने 
शेन को ( अप्सु ) met में ( गभ्णते ) ग्रहण करते और ( HEAT) 
(` भादि निठाइ से ( aga ) सानते हैं । तथा ( सिन्धोः ) समुद्र के 
|) थासरूप मेघनरडल में ( पतयन्तम्‌ ) गिरते हुये को (रिहन्ति) 
| ९॥ इस का विनियोग suger और प्रवग्ये में विवरणकार मानते हैं॥ 
—— भोर निरुक्त तथा सायणाचाय के संमत प्रमाण तथा ऋ० ५। 
पाठान्तर संस्कतभ्षाष्य मं देखिये ॥ ११ ॥ ( ५६४ ) 


eee SNES 
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अथ द्वादश्पाः-पवित्र ऋषिः । एदसानो देवता । जगती छन्दः ¬ 
0 २ ३१ WR YR ३ १३ 
पवित्रं ते विततं ब्रह्मणस्पते प्रभुगात्राणि पर्येषि विश्वतः | 
१२ सर्च ३ ३ २ ३०२) के ९:२९ ३: आर पकरर 
अतप्ततनूने तदामो अइनुते खतास इद्दहन्तः से तदाहात 
॥ ३२ ॥ ( ५६५ ) इति नवमी दशतिः ॥ ९ ॥ हे 
पद्पाठः-पबित्रस्‌ ९५ ते ६। बिततम्‌ १। ब्रह्मणसुपते सं० । प्रभुः १। 
| शत्रभणि २ । पर्येषि (० । दिश्वतः अ० । अतसतन्‌ः १ । न अ०। तत्‌-२। 
SUA: १ । HAA क्रि? | शतासः १ । इत्‌ अ०। वह्न्तः१ | सस्‌ अ० । AAR Han 
अशत fo ॥ 
अन्वितपदा थे:-(ब्रह्मणरुपते) वेद्स्य स्वामिन्‌! परमे- ||, 
vat ! वा ब्रह्मणोवेद्विदी रक्षक! सोम ! (ते) तब (पबि- | 
aq) पविन्नत्वम्‌ ( विततस्‌ ) सजेतो विस्तीर्ण बतते (प्रभु) | 
प्रभावशाली त्वम्‌ ( विश्वतः ) स्वतः ( गात्राण ) देहा. | 
वयवान्‌ ( पर्येषि ) परितोगच्छसि । परन्तु ( अतप्नतनू: ) 
ब्रताचरणादठ्तपश्चयेया$ततप्तदेहः पुरुष: (आमः) AWM 
(aq) त्वदीयं पवित्रत्वस्‌ ( न, अश्नते ) नाप्नोति। 
( इत्‌ ) अथ, ये ( vata: ) पक्काःसन्ति ते ( तत ) पवि 
त्रत्वम्‌ ( सम्‌ आशत ) समश्नवान्त ॥ | 
एतेनैव मूढाश्वक्राङ्किताः आत्मानं वैदिकं मन्यन्ते 
भुजैकदेशा न त॒ तप्तसर्वाङ्गा: । इयमेव श्रीसत्य | 
सम्मतिः । वस्तुतोऽस्थ विनियोगो ज्यो िष्टोमठती | | 
ऋग्वेदे त ९।८३। ९ बहन्तस्तत्समाशत इत्यन्तरमू ॥१३ || 
+ इति पञ्जुमाध्याये नवमी दशतिः ॥€॥ 


ea ee | 
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| 
gat कै रक्षक ! सोस ! ( ते) तेरी ( पबित्रसू ) पवित्रता ( Gaaq ) बि- 
दवत है, (प्रयुः ) प्रसावशाली तू (सवतः ) सब ओर से ( गत्राणि ) ae 
gag को ( परथषि ) व्यापता है। परन्तु ( भतत्ततनूः ) देह थे व्रवा- 
qt तप न करने बाला सुरुष ( आसः) कच्चा है और ( तत्‌) उब पाछ- 
राको (न अश्नुते) नहीं भोगता । किन्तु (ग्टवासः) जो परिपक्क हैं, घे ( aa ) 
qi पवित्रता को ( उस्‌ आशत ) झोगले हैं ॥ 

हसी से अज्ञानवश चक्राङ्कित लोग केवल अग्वितप्त चक्रादि से भुजा 
| एक देश दृग्ध छरवा कर समस्त शरीर से तप न करने पर ही अपने छो 
वैदिक मानते हैं। घर्तुतः इल का विनियोग ज्योतिष्ठोम के तीसरे दिन में है। 
इही सत्यत्रत जो घी सम्मति है। ऋ०९।८३।१ में छा पाठव्यत्ययनान्र 
| पंत भाष्य में देखिये ॥ १२ ॥ ( ४६१ ) 

% यह पञ्जुसाध्यःय में नीं दृशति पूणं हुईं ॥ ९॥ # 
यह जगती छन्दो कर घकरण समाप्त हुवा ॥ 
i we (र 
हनग्द्रमच्छेति श्वशडेऽस्मिन्‌ Wal द्वादशसंख्यकाः । 
उष्णिहः पाबमान्येत्र बद्षयन्तत्ररषयः TAR URN 
अथ ETH दशतिस्वन्न-- 

प्रपर्ाया:-अग्निश्वाक्षब ऋषिः । पवलानो देवता | डण्णिक्न्दः ॥ 

२३९२ ३२३९ २१ ३९२ 
' इन्द्रमच्छ सुताइमे वृषर्णं यन्तु हरयः । 
RRR, २०२ १ २ २३९ 
| श्रु्ट जातास इन्दवः खर्विदः ॥ १ ॥ ( ५६ ६ 
| पदृपाठः-इन्द्रस्‌ २ । अच्छ अ० । Jats, इमे ९ दुषणसू ३ AG 
जा WP qo । जातासः, इन्दवः, श्यविद॒ः ११ x 
अन्वितपदार्थ:-( इमे ) एते ( सुताः ) अनिता: 
| जातासः ) उत्पन्नाः ( स्वर्विदः ) ye प्रापयन्ति ते | 


९३ 


[92 । 


> 
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9३०८ सासवेद्‌ञ्ञाषयस्‌ 
( हरयः ) हरितधमपरिणताः ( इन्दवः ) सोमाः ( 
श्रुष्टी क्षिप्रम्‌ ( वृषणम्‌ ) कष्टिकरस्‌ ( Say ) ¡ द 


१०६ । १ छ्रृष्टीत्येव पाठञ्चाऽपि ॥ १ ॥ ( ४६६ ) 
| हुवे ( स्वविंद्‌ः ) खुखदायक्ष ( हरयः ) हरे घूस के रङ्ग के ( इन्दब ) सोम 


॥ प्रकार ( यन्त ) प्राप्त हरे ॥ 


| जीवात्मने [ छृपया ] ( परिखव ) अस्तं वर्षय । तथा || 


| बलम्‌ ( आभर ) आहर ॥ 
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तम्‌ ( अच्छ ) सष्ट ( यन्तु ) गच्छन्तु ॥ 
AUT इति क्षिप्रनाम निघं० २ । ३ ॥ चरग्येबे त्‌ ९ 
७ 


प्राषाथ:-( इसे ) ये ( gar) अभिषव छिये हुवे ( जातासः ) उत्पष् | 


(ast) ata (quay इन्द्रस्‌) दृष्टिकारक विद्युत्‌ को ( अच्छ) अच्छे 


fre ४ । ३ में शुष्ठी ay का नःस है और azo ९। १०६ । ai] 
| पाठ भी ste wet ही है ॥ १॥ ( ९६६) | 
aa ढितीययाः-चक्ुसोनव ऋषि: । पवसामो देवता: । उड्णिक्उन्द्‌:॥ | 
९९ ३१९२३३९२ ३१३ 
प्र धन्वा सोम जागृविरन्द्रायेन्दो परिस्रव | 
३२९ ३२१६ ३९२ 
युमन्त छु शुष्ममाजर स्वर्विदम्‌ ॥ २ ॥ ( ५६७) 
पद्पाठः-प्रधन्व feo । सोम सं० । stata: १ । इन्द्राय ४ । इन्दो Al 
परिस्रव क्ति । Gamay, शुष्मम्‌ २ crac क्रि? । स्वविद्म्‌ २॥ 
आन्वतपदाथः-( सोम ) हे शान्तस्वरूप ! परमां 
त्मन्‌ ! ( इन्दो ) परमेश्वर ! ( जागृविः) चेलनर्वकूपस्त्तर्म प्‌ 
( प्र घन्व ) maf [ अस्मानिति शेषः ] ( इन्द्राय) || 


( स्वविद्म्‌ ) मोक्षदम्‌ ( द्यमन्तम्‌ ) मदीप्तं ( शुष्मम्‌) 


__ भोतिकपक्षे-( इन्दो) द्रवरूप ! (सोम) सोम ! (० | || 
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We 
| यक्तम्‌ ( स्वविद्घ्‌ ) सुखदम्‌ ( शुष्मम्‌ ) शन्रुशोषक 
हम्‌ ( अभर } 
|| उन्बतिर्ग तिकमो नि्चं० २ १४॥ शुष्ममिलि बलनाम 
yen ऋणग्वेदे ९ । १०६ । ४ ऽपि ॥ २॥ ( ४६७ ) | 
| क्षाघार्थ:-( सोस ) हे शान्तस्वरूप- ! ( इन्दो ) परमेश्वर ( जागवि: ) 
(ग्रूप, आप ( इन्द्राय ) जीवात्मा छे लिये ( afies ) cae घर्षोद्ये. | 
[nara ) और [ हमें ] प्राप्त हूजिये। तथा ( द्युसन्तसू ) प्रकाशयुक्त ( श्यः | 
faq) मोक्षदायक ( शुण्मसू ( आशर ) पहुंचाइये ॥ 
afin पक्ष नै-[ इन्दो ) यीले ! ( सोस ) सोसरस! ( जागविः ) शरोर 
शे देताने. घाला ( इन्द्राय) विद्युत के लिये ( aura) ara हो और | 
(परिस्तव ) बृष्टि कर और ( Garay) प्रकाशयुक्त ( स्वविदुस्‌ ) खखदायक 
|| शुष्मम्‌, ) बल को ( TINT) पहुंचा ॥ | 
निघण्टु २। १४ और २। ₹ के प्रमाण TEST MIA में देखिये ॥ we 
|९।१०६। ४ में झी ॥ ३॥ ( ५६१ ) | 
|| भय तृतीयायाः-पर्येतनारदादवी । पबसानो देवता | चष्णिकडन्दः ॥ 

१२३. १९१ रर ३२३ १२ 

सखाय आनिषीदत पुनानाय प्रगायत । 

२३ ३३९ २२ 
| शिशुं न यज्ञेः परिभूषत श्रिये ॥ ३॥ ( ५६० ) aa 
|| पद्पाटः-सखायः so 1 आनिषीदृत कि? । पुनानाय ४ । मगायत कक 
ag २। न ७० । ae: ३ । परिभूषत क्वि० । श्रिये ४ ॥ बन त) 
|| अन्वितपदार्थ:-(सखाय:) हे सुहृदः ¦ ( त) 

भागत्योपविशत तथा ( पुनानाय ) पवमाना को 
गणबर्णनं करुत । तथा ( श्रिये) शोभाये ( यज्ञ =e 
पिरिभूषत) संस्कुरुत । दृष्टान्तः-( शिशु न ) यथा 


' तंस्कारेमूषयन्ति तद्त्‌ ॥ ऋग्वेदे ९।१०३।९ उपि एश॥ (५६०). ` 


_ 
SNOUT a et Sa Vea veld 
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_ ae 

झाषाथे:-( सखायः ) हे नित्रो ! ( आनिषीद्त ) आओ बेठो नो 
(पुमानाय) शु दुकारक पवसान=्सोम कै लिये (प्रणायल) गुण ada व. gj 

(ast: ) vat से ( fa ) sitar के लिये ( परिभूषल ) सुसंस्कृत | 
करे । दृष्टान्त-(न) HA ( शिशुस्‌ ) बालक को संस्कारी ते सित च 

करते हें, लहुत्‌॥ क्र०९॥ १०४ । ९ में भौ ॥ ३॥ ( ५६८) ma 
कथ चतुश्या:-ऋष्याइय उकळत ॥ 


९२३ ९.४७ ) ` १२४६०९९ २ 
तं वः सखायो सदाय पुनानम्रांभे गायत | 
“२३ ३ ३९ २३ ३९ २ ५ 


शिशु न हव्येः खदयन्त गूर्तिनिः ॥ ४ ॥ ( ५६९) 
पद्पाठः-तस््‌ २ । बः ६ । सखायः सं० । सदाय ४ । पुनानस्‌ २॥ अग्नि 
गायत क्रिश । न अ०। हृव्यः ३ | ट्वद्यन्त क्रि॥ | गूतिम्िः ३ ॥ 


आन्वतपदाथ:-( सखायः ) हे सुहृदः ! ( बः ) युः |. 
trey ( मदाय ) हृषोयाऽऽनन्दाण ( पुनानम्‌ ) शुद्धिक- |] 
रभ्‌ (aq) सोमम्‌ यूयम्‌ ( उभिगारत ) अभितोगुणः | 
कीर्ते । ( हव्यैः ) इवनयोग्यैरितरैमंध्वादिभिरमिश्चणः | 
द्रव्ये; ( स्बद्यन्त ) स्वाठूकरुत (न ) यथा ( गूत्तिमिः ) || 
सत्कारेः ( शिशुस्‌ ) बालकं सर्कर्वन्ति aga ॥ । 
गून्तिभिरिति qa यतेरचं तिकर्मणो रू पम्‌ निघं०३। (४१ | 
'ऋणवेदे तु ९। १०५।१ हव्यै:-यज्ञैरिति पाठः ॥ 9 ॥ (४६८ 


आवाधेः-( सखायः ) हे सित्रो ! ( छ ) तम अपने ( सद्य ) हषं | 
| नन्द के लिये ( घुनानम्‌ ) पवित्रताकारक (aq ) उस सोस क्षो ( ; 
| गायव ) ग्रशंदित करो ( eed: ) और हव्य wa आदि gat के pis 
es (Raquea ) eng बनाओ (न) G2 ( शिशुम्‌ ) बालक को सत्त 9 
१६६. :. ह 1” +... . 207 Sea ॥ 
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९ दशतिः छन्द अच के पञ्ज मोऽध्यायः | 
निघण्टु ३। १४ का प्रमाण और ऋ० ९ । १० । १ का पाठान्तर Wena 
qa में देखिये ॥ ४ ॥ ( ५६९ ) 
भय पञ्चस्यः Tama: । gama दता । उष्णिक छन्दः ॥ 
ey RRR २२९,२३२ ९२७ 
प्राणा एशशुमहानाछहेन्वन्नृतस्य दीधितिम | 
२३१२ १३९२३१२ ३२ 
विश्वा पारि प्रिया भुवदध द्विता ॥ ५॥ ( ५७० ) 
पदपाठ:-प्राणा १। शिशुः ९। सहीन्नाम्‌ ६। हिन्वन्‌ ९ । ऋतस्य ६। 
रीषितिस्‌ २ । बिशक्षा २ । परि अ०। प्रिया २। भुदल्‌ क्रिश। अघ, द्विला अ० ॥ 
आत्वतपदार्थ:-( सहीनाम्‌ ) भूमीनां भूमिस्थानां 
मुष्यादोनाम्‌ ( शिशु: ) बालक इव ( प्राणा ) प्राणः 
पाणाधारः सोम: ( ऋतस्य ) यज्ञस्य ( दीधितिम्‌ ) दोप्रिम्‌ 
हुन्वन्‌ ) प्रापयन्‌ ( विश्वा ) विश्वानि ( प्रिया ) प्रिया- 
| होषि ( परि qsq) परिभवति-सर्वोपरिभावेन ada 
रथः) ( अध ) अथ ( fear) fear एथिव्यामन्तरिक्षे 
॥ भवति ॥ विनियोगः षष्ठेऽहनि ॥ 
| FHA तु ९। १०१ । १ क्राणा इति पाठः । सायणेन 
| प्रापि स एव व्याख्यात: ॥ ३ ॥ ( ४७० ) 


| हवन ) यक्ष झो दीस्ति को प्राप्त कराता gat ( विश्वा) सब (प्रिया) प्यारे 
| i Sl ( परिभुवत्‌ ) तिरस्कृव [ मात ] करता है अयोत्‌ सर्वोपरि हव्य 
|| | मेघ ) झौर ( हिता) दो प्रकार एथिवी और अन्तरिक्ष में स्थित होता है॥ 
५ विनियोग इसका छठे दिन में है ॥ ऋ० ९।१०३। ९ में प्राणा=क्राणा पाठ 


भ सायणाचाय ञे यहां भी उसी का अर्थ कर दिया है ॥ ३॥ (४७० ) 


a 
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| RY षछ्या:- ATH: | पवसानो देवता । स्णिछ 
२२ ३१२ ३२. ३१२३९२ 
पवस्व देववीतय इन्दो धाराभिरोजसा | 
२ ३२३ ९२ 
आ HSS मधुमान्त्साज नः सदः ॥ ६ ॥ ( न ) | 
पद्पाठः-पवस्व क्रि? । देवबीलये ४ । इन्दो संश । धाराद्भिः ३ । ओज, 
सा ३ AT Ho । SANT २ । सघुसान्‌ १ । सोस सं० । नः ६ । ae: tre ॥| 
अन्बितपदार्थ:-( इन्दो ) सोम ! ( धाराभिः) प्रवाह 
( ओजसा ) बलेन ( देववीतये ) वारबादिदेवभोजनाव | 
( पवस्व ) परिक्षर तथा ( सोम ) ओषचे ! ( मधुमान्‌ )| 
माधरयोपेतः ( नः ) अस्माकम्‌ ( कलशम्‌ ) द्रोणकलशा-| 
ख्यम्‌ ( आ सद्‌ः )॥ | 
अथवा-( इन्दो ) परमेश्वर ! ( देजबीतये ) देबाना| 
विदुषामुपासकानां प्राप्त्यर्थम्‌ ( पबश्) तान्याम्रुहि ( झो 
जसा ) अनन्तेन सामथ्यन ( सघमान्‌ ) आनन्दश्वरूप'| 
(सोम) शान्तस्वरूप ! भगवन्‌! (धाराभिः) अमृतद्रवप्रवाह fa 
( नः ) अस्माकम्‌ ( कलशम्‌ ) हृदयघटम्‌ (आस ) Ls 
वी गतिव्याप्रिप्रजनकान्त्यसनखादनेष हात घातो | 
ary च॑|| 
पर्वात देववीतये । प्रथमाथे खादनाथों द्वित | 
गत्यर्थः । नवमेचाऽहन्यस्य विनियोशं ग्राह विवरणका || 
ऋग्वेदे € । १०६ । ७ ऽपि ॥ ६॥ ( ५७९ ) र 
फ्राषाथः-( इन्दो ) सोस ! ( धाराभिः प्रवाहो से ( 
( देदवीतये ) वाय आदि देवों के झोजमथं ( waza ) जा 
ट ओषधे | ( सधसान्‌ ) साधयंयक्त ( नः) हमारे ( कलशम्‌ ) 


| Ca सद्‌ ) स्थित हो ॥ हों | अ 
| este!) परशि)! ( Gavia’ ) विट यी जयवा- ( इन्दो ) परमेश्वर ! ( देखवीतये ) विद्वान सपा 


न्दः । 


जसा ) aay 
। तथा हष 


॥ 
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|| षे लिये ( एवस्व ) प्रास BIRR { Mae) अपने अनन्त साप्य से | 
हात) भएनन्द्स्तरुपयुक्त | सोन ) शहन्तस्त्रूप ! अगछन्‌ | ( | 
||.) ART फे प्रवाह से ( नः ) हमारे ( कलशम्‌ ) हृदय घढ में ( आ 
९) दे ॥ 
|| वी घातु का कम से Waste शौर गत्यथे सान कर देखी लये प्रयोग है । 
का अग्निष्टोम यज्ञ के ९ वें दिन में विनियोग है। यह वित्ररणकार क 
हहै॥ चा० ९ । १०६ । oH क्री ॥ ६॥ ( ५७१) ॥ ॥ 
| भष सप्तम्या:-के ग्लिऋषिः । पत्रमानो देवता । चुच्णिङ्छन्द्‌ः ॥ 


Ae || 
१२ १२३२ ३२३१२ 

य| सोमः पुनान Hover वारं विधावति । 
M३११ र ३ १२ 

-॥ अग्रे वाचः पवसानः कनिक्रदत्‌ ॥ ७ ॥ ( ५७२ ) 

|| पदपाठ:--सोमः , पुनालः १। ऊर्मिणा ३ । अव्यम्‌ , घारस्‌ २ । ar 
॥ ति क्रि? । अग्रे 9 । ara: ६ । कनिक्रदत्‌ ० ॥ १ 

| अन्वितपदाथेः-( पुनानः ) पूयमानः ( पवमानः ) 
म; पान पबित्रयन्‌ (सोमः), (AHI) AEM सह ( अव्य- 
है R) अकषिभवं ( वारम्‌ ). बालम्‌ दशापवित्रम्‌ (विधावति) 


NA 


॥ | विष गच्छलि । तथा ( वाचः ) वेदमन्त्रोच्ञारस्य (अग्रे) 


| वत्तेमानः ( कनिक्रदत्‌ ) शब्दायते ॥ 


é | रण (कनिक्रद्त्‌) शब्दमुच्चारयति । तथा (ऊर्मिणा) 
) Sau ( अव्यम्‌ ) अवेः सूर्यस्येदं ( वारम्‌) मण्ड- 
र ( विघावति ) बिशेषेण गच्छति ॥ 

: विनियोगोऽस्य चतुथेऽहनि ॥ ऋग्वेदे तु ९। १०६। 
10. इति पाठः ॥ ७॥ ( ५७२ ) 
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SSCS 
को ( अप घ्नन्तः ) दूर करते हुवे ( म, अऋणुः ) चत्कष्टता से चलते है, as 
ही ( यत्‌) जो सोस झो प्रकाशादि क्षे करने बाले होते हैं ॥ | । 
निघण्ट २। १४॥ ९ । ३ घातुपाठ Fate AION Go wo आदि के प्रमाण | | 
तथा HO ९ । ४१ । १ छा पाठमेद्‌ संस्कत क्षाण्य सें देखिये॥ ४ ॥ ( ४९१ ) | 
अथ षष्ठघाः-निध्रु विते षिः । सोसो देखला । गायत्री उन्दः ॥ 


9 १२. ३९२ १९ 
अप घ्नन्‌ पवसे BT ऋतुवित्सोम मत्सरः | 
३९ र ३ ९२ 


नदस्वादेवयं जनम्‌ ॥ ६ ॥ ( ४९२ ) | 
पदुपाठ:-भप wo प्नन्तु १ । पवते fot खच: २। क्रतुषिति १। सोम । 
सं० । Heat: १ । नुद्ख feo । अद्धयमू, जनसू २॥ 


अन्वितपदार्थ:-( सोम ) हे परसेश्वर ! वा ओषधे! i) 

(मत्सरः) हुए कारकः ( क्रहवित्‌ ) क्रतोः प्रज्ञाया लम्भायता | 
` | त्वम्‌ (मृधः) श्रन्‌ ( छन्‌ ) नाशयन्‌ (पवसे) प्राप्नोषि, स | |; 
| त्वम्‌ wean जनम्‌ ) देवान्यष्ठमऽकामयमान पुरुषम | | 
| ( अप नद्स्व) दरमपलारय ॥ 
| सेव्यमानः परमेश्वरः Mag सर्वेशत्रनिवारकी 5४ | |, 
प्रदो हर्षकरो द्स्यविनाशकश्च भवतोत्यांमप्रायः॥ न्हव | 
€1 ६8 । २४ ऽपि ॥ ६ ॥ ( ४९२ ) acl 


क्षाषार्थ:-( सोन ) हे परमेश्वर | वा ओषधे ! ( मत्सरः) ४ 
अतुवित ) बुद्धिलाअकारकै त्‌ (सघः) शत्रुओं को (घन) विष्टं € 
छ होता है । सो तू ( अदेवयं जनम्‌ ) देवतों का यजन 


at की निवृति प्रा ३ | 
att 


किया हुवा परमेश्वर और सोमौषधि, सवश ae 
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ढन्द्‌ चिके पज्ञुनो५च्यायः | 


या ; 14 शतिः 


अय सघ्तस्या:-कष्याद्यदक्तवत ॥ 

है १ २ ३ ९ ३३७६५ ROS २७१४५ 

अया पवस्व धारया यया सूर्यमरोचयः | 

) पर. ३३ 

हिन्वानो मानुषीरपः ॥ ७ ॥ ( ४९३) 
| परदूपाठः-अया ३ । aaea क्रि॥ । धारया, यया ३। सूयम्‌ २। अरोचयः 
lio हिन्यानः १ । सानुषोः, अपः २॥ | 
| अन्वितपदा ये:-सोम-परसेश्वर ! वा ओषधे ! (मानुषी: 
| मनुष्याणां सम्घन्यीनि काणि (हिन्दानः) प्रेरयन्‌ 
jay (यया धारयः) तेजोधारया, द्रवघारया वा (सूयम्‌) 
|| रोचयः ) दीप्तं करोषि, सूर्यलोके वा प्रकाशं गमयसि 
jam) अनयै ( पवस्व ) प्राप्नुहि ॥ 
| परमेश्वरः होमो at मनुष्यान्क्मेक्षमान्करोति, स्वते- 
सा सूर्य प्रकाशितं, तत्तेज आप्यायितं वा करोति ॥ 


सनुष्यों & कना का 
जोरूप घार वा बहती 
ग आप्यायित करता 


( ४९३ ) यत्रो छन्दः ॥ 
जि भयाउष्टस्या:-असही य॒ऋं षिः । सोमो देबता । ग्‌ छन्दुः 


| . \ २ ३२८ ३१९२२ २३. १ ८३ | 
|| सेपवस्वय आविदेन्द्रै वृत्राय . हन्ते | 


RS ३७२ ३,९०० 
~ = aw से महीरपः ॥ ८ ul ( ४९४ ) 
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अथ दृशम्याः-ऋष्याद्‌यः पूववत्‌ ॥ i ॥ 

३ १ २ ३९१९२७३९ aS 
अस्मभ्य त्वा वसुविदमभि वाणीरनूषत | 

पा १९ ३१२ 

HAS वणेमभिवालयामसि ॥ १० ॥ ( ५७५ ) 
पद्‌पाठः-अस्मभ्यम्‌ ४ । स्वा, बसुविद्य्‌ २। अकि ४० । au: 
मनूषत फ्रि० गोजिः ३। ते ६। वर्णम्‌ २। अपफिवास्याससि क्रि? ॥ 
अन्वितपदारथेः-प्रकरणात्‌ परमेश्वर !, वा सोम !| 
(वाणी: ) वाणयः=बेद्वाचः ( वसुविदम्‌ ) ज्ञानादिधनस्य 
घान्यादेवो लम्भयितारम्‌ ( त्वा ) त्वाम्‌ ( अस्मभ्यम्‌ ) 
अस्मठ्ठिताथमेव ( अभि अनूषत ) स्तुवन्ति, गुणान्कीत्त | 
यन्ति बा । बयम्‌ (ath: ) बेदवाज्मिः (ते) aa (वणम्‌) 
स्वरूपम्‌ ( अभिवासयामसि ) विजानोमः ॥ 
ऋग्वेदे ९ । १०४ । ४ ऽपि ॥ १०॥ ( ४७४ ) ` 
माषाथे:-प्रकरण से-हे परभेशर ! , वा ava | ( ata: ) वेदवाणी 
( अस्मभ्यम्‌ ) हमारे हित के लिये ( बछुबिद्स्‌ त्या ) च्ञान्ादि, वा धान्यादि || 
चन के प्रापक तुझ को ( अभिअनूषत ) स्लुल फरली हैं, था गुण बताती हैं। | 


इस ( wih: ) इन घेद्वाणियो से ( ते ) तेरे ( वर्णम्‌ ) | at 
( अस्ति बासयामसि ) जानते हैं ॥ | 


ऋ० ९ । ९०४॥ ४ में भी ॥ १०॥ ( ५७५ ) | 
मधेकाद्‌श्याः-अ्रिनश्चाक्लुव ऋषिः । पबषमानो देवला ।-ठष्णिक्ठन्द: | 


१२ ३२४ ३२३१२ ३ १ २ 

पवते हर्यतो हरिरतिह्वराछसि cea ।. 

१ OR RR $ 1३0१ ९ 

HEAT स्तोतृभ्यो वीरवद्यशः ॥ ११ ॥ ( ५७६ ) 
, पद्प्राउः-पवते Gre । gaa: २। हृरिः gi ata ao! हूर 


SEER अयि? स्तोतृभ्यः ४ । योरयत्‌, यशः ९५०७ क ३ । अभ्यषे क्रि । स्तोतृभ्यः ४ । वीरवत्‌, यशः २॥ | 


१ । 
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| दृ 0 ec ee ~), 


अन्थितपदार्थ:-( हरिः ) धूमरूपः सोम: ( हुरांसि ) | 

हेटिल्यं कुवेत: ( हथ॑ंसः ) गच्छतः पदार्थान्‌ ( शति ) | 
बृद्ध्य ( रहा ) जगन ( पवते ) गच्छति । तथा | 
| स्तोठभ्यः ) यजमानादिभ्यः ( वीस्वत्‌ ), ( यशा: ) क्वीर्तिमू 
| अभ्यर्ष ) प्रापयति ॥ बिनियोग: प्रथमेऽहनि ॥ 
| gad इलि गतिकर्मा fro २। ९४ हर्यतीत्यपि 
| गतिकर्मा ॥ हृ कौटिल्ये इत्यस्मात्‌ डरः ॥ ऋग्वेदे त € । 
० १३ अभ्यषन्‌ दत्यन्तरम्‌ ॥ ११ ॥ ( ५७६ ) 
प्ञाषर्थेः-( हरि: ) चस घना सोम ( हुरांसि ) कुटिल ( gaa: ) इधर | 
_ || जाते हुवे पदार्थों छो ( अति ) चल्ङ्न करके ( रंह्या ) वेग से (पचते) 
| nat है । तथा ( स्तोतृभ्यः ) यनमानादि खो ता औं कै लिये ( वोरवत्‌ ) वीर 
हित (यशः) फी सि (मभ्यषं) प्राप्त कराता है ॥ विनियोग प्रथम दिनि में है ॥ 
| निघण्टु २ । ९४ इत्यादि प्रमाण और ऋ० ९। १०१। ३ का पाठान्तर 
कत भाष्य सें देखिये ॥ ११ ॥ ( ५१६ ) 
| भष द्वाद्श्याः-द्वित safe: । पमा नौ देवता । उष्णिक्छर्दृः ॥ 
वा... ही 

पार कारां मधुझ्चुतु सामः पुनानो अधाते | 

PRE LR फर 

आमे वाणीऋषीणार9 सप्ताऽनूषत ॥ १२ ॥ (५७७) 
इति दशमी दशतिः ॥ १० ॥ इत्योण्णिहम्‌ ॥ 
| ` पद्पठः-परि अ० । कोशम्‌ , सधश्चतम्‌ २ । GA: , पुनानः १ । अषंलि 
। भनि अ०। वाणी १। ऋषीणाम्‌ ६ । सप्त १। अनूषत क्रिश ॥ 
| अन्वितपदार्थः ( पुनानः) शोचयन्‌ ( सोमः ) सोमः 
| (सचत कोशम्‌) मधुरजलवबषक सेघमण्डलम्‌ 


We) परिगच्छति [ इत्यादि, यशः ] ( ऋषीणास ) ` 
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सन्त्राणाम्‌ (सप्त) गायन्नी उष्णिक्‌ अनुष्ट प्‌ बहती पह्क्ति 
fred जगती चेति ७ ( बाणी; ) वाणयः ( अभिजन 
चल ) स्तुवान्त ॥ 
अर॒भ्वेदे तु ९ । १०३ । ३ मधुश्रुतमव्यये घारे अपति 
इत्यन्तरम्‌ ॥ १२ ॥ ( yoo ) 
* इलि पञ्चुमाध्याये दशमी दशतिः ॥ १०॥ # 
फाषाथेः-( पुन\नः ate: ) पवित्र करता yar सोम ( AULA कोशम्‌ ) | 
सोठा जल चुबाने बाले भेघमण्डलरूप कोश को ( परि अषंति ) सब ओर से | 
जाता हे । [ इत्यादि, यश ] ( ऋषीणाम्‌ ) घेद्सन्त्री को ( ea) गायत्री 
उष्णिक्‌ भनुष्टुप बहती पद्धि त्रिष्टप और जगती 9 (वाणीः) वाणिये (अग्नि | 
झनूषत ) सवतः वणित करतो हैँ ॥ । 
ऋ० ९। १०३ । ३ छा पाठान्तर संस्कृत भाष्ण सें देखिये ॥ ९२॥ ( ५११) 

ॐ यह पांचवें अध्याय में दृशवों दशलि पूणे हुदे ॥ १० ॥ # 

यह सष्णिकछन्दों का प्रकरण हुआ ॥ 


«०-5 ३ 9६% ! है | ———— 
पवस्वेति दशत्यां तु ककुभोष्टी प्रक्रीतिंताः ॥ 
ससुन्वे sla गायत्रो यवमध्येति केचन ॥ १ ॥ 
अक्षरव्यूहूुनादेषा ककबेबेति केचन ॥ | 
एष स्थ घारया सुतः प्रगाथः काकुभोन्तिमः ॥ १" | 
ऋषीणां विप्रकीर्णत्वात्तत्र तत्राभिदच्महे ॥ 

पवस्व > इत्यादि ग्यारहृदीं दशलि में ८ ऋचा हैं! जिन a 


sera ` इत्यादि गायत्रोऊन्द को दै । शेष ककुप्छन्द्‌ छो ह 
| वों को यवसध्यर गायत्री कहते हैं॥ 


| विपरीता यबमध्या । पिं० ३। ५८ ॥ 
कक तात्या पादी छच्चझरो, मध्यमो बहने | पादौ लघ्वक्षरौ, मध्यमो AAC 
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दा यथा यवोमध्ये स्थूलस्तथात्वाद्यबमच्याति प्रोच्यते ॥३॥ | 
लब कि पहला और अन्त का पाद्‌ थोड़े अक्षरों वाला और मध्यम पाद्‌ | 
| धुत अक्षरों से युक्त हो लब जैसे की ( यद ) बोच में से मोटा होता है, | 
[हा के तुल्य होने से यह “ यवसध्या > कहातो है॥ १॥ कोडे कहते हैं 
8 यह (५ at) अक्षर व्यूहून a ककुप क्ली हि” एष स्य धारय! सुतः ” 
| यादि भन्त की दो ऋचों क! प्रगाय किर SET है ॥२॥ ऋषि feae | 
|| इस लिये उस २ ऋचा के ऊपर ही कहते जाथेगे ॥ 
अथकादशी दशतिस्तत्र- 
प्रपमायाः-गौंरिवी तः शात्तय ऋषिः । पवमानो देखता । ककुष्छन्द्‌ः ॥ 
१२३ ९२ हः” Vex a ११२३ १२ 
पवस्व मधुमत्तम इन्द्राय सोम क्रतुवित्तमो मदः । 
१९ ३९९३ २९ 
महि युक्षतमो सदः ॥ १ ॥ ( ५७८ ) 
| प्रदूषाठ:-पवरुण feo सघुसच्चसः ९ ॥ इन्द्राय ४॥ सोम सं०। ऋलुथि- | 
3 | तः, मद्‌ः, महि, द्युक्षतनः, संदः १ ॥ | 
| अन्तितपदाथः-( सोस ) परमेश्वर ! वा ओषध ! 
॥(क्रतुवित्तमो aa: ) अतिशयेन प्रज्ञायाः कर्मणो वा प्रापक 
भानन्द्‌ः, हषो बा (मधुमत्तमः) अत्यन्तमाधय्या पेतः (महि) 
॥ हनीय: ( युक्षतमो मद्‌ः ) प्रकाशकतमोवा हषं प्रदस्त्वम्‌ 
||इ््राय) जीवात्मने, विद्युत्तत्वाय वा (पवस्व) आप्नुहि ॥ 
ऋग्वेदे ९ । १०६ । १ ऽपि ॥ १ ॥ ( ५७८ ) 
| भाषाथेः-( सोम ) परमेश्वर ! at ओषधे | (मधुमत्तमः) अत्यन्त सधुरता 
| उके ( ऋतुवित्तमः ) अतिशय प्रज्ञा वा कसे का प्राप्त कराने वाखा (AE) 
re बा हषेदायक ( महि ) पूजनीय, वा सत्करणोय ( स a) 
iM (१ क को बहुतायत बाला आनन्द्स्वरूप, व ETAT तू (इन्द्राय) जोवात्मा, 
म || त्त्व के लिये (uae ) प्राप्त हो ॥ 


~ Dos ty NNT FS OE Wee | १०८। ९ में भी ॥ १ ॥ (११८ ) fails aed 
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9५० सरमखेद्‌ सा ब्यस्‌ | 


_ अफ alarar—geaaar ऋषि: । पयसानों देवता । कु 
३२ ३२ ३र ३ ९२ ३१ २३ २ 
अभि दयुम्नं TEA इषस्पते दीदिहि देव देवयुम्‌ । 
१ रर ३९२ | 
वि कोश मध्यमं युव ॥ २ ॥ ( ५७९ ) 

पद्पाठः-अशि se । द्यम्‌, WA, यशः २। इषस्पले qo | दोदिहि ja 

fino । देख सं० । देवयुम्‌ २ । खि अ० | कोशम्‌ , सघ्यमम्‌ २ | युव fae ॥ 


अन्बितपदार्थे:-( इषस्पते ) अन्नस्य पते! परमेश्वर | 
वा सोम ! (देव) प्रकाशादिद्व्यगुणयुक्त ! ( अभिद्यलम्‌) 
अभितः प्रकाशितम्‌ ( बृहत्‌ ), ( यशः ) कोत्तिनामकप, 
अन्नं वा जलं ( दीदिहि ) प्रकाशय । तथा ( देवयम ) | 
देवान्विदुषः SAAR, वा बारवा दीन्कास यमानम्‌ (मध्यम | 


>> i = 
Ore: ॥ 


अभिदी दिहि इत्यत्र-आमन्त्रित पूर्वमविद्यमानवत्त ८ । १ 
७२इति अवित्ममानत्वेन पादादित्वात्‌, आमन्त्रितस्यचर्ति 
८॥ १॥ १९ निघातो न । किन्तु आमन्त्रितस्य च ६। * ' बा 
१९5 इत्याद्धदात्त एव ॥ कोशम्‌ इति मेघनाम निघः \ = 
१० ॥ विनियोगोउस्थ पज्ञुमे$हनि ॥ seas तु €। १० त; 
देवयुः इति पाठ: ॥ २॥ ( ५७६) : ५) ti 
भाषाथे:-( इषस्पते ) अन्न के पति ! परमेश्वर !; वा सोन! | ) बरै | 
दिव्यप्रकाशादिगुण बन्‌ | (भनि) aaa: ( aay ) प्रकाशित ( छह a it 
| (यशः ) कत्ति, बा. अन्न जछ-को ( दीदिहि) प्रकाशित क | 
| दुन ) विद्वानों, बा बायु आदि देवो को चाहने वाले (सध्य दीति ॥ 
ए Sh वा (सेपकावडल)को (लि युव के कोरा हृदय को, at सेघमण्डछको (जि युव) उं Be - 
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अष्टाघ्ययी ८ । १। ७२१. STIR ९१९ ॥ ६। १ । १४६ । निघगट २। 
7 , १७, 

।॥ । १२ ॥ १ । १० के प्रसाण और ऋ० ४ । १०२॥७ छा पाठभेद संस्कृत 

पण में देखिये ॥ इस का विनियोग परंचलें दिल में है ॥ २॥ ( use ) 


अथ ठृतीयायाः-नऋजिश्चा ऋषिः । पत्रसालो देवता । कहु ॥ ` 

७७२६१२ ३२ ३ २: तरा सातकर 

आ सोता परि 'पिश्चताऽश्वं न स्तोममप्तुरछु रजस्तुरम्‌ । 

| १२११२ 

| वनप्रक्षमुदमुतम्‌ ॥ ३ ॥ ( ५८० ) 

ats to सोल, परिषिञ्चत क्रि0 1 अश्वम्‌ 1 न अ० स्तोमस्‌, 

RAH, रजस्तुरथ्‌, वनप्रक्षम्‌ , उदप्रतम्‌ २॥ 

अन्वितपदार्थ:-हे ऋत्विजः ! ( अश्वं न ) अश्वमिव 

मं ऐगवन्तम्‌ ( स्तोमम्‌ ) प्रशंसनीयम्‌ ( Hay) अपां | . 

॥ | रिक ( रजस्तरम्‌ ) तेजसां च प्रेरकम्‌ ( बनम्रक्षम्‌ ) जल- 

५ | एक्तम्‌ ( Janay ) उदके पवमानं सोमम्‌ (आ सोत) 
AIT तथा ( परिषिञ्जुत ) सर्वतः प्रसारयत ॥ 

सोतेत्यत्र लप्ननप्नथनाश्च ० । १ । १४५ इति तस्य 

MUST ॥ रजा रतेः , ज्योतीरजडच्यते | उदकं रज 

BUG । इत्यादि निरु० ४ । १९ ॥ ऋग्वेदे तु ९ । १०६ । ७ 

| भिक्ष मित्यन्तरभ्‌ ॥ ३ ॥ ( ४८० ) MS >: 

र | | दे ऋह त्विजो छ ( अश्वं न ) अञ्न के समान वेगवान्‌ ( स्तोसम्‌ ) 

|... ( अपरम्‌.) जख्ों के प्रेरक ( रजस्तुरम्‌ ) और तेज के प्रेरक (बन- 

| RR ) ल से मिले हुवे ( उद्प्रुतम्‌ ) जल में.तिरने वाले सोम को ( आ 


le अभिषुत करो ( परिषिञ्चत ) और सब ओर फैलाबो ॥ 
The प्यायो ५।.९ । १४५ निरुक्त ४ । १९ के प्रमाण और ऋ० ९। १०८ । 


me 1 त Fe E+ 
- SB संस्कत भाष्य में देखिये ॥३॥ ( ५८० ) ` 
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| ३३९ STRATA ICTY ~~ 
ay चतुण्यो:-कंतयशा wes । cae देवतः । कुष्‌; | ¬ 
REE ३ १७४२ ४३९२ ३०९% ०७३५१४२ 


एतमु त्य मदच्युत& सहस्रथारं वृषभं दिवोदुहस्र्‌ ¦ 

र 8३७७७९ (२०७ “१. २ र 
विद्वया वसूनि faa ॥ ४ ॥ ( ५८१) 
पद्चाठः-एतस्‌ २ । उ 99 । AH, सदृष्डुतन्‌ , सहस्त्रथारथ्‌ , quay, 
| २॥ fea: ६ । दुहल्‌ २१ विद्या; वसूनि २ । बिचतसू २ ॥ 
| अन्बितपदा्थे:-( त्यस्‌ ) तं पूर्थप्रळरणोक्तभ्‌ ( एतम्‌ | 
उ ) एतमेव { झदच्युतम्‌ ) सदस्य हर्षसय च्यावयितारम्‌ 
| (ean) असंख्य घारस्‌ (GIN) Berry (दिवः) 
| आलोकस्य ( दुहम्‌ ) दोज्घारमू ( विश्या ) favatta (घ-| 
| सूनि ) घान्यादीनि धनानि (बिखतम्‌ ) घारयन्त सोमम्‌। 
| आरोत परिषिज्ञुतेति पूवन्राउनवयः ४ | 
ऋतग्वेदे तु ९ । १०८। ११ दुहः इत्यन्तरम्‌ ॥४॥ (४८१) 
भाषाधेः-( ay) उस पूवे प्रकरण में कहे ( एतस्‌ उ ) इस हो (मद || ` 
| च्युत्स्‌ ) हषं छे टयकाने बाले ( सहन्त्रथारभ्‌ ) भसंख्यथार ( gard) 
| बर्षाने बाले ( fea: ) झुलोक को ( दुहम्‌ ) दुहने बाले ( विद्या चसूनि वि 
भरतस्‌ ) समस्त चान्यादि धन को चारण करते हुवे सोल फा [ अभिषव क. 
और सब ओर फेछावो ] यह ya अन्त्र में अन्वय छै ॥ | 

ऋ० ९ । ९०८१ ११ में दुहः पाउ है ॥ ४॥ ( ५८९) 

- भष पश्लुस्थाः-ऋणव ऋषि: । पबभनो देवता १ गायत्री 
ककुप वा Gre: ॥ 
१ २३ ९ स्र३२३९२३३९ रर 
स सुन्वे योवसूनां योरायामानेता यइडानास | 
२ 


; यवमध्या) at || 


NS... iN 
>. ९ २ ३२ 
सोमो यः सुक्षितीनाम ॥ ५ ॥ ( ५८२) 
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| 137 . ठन्ब रा चिक्क पञ्चुमोऽध्यरयः 3५३ 
~ प्रदूषा्ठ!- 4 १ || लन्च (eo भ यः ९ t AIA ६ । यः १ | रायाम्‌ ६ । 

| नेता, यः १ । उडान म्‌ ६ । सोनः, थः १ सुक्षितोनान्‌ ६॥ 


| अन्वितपदाथ:- यः सोमः ), ( बसूनामू ) बसुसंज्ञ- 
॥हानासष्टानां देवानाम्‌ ( आनेता ) प्रापयिता ( ay ), 


2? 


| रायाम्‌ ) घान्या ढिघनानाम्‌ आनेता, ( इडानाम्‌) भूसी- 


नाम्‌ अनिता) ( य: ), ( सुक्षितोनाम ) सुन्द्रमनुष्याणा- 
|पानेतास्ति ( सः ) सोमः ( सुन्वे ) अभिषयेत ॥ 


क्षितयडइति मनुष्यनाम निघं० २ । ३॥ इडेति एथि- 
५ Wai ११ १ ॥ ऋग्वेद € । १०८ । १३ ऽपि ॥ विनियोगों 
[sea पछ्ठेपहलि दृश्यते ॥ ५॥ ( ४०२) 

| क्षाषाथेः:-( यः सोम: ) जौ सोम ( धसूनाम्‌ ) बसुसंज्ञक ८ gat का 
(भानेता ) प्राप्त कपने बाला है, (यः ) जो ( रायाम्‌) घान्यादि चनों 
|| प्रापक्ष है, ( यः ) जो ( इडानाम्‌ ) भनियो क्षा मापक है ( यः) जो 
\\(afaatary ) सुन्दर मनुष्यों at प्रापक है ( सः) ag सोस ( gra ) 
ह. | भिषत किया जाये ॥ 

|| निघण्टु १।१॥ gig के प्रताण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ऋ० ९। [०८ । 
- | में भी ॥ इस का विनियोग छठे दिन में देखा जाता है ॥ ३॥ (५०२) 
अथ बच्च॒याः-श किक la: | पवसानो देवता | ककुप्छन्दः ॥ 


) १२३ १२ (३.२) ७ 
ray age देव्यं पवमान जनिमानि JAA 
ee R ३१२ . 


अमृत्तत्वाय घोषयन्‌ ॥ ६ ॥ ( ५८३ ) 

। पद्पाठ:-त्वम्‌ ९ । हि अ9 । अङ्ग सं० । दैञ्यस्‌ २ । पवना 
निर, ययुदत्तमः १ । असृतत्वाय ४ । घोषयन्‌ १ ॥ 

॥ अन्तरितपदार्धः-( आङ्ग ) है म्रिय ! ( पवमान ) परः 
| ISU वा सोम ! (त्वं हि) त्वमेव दु 9 Lar सोम ! (त्वं हि) त्वमेव ( द्ामत्तमः ) 
| : 


ea 


wo. जनिः 
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प्रकाशकत्तमः ( देव्यम्‌) देवानां विदुषाम्‌ इमानि 
( जनिमानि ) जन्मानि ( अस्रुतत्वाय ) मोक्षाय ( घोष 
यन्‌ ) ज्ञापयन्त्रिवाऽस ४ 
परमात्मा हि विदुषां याज्ञिकानां वा इमनि जन्मानि 
मोक्षभावाय घोषयन्‌ वर्तते | सोमोऽपि यदग्नौ हल शब्द 
करोति तदा यज्ञकतेणामन्तःकरणशुठुघोक्तरोन्तरं ज्ञानप्रा- | 
Gal मोक्ष घोषयन्तिवास्तै ॥ त॒तो येऽहन्यस्य निनियोग:॥ | 
ऋग्वेदे तु ९। १०६ । ३ देव्या । घोषयः इत्यन्तरम्‌ | 
॥ ६ ॥ ( ४८३ ) 
भाषाथे:-( अङ्ग ) हे प्रिय ! (पवमान ) पवित्र परसात्सन्‌ |, था सोस! | 
| (त्वं हि) तू ही ( द्युसत्तसः ) अत्यन्त प्रकाशसान ( देव्यसू ) विद्वानों के || 
( जनिमानि ) जन्सों को ( अखतत्वाय ) मोक्षा के लिये ( घोषयन्‌ ) | 
विख्यात करता Yar सा बत्तेसान हे ॥ wall 
परमात्मा विद्वप्नों at याज्षिकों के जन्मो को सोक्षस्ताथ के लिये बि' || 
ख्यात करता हुवा है । सोभ At जब अग्नि में gaa किया हुवा शब्द || 
करता है तब यज्ञकत्तओं के अन्तःकरण छी ale के द्वारा उत्तरोत्तर ज्ञान | 
को प्राप्ति से मानो सोक्ष को विख्यात करता है ॥ | 
इस का विनियोग तीसरे दिन में हे॥ ऋ० ९ । १०८ । ३ षा पाठभेद 
संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ६॥ ( ४८३ ) | 
अथ सप्तस्या:-उरुऋ थिः | पवसानो देवता । कळुप्डन्दः | 


३९ श्र ३२ ३ ९९ २९३ 
एष स्य धारया स॒तोऽव्या वारेभिः पवते मदिन्तमः | 
१२३२३९२ 


| क्रीडन्नूमिरपासिव ॥ ७ ॥ ( ५८४ ) 
| पढुपाठः- एफ, स्यः १ । चारया ३। ga: gt अव्या ३. 
पवते कि । सद्न्तिमः १। कीडन्‌ ९ । ऊर्मि १ । अपाम्‌ ६। ई 


घारेमि! १ || 
aoe" ||| 
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| तिः छन्डुभाचिक्के पञ्नुलोइध्याणः 9५५ 


| 52-33 


यय: a 

अन्वितपदार्थ:-( स्यः ) सः ( एषः ) असो ( स॒तः ) 
N 

क्षमिषुतः सोमः ( अव्या ) अविभवैः ( वारेभिः ) बालैः 

| अपाम्‌ ) जलानाम्‌ ( ऊर्मिः ) तरङ्गः (इव) (क्रीडन्‌ ) 

' | क्रीडमानः ( मदिन्तमः ) हषंकतमः ( घारया ), (पवते) 
| Tala ॥ 

| सप्मेऽहन्यश्य विनियोगो दृश्यते ॥ ऋग्वेद ९ । १०८ | 

। ऽपि ॥ ७ ॥ ( ४८४) 

| भाषाधेः-( रुषः ) वह ( एषः ) यह ( सुतः ) अभिषव क्षारके निकाला 

वा सोम ( अव्या ) ऊनो ( घारेभिः ) दशापवित्र के बालों से ( अपाम्‌ ) 

[ल क्षी ( कर्मिः ) लहर ( इव ) सा ( ऋोडन्‌ ) उतरता हुवा ( मदिन्तम; ) 

|भतिहषेकारक ( धारय ) घरा से ( पते) चलता है ॥ 

| इस का सप्तम दिल सें शिनियोग देखा जाता है ॥ ऋ० ९१ (०८1५ 

"|| क्षी ॥ 9 ॥ ( yey ) 

अथा५ष्टस्याः-नऋजिश्च ऋषिः । पबसानोः देवतः | ककुप्ळन्दः ॥ 

PR ३ २३.२ ३.१.२८३... २ ३३६ ३९ 

॥ Setar अपिया अन्तरइमनि निर्गा अकृन्तदोजसा | अभि 


कै २ २३१ २३१२ ३ १२ १९? Seem 
|| जि तत्निषे गव्यमरव्यं वर्मीव धृष्णवा रुज(ओ ३ म वर्मीव धृष्णवा 


इत्येकादशी दर्शातः ॥ ११ ॥ 
x इति काकुभम्‌ ॥ 


ति षष्ठः प्रपाठकः समाप्ताः॥ ६ ॥ 
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सासधेद्‌भ्ाष्यस्‌ ` = 


aaa. २ फा 
aqua: यः ९ । सस्त्रियाः, अपियाः २ । अन्तः अ० । अश्सन्नि १ ह 
। गाः २ ! अफस्तत्‌ feo. ओजसा ३। अभि wo, अरम्‌ ९। तनि 
feo । गव्यम्‌, अश्व्यस्‌ २ । ata Go । ,ष्णो Ho । आरुज Feo ॥ 


अन्वितपदाथ;-( घच्णो ) PIII जशी लः (यः) सोम: 
( उखियाः ) उत्सरणशीलाः ( अपिया: ) अप्याः आन्त- | 
रिद्दया; ( गाः ) किरणा5परनाग्बी; ( अश्मनि अन्तः ) | 
Agra स्यिताः ( ओजसा ) बलेन (निरछन्तत्‌ ) निरग- | 
aaa [सः] (गव्यम्‌) गोसंबन्धि (अश्व्यम्‌) अश्वसंघन्थि च 
( व्रजम्‌ ) समूहम्‌ ( अभि तलिष ) असितो वृष्ट्या | 
तनोति । तथा (ania ) वर्मधारी atega ( आरुज )| 
दुष्टशत्रन्‌ विनाशयति ॥ द्विःपाठो३ध्यायसमासिसूचकः केपु- 
चित्पस्तकेष, न सवत्र ॥ । 
सोमयागेन कृष्टिस्ततस्टणादिना गवाश्यादिद्‌ डि सोम- | 
सेबनेन च गत्रनाशनक्षमबलग्रास्रिः सुलभ बत्ता ७ | 
अश्मेति Agata fade १ । १०॥उखिया gta गो 

| नाम २।११॥ उलियेति मोनामोत्स्वाविणोऽस्यां भोग" || 
| उखेति च निरु०४। १८ ॥ आप इत्यन्तरिक्षनास निच | 10 
| ३॥ तलिषे इति--छन्दासि fag ३ । २। १०३ इ छान || 

| लिट्प्रयोग: ॥ ऋग्वेदे तु ९ । १०८ । ६ अप्याः । अश्मन || 
| इति पाठमेदौ ॥ ८ ॥ ( ४८४ ) 
___ छन्दञाचिकग्रन्थो$पे केषांचिन्मते$वेव त छन्दआचिकग्रन्योऽपि केषांचिन्मते$व्रेव सर 
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“~~ 


| | i SI AS चतुर्थकाणडस्याऽबसाने छन्दो- | 

| समाप्ति मन्यन्ते ॥ 

# इति पज्ञुमाच्याचे एकादशी दशतिः ॥ ११ ॥ * 

| ते श्रीमत्कएव वंशावतंस पण्डित हजारीलालस्वामि सूनुना 

| हस्तिनापुरपाश्व॑बत्ति परीक्षितगढनिबासिना 

तुलसी रामस्वामिना BA सामबेद्भाष्ये 
पज्जुोध्सायः ॥ ४४ 

हलि पाबमानं पवे ॥३॥ 


a 


भाषाधेः-( चृष्णो ) चर्षणशोछ (यः ) झो सोस ( दस्त्रियाः ) गीली 
` ||| षियाः ) अत्तरिक्ष में स्थित ( गाः) किरणों को ( अशसनि अन्तः ) 
[रेप के सध्य में स्थित Brat को ( निरऽङन्तत्‌) निकालता--वर्षो ता है [वह 
White] ( गव्यम्‌ ) गौवो के और ( अशव्यम्‌ ) चोहों के ( व्रजम्‌ ) समुदाय को 
late किये ) वर्षो से विस्तृत करता है । तथा ( वर्भीब ) कबचचारो | 
| पोर पुरुष सा (area ) age को नष्ट करता है॥( ) कोष्ठक के । 
i [ewe दो बार लो पढ़ा है, किन्हॉ २ पुस्तकों में है मीर अध्याय को 
| शि सूचनाउथे है ॥ 

| tray से aut, उस से तृणादि, 
| Me घोडे आदि सथारियों को वृद्धिं तथा सोस के सेवन a 


शस से गौ आदि दुग्घदायक पश 
शत्रनाशनयोष्य 
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SRN 
ra ~ 


निघण्टु १ । १० ॥ २ । १९॥ १। ३ "निरुक्त ४। १९ अध्या 

१०३ के प्रसारण आर ऋ० ९। ९०८। ६ के पाठभेद्‌ संस्कृत भाष्य से देखिये ic 
यह पञ्चुमाच्याय में ११ को दृशति पूणे gt ॥ ११ ॥ % 

तथा यह ककुप्छन्दौं का प्रकरण al पूणो हुवा ॥ । 

यह GST एपाठक PAA हुवा ६॥ | 

कह लोगों के सतमें उन्दुआचिक ग्रन्थ झो यहीं समास मना जाता है। 

प.न्तु अन्य छोग अगले छठे अध्याय आरण्यक काण्ड को समाप्ति पर छू 

atlas को समाप्ति मानते हैं ॥ 
कणदवंशावतंस श्रीमान्‌ पं० स्वामो हज़ारोलाछ के पुत्र, 
परीक्षितगढ़ ( ज़िला मेरठ ) निवासी 


"ण... 


(cy) 


| 
| 
| 
| 
| 


qa 


| 

| 
तुलसीराम स्वासि कत । 

सासवेद्भाष्य में यह पांचक्षां अध्याय समाप्त हुवा ॥४॥ | 
यह VARIA पवे ३ समाप्त झो हुवा ॥ | 
| 

| 

| 
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AQ Teas: 
ह सुख्यानि त्रीणि पर्वाणि-आग्नेयसैन्द्र | 
\qantd चेति । बक्ष्यमाणमारणयक पर्वापि छन्द्आचि - 


शक्यमासीत्‌ | आरण्यकपद्‌निवचनं तु- 

अरण्यान्मनुष्ये 9 । २। १२९ 

|| इत्यस्योपरि-पथ्यध्यायन्ययविहारमनुष्यहस्तिष्विति 
वक्तव्यम्‌ । अरणयेऽधीयते आरण्यकोऽध्याय इति ॥ 
आरण्यकएऽभिधः षष्ठोऽध्यायोव्याक्रियतेऽधना । 
सन्रन्द्रेत्यादिकानां तु पञ्जुपज्चाशतां क्रमात्‌ ॥ १ ॥ 
ऋषिच्छन्दीदैवतानि तत्र तत्राभिद्घ्महे ॥ 

|| भाषारथेः-ऊन्द्ञाचिंक में मुख्य तीन पवे हैं १-आग्नेय २-ऐन्द्र ३- 

Pata यह अगला आरण्यक पवे भी उन्द्भाचिक के अन्तगेत gt 

| परन्तु इ स॑ मुख्य करके किसी एक देवता का वणेन नहों है किन्तु 

(Pat का है इसी से एक के सा नाम भी नहों प्रसिद्ध हुवा । भारण्यक 

| षद्‌ का अथे. यह है कि जो बन में पढ़ा जावे, वह अध्याय । इस विषय 


मे बष्टाच्यायी. ४ । २। १२९ और इस के वात्तिक और उदाहरण संस्कृत 


| पे देखिये ॥ 
| अब आरण्यक नास छठे अध्याय का भाष्य AEA किया जाता है, 
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a ल. ~ (7 | I a J 
| शि उसमा wai, अतस्तदुखम निरास आन | भ्मनिमय़ा vated, अतस्तदृञ्चमनिरासा भर । 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ae en a 


AAR RAR Anni, 
Hed Sp 
२. 


AY प्रथमा दइशतिस्तत्र- >: | 
प्रश्‍नाया: प्रहाल शधिः । इन्ट्री देवता । छुहुतो छन्दः | 
ROA र ३ १ १३ १.२ ३ ९१२३ ९२९ हर इद 

- इन्द्र ज्येष्ठं न आभर ओजिष्ठं TIT अबः । यहिधुकषेम 
३ १२३ RAR 
वज्रहस्त रोदसी उभे सुशिप्र TAT ॥ १॥ ( ५८६ ) 

पद्पाठः-इन्द्र सं० । SHH २ नः Yt आसर कि०। झो ष्ठम्‌ । 

agit, wa: २ । यत्‌ ३। दििक्षेस स्ति? ! सज्वहस्ल सं०। रोदसी, si ३। 

सुशिप्र सं० । पप्राः कि? ॥ 


अन्वितपदा्थे:-(बज्त्रहस्त) आय घपाणे |, वा अशनि. 

घर ! ( सुशिप्र ) शोभननाखिऋ ! ( इन्द्र) राजन्‌, वा 
विद्यत्तत्त ! ( यत्‌ ) येन ( उभे रोदसी ) क्यावाभ्रूमी, 
( पप्राः ) प्रयास, तत्‌ ( ज्येष्ठम्‌ ) महत्‌ ( औजिएम्‌ ) 
बलवत्तरम्‌ ( पुपुरि ) पूरकं Tine ( श्रवः) अन्तम्‌ (नः) 
अस्मभ्यम्‌ ( आभर ) आहर । तथा यत्‌ बयं (दिधुक्षेम) [हे 
धारयितुमिच्छेम तदाभर ॥ iN 
इन्द्रशब्देनाउच्र राज्ञो विद्युतश्च रूपक्ालङ्वारेण वणन 
aa, राजा हि स्पष्टमेव बज्त्रघरो भवति सुनासिकरचा 
पूरयति चान्नेन पानेन च सर्वा: प्रजा: । विद्युदपि दश चेत 
द्मावाएथिवी तर्पयति, बिद्युतः ग्रहारएव बज्त्रोज्यश्म पौ 
WIT नासिका ॥ | 
अत्र केचित्‌ बज्त्रहस्तादिविशेषणदशेनेन भा छ 

| कश्चित्‌ पुरुषाक्ृतिरिन्द्र इति शाङ्कन्ते। निरुक्तपाठन 


न्ताः स्वग 
qat 3 


TE | 
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गतः VASA निरुक्तपाठो लोकभाषयाऽत्र व्याख्यातं युक्तः 
|| व यथा लोकभाषाव्याख्यायां द्रष्ट॒व्यः ॥ 


छन्‍्दुआ चिं के वष्ठोऽच्यायः 8६१ 


RAR RAPD L ARRON 2५2 ५>प ०५००-५६. -.५/५/१/१/० 


ऋग्वेद तु ६। ४६ । ४ भरें। यद्विषक्षेमच्येनेमे चित्र । 


|| ोभे । इत्यन्तरम्‌ ॥ १॥ ( ध८६ ) 
ज्लाषाथे:-( AWE ) AAT वा शस्र हाथ में रखने वाळे! वा कड़क 
हो धारित करने घाले ! ( सुशिप्र ) सुन्दर नासिका-युक्त ! ( इन्द्र ) राजन्‌! 
lat विद्यत्‌ ! ( यत्‌ ) जिस से ( चक्षे ) दोनों ( रोदसी ) झुलोक और भूमि 
| et ( qat: ) पूरिल करता है [ वही ] (ज्येष्ठम्‌) aga ( ओजिष्ठम्‌) बलिष्ठ 
| घुपुरि ) तस्तिकारक ( श्रवः ) अन्न (नः ) हमारे लिये ( आश्नर ) प्राप्त 
Jaca । तथा जो हम ( दिश्षक्षेम ) धारण करना चाहें ag भी ॥ 
इन्द्र शब्द से यहां राजा और पक्षान्तर में विद्युत्‌ का ग्रहण है | राजा 
||ह तौ स्पष्ट ही वज्त्रचरो और सुन्दर नासिकादि agt से युक्त तथा अन्न- 
बेक छहना ठीक है । विद्युत्‌ के पक्ष में यह रूपकालड्कार है । विद्युत्‌ का 
प्रहार वज्वतुल्य है और चसक नासिका को उपना देने में युक्त au । | 
यहां कोड २: लोग angele विशेषण देख कर और निरुक्त में देखतों 
के पुरुषाकार होने के ada को देख कर शङ्का में पहले हैं कि कहीं यह 
|खगेस्य पुरुषकार साने हुवे इन्द्र का वणेन तौ नहीं हे? उन के खभ 
त | निवारणाथे उत्त प्रकरण का सब निरुक्त ठदाइरणों और अर्था सहित नीचे 
| लिखा जाता है:- “क 
| “अथाकारचिन्तनं देवतानाम्‌। पुरुषविधाः स्युरित्येक 
॥ चेतनावद्ठि स्तुतयो भवन्ति तथाभिधानानि । अथापि 
| पौरुषविधिकैरङ्वैः संस्तूयन्ते ॥ 
1 ष्वा त॑ इन्द्र स्थविरस्य बाहू ॥ 
_ अधोत्‌ अब देवताओं के आकार का विचार करते हैं । एक प्रकार देवतों 
|| शे सनुष्याकार है क्योंकि चेतन के सनान स्तुतियां हैं और नास भो । और 
~ Aut के अङ्गों का ada भो पाया जाता है ( जैसा fe ) 


eg 


> 
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A RA nn. 


५ MO 0 5 -_ >> ) Ge क EEN ला ही न्या 
उरु ना लाकमनु नाष [Sei Soa य श्चास्ति | 
1323 ८1 ~ 
ऋष्वा त॑ इन्द्र स्थविरस्य वाहू उपस्थयाम इार्‌णा बृहन्त ॥ 
ऋ०६।३४७।८॥ 
अथे-( इन्द्र ) हे राजन | ( स्यविरष्य ) जिस विद्या दिनयकटु (ते) 
आप के ( शरणा ) शत्रुनाशक ( व्वृहन्ता ) बो ( ऋष्वा ) श्रेष्ठ ( बाहू) 
भजाओं को हन ( उपस्थेयास ) उपस्थित होवें( बिद्वान्‌ ) घह माप विद्वान्‌ 
(अस से (न:) हस को ( उरूसू ) बहुत ( स्वर्वत्‌ ) सुखयुक्त (ज्योतिः) प्रकाश 
और ( अभ्यम्‌ ) सयरहित ( स्वस्ति ) सुख आर ( लोकम्‌ ) ala को 
( अनुनेषि ) प्राप्त कराते हो॥ ५ 
इस में राजा को सनुष्याकार देवता मान कर AAT (स्तुति) कौ है। 
दूसरा उदाहरण निरुक्तकार ने देवता के सनुष्याछार होने झा यह दिया है कि- | 
यत्संगृभ्णा मंघवन्काहिरित्त । 
इस का आथे यह है कि हे ( सघबन्‌ ) घनवन्‌ ! राजन्‌! (यत्‌) जो कि || 
(ते) आप को ( काशिः ) qgl है बह ( संग्ररणा ) संग्रह करने वाली हो॥ | 
काशिर्सष्टिः। निरुक्त ६। १। फिर निरुक्तकार कहते हैं छि- 
`“ अथापि पोरुषविधिकेंद्रव्यसंयोगेः | आ दाया 
Co | ~ ~~ हर el >>> 
हरिभ्यामिन्द्र याहि । कल्याणीजाया सुरणं गृहे त । 
अर्थात्‌ मनुष्यों छे से geal का भी वर्णन देतों में पाया जाता है । | 
aa fe नीचे के सन्त्र में है- 
, C1 ~ as > Squid’ | 
आ हाभ्यां हरिभ्यामिन्द्र याद्या चतुनिरा Teles | 
Ce ies 1 ‘co: | 
see: सोम॒पेय॑म॒यं सुतः सुमख alge 
ऋण २ | १८ । 9 ॥ 
अथे-( इन्द्र ) परसेश्नयेयुक्त राजन्‌ ! ( हूयमानः ) बुलाये याहि ) | 
“grat हरिस्य'म्‌ ) दो हरणशोल पदार्थों ले युक्त यान द्वारा ( 
काये ! ad ) चार से ( SIT ) आए्ये ( षङ्भिः ) छः शे ( a शा 
i (अष्टन:) ong से (आ) भाइथे (दशभिः) दग हरणार अष्टमः) आउ से (आ) अ'इये (दशमिः) en हशणश'ल कळ 
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| | इतिः छन्द्‌आ चिके यष्ठोऽच्याथः ४६३ 


| हात के द्वारा आइये ( अयस्‌ ) इस ( सुतः ) उत्पन्न किये रस के ( सोम- 
qq) रोमपानाथे जाइये (सुनख) हे खुन्दुर यज्ञ बाले | ( qu: ) dara 
हो(सा कः) न व्होजिये a 
अर्थात्‌ राजा को योग्य है कि अग्नि आदि पदार्थों से सस्पादिल यन्त्रादि 
तर्मित यानों द्वारा जावे आये । सज्जनों से सोजयानादि भाद्र सल्कार 
हण करे, संग्राम न करे ॥ फिर निरुक्त ने दूसरा प्रतीक नोचे fea 
मन्त्र फा दिया हैः- 
अरपाः सोममस्तमिन्द्र प्रयांहि क 
त्रा रथस्य बृहतो निधानं विम 
Bo ३ | ५३।६॥ 
अणे - ( gg) हे राजन्‌ ! ( यत्र ) जिस गृह में (वहतः) घड़े (रयस्य) 
| विमान रथ और (atfaa:) झग्निजन्य घोडे का ( निधानम्‌) स्थापन और | 
|| बिमोचनसू ) खोलने का ( दुक्षिणाबत्‌ ) दक्षिणा के तुल्य है ( गृहे ) जिस | 
भाप के यह में ( कल्याणीः ) सुखदायिका (जाया) खी है उस (अस्तम्‌) | 
[te को [निघण्टु ३। ४] (प्रयाहि) आइये area और ( सोमम्‌ ) सोमरस 
| (अपाः) पी किये, खिस से ( खुरणम्‌ ) अच्छे प्रकार संग्राम हरे । तथा निरुक्त- 
अथापि पोरुषविधिकेः कर्मभिः | अद्धीन्द्र 
पिरव च प्रस्थितस्य । आ श्रुत्कर्ण श्रुधी हवम्‌ ॥ 
| अर्थात निरुक्तकार कहते हैं कि मनुष्यों के से काम भी देतों के बेद 
मं पाये ज्ञाते हैं । जैसा कि-( इन्द्र ) हे राजन्‌ ! ( ats) भोजन को जिये 
[|(पिष च) और पान कीजिये । इत्यादि । और ( wend ) सुनने को शक्ति 
ऐप कान वाले | (हवस्‌) पुकार को (आ अधि) सब भोर से श्रवण कीजिये ह 
यहां तक निरुक्तकार ने यह बताया है कि मनुष्यों के से कमे, सनुष्यों 
| कसे वाहनादि और मनुष्यों के से अङ्ग देषतो के aq में बणंन किये nata 
शेते ar इस से सनख्य भी दान, दी पन, द्योतनादि गुणों से इन्द्र दिपद्‌- 
"Wy देवता हें । इस से आगे निरुरूकार यह बतलाते हैं कि वायु, सूर्य 
~| भिन आदि wand जो सनुष्याकार नहीं हैं, यह सो gaat हैं । यथा- 


हिन" | Sooo 
| ह 


| 
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अपुरुषविधाः स्यारित्यपरमपि तु i 


$क्षप्रभतीन्योषधिपयेन्तानि । यथो एतत्पौरुषविधिकर ङ 
संस्तूंथन्त इत्येचेतनेष््प्येतटूबलि । अभिक्कन्दन्ति हरिते- 
भिरासभिः इलिग्राबस्तुतिः | यथो एतत्पौरुषविधिकैद्रेव्य- 
संथोगेरित्येतदापि तादुशसेव । सुखं रथं ययजै सिन्धर- 
¢ ne = 
खिनमिति नदीस्तुतिः । यथो एतत्पौरुषविधिकेः कसेमि- 
xy ~ ~ las =© (कुक o~ 
रत्येतदपि तादृशमेव | होतुश्चत्पूव हविरव्यमाशतेति ग्राव- 
स्तुतिरेव । अपि वोभयविधाः स्युरांप वा पुरुषविधाना- 
Ha सतां कर्मात्मान एते स्युर्यथा यज्ञो यजमानस्यैष 
चाख्यानसमयः | निरुक्त ७। ७ ॥ 
अर्थात्‌ निरुक्तकार कहते हैं कि बहुत से देवता ननुष्याकार नहीं भी हैं, जे | 
देखा जाता है कि अग्नि, बाय, सूरये, एथिवी, चन्द्रश ये देवता हैं। जिस प्रकार 
चतनों को प्रशंसा पाई जातो है बेसी जड ( अचेतन) देवतों को भी at 
जातो Si जेते कि अक्ष से लेकर ओषधि पर्यन्त हैं । और जिस प्रकार AT | 
ष्याकार अङ्गो से स्तुति me जाती हैं, ऐसी अचेतन जड़ पदार्थों की भी 
प्रशंशा पाइ जातो हैं । “ पत्थरों के हरे qu” ( हरे मसाले पी सने ‘i 
SE गये हे । और जिस प्रकार चेतनों के वाहनादि द्वव्यों का वणन oy 
प्रकार जड़ पदायों के भो घाहनादि का aga. देखा जाता है । जैसा दि 
ने सुखदायक रथ जोडा ” ( प्रवाह से अभिप्राय है ) ॥ मौर (लि ही 
| अनुष्पाफार gaat के कसे पाये जाते हैं eat प्रकार है क देखा | 
जैसा कि “ होता से पहले सिल बहों ने मसाला चाट लिया का | 
जाता है। इस से या तौ देवला दोनों प्रकार के हों, अथवा WI | 


| के हो कमे रुप देवता निराकार हों, जैसे यजमान नना की समय 


वळ निराकार देवतान्हे १“झीर यह भार न का कसे “qe निराकार देवता हि । और यह आख्यान ~ 


+ 
ee 
=i = 


दवता भीर | 
दु aS ` tl af 
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80 ६ ! ४६ । ३ कर पाठान्तर सस्कृत ज्ञाष्य में देखिये ॥ १ ॥ ( ) 
अथ छ्वितीयायाः-वलिष्ठ wu: । इन्द्रे देवता । ब्रिष्टप्ठन्दः ॥ 


३:२ ३ १९ ३१२ ९२३२ ३ १२३ १२ १ २ 
ea राजा जगतश्चषणीनासधिक्षमा विश्वरूपं यदस्य । ततो 
३२३१९२ RRR १२ ३२ 


दाति दाशुषे वसूनि चोदद्राध उपस्तुतं चिदर्वाक्‌ ॥२॥ (५८७) 
पद्पाठः-इन्द्रः) राजा ९। जगतः, चषेणीनासू ६ । अधिक्षत्ता । विश्व- 
हपम्‌ ९ । यत्‌ १ । अस्य ६। ततः ५ । दुदःलि feo । दाशुषे ४ | बसूनि २। 
चोदत क्रिश । Wa: २ । उपस्तुतभ्‌ २ faa, wats अ० ॥ 
अन्वितपदार्थ:-( राजा ) प्रजापालको राजा (जगतः) 
TAA Was: ( चषंणीनाम्‌ ) मनुष्याणां च ( इन्द्रः ) 
हश्वरोस्ति यतोऽसावीष्टे | (यत्‌) यच्च ( अधिक्षमा ) भूमौ 
( विश्वरूपस्‌ ) समस्तरूपं धनम्‌ तत्‌ ( अस्य ) राज्ञ 
| एवास्ति । (aa: ) सस्मात्स्वभूताठुनात्‌ ( दाशुष ) दाना- 
|| दिप्ण्यशीलाय प्रजाजनाय ( वसूनि ) धनानि (ददाति) 
॥( चित्‌) तथा ( अर्वाक ) अस्मदभिमुखम्‌ ( उपस्तुतम्‌ ) 
|| भभीष्टं ( राधः ) धनम्‌ ( चोदत्‌ ) प्रेरयेत्‌ ॥ 

| चषेणय इलि अन्‌ष्यनास निघं० २।३ क्षमेति एथिवी- 
|षाम १। १ दाशष इति दानकर्सणो दाशतेः। दाश्यानसाठ्रान्‌ 
||मौढूवांश्र ६ । १ । १२ इति सिध्यति ॥ राध इति धननाम 
॥ रीघ० २ । १०॥ ऋग्वेदे तु ०। २७ । ३ अधिक्षाम विषुरूप 


|| दोस्त । ` हुत्यन्तरम्‌ ॥ २ ॥ ( ४८० ) | 
भाषाथे:- (राजा) प्रजाप/लक राजा (जगतः) जङ्गम पशुआदि तथा (च 


। | पेश WY) सनष्यो wt ( इन्द्रः ) Sat अथोत्‌ स्वामी है। तथा ( यस्‌ ) जो 
i | र. (विश्वरूपस्‌ ) सब प्रकार का eet ( अस्प ) wet राजा का है । ( विश्वरूपस्‌ ) सब प्रकार का चनह (अस्य ) इसी राजा का है। 


क 
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(ततः) उस अपने धन में से (दाशुषे) दानादि झरने ws = waa 
fea ( aga) चन (दृदाति) राजा देवा हे । ( चित्त ) आर (sata; ) हारे 
सासने को (छपस्तुतम्‌) सनोघाकिछित (राधः) चन को (Raq) प्रेरित श्र 
“faave २) ३॥ १। १॥२॥ १० ॥ अष्टाध्यायो ६। ९। १२ के प्रमाण 
और FOS । २२ । ३ के पाठभेद संस्कृत भाध्य में देखिये ॥ २ ॥ ( १८५ 
अथ तृतोयायाः-वबासदैव ऋषिः । इन्द्रो देवतश । गायत्री छन्दः ॥ 
२३२३२३१२३२७३२ B रर 
यस्यदमा रजोयुजस्तुजे जने वनदुंस्व:। 
4 SAN AS ८ 
इन्द्रस्य रन्त्यं बृहत्‌ ॥ ३ ॥ ( ५८८ ) 
पढ्पाठः-यस्य ६ । इदम्‌ -९ । AT Bo । THT: ६ । लुजे , भने 9। 
बनम्‌, स्यः ९ । इन्द्रस्य ६ । रन्त्यम्‌ , ZEA १ ॥ 
अन्वितपदार्थः-( यस्य ),( रजोयुजः ) ज्योविर्युक्तस्य 
(इन्द्रस्य) राज्ञः ( रन्त्यम्‌ ) रमणीयं (Zea) महत्‌ (बनम्‌) 
संभजनीयं ( इद्म्‌ ) उक्तम्‌ ( स्वः ) way ( तुज जने ) 
दातरि पुरुषे ( आ ) समन्ततो ada [ सः अस्मभ्यं घन | 
प्रेरयेदिति पूर्वेणान्बयः ] ॥ “जु 
रजोरजते: | ज्योतीरज उच्यते । निरु० 91१6 ॥ तुजे || "` 
इति तुज्ुतेदांनाथेस्य रूपम्‌ निघं० ३। २० ॥ ३ ॥ ( ५८5८) | 
क्ाषाये:-( यस्य ) जिस ( रजोयजः ) ज्यो लिवाले (इन्द्रस्य) राजा रा | 
( aq) रसणीय ( ढृहृत्‌ ) बड़ा ( बनम्‌ ) data करने योग्य ( ay ; 
यह (स्वः ) सुख ( तुज जने ) दानी पुरुष के निमित्त (आ) सब om “> | 
सान है [ वह हमारे लिये धन को प्रेरित करे] यह पूर्व सन्त्र से ke | 
| मिरुक्त 1 १९ निघण्टु ३। २० के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥३/ | | 
अथ चतुश्याः-शुनःशेप ऋषि: । वरूणो देवता । 
essence 8 त्त y चलुष्पाफ्जगतो Seq: ॥ 
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इतिः छन्द अचि UP ऽध्यायः ३६१ 
| © SIS = : 
(११९२ ३ १२३९२२९३९२ २२३ १ २ १ २ 


(दुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यम छुं श्रधाय। अथादि- 
३२ ३९९ २२३२३ १२ 
य ब्रते वयं तवानागसो आदितये स्याम ॥ ४॥ (५८९) - 
पद्पाठः-ठत्‌ अ०। उत्तमम २। वरुण सं०। पाशम्‌ २ । अस्मत्‌ १ । अव 
| |॥0 । अघसमू २ । जि अ०। सध्यमम्‌ २। याय क्रिश! अथ ४9 । आदित्य 
एं४ । ब्रते 9 । बयम्‌ ६ । तब ६। अनागसः १ । अदितिये ४ । ल्यास fre ॥ 
| अन्वितपदार्थः-( आदित्य) सूयवत्तेजस्विन्‌! (वरूण) 
वरणीय | राजन्‌! ( अस्मत्‌), ( उत्तमम्‌ मध्यमम्‌ अघमम्‌ ) 
।पाशम्‌ ) त्रिविध पाशम्‌ ( उत्‌ अब वि श्रथाय ) शिथि- 
ten ( अथ बयम्‌ ), ( तव ब्रते ) त्वदीये नियमे ( अ- 
|दितये ) अखण्डनाय ( अनागसः ) निरपराधाः (स्याम) ॥ | 
| ऋग्वेदे तु १। २४। ११ अथावयमादित्य ब्रते इत्यन्त- 
|रम्‌ ॥ 8 ॥ (yee ) 
_भाषाधैः-( आदित्य ) सूर्यवत्‌ प्रकाशमान ! (बरुण) बरणोय | रजन्‌! 
म (ma) इस से ( उत्तमम्‌ भध्यसम्‌ TaN) उत्तम मध्यम अधस तोनों 
(Way) बन्धन ( उत्‌ aa वि श्रथाय ) शिथिल कर दी जिये (aq) और 
|| बयम्‌ ) ea लोग ( लब व्रते) आप के नियम सें ( अद्तिये ) 2) 
| पेन से रहित होने के लिये ( अनागसः ) अपराधरहित (स्यास) होव a 
| ऋ१।२४। १५ का पाठभेद्‌ संस्कृत AT सें देखिये ॥ ४ ॥ (३८७) 
क्षय पश्नृस्याः-शत्ससद्‌ ऋषिः । पबसामो देखता | 
| चतुष्पाज्जगती उन्दः ॥ 


|\२ ३१२ रर ३ १:२३रर रर ३ १२ 
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सासवेद्‌ भाष्यम्‌ 

pa ११४४०६ ८... - >: 
a १३१ १२ 0 ee 
तन्नो मित्रों वरुणो मामहन्तामदितिः सिन्धुः पृथिवी उत || 
at: ॥ ५ ॥ (५९०) 


पद्पाठः-त्वया ३। वयस्‌ १। TAMIA ३ । सोन सं० भरै $। कुतम्‌ 
२। विचिनुयाम कि? । शश्बत 99 । तत्‌ २। नः ६। सित्रः, बरूणः ९ । सास. || 
ह्न्तास्‌ (० । afafa:, faru:, gtaat १ । Sa He । द्यौः ९॥ 

आन्वितषदाथे:-( सोम ) शान्तस्वरूप ! परमात्मन्‌ ! 
( त्वया ), (पवमानेन) पबित्रयता खहायन (वयम्‌ ), (भरे) 
iS ~~ ~ 

भरणीये WIAA ( EAA ) कम ( बिचिनुयाम ) बि-. 
दघीमहि ( नः ) अस्माक ( तत्‌ ) कम ( मित्रः ) ग्राणः 
( बरुणः ) अपानः ( अदितिः ) बाढि: ( Tara: ) अन्तः 
~ ~ ~ , oN दै > 3 
रिक्षम्‌ (एथिबी ) भूमि: ( उत्त ) च (at) द्युलोकः (मा 
महन्ताम्‌ ) वर्धयन्तु, इति कृपया विधेहि ॥ ऋग्वेद ९।| 
| ९७ । ४८$पि ॥५॥ ( ५९० ) 

माषाथे:-( सोम ) हे. शान्तखरूप | परनात्मन्‌ ! ( बयम्‌ ) हम iM | 
( एबसानेन ) पवित्र करने वाले ( त्वया.) आप को सहायता a saa 
| aco पोषण करने योग्य गृहाश्रस में (wag) कमे को (विचिनुयाम) ue | 
| करे और-( नः) हमारे ( तत्‌) उस कसे को ( लि ) प्राण | 
अपान (अदितिः) बुद्धि ( सिन्धुः ) अन्तरिक्ष ( प॒थिवी ) मूमि( च te) 
६ द्यौः ) द्युलोक ( मामहन्ताम्‌ ) agra । ऐसी रुपा को जये ॥ ऋ | 
jas Hata gn ( ४९० ) . 
| अथ षष्ठघाः-बामदेव ऋषिः । विश्वेदेवा देवता: । एकपाज्जग 

३१२ रर ३२३३ २ । 

इमं वृषणं कणुतैकाभेन्माम्‌ ॥ ६ ॥ (५९१) eT 
| पदपाठः-इसस्‌ , वृषणम्‌ २ । कणुत क्ति? । एकस्‌ २। TS (9 क्रम | 
a डय नन दास. पर्वाक्ता भिन्रादयः (ge मित्रादयः (इमम्‌ सारम” ८ 


at Om fl 
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व... तका 8 
aq) एकससहायमेव ( TIM) कामानां वर्षक पूरक 
(gua ) BRAT ॥ ६ ॥ ( ५९१ ) 

क्राष/थेः-पूर्धोक्त सिन्नादि गण ( इसस्‌ ) इस (सपम्‌ ) मुझ (एकम्‌ ) भस- 
हाय को ( इत्‌) ही (वृषणम्‌) कामनाओं का पूण करने बाला (रुणुत) करे । 
पर्षात्‌ परमात्मन्‌ ! आप को रुपा से प्राणादि हमारे अनुकूल हों ॥ ६॥ ( yee) 
अथ सप्तर्या:-अमहो यृत्ऋहेषिः | पवमानो देवता । गायत्री न्दः ॥ 

९ ३९२३ VNR ३९ २ 

स न इन्द्राय USGA वरुणाय Aoged: | 

३ र रर 

वरिवोवित्परिखव ॥ ७॥ ( ५९२) 
पद्पाठः-सः १ । नः ६ । VAT, यज्यते, बरुणाय ४ । ABR ४ । 
||रिबो बिल्‌ १ । परिस्त्रज्र fae ॥ 

अन्वबितपदार्थ:-( सः). पबित्रस््रूपः परमात्मा (नः ) 

भस्माकम्‌ (बरिवोबित्‌) धान्यादिचनलम्भकस्त्वम्‌ (यज्यवे) 
क |पष्ठव्याय (इन्द्राय) विद्यते ( वरुणाय) अपानाय ( सरू- 
`) क्यः ) वायुभ्यः ( परिस्रव ) वृष्टिक्षमतां संपाद्य ॥ 
र्ष Cag प्राणस्थ प्राण!” इत्यादिबहूपनिषत्प्रमाणे: घर- 

॥मात्मन: प्राणाऽपानएऽदीनां तत्तत्कायघु प्रवत्तेकत्वम्‌ ॥ 
9) विरुणपदेनाउच्र मेवस्थजलप्रसारणहेतोरपानस्य ग्रहणे मन्त्र- 
| लिङ्गम्‌-“नीचीनवार वरुण: कबन्यम्‌ WAI ४। ४। २०।३ 3 
[Pt मेघम्‌ । इत्यादि च free १०। २॥ 
॥रेखेदे € । ६१ । १२ ऽपि ॥ ७ ॥ ( ४८२ ) 
| भाषाथेः-(सः) ag पबित्र परात्मा (नः) हमारे ( घरिबोधित ) चा- 
LN दि घन के दिलाने बाछे आप ( यज्यदे ) यजन करने योग्य ( इन्द्राय ) 


<9 
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SN 


an ( बरुणाय ) भपास tT ( सरुदृश्यः ) घायुओं के डिये ( परद्र | 
वृष्टि करने छौ योग्यता दू ॥ 
परमात्मा प्राणों का भी प्राण है ” इत्यादि उपनिषदों ळे प्रमाणो ३ 
fag है कि परसात्मए प्राण आअपानादि छो अपने ३ aim सें प्रवृत्त करने बाला 
हे ॥ वरुण पद्‌ से यहां AVE जल को alt खसकाने खाले अपान नामक गो 
थायविशेष के ग्रहण में ऋग्वेद ४। ४ । ३० । ३ आर लिएर १०। ४ छे प्रभाण | 
संश्कत भाष्य में देखिये ॥ ऋ० ४ । ६९ । १२ में की ॥9॥ ( ५९३ ) 
आयाउद्टस्पा:-असही युक्त षिः । पवसानों देखला । WAR Bea: ॥ 
QW बेर ३२३ ३२३ ९९ 
एना विश्वान्ययं आं Gala सानपाणापम | 
रर 
सिषासन्तो वनामहे ॥८॥ ( ५९३ ) 
पद्पाठः-एना ३ । fagrf २। अयः ९ । झा Het gata ३। 
मानुषाणाम्‌ ६। सिषासन्तः १ । घनालहे कि० ॥ 


अन्वितपदार्थ:-हे परमात्मन्‌ ! बयम्‌ ( मानुषाणाम्‌) 

| मनुष्याणाम्‌ ( एना ) एतानि ( Taare ) सर्वाण |. 

(द्यन्रानि) अत्नानि ( अर्थः) अभिगच्छन्तः ( सिषासन्त ) 

संभरक्तसिच्छन्तश्च ( आ वनामहे ) संभजामह ॥ | 
qa द्योतलेयशो asa बा । fame ४। ३ 0 ऋग्वेद 

€ ॥ ६१ । ११ इपि ॥ ८॥ ( ४८३ ) 
भ्ाषाथेः-हे परसात्मान्‌ | TA छोग (मानपाणास्‌ ) भ sal के नो 

| (विश्वानि) सब (द्युख्रानि) oat छो ( अयः ) mia करले और (विष | रो! 


| बांटना चाहते हुवे ( जा antag ) सब site से न्यायधूवक ब्राट 
। 0007 “न निर्न ५। ५ का प्रमाण संकल भाष्य में देखिये ॥ न? ९1६९ 
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८८४४ 


ee 


qe सब्घग्र्यः-- AeA ऋषिः । अन्नं देवता । प्रिष्टपछन्दः ॥ 
११२ है २ ३३ ३ १२६१ २ ११३३ ९३१ 
हमस्मि प्रथमजा BART पूव देवेभ्यो अमृतस्य नाम | 
१११२३ *उ २१९२ ३२३ ३९२१९२ 
पमा ददाति ले इदेवमावदददमन्नमन्नमदन्तमद्षि ॥९॥ (५९१) 
हति प्रथसा दशतिः ॥ ¶ ॥ 
| पदपाठः-महस्‌ १ । अस्मि Rao । प्रथसजा: १ । ऋसश्य ६ । पूवम्‌ ९ । 
faery । अशसस्य ६ । नास १। यः १। मा २। दृदाति क्रि2। सः १। इत्‌, 
एबम्‌ अ०। आवत me | अहस्‌, अन्तम्‌ १। अन्नम्‌, अद्न्तम्‌ २। Alay क्रिश ॥ 
अन्वितपद्ाथ!ः-परमात्मा, अन्न वा प्राह-हे मनष्याः! 
(अहम ), ( देजेश्य: ) विद्युदादिभ्य: ( प्रथमजाः ) पूवज: 
(अस्मि) भामि (ऋतरुण ) सत्यस्य (अमृवध्य), (नाम) 
॥प्रच्यावक वस्त ( पर्वम ) प्राचीनम्‌ अहमस्मि, (य गे 
||पषषः ( मा ददाति ) ब्रह्मज्ञानं ददाति, अन्नं वा ददाति | 
सः), ( इत्‌) va ( एवम्‌ ) इत्थम्‌ (आवत्‌) प्राणिनो 
रक्षति । यस्त संकीर्णो लोभी म्राणिभ्यो मामऽद्त्वा सा 
| विजानास्यन्ममन्ति वा, तम ( अन्नम्‌ भदन्तम्‌ ) Aa 
|नाना, भौतिकाल्ल॑ बाउदन्तम्‌ ( अहम्‌ ) परमोश्वरो$न्नं 
दै |वा ( अन्नम्‌ ) सर्वे: cated य॒तो व्यापकत्वात्‌, HEIST | 
बी ( अत्ति ) भक्षयामि नाशयाम ॥ 
परमात्मा बदत्यहम्‌ सर्वस्य सर्वोत्तसमन्नं प्राणाघा- 
।॥ऐ३स्मि । अतएव ब्रह्मज्ञानिना मां विज्ञाय seat ज्ञानं 
| वेषं, यश्च स्वयमेव सर्वोत्तम मामन्नमत्ति, न कस्मेचिदुपदि- 
JS, तमहमठिय नाशयामि। “अहसन्तमहरन्नमहमन्नस्‌ | 
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CT य 
AAAS AAS SAA.” इत्यास्य पनि षडर aia. 
तन्घूलान्येब AAA ॥ a | 
पक्षान्तरुन्नमाह-आहमेव सवेदेखेश्यो वायुप्रश तिस्य- 
स्तः्तत्स्थित्ये पूर्व जातमस्मि। सस दानं स्वेरतिथ्यादिश्प: 
करणीयं, ये चाउद्त्वा स्त्रथमेळाऽदून्हि तानहं निनाशयामि॥ 
एतदृकसंबन्थे निरुक्तपरिशिष्ठम्‌ १४ । १-१० द्रष्टव्य 
यद्विस्तरभियाऽत्र नोदुचतमस्मामिः ॥ २ ॥ ( ४९४ ) 
* हलि पछाध्याये प्रथमा दर्शाते: ॥ ९॥ ४ 
क्ाषायेः-परमात्मा घर अन्न कहता है कि-हे सनुष्यो | ( | ) 
मैं ( देवेम्यः ) बायु विद्युत्‌ आदि देवतों से ( प्रथमजाः ) yaa ( अस्मि) 
हूं और ( ऋतस्य ) सच्चे ( अस्तस्य ) अस्त छा ( नास ) टपकाने व'छ। हूं। 
(यः) छो पुरुष ( भा द्दाति ) भेरा दान करता छै (सः इत ) ae) (एवम्‌) 
ऐसे ( आवत्‌ ) प्राणिपों व्ही रक्षा करता है । [ और जो किती को न दे ९र | 
आप हो खाता है ] उस ( अन्नम्‌ आद्न्तम्‌ ) अन्न खाते हुवे को ( अहम्‌ | 
अग्नस्‌ ) में अन (मद्धि) खा जाता हूं=्नष्ट कर देता हूं ॥ 
भयाल्‌ परमात्मा कहता है कि मैं सब का moar जीवनाघार होने है 
अन्न हूं। जो लोग स्वयं मु को जान कर aa छै लिये सेरा दान करते | 
हैं अथात ब्रह्मज्ञानोपदेश करते हैं, वे प्राणियों छो रक्षा करते आर gut 
मागी होते हैं, परन्त अन्यो को उपदेश न करने घाले झा नित्वाउ सिसानियों | 
को में नष्ट कर देता हूं ॥ 
दूसरे पक्ष में कल्पना की रीति पर अन्न कहता है किं म 
से ya में हू । कोडे वस्तु अपने अक्षय ( मुझ ) विना नहीं रह उ 
लिये जो लोग भेरा दान ( अन्नदान) करते हैं थे प्राणियों को रक्षा हा क, 
और जो असुर केवल अपना हो पेट पाछते हैं, अन्य अतिथि आदि : 
दान नहीं करते, उन उद्रम्रियों को मैं अल नष्ट कर देता हैं । 
इस ऋचा के सम्बन्ध में निरुक्त परिशिष्ट १४ । ९१-९० तक देखना ) 
| जो विस्तार छे भय से हमने यहां agua नहीं किया ॥ en ( ९९४ 
|. # यह घष्ठाध्ध्याय में प्रथम दृशति पूर्ण हुदै NE . यहद षष्ठाऽध्याय में प्रथम दृशति पूर्ण हुड ॥ १० Me 


त्येक देवता 
क्षती । इस | 
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अथ ट्रितीया दशविस्तत्र- 
प्रथनायाः- AIBA जहाज! 


न्द्रे देखता । गायत्री ora: ॥ 


॥ 
२३१२ ३२ : 2२०१७४७२ 
त्वमतदधारयः कृष्णासु रोहेणीष च | 
|. ३१२६३१२ 


हुऽणीषु रुशत्पयः ॥ १॥ ( ५६५) 

पद्पाठः-स्वस्‌ १ । एतत्‌ २। अधारयः क्रि | कृष्णासु, रोहिणोष 9 । 

ब अ2। परुष्णीषु 9 । रुशत्‌, पयः Vii 

अन्वितषद्‌थेः-हे परमात्मन्‌ ! ( कृष्णासु ) क्ृष्ण- 

बर्णास ( रोहिणीण ) रोहितवणांसु (परुष्णीषु) पववतोषु 

[ निरु० € । २६ ] ( च ) । नदीषु गोष वा ( एतत्‌ ) दो" 

gra (पयः) जलं दुग्ध वा (त्वम्‌ अधारयः) घारितवानसि ॥ 
रोहिणीषु इत्यत्र-बर्णाद्नदात्तात्तोपथात्तो नः ४ । 

|१। ३९ इति डीप॒तस्य नश्च ॥ रुशदिति वर्णनाम रोचते | 

| ज्वलातकम णः THR ९ । २० ॥ ऋग्वद 5 । ९३ | ९३ SIT 

|॥३॥ ( ४८४ ) 

पाषाये:-हे परमात्मन्‌ | ( कृष्णास ) काली ( रोह्विणीषु ) लाल (च) 


| भौर ( परुष्णोष ) wat खाली [ निरू० ९ । २६ ] नदी at गौबों से (एतत्‌) 
| ( रुशत्‌ ) चमकते हुवे ( पयः ) जल वा दुग्ध को (mq) आपने (भधा- 

) घारित किया है ॥ 

सष्टाच्यायी ४ । ९ । ३९ निरुक्त € । ३६ ॥ 
देखिये ॥ ऋ० ८ । ७३ । ९३ में atu १॥ ( ४९४ ) 

अय द्विती यायाः-पवित्र ऋषिः | qaniat देवता । जगतोी उन्दः ॥ 
MXR ३२६ १२ ३२९३९१९२ ३२ ३२ 
E> oie a । अरूरुचदुषसः पृश्षिराय्रेय उक्षा मिमेति भवनेष वाजय 


२।२० के प्रमाण संरुकत WIT 


लि eS 
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मायाविनो ममिरे अस्य मायया नृचक्षसः पितरो गर्नमा. 


qT: ॥ २॥ ( ५९६ ) 
पदुपाठः-अरूदचस क्रिश । उषसः ६। णश्निः, भग्िषः, sare ९ । भिनत्ति 
क्रिश । भुबनेष ७ । arma: १ । सायादिनः १ । ससिरै Rel अस्य ६। || 
सायया ३। नचक्षसः, पितरः १। AMAR. आद्घः (क्रि०॥ | 


अन्वितपदा्थ:-सोमयज्ञफलमाह-(उषसः ), (एश्निः) 
स्प्रष्टाऽऽदित्यः ( अग्रियः ) मुख्यः ( अरूरुचत्‌ ) सुष्ट 
तपति (gar) Aa: ( भुवनेषु ) लोकेषु ( ats: ) 
बलमन्न बेच्छन्‌ ( मिसेति ) गति भृशम्‌ (मायाविनः ) 
प्रज्ञावन्तः (अस्थ) सोमस्य (मायया) प्रज्ञातत्वेन (ममिरे) | 
निमिता भवन्ति (नृचक्षसः) मनुष्याणां SAB: (पितरः) पाल | |. 
काश्चन्द्रकराः(गभमू ) आषधीषु गर्भ म्‌ (अदुः) आदधवि॥ | 
एष्निरादित्यो भवलि निरु० २ । १४॥ बाज इत्यब्ननास 
fate २ । ७ बलनाम च२॥ €॥ उक्ला जलस्य सेक्ता Ta | 
न्य इलि सायणः ॥ मायेति प्रज्ञानाम निघ” ३।९॥ पिता | 
पाता वा पालयिता वा । निरु० २ २०॥ तत्र पिता दुहितुगभ | 
| दधाति पजेन्यःए थिव्याः। निरु० 9। २० ॥ इत्यनेनाऽ।प पा 
| क्षिको$थ:॥ पितरो जगद्रक्षका रश्मयो गर्भ मादघुढ टय 
इति सायणाचार्यः ॥ ऋग्वेदे त €।८३। ३ बिभत्ति छ 
P+) 
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क्षाषायः-शी सयज्ञ का फल कहते हैं-( sae: wh: ) उषा को छूने 
aor सूर्य (अग्नियः ) सुख्य (जरूरुचत्‌ ) चत्तसला से लपता है आर (दक्षा:) 
aq ( भुवनेषु ) डोको में ( वाजयुः ) अक्कोत्पत्ति बा बलवृद्धि चाहता हुवा 
|| mate ) सदा गर्जेता है और ( भाय"विनः ) घुद्धि बाले ( भस्य ) इस 
laa के ( मायया ) बुद्धितत्तव से ( भनिरे ) बनते हैं और (नचक्षसः) andi 
हो प्रकाश देने जाली ( पितरः ) चन्द्रकिरणं ( गर्भस्‌ ) झोषधियौं में गर्भ 
Jar ( भादचः ) आ करती & ॥ 
| निरुक्त २३१४ ४४ । २० ॥ निघण्टु ३।३॥३।९ ware लथा 
।रायणश्ाष्य छे प्रसाण और We ei ८३ । ३ का पाठभेद्‌ संस्कृत ज्ञाष्य में 
देखिये ॥ ३ ॥ ( ५९६ ) 
[अप तृतीयायाः-सघुच्छुन्द्‌॥ वेशासित्र ऋषिः । इन्द्रो देवता। गायत्री BE: ॥ 
२४3 ३ २३ ९२३ ९ ३३१२ 
इन्द्र इद्धयोः सचा संसिश आ वचोयुजा | 
रैंक रे हे है. CR Rates 
इन्द्रो वज्जी हिरण्ययः ॥३॥ (५१७) 
| पद्पाठः-इन्द्रः १ । इत अ०। gat: ६३ । सचा भ० । सं मिझः १ | 
|भाभ्‌०। बचोयुजा ३। इन्द्रः, घज्जी, हिरिण्पयः १ ॥ १ 
अन्तितपदाथेः-ननु केन नियन्त्रेदं जगत्‌ Fase 
| बिदघुदादिसिहितं नियमितमित्यत आह-( इन्द्रः ) परमेश्वरः 
|( इत्‌) हि ( बचोयजा ) वचोयुस्भ्याम्‌ ( gat: ) हरिभ्या 
| सूर्याचन्द्रमोम्याम्‌ (सचा) सह, व्यापकत्वेन (आसंमिश्चः) 
| ° ७ 0” < >: € शडचर* 
| स्वेतः संमिश्लो वत्ते (इन्द्र) परमात्मा ast ) द्‌ an 
| (हिरण्ययः ) ज्योतिःस्वरूपञ्चास्ति । तेनैवेद wa निय- 
DM 
| | मतसिति भाव: ॥ 
ज्योति हिरण्यम्‌ ॥ श० ६। ०।१।२॥ ऋग्वेद १। 


J ~ UE WEE य ३ 5पि ॥ ३॥ ( ५९७ ) 
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Aid: Ts पूबदे क्त सूर्य, चन्द्र, भेद, बिजली wife का fram ae | 
हे? इस के उत्तर में कहते हैं छि-( इन्द्रः ) परमेश्वर ( इत्‌ ) हो (षचोयजञा) 
घचनज़दु (at: ) qa चन्द्रमाओं के ( सचा ) साथ व्यापक Ha से ( क 
संसिश्लः ) aan सिला हुआ है ( इन्द्रः ) बही परसेश्वर ( बज्हो ) दरड देने 
बाला और (हिरण्ययः) जोतिःस्वरूप हे । इसी से यह जगत्‌ नियनित है | 
शतपथ ६॥ 931९१२९ फा प्रमाण संस्कत भाष्य में दुखिये ॥ ऋ० १1७1१ 
से शी ॥ ३ ॥ ( ५९३ ) 
अथ-चतुथ्यों:-ऋष्याद्य GHA ॥ 
२३ ९९ 2 ३९२ 
इन्द्र वाजेषु नोव सहस्रप्रधनेषु च । 
३२ ३९२३९२ 
उग्र उग्राभिरूतिभिः ॥ ४ ॥ ( ५९८ ) 
पद्पाठः-इन्द्र संश । वाजेष 9 । नः २। अब fro । सहस्वप्रधनेषु 9। 
च अ०। उग्र: १। उग्राभिः, alata: ३॥ | 
अन्वितपदाथेः-( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( उग्रः ) अः || 
प्रधृष्यस्त्वम्‌ ( उग्राभिः) अग्रधुष्यामिः ( ऊभिः ) रक्षा- | 
भिः ( वाजेष ) साधारणयुद्धेषु ( च ) तथा ( सहस्रप्रधः 
नेषु) बहुधनलाभयुक्तेष महायद्वेषु ( नः ) अस्मान्‌ ( अव )| 
रक्ष ॥ वाजे इति संग्रामनाम निघं० २ । १७ ॥ ऋग्वेदे १। | 
७॥ ४ STT ॥ ४ ॥ ( ५९८ ) | 
A से| 
भाषाथेः-( इन्द्र ) हे परमेश्वर ! ( उग्र: ) महृ'बली होने से ठ +8] 
न दुबने वाली आप (safe: ) न दबने वाली ( ऊतिसिः ) ait 
बाजेषु ) छोटे संग्राभों ( च) और ( waaay ) बढ़े २४ 
नः) हस को ( आव ) बचाइये ॥ yee) | 
निघण्टु २। १७ में वाजे संग्राम का नास है ॥ ऋ० ११७। धे # at ul ( 9 
अथ पञ्चुम्याः-प्रथ ऋषिः विश्‍वेदेवा देवता: | ब्रिष्टुप्छन्द: 
१९३९२ २१२३ १र रर ३४९२ ७९७ 


| क 


३ Naat यस्य सप्रथश्च नामानुषुनस्य हविषो हैं — बिष 
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जज ३ २०३ Wai ® ३९ ७२ SB eR 
| ८ ~ ला aos Ss थ्‌ ब्र ~ 
पतर्थतानात्सवितुध्वावेष्णोर॒थन्तरमाजभारा  वासेष्ठः ५ (५९९) 
पद्पाठः- मथः १ । च अ०। सप्रथः १ । च । नाम १ । आनुषुभश्य, 


fa: ६ ।, हृविः) यत्‌ १ । धतुः, Tamara, सबितुः ५। च । विष्णोः" । 
(धन्तरस्‌ २। ATHHIT fre । वसिष्ठः ९॥ 

अन्वितपदार्थः-( यस्य आनुष्टुभस्य हविषः ) यस्या- 
(नष्ठबादिछन्दो युक्तस्य वाग्रूपस्थ हव्यस्य (प्रथः च सप्रथः 
च नाम), अस्तीति शेषः ( यत्‌ हविः ) यढुव्यम्‌ (वसिष्ठ: ) 
|वाग्रूपमू aga ( aig: ) बचातु: ( व्यतानाद्‌ Wag: ) 
प्रकारामानात मसवितुः ( च ), ( विष्णोः ) परमात्मनः 
|सकाशात. ( रथन्तरसू ) रथन्तरोपलक्षितानि सामानि 
|| आजभार ) आजहार ॥ | 

| वैदिकी aia परमात्मतः सकाशाद्रथन्तरादिसामानि 
| आहरति इति भावः ॥ बरार वसिष्ठ: । श० १४।९।३। । 
।१॥ अनष्टभा यक्त आनष्टमस्तस्य ॥ घाता सर्वस्य विघा- 
४ Vw ~ >>) > Ps उँ 

| ता । feo ११ । १० ॥ सविता सवेस्य म्रसवित्ता । निरु० 
[९० । ३१ ॥ विष्णविशतेर्वा व्यश्नोत्रिवों । निरु० १९ । १८ ॥ 
| ऋग्वेदे १० । १८१ । १ 5पि ॥ ४ ॥ ( ३९९ ) 

| साषर्थेः-( यस्थ) जिस ( आनुष्टुसस्य ) अनुष्टुप्‌ आदि छन्दोयुफ्त 
4 ( हृदिषः ) ग्रहण करने योग्य बाणीरुप हृबि का ( प्रथः च सप्रय: च नात ) 
) |) ou और ang विख्यात नास है भौर (aq हविः) जो हव्य ( बरिष्ठः ) 
| वैदबाणी रूपी है, बही ( चातुः) जगत्‌ के विधाता ( च ) भीर ( सबितुः ॥ 
*त्पादक ( विष्णो: ) परमात्मा से ( रथन्तरमू ) रथन्तरादि नाल सासं 


कै ( आज्षम्तार ) छाता है ॥ 
cc 
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थात्‌ घेद्घाणो रूप हृव्य हो, जो अनेक ठन्दायर त आ ऊन्दोयक्त है 
संज्ञायक्त अनेक सामों को सूचना देता है ॥ 
शतपथ १४। ९। २। २ निरुक्त १९ । १० और १० । ३१ तथा १२।१८३ | | 
प्रसाण संस्कत भाष्य में देखिये ॥ ऋ० १० । १८१ । ९ में झो ॥ ५ ॥ ( ५९९ । 
अथ षष्ठघाः-गृतससद्‌ ऋषिः । वायद्वता । गायत्री wee: ॥ 
RRR ३९२३२ ३१ २ 
नियुत्वान्वायवागद्यय% शुक्रो अयामि ते । 
१ २ ३२ ३२ 
गन्तासि सुन्वतो TET ॥ ६ ॥ ( ६०० ) 
पद्पाठः-नियुत्वान्‌ ९ । बायो सं० । आगहि feo । अयस्‌, शुक्रः १। 
अयासि feo ते ४ गन्ताति feo । सुन्बतः ६ । गृहम्‌ २॥ 
अन्वितपदार्थ:-( बायो ) प्राणादे ! बा सवगेश्वर | 
( नियत्वान्‌ ) इश्वरः सामश्योपेतरुत्वमू ( आगहि ) आ | 
गच्छ प्राप्नहि ( अयम्‌) एषः ( शक्रः ) शुक्कःसोमः अथवा | 
ag आत्मा (ते) तुभ्यम्‌ (अयामि) नियतोऽस्ति (सुन्बतः) 
अभिषण्वतः अथवा ध्यायतः ta: (गृहम्‌) बेशम अथवा | 
हृदयम्‌ ( गन्ताखि ) प्राप्तो भर्वास ॥ | 
नियत्वानिति gatas fade २ । २२ ॥ वायुवातिः | 
बेतेर्बा स्याद्गतिकर्मणः । निरु० १० । १ ॥ ऋग्वेदे २। ११ ॥ 
२ TT ॥ ६ ॥ ( ६०० ) 
माषाथे:-( बायो ) प्राणादि थाय | था सबगे 
सासश्येयुक्त [ आप ] ( आगहि ) प्राप्त हूजिये ( अयम्‌ ) यह ( SP मं 
| सोम, अथवा Us आत्मा ( a) आप के लिये ( झया सि ) निय सितं | 
| ( gra: ) जभिषब करने वाले अयबर च्यान करने बाठे के ( यहम्‌ । । 
। oy हद्यरूपी घर को ( गन्ताति ) आप प्राप्त होते | " न देखि | 
frame २।२२॥ निरुक्त १० । १ के प्रमाण संस्कृत झा || 
MRR gu (to) नी | 12 में भी ॥ ६॥ ( ६००) 


शयन तरा दि | 


उवर ! ( ति ॥ | 
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| [ततः उनसायिड बोसः ह Beatles षष्ठोऽध्यायः ३१९ 
भय सप्तस्याः- “ क्षय सप्तम्याः- नमेधपुरुनेधावषी । ! । इन्द्रो देवता । ननुष्टुप्डन्दः ॥ 
९ रर हि १९२९ ३ ९ २ 

यज्ञायथा अपून्य मधवल्वुत्रहृत्याय | 

९३१२ ३०१ २ 3 ९ देर 

तत्पृथिवीमप्रथयस्तदस्तभ्ना उतो दिवम्‌ ॥७॥ (६०१ ) 
इति द्वितीया दशतिः ॥ २॥ 

पद्पाठः-यल्‌ Hor जायथाः क्रिश । अपूठये, मघवन्‌ dot घुत्रहत्याय 
| ४। तत्‌ अ० । एथिवीस्‌ २। अप्रययः fee । तत्‌ अ० । अस्तस्ताः छि० । 
|ततो अ० । दिखम्‌ २॥ 


| अन्विहपदाथ:-( मघवन्‌ ) हे मखवन्‌ ! वा घन- | 
| वन्‌ ! परमेश्वर ! ( यल्‌ ) यदा ( वृत्रहत्याय ) अज्ञाना- | 
॥ |धनिवारणाय ( जायथा: ) हृदये साक्षाद्ववसि ( अपूठ्यं ) | 
| भविद्यमान: पूर्व्यो यस्मात्ताठशेश ! अनादे ! (तत्‌) तदा 
) ||(एथिबीम्‌ ) भूमिम्‌ ( अप्रथयः ) प्रथितां प्रभूतसुखयक्तां 
करोषि (उत्तो च ( तत्‌) aa ( दिवम्‌ ), ( अस्तभ्नाः) 
सदाधारां करोषि ॥ 
| यदैव मनष्याः परमात्मानं ध्यायन्ति स च साक्षादु 


|| सते॥ चरग्बेदै तु द। ८९। ४ उत द्यामिति पाठः won (६०१ ) 
| * इति षष्ठाध्याये द्वितीया दशतिः ॥ २ ॥ * 
भ्षाषाथे:-( सघवन्‌ ) हे यज्ञ वा चन ars | परमेश्वर ! ( अपूव्ये ) हे 
| भनादे | यत्‌) जब कि आप ( वृत्रहत्याय ) भक्षाननिषारणाथे ( जाययाः ) 
|| हदय में साक्षात्‌ अनभव में आते हैं ( aa) तब ( प॒यिवीस्‌ ) एथिवी को 
|| भमषयः ) सुख से बढ़ाते ( इतो ) मौर ( तत्‌ ) ant ( faq) द्युलोक 
| छ ( अस्तभ्ना ) हनः). मचा आर दते ह 0.07 आही आधार देते हैं ॥ 
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७८० सासघैदुशाष्यस्‌ 


क ee... 
अथात्‌ जब सन्य परसास्म छा AIA करत | उधर बह साझ त्‌ अन्न 


पब को प्राप्त होता है तझो भूमि भर GMs st अच्छी gal gay, 
होती है॥ ऋ०८।८९।५से। उत द्ास्‌-पाठ है ॥ 9 ॥ ( ६२३ 
# यह पश्चाप्याय में दूसरी quia पूणे By २॥ % 
अथ दताया दुशालस्तन्र- 
प्रथलाया:-घासदेव ऋषिः । प्रजापतिदृबता । झनष्ठप्छन्द्‌: ॥ 
२६. १३ २३. ९ RR ९ (९ 
मयि वचो अधो यशोऽधो यज्ञस्य यत्पयः । 
शरा शर २ रर 
परमेष्ठी प्रजापतिर्दिवि द्यामिव दुश््हतु ॥ १॥ (६०२) 
पद्पाठः-सयि 9 । बचे; २। अथो अ० | यशः ९ । ऊथो । यज्ञस्य ६। 
यत्‌, ययः १ । परनेष्ठी, प्रजापति: १ । दिछि 9 । द्यालिव अ०। हंहतु ०1 
अन्वितपदार्थ :-(परमेष्टी) सर्वव्यापी ( प्रजापतिः ) 
प्रजापालकः (मयि) उपाके (वर्चः) ब्राह्म॑ तेजः (अथो) 
अथ (यश: ) कीत्तिम्‌ ( यत), ( यज्ञस्य ) होमादेः (पयः) | 
जलम्‌ [ तत ] ( दंहतु ) बर्थेयतु । दृष्ठान्तः-( दिव ) | 
आकाश (द्यामिव) लोक यथा वर्ध यति aya ॥१॥ (६९९) 
माघाथे:-( परभेष्ठी, प्रजापति: ) सदेव्यापी प्रजापाछ्क (सयि ) 
( बचे: ) ब्राह्म तेज (अथो) और ( यशः) कोचि (erat) लया ( pe ०1. 
कि (यज्ञस्य) यज्ञ का (पयः) जल है [ उ को ] (eed बढावे | ve | 
(fafa) आकाश में (द्यानिब) जेते दयलोक को बढ़ाता है तद्वव ९ RE || 
थ द्विती यायाः-गोतस ऋषिः | पवसानो देवता । त्रिषठुप्छन्द 
J ३९३ ३२३ धर रर ३ 
[ते GUI सम य र -्यभिम्तातिषार्हः | | 
सत पयाधाससमुयन्तुवांजाःस वृष्ण्यान्याभ | 
२ ३९२ ३ शर | 
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ene rene >> 


7 चदपाठः-सस्‌ न9॥ ते ६। पयांसि ९। ससू, उ अ०। यन्तु क्रि9 । 

यु राः ९। सखू । बृष्ण्यानि १। अभिसाव्िषाहृः सं०। आफ्यायसानः ९ । 

वृताय ऐ । खोल शं? । fafa 9 । श्रवांसि, उत्तमानि २। घिष्व tee ॥ 

अन्बिसपदार्थ:-( अभिम्नातिषाहः ) हे गवनिवारक | 

(सोम ) शान्तस्वरूप! परमात्मन्‌ ! ( ते ) त्वदीयानि 
agate ( पासि) जलानि (संयन्तु) संगतानि भवन्तु 

(उ) तथा ( वाजाः ) अन्तानि (सम्‌ ) संगलानि भवन्तु 

|(वृष्ण्यानि ) वीर्याणि च सङ्कच्छन्ताम्‌ । (आप्यायमानः) 

महतो महस्त्वम्‌ (अभृलाय) मोक्षकरणाय (fata) आकाशे 

(उत्तमानि), ( श्वांशि ) अस्मद्मशांसि (Fava) धारय ॥ 

। || क्रास्बेदै १ । ९१। ९६ ऽसि ॥ २॥ (६०३) . . | 

| भाषाथेः-( अक्विमातिषाहः ) हे aq दूर करने बाले ! (सोम) शाम्त | 

॥परमात्मन्‌ ! (ते) आप के दिये हुबे ( पयांसि) जल ( सं यन्तु ) सङ्गत | 

| हे ( उ ) और (ata: ) अन्न ( सम्‌ ) सङ्गत हों ( दृष्णयानि ) बीर्य भी 

सङ्गत हों । ( आप्यायसानः ) महान्‌ से महान्‌ माप ( मख्‌ ताम ) सोक्षदान 

) |» लिये ( दिघि) माकाश में (उत्तलानि श्रवांसि ) उत्तम यशों को (fata) 

में | arco कराइये ॥ ऋ० १ । ९९ । १८ में ATU २॥ (६०२ ) 

हि|| - अथय तृती यायाः-ऋष्यादिकं पूचवत्‌॥ 

HW २१ (९ शर ३ PRO ee १. 

|| घमिमा ओषधीः सोम विश्वास्त्वमपो अजनयस्त्व गाः । त्वमा 

२३२२ १२३ १ ORR 

|| तनोरुवा ३न्तारेक्ष त्वं ज्योतिषा वि तमो ववष ॥३॥ (६०४) 

| | इसाः, ओषधीः २। सोस do । विश्वा: २ । त्यस्‌ । 


पद्पाठः- त्यस्‌ ९ । 
|| भेपः २ । अज्ञनयः fee । त्वमू । याः २। स्वम्‌ । आतनोः (He | उरु, अन्त 


॥रिक्मू २ । स्वम्‌ । ज्योतिषा ३। वि ae rat २ | wad (Re ॥ 
` अन्वितपदार्थ:-( सोम ) परमात्मन्‌ ! ( त्वम्‌ इमाः 
ME 
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nn 


6 Me 
fat ओषधी; जनयः । त्वं गाः ) पशून्‌ [ अथापि 
पशुनामेह भति । निरु० २।५। THAT: | ( त्वम्‌ अपः) 
[-अजनयः ] ( त्तरम्‌ उस AMAA आतनो:, त्वम्‌ ज्यो 
तिषा तमसः वि बबथ ) ॥ ऋग्वेदे तु १ । ९१ । २१ त्वमा- 
ततन्थोवेन्तरिक्षम्‌ इलि पाठः ॥ ३ ॥ ( ६०९ ) 
साघथेः-( सोस ) परमात्मन्‌ | ( BY) आपने (इस्राः) इन ( fam: ) 
सब ( etal: ) ओषधियों को ( अजनयः ) उत्पन्न किया है (aq) भा 
पने हो ( अपः) जलो को ( त्वम्‌) और आपने ही (ar) गौ भादि 
पशुओं छो sem किया हे [ निरुक्त २। ५ ] ( त्वस्‌ ) आपने ही (उरु) बहे 
( भन्तरिक्षम्‌ ) अन्तरिक्ष लोक और उस छे पदार्थो को (आतनोः) फैछाया 
| है ( त्वम्‌ ) आपने ही ( ज्योतिषा ) wala से ( लसः) अन्धकार को 
(fa वबथे ) अस्त व्यस्त किया है ॥ 
ऋ० १ । ९१९ । २१ में “त्वसाततन्थोवेन्त रिक्षम्‌” पाठ है ॥ ३॥ ( ६०४) 
अय चतुश्यों:-सचच्छन्दाऋषिः । अरिनिदुबत! । गायत्री छन्दः ॥ 
ररर ३ १ २ ३१२ ३२३ ९ २ 
अग्निमी डे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्‌ | 
१९२ ३९२ 
होतारं रल्लंघातमम्‌ ॥ 9 ॥ ( ६०५ ) 
पद्पाठः-मरिनम्‌ २ । इडे क्रि0। पुरोहितम्‌ ६६ awed ६ । देवम्‌ › 
ऋत्विणम्‌ , होतारम्‌ , रत्रथातसस्‌ २॥ ५ 
-_ अन्वितपदार्थः-हे परमेश्वर! त्वाम्‌ (अध्रिम्‌)प्रकाशन | 
प्रकाशयन्तं च ( परोहितम्‌ ) सवेगत्वात्सवेस्याय़ ae 
साक्षिणम्‌ ( यज्ञस्य देवम्‌ ) ) ज्ञानादियज्ञ जातध्य pee | 
1 
Gatasg) प्रत्यत पूजनीयम्‌ (होतारम्‌ ) सर्वस्य ६ 


) 
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दुशतिः छन्दुआशिक्के घष्टोउध्यायः ६८३ 


2. & 


080900... 
रानां चातारसू ( इंडे ) स्तोमि ॥ अथवा यज्ञस्थ देवत्वि 
धोत्रादिसवसाच्यकायंस्याडसहायं कायसाधकम्‌ ॥ 
निरुक्तक्ृता यास्केन त्वेबं व्याख्यायते-“ असिनिमीष्ठ 
रि गैव्ठिरध्येषणाकमा पूजाकर्मा at) परोहितो 
व्याख्यातो यज्ञश्च । देवो दानाद्वा दीपनाद्वा छोतनाट्वा वयु- 
|यानो भवतीति वा यो देवः सा देवता । होतारम्‌ हुता- 
रम्‌ । जुहोतेहों तेत्यौर्णबाभः | रत्वधातमं रमणीयानां घनानां 
| दाइतसमम्‌”निरु० ७। १४ पुरो हितः पुर एनं दूधति। निरु० २१२॥ 
|्रसन्त्रिवेशश्चेत्थम्‌ । । ऋग्वेदीयेयमादिमक्‌। अग्निशब्दो- 
व्यत्पक्तिपक्षे फिषोन्तउदात्त: ९ इति फिट्सूत्रेणान्तोदात्तः। 
धयुल्पत्तिपक्षे च-आद्युदात्तश्च ३११ ३ इति प्रत्ययस्वरेणान्तो- 
दात्त:। आङ्गेने लो पश्न । उणा० 91 ४० इति निः । द्वितीयेकवच- 
नेएमू-सुप्त्वादन दात्त:। अभि पूर्व: ६१॥ १०७ इति एकादेशः | 
एकादेशउदाक्तेनोदात्त: ८ । २। 9 इत्युदात्तः | हेव्ठे-तिडूड- 
Sas: ८।१।२दा इति निघातः। उदात्तादनुदात्तस्य स्वरितः ८। 
। १।६६ इति स्वरित:। खरितात्संहितायामनुदात्तानाम्‌ ९१९ | 
३९ इलि व्ठे इत्यस्यैकश्रुलिः | पुर शब्दोन्तोदातत्तः । पूवाध- 
[| रोबराणामू० ५।३।३९ इत्यासप्रत्ययस्थरात्‌ | हितशब्दोऽपि. 
धाजघातो:क्तप्रत्यये-दघातेहि: ० । ४ । १२ इति ह्यादेशे 
` | पत्ययस्वरे चान्तोदात्तः । परोऽव्ययम्‌ १।४। ६० इति गलि- 
' |ेशायां-कगलिप्रादयः २। २ । १८ इति समासे समासान्तो- 
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ALAA eee ees 
MANA > ता 


र त्त SITU नया a > ॥ € - 
दात्ते, तत्पुरुषे तुल्याथेढती या” ६। २ । २ इत्यादिना 
९ 


पूवेपदप्रकृतिल्वरेण, गतिकारकोपपदात्छृद ६ ३ | re 
gid Sg पत पक तिस्वरिथाथादिस्वरे I पूवं पूवो पमन 
प्रा, गातरनन्लर, ६। Qt ४९ छातं टूवपद्मछातस्वर, | पुर- 
शशब्दाकारस्य संहितायासेकधशती प्राप्तायास्‌ , उदा्तस्व रित्त 
परस्य सन्नतर: १ । २। ४० इत्यात्सनुदात्त:। त्रहत्विकूशळ, 
कृदुत्तरप्रकृतिस्वरेणान्तोदात्त: । होदशब्दस्ठन्नन्तोनित्स्वरे 
णादुदात्त: | रलगाब्दो नब्विषयस्येत्या खु ara: । रत्नानि द- 
| थाति स wan । समासस्वरेण छदुत्तरपदप्रकृतिस्वरेण 
वान्तोदात्त:। तमपः पित्त्वादनुदाक्तत्वे Sawaal इत्यादि 
शास्त्रानुकूलमूह्यन्‌ ॥ त्ररग्बेदे १ । १ । १ ऽपि ॥ 9 (ery) 
क्ाषाये:-हे परमेश्वर ! ( अग्निसू ) प्रव्हाशस्वरूप ( पुरोहितम्‌ ) a 
व्यापक होने से सब छे आगे वर्तमान ( awe ) यक्ष छे ( देवम्‌ ) प्रकाशक 
( ऋत्विजम्‌ ) प्रत्यक wa में पूजनोय ( होतारस्‌ ) उब के दाता और भा. 
दाता ( रत्नघातनमू ) संपूर्ण रस्थ पदार्थों को बहुलायत से धारण करने वाले 
[ आप छो ] ( डेड ) स्तुति करता हूं ॥ ह ; 
अथवा ज्ञानयज्ञ के आप हो afin, आप ही पुरोहित, भाप ही देवत | 
भाप ही ऋत्विज, आप ही होता हैं । gas ही आप सर्वे कयं बा i 
निरुक्त 91 ११ और २। ९२ फिट सूत्र १ उणादि ४ । ४९ wae ॥ a 
| १।३॥६।९।१०॥८।२।५॥८।९१।२॥८।४। ६६ ॥ ॥ ail 
REN ५ । ३ TREN 91 ४ । ४२॥ RT ४ । ६9७ ॥ २॥२॥ (८ ॥ ६ न । 
$ । २ । १३४॥ ६ । २। ४९ ॥ १ । २ । ४० इत्यादि प्रमाण TESA a 
| देखिये ॥ ऋ० ९। १। ९ में झो ॥ ४ ॥ ( ६०५ ) भी । 
| अथ पञ्चुस्या:-वासदेख ऋषिः । अग्निर्देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ' 
१२ ३ रर ३२३ २ ३९ २३१ रबर 
| oT मे नास गोन जिःसप्त परमं नाम न 2 मन्वत प्रथम नाम गोनां त्रिःसप्त परमं नाम जानिन 


यन णाल मासिक ््न्न्न्न््््््््ज््य्य्््ल््््स्स्््स्स्ल्स्स्स्स्स्ल्ल्स्ज्ज्ज्ल्च्श्श््च्िस 
दी, उटी व्य 2 
Vas | wa Tv CS = 
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ae छन्द्आचिके पछ्ठोउध्यायः 3८५ | 
॥२३६रर ३ २ ३ १२ FW रर ३१२ | 


पतीरम्यनूवत क्षा आवनुवन्नरुणायशस्ता गावः ॥५॥ (६०६) 
पद्पाठः-ते ६। असन्बस कि9 । प्रथमम्‌ , नास २ । गोनाम्‌ ६। निः - 


- |प्रपरमस्‌ , नाल २। छानन्‌ क्र? । ताः १। जानतीः १ । अक्यनषत क्रिश 


ह: १। आविर्भुइन्‌ क्रि । अरुणीः १। यशसा ३। गावः १॥ 
अन्वितणदाथः-पवमन्त्रतोऽन वृत्तेः । अद्ये ! प्रकाश- 
स्वरूप ! परमात्मन्‌ ! (at) एाथिवीस्थाः प्रजाः (ते) 
4 ( नाम ) आंकारादिकम्‌ ( गोनाम्‌ ) Tat बेदवाचां 
मध्ये ( ऋथमम्‌ ) सुख्यम्‌ (अमन्वत) मन्यन्ते। तथा (त्र:- 
qq ) ada नास न्रिभिर्णणितानां सप्रानासेकविं- 
शतिच्छन्दाजातियक्तानां बेद्सन्त्राणां परमं प्रधानम्‌ (ना- 
), ( जानन्‌ ) जानन्ति । ( त्ताः ) प्रजाः ( जानती: ) 
जानन्त्यः सत्यः ( अभ्यनू षत ) त्वां स्तुर्वान्त। ( गावः ) 
वाचः ( यशस ) भवदीयकीोर्या (अरुणीः) अरुणयो दी 
rea: ( आविभुं बन्‌ ) आविभं बन्ति ॥ 
गोनामित्यत्र-गोः पादान्ते ७ । १। ५७ इति नुट्‌ ॥ 


[त्रिसप्न छन्दासि यथात्गायत्री उष्णिक्‌ अनुष्टुप बहती 
|पङ्स्तिः त्रिष्ठप जगतीति सप्त ot अतिजगती शक्वरी 
{MANIA अष्टिः अत्यष्टिः Bla: अतष्टातारात सद ० च। 


हृतिः प्रकृति! विकृतिः संस्कृतिः अलक्तः SHlagia च 
* सपैबम्‌ २९ एकविंशतिः ॥ ऋग्वेदे तु 2 । १।१६ गोना- 


Boag. परमं नाम जाननूनमातु; परमाण ara | 


Ke 
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| ce 


Ag € — NMS `. 
AIHA | आविभुंन्नरुणीयेशसा गाबः=आ विभुं वद्रूणो. 
यशसा गो: । इत्यन्तरम्‌ UY ॥ ( ६०६ ) 
« प्राषाये:-पूर्व मग्त्र से से अनुवृत्ति लेकर, अग्ने ! प्रकाशस्तरूप | परसा 
स्मन्‌ ! (at: ) एथिवीस्य प्रजायं (ते) आपके (नान) ओोंकाशादि नाम को 
( गोनाम्‌ ) वेद्दाणियों में ( प्रथमम्‌ ) सुर्य ( असन्वल ) सानती हैं और 
(त्रिःसप्तपरमस्‌ ) ३ गुणे ७८२९१ मकार के डन्दोयुक्त घेद्मन्को सें प्रधान (नाम) 
नास ( जानन्‌ ) जनतो हैं । ( ताः ) वे ( भानतीः ) जानती ye प्रणायें 
( अभ्थनषत ) आप को स्तुति छरती हैं । (वाचः) घाणियें ( यशसा ) आप 
को कीत्ते से ( अरुणी: ) दोश्ियक्त ( आ1विभुंवन्‌ ) प्रकट होतो Fa 
अष्टाध्यायी 9 । १ । ५9 का प्रमाण और २१ छन्दों के २१ नास तथा 
ऋ० ४ । १। १६ के पाठों के भेद संस्कत आष्य में देखिये ॥ yu (६०६) 
नथ षष्याः-गृतससद्‌ ऋषिः । अग्निदेवता। त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 
२३ १र रर ३ १ २३२३२३२ २३२३ 
समन्या यन्त्यपयन्त्यन्याः सम्षानसूव नद्यस्पणान्त । तमू शुच 
१२ ३ १ २३१२ रर६९२३ ९२ 
शुचयो दीदिवाछसमपान्नपातसुपयन्त्यापः ॥ ६ ॥ (६०७) 
प्रदृपरठः-सम्‌ भ० । अन्याः १ । यन्ति, उपयन्ति क्रिश । अन्याः | 
नम्‌ , ऊम्‌ २ । नद्यः १ । एणन्ति ao । तम्‌ २। छ अ०। शुचिस्‌ २। 
शुचयः ९ cifeatay , अपान्मपालस्‌ २। उपयन्ति । आपः १॥ 
अन्वितपदार्थः-आग्चे ! परमेश्वर! य था-(अन्याः आए ) | 
काश्चदापः (ऊम्‌ ) समुद्रमध्यव नं बडवानलम्‌ (सन | 
संगच्छन्ते ( अन्या: ), ( उपयन्ति ) उपच्समीप गा | 
T f 
काश्चिच्च (नद्यः) नक्मोभूत्वा (समानम्‌ ) सह (TAA) हक | 
| जलमिति शेषः (उ) एवमेव (लम्‌ ) तं त्वाम्‌ (शुचिम्‌) । | 
| (दीदिवांसम्‌ ) प्रकाशमानतमसम्‌ ( अर्पानपातम्‌ ye aul 
4 घ j 
| न पातसितारम्‌ (शुचयः) पवित्नाःपूर्वोक्ता वाच | पातण्सारम्‌ (शुचयः) पवित्राःपूर्वोक्ता वाच (उ 


समा 
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े । दृशति छन्दुआचिक्के षष्टोऽच्यायः ३८9 I 


| ाक्षात्परंपरया at प्राम्लुवन्ति ॥ 

यह, एकचनाख्या आपोऽन्याः | बसतोबय्यांख्या अ- 
था; । ताश्च चात्वालोस्करयोमेध्ये संगच्छन्ते । ततो मेध- 
प्रणडलं WAT नद्यो भूत्वा समुद्रं गच्छन्ति । “सोमकण्ड- 
ताय सैजलमानीयते ते कुम्भा एकघनाः | एकं घनं सोम 
रूपं यत्रेति” बेद्दीपे ( यजुर्भाष्ये ५ । ७) “उत्तरबेदिनि- 
चयाथें यत्न भूप्रदेशे मृदं खनति स प्रदेशश्वात्वाल उच्यते" 
इति च aaa ५। ७॥ “रुफ्योत्खातां मृदसुस्करे क्षिपेत्‌ ” 
इत्यपि ada १ । ayn एणतिदानकमा निघं० ३। २० ॥ 
MIS तु २ । ३४ । ३ उपयन्त्यापः=परितस्पुरापः इत्यन्त- 
WUE ॥ ( ६०७ ) 

| मप्षाथैः-ग्ने ! age! जिस प्रकार ( अन्याः आपः ) ag जल 
ती ( ऊबंस्‌ ) समुद्र में स्थित बडुञानल सें (सं यन्ति) मिछ क्र ( भ- | 
याः) और दूसरे जल ( उपयन्ति ) समीप लक पहुंचने पाते हैं। और कोई |. 
[नद्यः ) नद्‌ बन कर ( सलानस्‌ ) एक साथ ( पणन्ति) अपने को देले हैं 

| (इ ) ऐसे ही ( aq) उन ( दीदिवांसम्‌ ) अत्यन्त प्रकाशनान ( अपां" 

| नपातम्‌ ) कर्मा के न गिराने वाले आप को (शुचयः) पवित्र पूर्वोक्त वाणियें 
|(रपयन्ति) समीप प्राप्त होती हैं, उन सें कोदे साक्षात्‌ और छोडे परस्पर 


| षे आप का वर्णन करती हैं॥ 

~ @ के 
| यहा, एक प्रकार के जल जो यज्ञ में “एक घन प र 
[wad संज्ञक जळ कोते हैं वे सब चात्वाल खीर उत्कर तामसक स्यान 


i हो प्राप्त होते हैं । 
litt 7 वर्षे छर, नदी बन कर, IIR 
| छ कर, सेघसण्डल दार 2 ter) ques % लिला है कि 


a घे के घेददीप ( पजभ 
PR है, वे “एकचन" वहाते हैं । 
| शी से उन छे जल को भी एकधन कह सकते 


SRA भीर दूसरे जो 


जिन घहों जाता 
न चड़ों ले सोमकण्डनाथे जल लाया नं 
Se ते हैं। तथा बही feat हे 


में सिही Wea हैं घह स्यान 
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Ee » कहास है और ” सत्कर > सी यज्ञा छे स्थान fall शा दू 
| है । क्षेददोप १ । २५ में लिखा है कि “ead नाम यज्ञपा्र्शिष से Sets} 
et fart को “उल्क” WAR स्यान से sis ॥ निघण्टु ३ । ९० छा प्रमाण 
। कौर seo २ । ३५ । ३ का पाठान्तर संस्कत हम्‌ से देखिये ॥ ६ ॥ ( ६०५ ) 
ay सप्स्याः-वासदेध ऋषि: । ₹'त्रिद्‌बला। अनुष्टुप्छन्दः ॥ 
(र २३१९ २३ १२२२ ४९ रे १२३२ 
आप्रागाड़द्रा युवतिरहः केतून्समीत्सति । अभूद्द्रा 
३९२३ १२३ १२३ १२ 
निवेशनी विश्वस्य जगतो रात्री ॥ ७ ॥ ( ६०८) 
पढ्पाठः-आधप्रायात्‌ क्रिश । अद्रा, यवतिः १ । छह: ६ । केतून्‌ २ । सः 
| सीतसेति, aga क्रि० । अद्रा, निवेशनी १ । विश्वस्य, जगतः ६ । cat १॥ 
अन्बितपदार्थ:-हे अशे ! मरकाशस्वरूप ! परमात्मन्‌! || 
( भद्रा ) सांसारिकसुखकरी ( gata: ) संहननाङ्गी दृढा | 
( ब्रिश्वस्थ जगतः भद्रा निवेशनी ) स्वस्थ प्राणिवगत्य | 
समीचीना स्वापयित्री ( रात्री ) निशा तत्तल्या ATES: | 
वस्था वा भवुच्यानपरा ङ्मुखकरी ( अभूत्‌) भवलि, (आं | 
प्रायात्‌ ) साउस्मान्प्रत्यागच्छति । सैन ( अहुः ) AR | 
प्रकाशरुथ वा ( केतून्‌ ) रश्मीन्‌ ( समोत्स ति ) क्षिप्तान्‌ 
कत्तेमिच्छ ति, ततोऽस्मान्‌ पाहीति भावः ॥ i 
अहः कस्पाठुपाहरन्त्यस्मिन्कमाणि। निरु० २। ९ 
९०७९७ _ > ~ CT ‘> वठ स इ्संती" | ) 
इत इति गतिकर्मा निघ० Qi १४ ततःसनि छान्द | 
Ta प्रयोग: ॥ ७ ॥ ( ६०८ ) Cl 
` आचार्थः-हे अन्ने ! प्रक्षाशस्वरूव ! परमात्मन्‌ | (भद्रा) सार 4 (नदा) | 
खदायिनी ( युतिः ) दृढ़ ( श्वस्य ) सब ( जगतः GE झो आँप || | 
निवेशनो ) सुलाने बाळी ( रात्री ) रात्री खा सोह Se चर चढी || 
ह 1 छ करने लाली ( जमूत्‌ ) हे, (भामा करने वाली ( अभूत्‌ ) है, ( आमागात : a 
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| — २ न्द्‌ आरच्चिके षष्ठोऽध्यायः 
~ 
| अती है । वही ( अहः ) दिन था ज्ञानप्रकाश की ( केतून्‌ ) किरणों क 
| (बमीत्स लि) दूर फरण चाहली है । उप थे हमे auras । यह लात्पये है ॥ 
ATW । २० निचणट २। १४ झा प्रमाण संस्कत भाष्य में देखिये ॥:॥ (६०८ 
ब्रयाऽष्टस्थः-भ्षरहृजो बाहुस्पत्य ऋषिः । वेञ्चानरो देवता । जगतो छन्दः । 
Meese १० २ ३९२३/२२ ३२३ MONROE 
प्रश्षत्य वृष्णो अरुषस्य नू महः प्र तो वचो विदथा जातवेदसे | 
| ३ ९१२३४९२ (२९२१५ १३. १९२ ३९१९२३९२ 
वेइवानराय सतिनेव्यसे शचिः सोम इव पचते चारुरग्नये८ (६०९) 
| पद्पाठः-प्रक्षस्य, दृष्णः, हा ६। नु अ०। सहः १। प्र अ० । नः ६ । 
` || बच: १ । बिद्या 9। rage’, वैश्वानराय ४। सतिः १। नव्यसे ४ । शुचिः, 
|सोसः १ । wa अ० । पवते छि0 । चारः ९ । अग्नये ४ ॥ 
अन्विलपदाथे:-हे आरे ! ( प्रक्षस्य) संपक्तस्य व्या- 
प्रस्थ ( कृष्ण: ) कामानां सेक्त: (अरूपस्य) आरोचमानस्य 
लव ( महः ) पजापरं ( न: ) अस्माकं ( वचः ) वचनम्‌ 
(न) शीघ्रम ( म्र) प्रभवतु । तथा ( जातवेदसे ) जात 
वेदों ज्ञानं यस्मात्तस्मै (वैश्वानराय) सवेषां नायक्राय तुभ्यं 
| परमेश्वराय ( ha: ) पवित्रा ( मतिः ) यज्ञा | गच्छतु | 
|| (इब ) यथा ( नव्यसे अग्नयै ) नूतनायाऽवभावताया- 
[sq ( are: ) शोभनः ( सोन: ), (विदथा ) विद्थ यज्ञ 
| ( पवते ) गच्छति, aga ॥ 
|| ` ऊरुषोरारोचनात्‌ निरु० १२१७ ॥ वेश्वानरः कस्माद 
|| शात्वराज्तयति । इत्यादि ॥ निस० ७। २१॥ निद डात 
|| यज्ञनाम निचं० ३ । १७ ॥ जातवेदाः कस्माज्जातान वेद्‌, 
|| जातानि वैनं विदर्जाते जाते taqragta वा जातवित्तो वा 
। || जातचनो वा जातविद्यो वेत्यादि । निरु० ७। १६ ॥=॥ (६०९) 
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सासद आएष्यस्‌ क 


फ्ाषाये:-हे अग्ने | परसात्मनु | ( अक्षस्य ) स खे खुव ya ( ध्यः] 
सदे कासनाओं के Gata बाळे ( अदघद्य ) घकरशसानच छाप छी (ह 
पू्ञापरक (सः ) इसारा (aa: ) घ्न ( नु) शोध ( छ) स्थे हो! र 
( जातवेद्खे ) जिन आप हे चान प्रकट हुषा है उन ( वैश्वानराय) सवेनियन्ता 
आप के fea ( शुचिः ) पवित्र ( सलिः ) जु प्रा हो ( ga) जैसे (नव्ये) 
नये उत्पन्न किये ( अग्नये ) अग्नि के लिये ( चारः ) इन्द्र ( सोसः ) dy 
( बिद्या ) यज्ञ में ( aaa ) प्राप्त होता है, तद्वत्‌ ॥ 

निरूक्त १२ १ ७ ७ ७ । २९॥ 9। ९९ Frag ३ । ९ के प्रसाण संस्कृत 
HIST A देखिये ॥ ८॥ ( ६०९ ) 

अथ नवस्याः-पमरद्वाज ऋषिः | विश्‍वेदेबा देवता; । जिष्टप्ळन्दुः ॥ 


९१२ ३ ९ RT २६२.३ (र दर. ३२९२ २२ 00? 
विश्वे देवा मम शृण्वन्तु यज्ञमुभे रादली अपान्नपाञ्च मन्म। 
२३९१३ ३१२ ३२४ ३९२ 


मा वो वचा शासे पारचक्ष्याण वाच$ुसम्नाष्वद्दा अन्तमा म 
देम ॥ ९ ॥ (६१०) 


पद्पाठ:-विश्‍वे, देवा: १ । सस ६। शण्दन्तु क्रि०। यज्ञस्‌ २। उभे, रो 
दूसी ९ । अपान्तप्रात्‌ ९ । च अ०। सन्म २। सा 991 वः ६। चांसि, परिः | 
चक्षपाणि २। वोचस्‌ कि०। सुस्नेष 9। इत्‌ अ०। वः ६। अन्तनाः १। age क्रि०॥ 


अन्वितपदार्थः-हे अग्ने ! परमेश्वर ! ( विश्वे ) सत | 

( देवाः ) विद्वांसो भोतिकाश्र (उभे), ( रोदसी ) agent 
द्यावाएथिव्यी (च) तथा ( आपान्नपात्‌ ) अग्नितः (मम) 
मदीयं ( मन्म) माननीय ( यज्ञम्‌ ), ( शुण्वन्तु ) रह? | 
( व: ) यष्माकं ( परिचक्ष्याणि ) निन्दाहाणि ( वर्षात || 
| मा वोचम), ( बः) यष्माकम्‌ ( अन्ताः) सामीप्यं em | 
` | ( सुस्नेष ) सुखेष ( इत्‌ ) एव ( मदेम ) मोदेय ॥ 
F वि rena: | इत्या ee व्याख्यातः । इत्यादि निरु? १९०७ 
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mmm 0 ff गा 
॥ दृतिः न्द्‌ भः 
Hi —~=. wa ae 0 (ay ~ 
हतूनपादा55ज्य सवात नपाढ्स्यनन्वरायाः प्रजाया नाम- 
प्रयम्‌ । निरु० ७। ४ आप इत्यन्तरिक्षनाम fade १ । ३ 
तपादित्यपस्यनास २ VR इत्यादिनाऽग्नेरपान्नपात्संज्ञा 
बोध्या ॥ बः इत्यादराथं परमात्मनि बहुवचनप्रयोगः ॥ 
qainia सुखनाम fade ३ । ६ ॥ मदेमेत्यन्तमा इति च 
|| बचनव्णत्ययः ( ३।१। ८५ ) BVA तु ६ । 9२ । ९४ 
यज्ञम्‌=य ङ्श STATIS: ॥ ९ ॥ ( ६१० ) 

माषार्ष:-हे अग्ने | परमात्मन्‌ ! ( विशवे ) सब ( देवा: ) Hey झर 
प्रीतिक देव ( उभे ) दोनों ( रोदसी ) झुलोक और एथियों डोक (च) 
भौर ( अपान््रपास्‌ ) देवदूत अग्नि ( सस ) सेरे (सन्म) माननीय ( यज्ञस्‌) 
पक्ष को ( शणवन्तु ) ग्रहण करें । और में (वः) जाप के ( परिचक्ष्याणि ) 
| निन्दायोग्य ( घचांसि ) बथनों को ( सा aay) न बोलूं । तथा ( दः) 
प्राप के ( अन्तसाः ) अलिसमोपस्य हुवा में ( सुम्नेषु इत्‌ ) gala ही 
(Rea ) हृष्ट होऊ ॥ 
| निरुक्त १०।१८॥७।५॥ निघण्टु १।३॥ २।२॥ ३।६॥ अष्ट 
` |ध्यायो ३ । १ । ८५ त्यादि पर संस्कृतभाष्य में ध्यान देना चाहिये ॥ we 
६। ५२ । ९४ में यज्ञम्‌=्यत्चियाः पाठ है ॥ ९ ॥ ( ६१० ) 
` || भष दृशस्याः-बानदेव ऋषिः । छिङ्गोक्का देवताः । सहापङ्क्तिश्छन्दुः ॥ 


1२ ३ १२ ४ शर रर ३२ २३ १२ ३ 
। ~ Ss ios SS, ई — 
||पशो मा द्यावापृथिवी यशो मेन्द्रबृहस्पती। यशो भगस्य वन्दतु 

Hite ३ ९२ 3 २. ९ 3३६ २३ रे 


॥पशो मा प्रतिमुच्यताम । यशस्व्या३स्याः स%सदो$हं प्रव- 


| ९३ 

| पिता स्याम्‌ ॥ १० ॥ ( ६११ ) 

| पद्पाठः-यशः २ । सा २। द्यावाएथिवो १। यशः २। भा २। RARE 
॥ तो १। यशः १ । जगस्य ६ । बिन्दतु क्ि०। यशः ९ । सा HO | प्रतिमुच्य - 
, Rabie suet सर swe पर कद न वी कि०। यशस्वी ९। अस्या: ६' Wag: ६। अहस्‌) प्रवदिता ९। स्यास्‌ कि० ४ 
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स+वेद्‌ ATA 
चक?" ता alt 
अन्वितपदार्थ:-हे अग्ने ! परमात्मन्‌ | (मा) भाम्‌ 
[oS ष (Ns MEAs 1 
( द्यावाएथियी ) व्हाबाएथिव्यो ( यशः ) Bi ग्राप- 0 
येताभिति शेषः ( सा ) माम्‌ ( इन्द्रह॒हरुपतती ) इन्द्र हर 
राजा छुहरूपलिविं हूँ'श्च ( यशः ) कीत्तिम्‌ मापभेताम्‌ । m 
| ( भगस्य ) ऐश्वयंस्य ( यशः ) कीत्ति: ( विन्दतु ) प्रामोतु | प्रव 
( यशः ) कीत्ति: ( मा प्रति सुच्यत्ताम्‌ ) न एथम्मबतु | 
( यशस्वी ) प्रतिष्ठित: ( अहम्‌ ), ( अस्याः संसदः ) वि- ||च ` 
दृत्सभाया: (प्रवदिता) प्रागल्भ्येन वक्ता (स्याम्‌) ॥१०॥ (६११) || अश 
माषाथे:-हे अग्ने | परमेश्वर ! (सा) AH { द्यावाएथिवी ) द्युलोक नरव 
और एथियो लोक ( यशः ) atid को प्राप्त करावें ( सा ) सुक ( इन्दू- = 
छहरुपती ) राजा और विद्वान्‌ पुरुष (यशः) यश को प्राप्त Sua । (भ्षगस्य) द 
ऐश्वर्य का ( यशः ) यश ( विन्द्तु ) प्राप्त होवे । ( यशः ) यश ८ सा प्रति- व 
मुच्यताम्‌ ) ext न छोडे । ( यशस्वी ) कीत्तिंदाला ( अहम्‌ ) में (अस्याः) | a 
इस (रुसद्‌ः ) fagequr छा ( प्रवद्ता ) प्रगल्सता ले बोलने वाला ( स्याम्‌) ह 
होऊ ॥ १० ॥ ( ६११ ) : act 
अथेकाद्‌शयाः-हिरणयस्तूप ऋषि: । इन्द्रो देवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ ॥ 
र 00२ २ ९२३ १ २३१२ ३१ २ ३३ i 
इन्द्रस्य नु वीर्याणि प्रवाच यानि चकार प्रथमानि वल्ली । अह ||| । 
२३२३९ २ ३२३९१३ ३९२ a देखि 
ननहिमन्वपस्ततर्द प्र वक्षणा अभिनत्पवैतानाम्‌ ॥ ११॥ (१) | ४ 
२ ॥ 
पएदृपाठः-इन्द्रस्थ ६ । A अ2 । atatfa २। प्रबोचम्‌ क्रि० । phe i afi 
चकार क्रि? । प्रयसानि २। वज्यो १ । अहन्‌ क्रि । अहस्‌ २ । >. । । 


मपः २ । ततर्द्‌ क्रि? । प्र अ2। वक्षणा: २] अन्तिनत्‌ कि? । पर्वतानाम्‌ 
। अन्वितपदार्थ:-( इन्द्रस्य ) सूर्यस्य वा विद्युतः ( 
ज्ञ परकमभूसिष्ठानि कर्माणि ( वोचम्‌ ) बर्णया ला कर्माणि ( प्रवोचम्‌ ) वर्ण यामि 
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0 70 
प्रानि वीयाण ( वज्ञी ) वज्त्रवानिन्द्र: ( प्रथमानि ) वि- 
ह्यातानि ( चकार ) करोति । तान्याह-( अहिम्‌ ) मेघम्‌ 
( अहन्‌ ) हन्त, ( नु ) क्षिप्रम्‌ ( अन ) पश्चात्‌ ( अप्‌ः ) 
जलानि ( तदृद ) हिनस्ति प्रवाहयति ( पर्वतानाम्‌ ) मेघा- 
तास्‌ ( बक्षणाः ) नदीः ( प्र अभिनत्‌ ) कूलद्वूयकर्ंणेन 
प्रवाहयाति ॥ | 

विद्युतः प्रहारः ग्रपातो वा asa: ॥ अहिरिति पर्व॑त इति 
च मेघनाम निघं० १। १० ॥ वक्षणा इति नदीनास १।१३॥ 
अथास्य कमे रसान प्रदान, FATA, या च का च बलकृतिरि- 
EAA तत्‌ । निरू०७।१०॥ FAA मेघवध इति च तत्रैव 
तद्वाष्यम्‌ ॥ ऋग्वेदे १ । ३२ । १ ऽपि ॥११॥ ( ६११) `= 

काषार्थे:-( इन्द्रस्य ) सूर्यं बा विद्युत्‌ के (बीयोणि ) पराक्रमयुक्त कम 
को ( प्रधोचस्‌ ) बणित करता हूं (यानि) जिन को कि ( amt) ax 
| वाला इन्द्र ( प्रयमानि ) मुख्य और विख्यात ( चकार ) करता है । वे ये 
| हैं-( अहिम्‌ ) मेघ को ( अहन्‌ ) सारता (अमु) फिर (नु) शीघ्र ( अपः ) 
जलो को (तद्द) बहाता और ( पर्वतानाम्‌ ) सेघों की ( वक्षणाः ) नदियां 
|| (प्र भक्षिनत्‌ ) तोडता अयात्‌ दोनों किनारॉ में रगड कर बहाता Zu 


बिजुली का प्रहार घा गिरना वज्र कहा गया है ॥ निघरदु १ । ९० ॥ 
१ । १३ निरुक्त 9। १० और उस के भाष्य का प्रमाण संस्कृत भाष्य रे 


दिज्यि॥१॥ (६२) 3३ 
अथ द्वाद्श्या:-विश्वासित्र क्रघिः । अर्निद्‌बता । त्िष्टुप्छन्द्‌ः ॥ 


|३ १२ ३१२ ३१२ ३२,३१५ २३१२ ३३ ३ १ 

| भन्निरस्मि जन्मना जातवेदा घृतं मे चक्षुरमृतं म आसन्‌ | निधा- 

॥९१(र रर ३१९४ रर३ १२३१२ ३ १२ 

Rat रजसो विसानोऽजल्लं ज्योतिईविरस्मि सवम ॥१९॥(६१ ३) 

Ss A Ss पद्पाठः-अरिनः १ । अस्मि त्ति? | जन्सना ३। HAA १। GAG ९। 
_ १०० 
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8९७ ` सासवेद्भाण्यसू 
2 3 > स्या; 
a ६॥ aye! APIA ९॥ स Gi असनू 91 ज्रियाहु:, WS: ९। way, ६। सप 
{anim ९ 1 अजस्नम्‌ ) ज्योतिः, हृषिः १ । अस्मि fre । aay १७ द्या 


_ अन्वितपदार्थे:-( अग्नि: ), ( जन्मना ) जन्मत्त एव 
( जातवेदाः ) जातप्रकाश: ( अस्मि ) भवामि, ( घृतम्‌ ) | ja: 
| आज्यम्‌ ( मे ) मस ( चञ्चुः) मरकाशकस्‌ [ अस्ति ] (में) | १ 
| मस ( आसन्‌ ) आरस्ये मुख्ये ( RAY) मरणरहितमः | ७. 
| इविनाशि ज्योतिरस्ति(त्रिधातुः) Heresy धारयितास्मि ९- | | बो. 
| ( रजसः ) अन्तरिक्षस्य ( विमानः ) अधिहछाला ( अकः ) भै 
ग्राणोस्मि २-( अजखम्‌ ) निरन्तरम्‌ ( ज्योति; ) FATT: || वठ. 
| णाउस्मि ३-( सर्वस्‌) अशेषेण ( हविः ) हव्यम्‌ ( अस्मि) 
| भवासि ॥ | 
| यदाग्नि: प्रादुथेवति ada प्रकाशस्याइपि प्रादुर्भावः | 
| चुतसेचनेनाऽन्नेश्वश्चुष्यज्ञनमिब प्रक्षिप्यते । एतन घृतभो- नी 
| जनस्य चश्नुहिंतताप्युक्ता । अग्तिरेव माणसूयहव्यरूप। 
| fran जत्तेमानो5रिल । अन्तरिक्षे प्राणत्वेन, दिव्यादित्यत्वेन | 
| एथिव्यां च सर्वहविस्त्वेन । सर्वाण्याग्नेयवस्तूनि tg अनः 
| अकाशवर्धकानि घृतादीनि सन्ति । उत्तमयुरुषत्वैन Fa 
| गस्तु वणनवैचिच्यमात्रम्‌ ॥ ऋच्वेदे तु ३। २६। + जि 
| तुस्कः=अर्कस्ह्िधातुः । ane ज्योतिहुबिरस्मि way 
Hal धर्मो हविरस्मि नाम । इत्यन्तरम्‌ ॥ १२ षे ( ६१३ ॥ 
|  झ्षाषार्य:-( अग्निः अस्मि ) में अग्नि हूं । जो कि ( जन्मना ) | | | 
| हो ( जातवेदाः ) ज्ञान छे साघन प्रकाश BT उल्पादक ह ॥ ( pas La भ 
| (ने) सेरा (चक्षः) प्रकाशक है (aad ने आसन्‌ ) अस्त प्रकाश सर है| 
डू Pees घार करने वाला टत (frag: ) तोन प्रकार अपने को धारण झरने वाला हू स 
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८ डु 
J दशतिः Brae षष्ठोऽष्यायः | : 9९५ 


हृविः ) सब हव्य ( अस्ति ) सें हूं ॥ % 

' अथात्‌ जब अग्नि प्रकट होता है तमो साथ ही प्रकाश जी प्रकट होता 
है। घी का बेचन सानो अग्नि को aig में अञ्जन डाल कर प्रकाश का बढ़ाना 
Qi इसी से यह झी जतलाया है कि घत का भोजन आंखों को गुणदायक है। 
भग्नि ही घ्राणादि ३ रूपों से स्थित है । १-प्राण होकर अन्तरिक्ष, २-सूर्य हो 
कर झुलोछ और ३-सब हव्य पदार्थों सें व्याप कर एयिवोक्षा अधिष्ठाता है। 
जो प्रकाश के बढ़ाने बाळे घृतादि हव्य पदाथे हैं, वे सब आनेय हैं । ant 
तौ आग्नि के सहायक हैं ॥ अग्नि ag uaa में सो saa पुरुष छे साथ 
ब्रणेन करना ag की विचित्र मजोहर शेळी मात्र है॥ क०६॥२६॥9क 
wate संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ १२ ॥ (६९३) 

AG त्रयोद्श्याः-ऋष्याद्य उक्ताः ॥ 

२४ २ ३ (र WH रर ३९र २९३, ९५ 
पात्यग्निर्बिपो अग्र पढं वेः पाति यद्वइचरणु सूयस्य । पाति 

७. PR ९ २ ३९२ ब्र ३९९ १११३ २ 
नाभा सप्तद्गीर्षाणमर्निः पाति देवानासुपमादमृष्वः१ ३।(६ १४) 

| gia टतीया दशतिः ॥ ३॥ 

प्रदूषाठ:-प लि feo । अग्निः १ । fam: ६ । अग्रम्‌ › पदस २ | व्रः ६। 
परासि । यहूः ९ । चरणश ३ | सूयंस्य ६। पाति। नासा 91 सप्सशीषोणस्र्‌ ३। 

भरितः । पालि । देवानासू ६ । उपभादख ९ । ऋष्वः १७ =` 
अन्वितपदार्थ:-( अप्मिः ) व्यापकोशग्य; (बिः) गन्त्र्या: 
(faq: ) रिपः एयिव्याः ( अग्रम्‌) मुख्यम्‌ ( पदम्‌) स्था- 
नम्‌ ( पालि ) रक्षति । ( यहः ) महानऽस्चिः ( सूयस्य ) 
| आदित्यस्य ( चरणम्‌ ) पदं स्थानम्‌ ( पाति ), ( आग्निः ) 
| स एव (नाभा) नाभावन्तरिक्षे ( सप्तशीषाणम्‌ ) सरण 
| ससढुगणम्‌ ( पाति ) । (ऋष्व: ) महानऽग्निः ( देवानाम्‌ 


| [शाकम्‌ ) यज्ञम्‌ ( पातिः) ॥ ss ) यज्ञम्‌ ( पाति ) ॥ 


ह्यातिः) निरन्तर उयोति-सूर्य हो कर युलोक at अधिष्ठाता हूं । ३-( way 
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सासवेद्‌ 


अथवा-( faa: )  अथवा-( faa: ) मेघावी ( अग्निः ) पञ्च उद्रः ) पूज्य इश्वरः 
( वेः ) गन्तुर्जीवात्मनः ( eta पद्म्‌ ) मुख्य स्थानं मोक्ष, | (कत 
~ ८ ग्रे e 
पद्स ( पालि ), ( यहः) महान्परसाल्मा (सूयस्य) सरण- 
शीलस्यात्मनः ( चरणम्‌ ) गतिम्‌ ( पाति ); ( अग्नि: ) 
स एवेश्वरः ( नाभा ) नामिमणड़ले ( सप्तशीषोणम्‌ ) पञ्ज 
न्द्रियमनोबढुधाख्यसम्नतेजो Mae जीबात्मानम्‌ (पालि) | 
( seta: ) महान्‌ परमात्मा (. देवानामू ) इन्द्रियाणाम्‌ | आज: 
( उपमादम्‌ ) हषकरमात्मानम्‌ ( पांत )॥ द 
faa: इति वणव्यत्ययेनेकस्मिन्पक्षे रेफस्य वकारः । | गोअ 
रिपहति एथिवीनाम निघं९१। १ ॥ वेरिति वेतेग तिकरमेणो || प 
रूपम्‌ । निघं० २ । १४ ॥ यहुइति ऋष्वइति च महत्नाम 
३। ३॥ सुपां सुलु गित्यात्वे (३ । ९ । ३९) नाभा URN (६१४) 
+ इति पष्टाऽध्याये दृतीया दशतिः ॥ ३॥ * 
भाषा थै:-( अग्निः ) व्यापक अग्नि ( देः ) गतिस्वञ्ञाब वाछी (विपः ) 
पथिबी के ( अग्रम्‌ ) मुख्य ( पद्भ्‌ ) स्यान को ( पाति ) रक्षा करता है | (भा! 
(ag: ) महान्‌ अग्नि ( सूयेस्य ) सूर्य छे ( चरणम्‌ ) ps ait (पाति) 
रक्षा करता है। ( ऋष्यः ) मह न्‌ अग्नि ही ( देवानाम्‌ ) देवतों के ( उप" 
सादम्‌ ) हरषेकारक यज्ञ की ( पालि) रक्षा करता है ॥ 
अथवा-( faa: ) विद्वान्‌ ( अग्नि: ) 'पूजनीय इश्वर ( 
~ ०१ 2 > स्स्सीक्षधास षी 
स्वभाव वाले जीवात्मा रूप पक्षी के ( अग्रं पदम्‌ ) घुख्य I= तिशीछ 
( पाति ) रक्षा करता है । ( यहुः ) महान्‌ आत्मा ( सूयष्य १20 
| अग्नि: ) वरह. |- 
आत्मा को ( चरणम्‌ ) गति को ( पालि ) रक्षा करता दे ( 
| पूज्य परमेश्वर (ata) नामिसण्डछ में ( सप्तशोषोणस्‌ ) ५ = 


9 को बुद्धि वाले जोबात्मा को ( पाति ) रक्षा करता हे।( 
| sate ( देवानाम्‌ ) इन्द्रियों के ( ठपतादुम्‌ ) इषेकारक 


॥ ॥ MEN © पाति ) tat करता है ॥ | 


घे: ) चलने के 


sata: 
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। निघयटु १।९॥२।१४।३।३॥ अष्टाध्यायी । १ । ३९ के प्रमाण 
(छत भाष से देखिये ॥ १३॥ ( ६९४ ) 

% यह छठे अध्याय में तीसरी दशसि पूणे ge ॥ ३॥ # 

NE 8 
अथ चतुर्थी दशतिस्तत्र- 

प्रथमाया:-बासदेव ऋषि: । अनिनर्देखता । पङ्िश्डन्द्‌ः ॥ 
१२ ३१४ २१३२५ ३१९ ० (यक 
प्राजन्त्यग्ने लमिधान दीदिवो जिह्वा चरत्यन्तरातनि । सत्व 
रर ३ १२ ३२३९ RR २ 
गोअग्ने पयला बसुविद्रयिँ वर्चोडशे दाः ॥ १ ॥ ( ६१५ ) 

पद्पाठः-खाजन्ती १ । अग्ने, ससिधान, दीदिवः सं० | fagr १। चरति 

क्र) अन्तः HO1 आसन्ति $। सः, त्वव्‌ १ | नः ६। अग्ने । पयसा ३। 


एवित्‌ ९ । रयिस्‌ २ । बचे: २ । दशे ४ । दाः क्रिश ॥ j 

अन्बितपदार्थः-( अग्ने ) परमेश्वर ! ( समिधान ) 
सम्यक प्रकाशमान ! ( दीदिवः ) सर्वो परिविराजमान ! . 
( भजन्ती ) स्वद्‌नु ग्रहेण रकाशसाना (जिह्रु। ), ( अन्तः ४ 


: ) अन्तर्मुखे ( चरति ) खादति चलति वा ( सः 
Taq अग्ने ), ( वसुविद्‌ ) चनघान्यादिलम्भकः ( पयसा ) | 
।दुग्घेन सह [ बाल्ये एव | ( रयिसू ) अनम्‌ (वचः) तेजः | 
( दृशे ) दर्शनाय प्राप्तये ( दाः ) ददास ॥ 

पहून्न इत्यनेन ६॥ १।६३ आस्यस्याउ5खन्‌ UUW ( ६१४ ) 

. प्राषाये:-( अग्ने ) परमेश्वर ! ( समिधान ) प्रकाशसान ! ( के र 

| वोपरि विराजमान | ( भ्राजन्ती ) आपके ASAE से प्रकार काता हु 


fe ती at चलती 
(जि it :असनि) अतर सुख में ( चरति) खाते 
| ६ र. । Ue बह (रब) जाय (आजे अ । (घि) भ | ऱ्य ) आप ( अग्ने) मग्ने | ( घछुबिदृ ) धनथान्य a 
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सासवेद्क्षाष्यसू 


wigs ( पघछा ) दुष्य के साथ [ घाएयाबस्या छै हो ] (रथिन्‌ en hy 
yan (टू ) देखने को ( at ) देले 
अष्टाच्यायी ६। १। ६३ का प्रमाण संस्कृत AIT में देखिये॥ १॥ (ey 
झथ द्वितीयाया:-वासदे बऋ षिः । ऋतथो देखताः । पङ्िश्छन्द्‌ः॥ 

३ रर SCR Rt 
वसन्त SI रन्त्यो ग्रीष्म इन्नु रन्त्यः । 

३१२ रर ३९२ ३९२ श्र ३ शर श्र 
_वर्षाण्यनु शारदो हेमन्तः शिशिर इच्च रन्त्यः ॥२॥(६१६) 
चद्पाठः-वघन्तः ९ । इत्‌ , शु Hol रन्त्यः) ग्रोष्लः १, इस्‌, नु। रन्त्यः। | 

वर्षोणि १। अनु Ho । शरदः १ । VARA, शिशिरः ९ । दृत्त, नु । रन्त्यः॥ | 
अन्वितपदार्थ:-अग्ने ! परमेश्वर! मवत्छृपया (वसन्त) ||स 
चेत्रवैशाखरूपत्रहतुः ( रन्त्यः ) रमणी योभवतु (इत्‌) तथा | 
( न्‌ ) निश्चयेन ( ग्रीष्मः ) ज्यैद्लाजादात्मकऋतुः (रन्त्यः) 
मणोयोस्त ( इत्‌ न वषोणि ) वर्षाः शत्राबणभाद्गपदसः | 
सम्बन्धी ऋतुः ( अन ) तदन ( शरदः ) आ्विनकात्ति 
काख्यक्रतः (हेमन्तः) मार्गशीष aad we (इव तु 
(शिशिरः) माघफाल्गनविशिष्ठ ऋतुः (रन्स्यः) रमणी योऽस्हु॥ || 
अत्र प्रासडिक निरुक्तसपि ( ४। २७ ) द्रष्टव्यम्‌ | 
सप्तर्युञजन्तिरथमेकचक्रमेको अश्वो वहति ततन 
fatty चक्रमजर॑मनर्व तत्रेमा विश्वा भुवनाधि तस्थुः" या | 
a 
सप्त यञ्जन्ति रथमेक चक्रमेक चारिणम्‌ । चकतेवा चर | 
7 5 
|| क्रामतेर्वा । एकोःश्योबहति सप्तनामाऽऽ दित्यः सप्त 
| र हीति at! 
LAM रसानभिसंनाम यन्ति सप्तेनसृषय; स्तुव 
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=. | संवत्सरप्रधान उत्त- 
रीधर्च:-न्रिनामिचक्रम्‌ ऋतुः संबत्सरो ग्रीष्मो वर्षा हेमन्त 
वृति । संवत्सरः संबसन्तेऽस्मिन्भूतानि । ग्रीष्मो ग्रस्यन्ले 
स्मिन्‌रसा वर्षा बषेत्यासु पर्जन्यो हेमन्तो हिमवान्‌ हिमं 
पुनहे न्तेर्वा हिनोतेबा। अजरमजरणधमांणमनवमप्नत्यतम- 
|्यस्मिन्‌। यन्रेसानि सर्वाणि भूतान्यभिसंतिष्ठन्ते तं संवत्सर 
सवेमात्रामिः स्तीति-“पञ्चारै चक्रे परिवत्तेमान, इति पञ्जुत्तै- 
| या । पञ्जुसबः संवत्सरस्थेति,च ब्राह्मणं, हेमन्तशिशिरयो; 
|समासेन। षडर आहुरपिंतमिति पड्तुतया । अराः त्यता 
नामी । षट्‌ पुनः सहतेः ॥ 

| द्वादशारं न हि तज्जराय। हार्दश प्रधयश्चक्रमेकं । इति 
| मासानाम | मासा मानात्‌ । प्रधिः प्रहिता भवति ॥ तस्मिन्साक ` 
_ ॥ब्रिहता न शङकवोर्पिताःष्िर्न चलाचलासः ॥ पाष्टश्च ह वे त्रीणि 
la शतानि संवत्सरस्याहोरात्रा इति च ब्राह्मणं समसिन॥ सप्त 
श॒तानि maa तस्थुः ॥ सप्त च वे Tala विंहातिश्च संवत्‌ 
| सरस्याहोरात्रा इति च ब्राह्मणं विभागेन ” ॥२॥ ( ६१६ ) 
| भ्षाषाथेः:-हे अग्ने | परमेश्वर ! आप को कृपा से (बसन्तः) चेत्र देशाख 
|३ सासों का awa ( रन्त्यः ) रसणीय हो ( इत्‌) भीर (जु) निश्चय (ew) 
 ||थेष्ठ आषाढ ३ सासो का ऋतु ( war ) रमणीय हो (इत्‌) और (नु) 
| निश्चय ( बषोणि ) श्रावण क्षाद्रपद्‌ का ऋतु ( अनु ) तत्पश्चात्‌ ( शरद: ) 
भाश्चिन कात्तिक का ऋत ( हेसन्तः ) सागेशिर पौष का ऋतु ( इत्‌) और 
| [नु) निश्‍चय ( शिशिरः ) साघ फाल्गुन का ऋतु ( रन्त्यः ) casita हो ॥ 


इसी प्रसङ्ग का निरुक्त झी ४ | २७ देखने योग्य है । उस का ae यष्‌ 
4 tie सञ्च युञ्ज? > ऋ० एक AH अथोत्‌ एक मकार चलने ATS रथ को 9 
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oo 


जोडते हैं । चछ शब्द चकलि या चराति बा क्रामालि से बना हे एक ay | 
छे चता है जिस के 9-नास हैं, वह सूर्य है । उस फी 9 किरणें ( रश्मि) 
Sicha इस लिये कहती हैं कि ठस को रस पहुंचती हैं। दरी ब 
को यूं भी कहा करते हैं कि इस को 9 ऋषि स्तुति किया छरते हैं । यह ऋषि 
नास भी इसी कारण है कि किरण रस को पहुंचाली हैं ॥ अगले ong सन्त 
संबत्सर का बर्णन है | संबत्सर नास का चक्र है । ३ नास ग्रोष्म बघा भीर 
हेसन्त हैं । इस को संवत्सर इस से कहते हैं कि इस में सवे भूतनात्र यसते ह 
ग्रोष्स इस से कहाता है कि उस में रस ग्रसे जाते हैं। aut इस "लिये डि 
उस छे सेच wnat हे । Bara इस से कि sah हिन ( पला दा बफे) 
पडता है । हिम शब्द हन्ति वा हिनोति शे बना है । daa को अजर इम | उल 
लिये कहा कि यह पुराणा नहीं पड़ता, सदा नडीन है । अनव इस लिये | 
है कि मोर सँ भोर नहीं समला । जिस संवत में ये va प्राणी जन्सते मरते 
रहते हैं, उस फा णंन सब प्रकार से विजक्ञाग करके किया जाता है। रह 
जैसा छि “पञ्चारे wee’ इस में ५ ऋतु करके वर्णन हैं । “संवत्सर को ६ ऋतु | Te 
हैं, ऐपा ब्राह्मण में झो कहा है, Sara और शिशिरको सिज्ञाकर एक करने || 
से। “षडर आहुरपिंतम्‌, इस स्थान में षट्‌ ऋतु करके बर्णन है । अरा? इस || 
fea कहाते हैं कि झरे नामि में AT रहते हैं। और षट्‌ शब्द सहतिचे|| 
बना है । ' द्वादृशारम? इत्यादि वाक्य में १२ सालों के बिज्ञाग से वर्णन है। | Ve 
सास इस fea कहाते हैं कि इन से काल छो मापते हैं | प्रधि चारों ओर | 
का घरा कहाता है ॥ ' तस्मिन्साकं त्रिशत7० ? इत्यादि में संवत्सर की 
३६० कील गिनायी हैं । ब्राह्मण में भी लिखा है fe संवत्सर के दित रात्रि 
सिलाकर ३६० हैं । ' सप्त शतानि विंशलिश्व० ? इस स्थान से 8२० कहे है। 
ये भित्न २ दिन और रात्रि को बांट कर ५२० कील जानो। यह i 
ब्राक्षणवाष्य है ? ॥ ३ ॥-( ६९६ ) 
भथ वृतीयायाः-नारयण ऋषि: । पुरुषो देवता। लनुष्टुपठन्दः ' 
२१ २ ऋः ९२ ३२ RRR 
सहस्रशीर्घा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्‌ | 
RN १९२ ३ १ २ ३ २ ) 


oop € ~ = ७ \ 
__ भूमिं सवतो वृत्वात्यतिष्ठदशाङ्ुङम्‌॥२१ ८ सर्वतो वृत्वात्यतिष्ठदशाहडम्‌ ॥३॥ (६ ' 
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AANA 


पद्पाठः-श्हस्त्रशीषाः १। परुषः, संहस्त्राक्ष सहस्त्रपात्‌, सः १ । 


ति २ । सवतः अ । दृत्वा अ० । अत्यतिष्ठत्‌ क्रि? । दृश'ङ्गलस्‌ २॥ 

आल्वतपदाथ:-अउने ! परेश ! ( सहसशोषां: ) az 
शिरोयुक्त: ( सहस्राक्षः ) बहुनेत्र; ( सहलपात्‌ ) बहुपाद 
(पुरुषः) पुरि ्रह्माएडे शेते$खो.(सः) स भवान्‌ (भमिम्‌ ) 
प्रह्माणडाख्याम्‌ ( स्वतः ) सर्वप्रदेशेष अन्तर्यामितया 
(बृत्वा ) आदुत्य ( दशाङ्गुलम्‌ ) हृदयम्‌ ( अस्यतिष्ठत्‌ ) 
।उल्लङघ्य स्थितोभबति ॥ 

- भवानेव सवेश्वर इति भावः । “ सवं प्राणिसमष्टिरूपो 
AMIUSS Sl विराडाख्यो य: पुरुष; सोऽयं ` सह्रशीषांः ' 
सह्नशव्द्स्योपलक्ष णत्ताल्‌ अनन्ते: शिरोभियक्त इत्यर्थः । 
पानि सवेग्राणिनाँ शिरांसि तानि सर्वाणि तद्वेहान्तः पा- | | 
तित्वात्तदोयान्येबेलि सहुखशीषत्वम्‌ | एवं सहस्ताक्षत्वं | ( 
। सहखपादत्बं च । ” दृति सायणाचार्यः ॥ | 
र| सहखशोषाः इति विसतगंश्छान्द्सः ॥ ऋग्वेदे तु १०।. 
९०।  सर्वत:ऱ्वविश्वत इति, यजवेंदे च ११ । १ Bale 
रएत्वा हत्यन्तरमू ॥ ३ ॥. ( ६१७ ) 

भ्षाषाथेः:-हे अग्ने | परमात्सन्‌ ! ( सहस्तशोषों: ) जिस में aga शिर 
| सहस्त्राक्ष: ) aga भांख (सहस्त्ररात्‌) बहुत पांब हैं (सः) बह ara (सू. 
fey) ब्रह्माण्ड अनि को ( eda: ) बाहर तर aaa (gar) व्यापकर 
Wryeq ) हृदय देश को ( अत्यतिष्ठत्‌ ) उल्लङ्घन करके स्थित हँ ॥ 

अयोत्‌ आप ही saat हैं । खायणाचाये छहते हैं व्हि” संपूर्ण प्रा- 
गयों का समष्टि रूप ब्रह्माणह रूपी देहवाला विराट नास जो पुरुष ag 


Neate: हे । सहस्त्र शब्द के उपलक्षणाये होने से यह अथे gar कि ag 
Sra शिरो से यक्त है। जो २ सवे प्राणियों के शिर हैं ले २ सब उस ब्र- 


WA 


क 


~ 
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NANA, 


र भल... ०७०७ 
'ह्यारड देह के अन्तगत होने से wet पुरुष के कहे गये हुँ । 


एसे 
AUN और सहस्त्रपात्‌ होना ATHY? । यजः । ३९ ९ आर azo १०। i x 


पाठभेद संस्कत Aisy सें देखिये ॥ ३ ui ( ६१७ ) के 
अथ चत॒थ्यो:-ऋण्यादिक पवेछत ॥ 
३९३२5३९ २३९ २७३ १ २३९२ 
त्रपादूध्य उद्त्‌ For: पादास्यहानवत्पुनः | 
३३ २३७ दर RR ३ : 
तथा विष्वङ्‌ व्यक्रासदशनाइनइनेअभि ॥ ४॥ ( ६१८ ) । 
घद्पाठः-च्िपात्‌, ऊच्चे: ९ । उदैत्‌ क्रि० । शुरुषः, wre: १ । अस्य ६ । | 
| इह्‌, अ० । अभवत्‌ क्रि०। पुनः, तथा ao । fers ९ । व्यक्कासत्‌ fiz | 
अशना५नशने 21 अज्ञि ज०॥ 


अन्वितपदार्थः-अस्ने | परमात्मन्‌ ! ( अस्य ) भवतः | 
( पादः) एकदशः ( इह ) जगति ( पुनः ) वारं वारम्‌ ||! 
( अभवत्‌ ) भवति ( त्रिपात्‌ ) संसाररुपशराहित्ये बहुलः | 
सच्चिदानन्द्स्वरूपः ( परुषः ) एणः घरमात्मा ( ऊध्वः 
ससाराठ बाहः: (veq) उच्चमावेन awa i ( eat) 
योऽसौ पादः सहि { अशानाऽनशने ) उरशनं भोजनादि | 
व्यबहारोपेतं चेतनं प्राणिजालम्‌, अनशनं तद्रहितमचेतन | 
| 'गरिनद्यादिकम्‌ , तदुभयम्‌ ( fasag ) प्रत्यगात्मभावभाः | 
बिः सन्‌ ( अभि व्यक्रामत्‌ ) अभिव्याप्य ada ॥ | 
AU परमात्मा महान्‌, HAY तदेपक्षयात्यणुत | 
| मम्‌ । अतो जगदिदं परमात्मेकदेशे वत्तेमानमस्ति, न पर || 
' मात्मवत्सवेंगम्‌ । परमात्मैकदेशव्याप्स्यैत् च व्याप्तमिदं || तर 
| सवेमिति ॥ ॥ ऋग्वेदे तु १०। ९०। ४ यजखि च ३१।४ तथा 
हि. वन सागानानशने, इत्यन्तम ee । अशनानशनेच्साशनानशाने, इत्यन्तरम्‌ ॥४॥ की 
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| भाषाथे'- GIA! परमात्यनू | ( अस्य ) ga आप वा (arg: ) एक्ष 
gous ( धड ) इस जगत्‌ में ( पुनः ) यार बार ( अभवत्‌) होता है भौर 
(त्रिपात्‌ ) शेष आपकर चच्चिदृर्मन्द्श्वरूप संसार के cad चे रहित ही (पुः 
हः ) पूर्ण ( WES ) संसार से बाहर ( उदैत्‌ ) sqata’ रहता है (तथा) 
तथा जो जगत भें आया हुवा एक देश है बह ( अशनाज्नशने ) खाने भादि 
MARA वेतन प्रणिवगे और उच से रहित अचेवन aaa नदी आदि पद्ाथे, 
एन दोनों में (विष्चडू ) छिपा हुवा (aH व्यक्तान्‌ ) अभिव्या होकर स्थित दै॥ 
| अघोत्‌ जिस प्रहार परमात्म अनन्त है, देसे जगत्‌ परमात्मा के घरा- | 
बर अनन्त नहीं है, किन्तु परमात्मा के एक देश में सब जगत्‌ वार २ रूछ्ि- 
काल में, स्थित रहता है, शेष परमात्मा जगत्‌ फे बाहर बहुलता से adara | 
| हे, परमात्मा क्षितना जगत्‌ सें है, उतला ही सब चेतनाउचेतन को अपनी | 
` ||एश्देशीय व्यासि से व्याप्त फर देता है ॥ we १० । ९० । ४ और am ३१ ६ | 
. ||॥ के पाठक्षेद संस्कृत aver में देखिये ॥ ४॥ (६१८ ) 

अय पश्कुर्ययः--ऋष्याद्व उक्ताः ७ . 

१२३ RS ३२ ३२४ ३ १ २ 

पुरुष एवेदछु सर्वे यद्भूतं AT भाव्यम | 

१९. ३९ २३९३२ २९९ AP 

पादोऽश्य सर्वा भूतानि त्रिपावस्या saa दिवि ॥५॥९६११) 
पद्पाठः-परुषः १ । एव HO । इद्म्‌, FAL, यत्‌, WAL, AG, ११ च 
|| ॥०। काव्यस्‌ १ । पाद्‌ः १ । अस्य ६। स्वा, सूतानि १। त्रिपात ९) अस्य । 
|| भसृतम्‌ १ । fafaon 

i} अन्वितपदार्थ:-उपादानकारणप्रधानसहितः परमात्मा 
|| पुरि शयनात्पुरुष इत्युच्यते ( इदम्‌ ) वत्तमानम्‌ ( यढुभू- 
|| तम्‌) ag गतसृष्टिस्यम्‌ ( यत्‌ च भाव्यम्‌ ) बदनागतक- 
|| स्पभावि जगत्‌ ( सर्व॑म्‌ ) कालत्रयस्थं तत्सर्वं ( पुरुषः ) 
~ Bing ( एव ) निश्चयेनोच्यते ( अस्य ) yaa: ( पद्‌ः ) 
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८०४ सासवेद्अ(ष्यस्‌ न 


एकदेशः (सर्वा) calf ( भूतानि) a जिजातानि (अस्थी 
भवतो हि ( त्रिपाद ) अवशिष्टं स्वप्‌ (अखतम्‌ ) अ. 
म्रम्‌ ( feta ) अवकाशे विद्यते ॥ 
यद्यापि “सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म” इत्याद्य पनिषत्प्रति- 

पादितं परं ग्रह्-इ यत्तया aise नारित, तथा सति पाद्‌ 
कल्पना न संभवति, तथापि ब्रह्मापेक्षया जगतोल्पतम- 
त्वज्ञापनाथों पादत्वेनोक्ति:॥ ऋग्वेद तु १०।९०। २ यजषि 
च ३१। २ पूर्वाधमात्रतुल्यता ॥ उत्तराचेस्लु यजुषः ३१। 
३ उत्तराधेन ससानकल्पः ॥ ३ ॥ ( ६१९ ) 

भाषाथेः-उपादान कारण प्रकृति at प्रधान सहिल परसात्मा को यहां 
' पुरुष ? कह! है, क्योंकि बह पुर>ब्रह्ञाए्ड में शयन करता है। ( seq) 
यह वत्तमान कल्पस्य जयत (यत्‌) और जो (Haq) भूत इल्पश्य ( च ) और |. 
(यत्‌ भाव्यम्‌) जो होने बाले कल्प में स्थित जगत्‌ है (सर्देसू ) यह सब (पुरुषः) 
पुरुष ( एव ) निश्चय कहा जाता है। ( अस्य ) इन आप का ( पादः ) एक 
पाद्मात्र (विश्वा) सब (भूतानि) प्राणी हैं (अस्य) और इन आप के (त्रिपादू) | 
तीन पाद्‌ (असतस्‌) अभर ( दिडि) अबकाश-रिक्त स्थानस त्र में हैं ॥ 

यद्यपि परमात्मा को ” सत्यं ज्ञानननन्तं ब्रह्म > इत्यादि उपनिषदों में 
अनन्त माना है, इस लिये बह ” इतना है > इस परिमाण में नहीं आसकता || 
` और परमाणाऽतील ward में पादकल्पना नहीं बन wad), परन्तु यह जि. || 
कालस्थ जगत्‌ परमात्मा की अपेक्षा बहुत छोटा है । इस आत के वर्णन करने | 
को पादकल्पना करके वर्णन कर दिया है ॥ ऋ० १० । ९०॥ २ यज्ञः ३१। ९ | 
पूवो धे की तुल्यता और यज्‌ः३९।३ खे उत्तराचे कौ कुछ न्यून तुल्यता है॥३। (६१९ ) | 

अथ षष्टधाः-ञऋष्यःद्यः पूर्वत्‌ ॥ 

९९ ES २ १२३९९ 
तावानस्य माहिमा ततो ज्यायाधश्च पूरुषः | 
३१९३३९ रर ३ १र रर ३९२ 
१ _ उत! मुतत्वस्यशानो यदन्नेनाऽतिरोहृति ॥६॥ ` ६. उत'मृतत्वस्येशानो यदन्नेनाऽतिरोहति ॥६॥ ( {९ 


) | | 


~ | 
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॥देशतिः छन्द्भाचिक्े बहुंउच्यायः . ८०५ 
प्रदपोठः-लावान्‌ १ । अस्य ६। न(हमा १। ततः ४० । ज्यायान्‌ १ । 


ब 99 । पूरुषः १ । उत अ०। शसृतत्वश्य ६ । देशानः १ । यत्‌ १ । अन्नेन ३। |. 
प्रतिरोहलि च्छि9 ॥ 
अन्वितपढाथः- अती ताञ्नागतवत्तेतानरूपजगदाघारो 
योस्ति ( तावान्‌ ), Wa: ( अस्थ ) पुरुषस्य ( महिमा ) 
सामथ्यंविशेषोऽस्ति न तु केवलस्तावानेव ( च ) किन्तु 
( पूरुषः ) पुरुषस्तु ( ततः ) महिम्नः ( ज्यायान्‌ ) अति- 
शयेन महान्‌ ( यत्‌ ), (waa) प्राणिनां भोग्येन ( अति 
रोहति) जीवति तस्य (उत) तथा (अमृतत्वस्य) मोक्षस्य 
(इंशान:) अधिष्ठाताएपि स एव पुरुषो ata इति भावः॥ 
॥ RBIS तु १० । ९० । ३ एतावान्‌। अतः। इत्यन्तरम्‌। 
BUTI १० । ९०। ९ तुल्यो द्वितीयया ॥ ६ ॥ ( ६९० ) 
क्ाबार्थ:- ya क्षविष्यत्‌ बत्तेसान जगत्‌ छा आधार जितना है, (aratq) 
सतना aa ( अस्य ) इस परमात्मा का ( नहिसा ) साम्य विशेष है, न 
कि Raw इतना ही परमात्मा है । ( च ) किन्तु ( पूरुषः ) परभात्मा at 
(aa: ) उस सहिसा से ( ज्यायान्‌ ) अत्यन्त महान्‌ है। (यत्‌) जो कुछ 


||( अन्नेन ) अन्न से ( अतिरोहृति ) उपजता है उसका ( उत) और ( अम- 
तत्वस्य ) Wa का ( ईशानः ) अधिष्ठाता परमात्मा ही है॥ 


WOR । ९० । ३ के उत्तराचे से तुल्यता है और १०। ९०। ३ के gata 
ने” एतावानु, अतः » इतना पाठान्तर है ॥ ६॥ ( ६२० ) 
| अथ सप्तम्पः-नारायण ऋषिः । स्त्रष्टा देवता | भनुष्ठप्छन्द्‌ः ॥ 
VS ORE ३२३ २३ 
ततो विराडऽजायत विराजो आध पूरुषः | 
३२5 ३९२ ३२ 


enn 


NOR RAR ARARA ARR ARAA RAR AN AAA A 


२ ३ १र रर 
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६8६ ४ सासबेद्फाष्य Y न 


पदुपाठ:-तलः yt विराट ९ । अजायत feo । विराज: ६ बघि gp 
| चूरूषः) सः, जातः १ । अत्यरिच्यत fee । पश्चात्‌ अ9 । ging २। क | 
ऊ8) पुरः २ 
उरन्बितपदाथः-( सत्तः) तस्माद्‌ पुरुषात निमितात || 
(aug) ब्रह्माण्डदेह: (अजायत) उत्पन्ो waka (विराज) | 
ब्रह्माण्डदेहुस्थ ( अधि ) अधिष्ठाता ( पूरुषः ) परसात्मा- 
ऽस्ति ( सः ) विरादू ( जात: ) उत्पन्नः सन्‌ ( पश्चात्‌) || 
अनन्तरम्‌ ( भूमिम्‌ ) एथिवीम्‌ ( अथो ) तथा ( पुरः ) 
प्राणिदेहान्‌ ग्रामनगरादीन्‌ बा (अत्यरिच्यत) अतिरिच्य 
वत्तेमानो भवति ॥ 
न तस्य कार्ये करणं च विद्यते। इत्यादिप्रमाणे: पर- | 
महत्मनः परमपुरुषस्योपादानकारणत्लं aq शङ्कुनी यस्‌ ॥ | 
AAAS ३१। ५ ऽपि ॥ ऋग्वेदे तु १०।९।४ ततः=तस्मादिति | 


पाठभेद: ॥ ७ ॥ ( ६२१ ) ॥ 
क्ाषाये:-( ततः ) va निसित्त कारण पुरुष से ( विराट) ब्रहाण्ददेह || थि 
( अजायत ) उत्पन्न हुवा करता है ( विराजः ) ब्रह्माण्ड देह का (अघि) | न! 

| अधिष्ठाता ( पूरुषः ) परसात्मा होता हे ( सः ) वह ( जातः ) saa Jt 
| बरार देह ( पश्चात्‌ ) फिर ( मिम्‌ ) एचिवी ( अथो ) कौर (इरः) | सु 
३ नगरादि वा प्राणिदेहों को ( अत्यरिच्यत) लांघकर वत्तेमान रहा करता न (व 
SF अथरेत्‌ ग्राम नगरा दि सब उसके Alar Atala हैं, ब इन सब से बड़ा श al गा 
a | © परमात्मा का कोडे कार्य दा करण नहरों हे” इत्यादि म नन | (७ 
ओ | यह शङ्कर नहीं करनी चाहिये कि इस अन्त्र में दा ऐसे ही अन्य He a || भोर 
' परसरत्मर से विराट की उत्पत्ति झैं परमात्मा उपादान कारण gv a =| = 

| में ait ॥ ऋ० १०) ९० । ५ सें-ततः=तस्मात्‌ पाठभेद्‌ है॥ 3 ॥ (६९ | 


छयाउहम्या;-घासदेख ऋषिः । द्यावाएथिवी देवते । St 


ss ( उपरिष्टाज्ज्योतिः ) उन्दः ॥ 
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o 


a es 


[ce 


हि | 
१ २ ४१ २ ३४ (र ३ ३ १२ ३९१र श्र । 
Cd 7 वा ए ८0 CS SS भ्र >>. हर ईन २००, ; 
aed वा द्यावा पूथेवो एुभोजसो ये अप्रथेथाममितमाभि योजनम्‌! | 
(9 ३ १२ QRS / रर 223007 २ ह. 
(0090 १90 ७, ® Ms 9 ५ | 
दावापृथिवी भवत छुं स्याने ते नो सुश्रतम ७हसः ॥ ८ ॥ (६२२) | 
पद्पाठः-चन्ये क्रि? । वास्‌ २। द्यावाएथिवी Wo । सुझोजसौ २। ये २। 
अप्रपेयामू्‌ 2 । अनितमू ३। अक्षि छ० | योजनम्‌ २ । द्याबापचिवा सं०। 
|| रवद्‌ फ्रि? । स्योने, है १ । नः २ । मुञ्चतम्‌ Bao । अंहसः Yu f 
अन्वितपदार्थ:-( द्यावाएयिवो ) परभेण पुरुषेण 
! लेन ong ! च व्ाबाएथिव्यो ! ( ary ) युवाम्‌ 
प्ञहस्थप्रापयप्राणिबर्गौ च (सुभोजसो) शोभनपालयित्र्यी 
मन्ये ) । (ये) ये द्यावाएशिव्यी ( अमितम्‌ ) ज्ञासुम- 
| शक्यम्‌ ( योजनम्‌ ) देशस्‌ ( अभि अप्रथेथाम्‌ ) fava 
| भव्यः (ते, द्याबाएिवी) व्यावाएथिव्यो ! (नः) अस्मान्‌ 
| (अंहसः ) दुःखात पापाः ( सुञ्चतम्‌ ), (श्योने) सुखदा 
|~ < ° » RA AH 
|) Gen ( भवतम्‌ ) स्तम्‌ ॥ जडसंबोधन वैदिको शेली एव 
| नान्यु ॥ ८ ॥ ( ६२२ ) 
क्षाषाथेः-( द्यावापृथिवी ) परस पुरुष से रचित ! और उसी से व्याप्त 
| युलोक और एथिवोलोफो | झर उन सें स्थित प्राणि तथा अप्राणिवर्गों ! 
|| ( याम्‌ ) लुसः ३ को ( खसोजसौ ) भलै प्रकार से पालन करने साले (सन्य ) 
|| सप्नता हूं (ये) जो तुम ( असितस्‌) अपरिसित ( योजनम्‌ ) दृश लक 
, | ( अक्षि आप्रधेथासू ) व्यास होकर RS हो (ते) वे तुम (द्यावाएथिवी) ुलोक 
|| भौर एथिदी छोळो | ( नः) हम को ( अहसः ) दुःख वा पाप से ( मुझ्नतस ) 
|| बुहावो और ( स्योने ) खखदायक ( फ्रवतम्‌ ) होओ ॥ जड़ संबोधन वेदिक 
॥शेलोमात्र है ॥ ८॥ ( ६२२ ) ५ 
| अथ नवस्था:-वासदेव ऋषिः । इन्द्रो देवता | भनुष्टुप्डन्दः ॥ 


ay 
<> 
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हरी त इन्द्र इमश्रूएयुतों ते हरितो हरी | 
शहर ३९२ ३९२ ३१२ 
त्वा स्तुवान्त कवयः पुरुषासा TANT: ॥९॥ (६२३) 
पद्पाठः-हृरी १ । ते ६। इन्द्र सं० । श्सश्णि १ । उतो २०। ते ६५ ॥ 
हरितौ, हरी १। तम्‌, त्वा २। स्तुवन्ति 6० । कषयः, पुरुषासः, andy ue] 
_ अन्वितपदार्थ:-परमेण पुरुषेण सृष्ट ! (इन्द्र) सर्य ! | 
(ते) त्वदीयानि (श्मश्रूणि) मुखलोमानीव किरणजातानि | 
(हरी) हरीणि हारकाणि सन्ति ( उतो ) अपि च ( ते) | 
त्वदीयो (हरी) अश्वाविव घारणाकर्ष णाख्यौ गुणी (हरितौ) 
हरणशीली स्तः । (तं त्वा) त्वाम्‌ (बनर्गवः) सेवनीयवाचः 
( कवयः ) मेधाविनः ( पुरुषाः ) पुरूषाः ( स्तुवन्ति ) | 
बेदानसारतो वणर्यान्त ॥ 
हरी इत्यत्र शेश्छन्दसि बहुलम्‌ ६ । ९।७० डात हार 
शब्दाच्छेलक ॥ हरी इन्द्रस्य TAO ९। १५॥ प॒रुषासङ्त्यत्रा- | 
| 55ज्जसेरसुक ७।१। ५० ॥ बननीयाः संभजनी याः सेवनीया | 
| गावो वाचो येषां ते बनगंबः-वर्णागमो बर्ण विप यं यश्वी, | 


रिपाटीमात्रम्‌ ॥ ९ ॥ ( ६३३ ) as 
घाये:-(इन्द्र) परम पुरुष के रचे हुवे ! सूर्य ! (ते) तेरी ( श्मशूणि) || 
व मूळे ( हरी ) हरण करने बाली हैं ( उती) और ( ते) न 
न धारण और आकषण गुण (हरिती ) हरण करने य |. 
| तुक को ( कवयः ) बुद्धिमान्‌ ( वनगेवः ) 
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छन्द्भा चिके षछ्ठोऽध्यःयः 


RRA RAR 


व र क oS लिप TSS 
|| बैदिकी वाणी खाले (पुरुषासः) परुष (स्तुवन्ति) वेदानसार वर्णित करते हैं॥ 
अष्टाच्यायी ६। १।9॥१।९।५०॥३।९।८५॥ १ । eae ४८ ॥ 
| निघण्टु १ । १३ के प्रमाण संस्कृत क्षाष्य में देखिये ॥ ९॥ ( ६२३ ) ` 
अष दृशरूयाः-वासदेव ऋपिः । आत्म देवता । अनुष्टुप्छन्दः ॥ 

RR १२ ३ २३ २३ १२३२ 

0000 as “et 
FRA ।हरण्यस्य यद्वा वचा गवासुत | 
६,२ ३०४ १ ३. ८९.३८.९२ ३ १६० 
5 SESS हि las 

_ सत्यस्य ब्रह्मणो वर्चेश्तेन मा स७सृजामसि॥१०॥ (६२४) 
पद्पाठः-यत्‌, TH: १। हिरणयरूय ६। यत्‌ ९ । वा अ० । बचे: । गवाम्‌ 
| ६ उत अ०। सत्यस्य, AAT ६ Law तेन ३ । सा २ ।:संखजामसि क्रिश ॥ 
आन्वतपदाथ:-( हिरण्यस्य यत्‌ वचः, उत गवाम 
त्‌ बच, सस्यस्य AMM: वचः, तेन) वच॑सा (मा) 
स्मान्‌ | वचनव्यत्ययः | (संसुजामांस) सस्ृष्टान्कुयाम ॥ 
| हिरण्यं कस्माद्धियते आयस्थमानमिति वा, हियते 
| जनाज्जनमिलि वा, हितरमणं भवतोति बा, हृद्यरमणं 
| भवतीति वा, हयतेर्बा स्यात्प्रप्साकर्मणः। TAR २। १०॥ 
| सत्यं कस्मात्सत्सु तायते सत्प्रभबं भवतीति वा । निरु ३। 
| १३ ॥ गौरिति निघं० १।१॥ १।४॥१।९१॥३।९६॥ 
[Ql बहुर्थःपरमन्न विशिष्टः किरणार्थोन्वितोब्रोध्यः ॥ 
| संसुजामसीत्यत्रेदन्तामसि © । १ । 9६ इति मस्यादेशः 
|| १० ७ ( ६२४ ) 
|| ज्ञाषाथेः-( हिरणयस्य ) सुवर्णं का, या ज्योति क्षा, वा लक्ष्मी का ( यत्‌) 
| जो ( aq ) तेज हे ( उल ) जोर ( गवास ) किरणों वा अन्य गोशब्द्वाच्य 
पदार्थों छा ( यत्‌) जो (ad: ) तेज है ( सत्यस्य ) त्रिकालेकरस (AUT) 
Be का (ag: ) जो तेज है (तेन) उस तेज से ( सा ) हस लोग अपने 
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| = सासवेद्साष्यसू 


निरुक्त २। १० ॥ ३ । १३। निघण्टु १ । ११११४१ ३ निघण्टु ९५१७१ ४५ १५ ११५३ ge 
४॥ १ भौर अष्टाध्यायी 9 । ९ । ४६ के प्रमाण संस्कृत $ाव्य सें देखिये ११०६७) 

HABITAT: ates ऋषिः । इन्द्रोदेवता । त्रिष्टुप्छन्दः ॥ 

२३ ९१२ २ २ Ss १३९ ६ 

~ ~ SS [a A 

सहस्तन्न इन्द्र दडयांज इरा Aa महता ।वराप्शन्‌ | 

२३ ९ ३ १२ 0220 २ ९२ १२. ३ 

कतु न नृम्णकुंस्थविरं च वाज वृत्रेषु शत्रून्त्सहना 

कृषी नः ॥ ११ ॥ (६२५) 

पद्पाठः-सहृः, तत्‌ २। नः Bl IH wo । दुद्धि 59 । भोज: २। देशे 
feo । हि भ०। अस्य, सहतः ६। खिरप्शिनू Wor कततुस्‌ २। न अ०। sea, 
स्यविरम्‌ २ । च अ०। वाजम्‌ २ | वृत्रेषु 91 शत्रून्‌, सहना २। रूथि कि०। नः२॥ 


अन्वितपदार्थः-( इन्द्र ) परमेश्वर ! (नः) अस्मभ्यम्‌ 
(सहः) शत्रणामभिभवनरूपम्‌ ( तत्‌ eis: ) बलम्‌ (दहि) 
देहि (विरप्शिन्‌) हे महन्‌ ! (हि) यस्मात्‌ (अस्य महतः) 
बलस्य वा ब्रह्माण्डस्य ( इंशे ) त्वसेवेश्वरोसि ( क्रतु न्‌) 
यथाकमे ( हृम्णम्‌ ) चनम्‌ ( स्थविर वाजम्‌ ) स्थायि | 
 चान्यादिकं ( च ), देहि ( नः ) अस्मान्‌ (TAQ ) आवर 
केषु दुष्टशन्रषु (शत्रून्‌ सहना) शत्रूणां सहैब हनन योग्या 
( कृधि ) करू ॥ 
Ad द aga निघ॑०३।३ नस्णमिति चनना 
२ । १० ॥ ११ ॥ ( ६२४ ) क 

म्ाषाथे:-( इन्द्र ) हे परमेश्वर | ( नः ) हमारे लिये ( सहः ) 
का दसन करने घाला ( aa) वह ( भोः ) बल ( 


 ।|ष्शिन्‌)हे CORSO (0 आर Ce) ee ] ( हि ) क्योंकि ( अस्य सहतः) इस बड़े ब ( a 
| | (देशे) आप देश्वर हैं (च) और (क्रतं न) कभनुसार 


| 


म्‌) 
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बा 


1. २० र | 
दशतिः छन्दूआचिके षष्ठोऽध्यायः ८११ | 


(ढा जोर (ल्वविर बाजस (afat बाजमू) स्थिर घान्यादि [दी जिये] (नः) हन mt (इतरेषु) 1 
पापिथो में ( शत्रून्‌ ) शत्रुओं का (सहन) साथ घातक ( कृशि) कोजिये ॥ 
निघण्टु ३।३॥३। ६० के प्रमाण संस्कृत भाष्य सें देखिये ॥ ११ ४ ( ६२३ ) 
अथ ह्वादृश्यावामदेय ऋषिः । गौर्देवता । त्रिष्टुप छन्दुः ॥ 

३ १९ ३१६ ३२३ ९ २ ३३३ १२ ३२ 


~ ~ La 


~ 6. 6. ce : पु 
सहर्षभाः सहवत्सा उदेत विश्वा रूपाणि बिम्नतीदृव्यूध्ता:। उरू 
३२३९ २ ३२३९ र ३२३९३ | 
प॒थरय वो अस्तु छोक इमा आपः सुप्रपाणा इह स्त ॥१२ ॥(६२६) | 
इति चतुर्थी दशातिः॥ ४ 0 | 
agacat: १ । उदेत क्ति’ ६ विश्वा, रूपाणि३ । fa- | 
श्रतीः, दुव्यध्नीः १ । उरुः, TA, अयस्‌ १ । बः ४ AY क्रि2 pee: ९ ® | 
इसाः, era, सुप्रपाणाः ९ । इह ० । स्त fo ॥ a 6 
अन्बितपदार्थे:-गावः ! (विश्वा) विश्वान (रूपाणि) | 
गौरादीनि ( बिम्रतीः ) बिमत्यः ( दुव्यूच्नीः ) दाना 
कालयोदि विधान्यूधांसि यासा ता: दुरून (सहर्षभाः) | 
~ > रुझ- 
सळृषभाः (सहवत्सा:), (उदेत) उच्चमावेन प्रा 
भ्यम्‌ (अयं लोकः), (BR) बहुः (पृथु) बिस्तीणः (अस्तु) 
आप: ), ( स॒प्रपाणाः ) सुपया, | 
भवत्‌ ( इमा: ) एताः ( आपः ), ( सुप्रप ड । 
न । एवं सरि ) लोके ( स्त ) भवत ॥ 
सन्त । एवं सुखिन्यो यूयम्‌ ( इह 
उरूःप थरिति पदाभ्यामायासकिस्तरावुच्येते ॥ जड़सं 
ब Tae : का- 
बोधनं शैलीमान्रम्‌॥ अनेकरूपा: FA ACN सहिता 
= INT सपेयजलस्यानयुक्ताश्च | 
लढ्रयदोहाः बिस्तुतिशालगोष्छः 3 ह 
गाव: सदा रक्षणीया इत्यभिप्रायः ९२ ॥ ( ६२६ 


थी दशतिः ७ ४ ४ ॐ 
* हृति षष्ठाध्याये चतुथा 5 
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= a सामवेद्भाष्यम्‌ i 
| भाषाये:>गीयो 1 तुन ( बिश्वा) सब ( रूपाणि ) रूपों को (दए a 
भार करती Bs ( owl: ) सायं प्रातःकाल दूध देने बाडी (a aa | 
सांहों सहित ( सहदत्पा: ) asst सहित ( sta) उच्च॒भाव a a on ३३ 
( ब; ) तुस्हारे लिये ( अयम्‌ ) यह ( Wa: ) स्थान ( उखु: ) लम्बा ae | 
चौड़ा ( लु ) होवे ( इभाः ) ये ( आपः ) जल ( सुप्रपाणा: ) सुन्दर पंषि 
योग्य QF । इच merc ( इह्‌ ) इस लोक सें ( स्त ) सुख्युक्त हो भो ॥ हमारे 
जडसस्थोधन वेदिक परिपाटोसात्र है । तात्पये यह है कि गौदों ay | दर प्र 
साइ ast बछड़ों सहित, दो काल दुग्ध देने बालो रखना चाहिये भोर उन | (म दद 
के गोष्ठ. (aw ) aa चौडे विशाल हों , पीने A खुन्दुर स्वच्छ जल्न | ys 
हो ॥ १२॥ ( ६२६ ) 4 
कै यह छठे अध्याय भें चौथी दृशति पूणे हुईं ॥8॥ & | २ 

CRED वश्च 
अथ पञ्ञमी दृशतिस्तत्र- | १२ 
प्रथमाया:-वैश्यानर ऋषिः । अरनिः पवसानो देखता । गायत्री छन्दः {gs 
२३२ / १.२ — ३ २३२३९२ “ 
अग्न आयूर्छाषे पवस आसुवोजेमिषं च नः । कस 
३१९ ३१२ | a 
` आरे बाधस्व दुच्छुनाम ॥ १॥ ( ६२७) ‘ea 
चद्पाठः-झग्ने To । aay २। uae, आसुब feo ऊजेम्‌ , इषम्‌ | प्य 
२। च ao EO भारे 9 । बाधस्व क्रि । दुच्छुनाम्‌ ६=२॥ स्‌ ( 
क रे | टु 
जआन्वतपदाथ:-( अग्ने ! ) प्रकाशस्वरूप ! परमा- | at 


त्मन्‌ ! वा भोतिकाग्ने ! त्वम्‌ ( आयूंषि ) अस्माकमाग्ंषि | 
( पवसे ) पवित्रयासि, स्‌ त्वम्‌ (नः) अस्मभ्यम्‌ (ऊर्जम्‌) 
रसम्‌ ( इषम्‌ ) अन्नं ( च ), ( आसुव ) प्रेरय ग्रापय । | 
या ( ठुच्छनाम्‌ ) दुष्टान्‌ शुन इव वत्त॑मानान्‌ राक्षसान्‌ 
( आरे ) अस्मत्तो ठूरतएव ( बाधस्व ) संपीडय ॥ 
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L दशतिः छन्‍्दआचिके षष्ठोऽध्यायः ८१३ | 


आरे इति ठूरनास निघं०३। ३६ ॥ AAAS १९। ३८ ॥ 

३३ । १६ ऽपि ॥ ऋग्वेदे चा ९। ६६ । १९ ऽपि ॥ १॥ ( ६२० ) 

भाषाथेः-( अग्ने ) प्रकाशस्थरूप | परमात्सन्‌ ! था भौतिकारने [ ( आ- 
पृंषि ) हमारी खायओ को ( पवते ) तू पवित्र करता है, ag a (नः 
हमारे लिये ( ऊर्जम्‌ ) रस ( च ) और ( इषन्‌ ) अन्न को ( आसव ) प्रेरित 
रर प्राप्त करा । तथा ( दुच्छुनाम्‌ ) दुष्ट कुत्तों के समान राक्षसॉ को (आरे) 
| से a [ निघं० ३ । २६ ] (बाचरुथ) बाघ--क्गा ॥ यजः ६९ । ३६ तया 
१ । १६ में और ao ९। ६६। १९ Hat ॥ १ ॥ ( ६:७ ) ) १ | 
| भथ द्वितीयायाः-विश्वाट्‌ सूर्यपुत्र ऋषि: । सूर्यो देवता । जगती छन्दः ॥ 
| २. ३१:२ ३रठ -३१२३१२३.१२ 
१ 


ONE बृहत्‌ पिबतु सोम्यं मध्वायुदेधद्यज्ञपतावविद्र तम । 
PP (२३ १२1३07९ २७३११७ २107 (१ 
तजूतो या अभिरक्षति त्मना प्रजाः पिवार्ति बहुधा विरा- 
प्रति ॥ २-॥ ( ६९८) ` ग 
, पद्पाठः-विम्राट्‌ ९ । ढहृत्‌ २ । पिबतु कि०। सोम्यस्‌, मध, आयुः । 
१ १ । यज्ञपती ३ । अविहू तम्‌ २ । वातजूतः, यः १ । अभिरक्षति क्रि0 । 
AAT ३ । प्रज्ञाः २। पिपत्ति क्रिश । घहुचा eet विराजति क्ति 
अन्वतपदाथः-( विभ्राटू ) विराजमानो विशेषण 
प्यमानः सूथः ( Bea) परिवृढम्‌ ( सोम्यम्‌ ) सोमम- 
म्‌ ( मधु पिबतु ) । किंकुवेन्‌ ? ( यज्ञपतो ) यजमाने 
अविह तम्‌ ) अकुटिलमकण्डकम्‌ ( आयुदंधत्‌ ) सन्‌ , 
नवा धारयन्‌ ( यः ) सूर्यः ( वातजतः ) बातोजूतो 
| मतो येन स: (त्मना) आत्मना स्वेन स्वरूपेण ( प्रजा: 
|भिरक्षति ), तथा ( पिपर्ति ) areata तथा ( बहुधा 
राजात ) ॥ 
` जाक ~ ~ € ५ ~ ७ 
विभ्राडिति. ज्वडतिकमेणोभाजतेः । निघं० १। १६ ॥ 
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है 
ee 
| सासवेद्‌ाण्पम्‌ ——— छ E 

oe os री | ५२ | 
सोस्यसित्यत्र-खोममञहेति यः ४ । ४ । १३० इत्यनवत्ये- | ( 

3 ~ a eS a ef र 

सथे च ४॥४॥ १३८ इति य: ॥ ALAR AAS नजूविपूवस्य | प्र 
हुरतेः-हू हुरेश्छन्द्खि ०।२ । २९ इति हू इत्यादेशे रूपम्‌॥ || 
ओआयरित्यब्ननाम निघं०२।७॥ स्मनेति-मन्त्रेष्वाऽऽङघा- || 7: 
देरात्मनः ६ । ४ । ९४९ हस्यनेनाव्याऽऽकारलोपे रूपम्‌ ॥ || 


~ 6) 
BHAT तु ३३। ३० पुपोष । पुरुधा । इत्यन्तरस्‌ | ऋग्वेदे | न्त 
| ३०। १७० । १ ऽपि यजुस्तुल्यः पाठ: ॥२॥ (६९) 
माषायें:-( fate ) प्रकाशभान ane ( on ) aga ( सोस्यम्‌ | 
सोसयक्त ( मधु ) सघुर रख को ( पिबतु) पोबेन्च्खींचे (यः) जो सूये | ` 
( यक्षपतौ ) यजमान के निमित्त ( अविट तस्‌ ) wares ( ae) आपु 
वा अन्न का ( दधत्‌ ) घारण करता हुवा ( खात मूल: ) बायु के चला क 
( त्सना ) अपने आपे से ( प्रजाः ) प्रजाओं को ( पिपत्ति ) हु” | A 
( अक्चिरक्षति ) सब ओर थे रक्षा करता है और ( agar ) बहुत 
ee. ia i got १०० । १ का चाठमेद्‌ और क | 
४1४ (१३५ ॥ ४ । ४ । १३०॥७। २। ३९ ॥ ६ । ४ । ९४१ निघण्टु १ ४ 
२। ७ के प्रसाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ it (६२८) क 
अथ वृतीयायाः-कुत्सात्रषयः । सूर्योदेबता । ee rade 
९२१६९२३९२६ ३२ ३२.३ १२ & = ` gis 
चित्रं देवानामुदगादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्नेः । श” | षो 


। coe 5१२; ६१६४३ A क ( १ । 
३९३३. १२१ १४ २ ध न 
द्यावापृथिवी अन्तरिक्ष झुँसूरयेआत्मा जगतस्तस्या a: 
` पद्पाठः-चित्रम्‌ २ । देवानामू ६। उद्गत डी पृथिवी, अन्तरि |. १२ 
९ । सित्रस्य, वरूणस्य, अग्नेः ६ । आप्राः कि०। दबा 4 
न; = 5 > ou ~त 
| \ सूयः, आत्मा १ । जगतः, लस्थुषः ६ 1a अ र बा (दैवा i 
अन्बितपदार्थ:-(सूर्य:) प्रसिठुः, AT , झम) समु 


1 - न ce. al 
ज्योतिगणानाम्‌ (चित्रम) नानाविधम्‌ (अ 
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छन्द्आिक्षे षष्ठोऽध्यायः ठ न्दा बहेण्ायः गा - 


| दशतिः 


>= लक य Ge, ~~ क 
उलड८ = । तथा 
aq ( उदगात्‌ ) उल्लङ्घ्योदेतित्सर्वोपरि प्रकाशते तथ 
( मिन्नस्य ) प्राणस्य ( वरुणस्य ) अपानस्य ( अग्नेः ) 
प्रसिदुस्थ ( चक्षु: ) प्रकाशकः प्रसारकश्चार्ति। तथा ( ज- 
गतः ) जङ्गमस्य ( तस्युषः) स्थावरस्य ( च ), ( आत्मा ) 
गन्ता व्यापकोऽस्ति। स हि ( द्यावाएथिवी ) arar- 
भूमी ( अन्तरिक्षम्‌ ), चेति लोकत्रयम्‌ ( आप्राः ) खसः 
न्तात्‌ पिपत्ति ॥ 
सर्वस्य स्पाबरजङ्गमस्य सूर्योजीबात्मेब जीवनहेतुरत 
>> e~ e =€ ° >> 
आत्मेत्युक्तम्‌ । उदिति हि सूय मृतप्राय जगत्‌ पुनश्चतना- 
यक्त सठुपलभ्यते ॥ “ चायनीयं देवानामुद्गमद्नीकम्‌ * 
इत्यादि निरुक्त ( १२ । १६ ) मपि द्रष्टव्यम्‌ ॥ यजुवेदे ७ । 
४२ ॥ १३ । ४६ ऽपि। ऋग्वेदे चा १।११५।९ $पि ॥३॥ (६२९) 
साषाथेः-( सूर्य: ) सूयेलोक वा परमात्मा ( देवानाम्‌ ) देवॉ-तारा 
not वा ज्योतिर्गणों के (चित्रम्‌) बिचित्र ( अनीकम्‌ ) समूह को (उद्गात्‌) 
wig कर उद्य होता है अयात्‌ सर्वोपरि प्रकाशमान है। तथा ( मित्रस्य ) 
| प्राण ( वढ्णस्य ) अपान और ( अग्नेः ) अग्नि का (चक्षुः) प्रकाशक प्ररक 
है। तथा ( जगतः ) चलने वाले (च ) और ( तस्युषः ) स्याबर=न चलने 
घाले जगत्‌ का ( आत्मा ) आत्मा है। वही ( द्यावाएथिवी अन्तरिक्षम्‌ ) 
द्युलोछ भूलोक अन्तरिक्ष लोक इन तीनों को ( आप्राः ) सब ओर से पालित 
पोषित करता और प्रकाश से भरपूर करता है ॥ 4 
संपूर्ण स्थावर जङ्गल का आत्मा सूर्य को इस लिये कहा है कि जने 
जीवात्मा शरीरेन्द्रियों का जीवनहेतु है, वेसे हो सूये चराचर का ae 
है। सूये के उद्य होते ही सतसमान चराचर फिर चेतन हो जाते हैं ॥ निरुक्त 
९२ । १६ का प्रमाण संस्कृत भाष्य सें देखिये ॥ यजुः 9 । ४२ और ९३ । ४६ में 
| तथा ऋ० ९ । १९३ । ९ में झो ॥३॥ ( ६९९ ) 
म aa चतुध्याः-सापेराज्ञो ऋषिः । qatgaat । गायत्री छन्दः ॥ _ 
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४ «9999» 9900५ = 
0 > ~ ~ ७ 
आय गाः पाश्‍न्रकरमाइसदन्सातर पुर; । 
0९७१३ 


पितरं च प्रयन्त्स्वः ॥ १ ॥ ( ६३० ) 

पद्पाठः-आ Ho । अयस्‌, गौः, एुञ्चिः १ । अक्रमीत्‌ , असदत्‌ Pee | 
MAA २ । पुरः अ०। पितरम्‌ २ । च ७० । प्रयन्‌ १ । स्वः = ॥ 

अन्वितपदाथेः-( अयम्‌ ) एष: ( गोः ) स्वकक्षायां 
गतिशील: ( एशिनः ) आदित्यलोकः ( प्रथन्‌) स्वकक्षाथा 
स्राम्पनू सन्‌ ( असदत्‌ ) स्वकक्षायां तिष्ठति। तथा ( मा- 


लोक ( च )। ( पुरः ) स्वस्याऽग्रे ( अआ अक्रमीत्‌ ) आः 
क्रामति लोकत्र यमवभासते स्वयं चैकत्रेव लिष्ठतीलि भावः॥ 

गौरादित्योभवति गमयति रखान्‌० निरु० २। १४ एश्नि- 
रादित्यो भवति० निरु० २ । ९४ ॥ पुषाद्किताढठुदितः 
परस्मेपदेषु ३। १ । ५१५ इत्यङि-असद्त्‌ ॥ यजवदै ३।६ 
ऋग्वेदे चा १० । १८९ । १ STA ॥ ४ ॥ ( ६३० ) 

भाषाधेः-( अयस्‌ ) यह ( गौ: ) अपनो कक्षा में गसनशो ल वा रसों का 
चलाने वाला ( पश्चिः ) सूयेछोक ( प्रयन्‌ ) स्वस्थान में घूमता हुआ ( असः 
दत्‌) स्थित है । तथा ( मातरम्‌ ) एथिबो माता ( पितरम्‌ ) द्युलोक पिता 


(च ) और (स्व: ) मध्यल्य अन्तरिक्ष लोक को (gu ) सामने ( आभि 
सीत्‌ ) आक्रान्त करता है ॥ क 


मयात्‌ सूये अपने स्थान सें स्थित होकर घूमता हुवा ही लोकत्रय को 


AM: ३ । ६ और Ao १० । १८९। RA भो ॥ ४ ॥( ६३२ ) 
अमथ पञ्चुम्याः-ऋष्यरद्यः Yaad ॥ 
RR RRR Rr Be FR 
6 त्तरचरति राचनास्य प्राणादपानंती 20 रोचनास्य प्राणादपानती । 
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TI TI TR 
i दुशतिः छन्द्‌भा चिके aga य | 


a 


श्र ३१ रर | 
व्यख्यन्महिषो दिवस ॥ १ ॥ ( ६३१ ) 
पद्पाठः-अन्तः Ho । चरति Fao 1 रोचना १। अस्य ६। घ्राणात्‌ Yt 
अपानती १ । व्यख्यत्‌ क्रिश । सहिषः १। दिवस्‌ २॥ 
अन्वितपदार्थ:-( अस्य ) सूर्यस्य ( रोचना ) रोच- 
माना दीपिः ( अन्तः ) शरीरमध्ये ( प्राणात्‌ ) नाडाभ- 
qed निगेमनात्‌ ( अपानती ) नाडीमिवायुमघो नयन्ती 
| सती ( चरति ) बत्तेते। यहा । अन्तः द्यावापूथियो मेध्येऽस्य स्‌- 
यश्य रोचमाना दीप्तिः प्राणात्‌ उदयनात्‌ भपानती अस्तमय 
गच्छन्ती चरति। एवं (महिषः) पृथिव्यपेक्षया महान्सू्यः (दिवार) 
झन्तरिक्षम्‌ ( व्यख्यत्‌ ) प्रकाशयति ॥ 
प्ख्यप्राणस्य प्राणनाद्याः पञ्च वृत्तयः-प्राणनम्‌ , अपान- 
नम . उदाननस , व्याननम , समानन चात । तत्र सूयस्य श्र- 
काहा एव प्राणस्य प्रेरकत्वात्‌ स्थावरजङ्गमषु भाणनसपानन च 
कारयति 1 शिष्ट सगप्तप्त ॥ 
अपानतीत्यत्र--भ्रपपवादनितः लट;शतृशानचावप्र० ३ | 
२ । १२४ इत्यादिना डातरि, उगितश्च ४ । १! ६ इति ST 
ग़तरनमोनव्यजादी ६। ३ १७३ इति नद्या उदात्तत्वम्‌ ॥ 
रोचनेत्यत्र-अनदात्तेतशच हलादेः $ । २ । १४९ इत युच्‌ ॥ 
महिष इत्यत्र-अविमह्यष्टिषच्‌ ( उणा० १ । ४५ ) इत Ae 
| ष्टिषच | छन्दसि लडलङ्लिटः ३। ४ । ६ इतिकालसामान्य 
। लड़. अह्यतिवक्तोत्यादिना ३। १ । ५२ च्लेरङ्‌ ॥ माहिष इत 


| 


१०२ 
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| वक क त ee 


(ay ® >> ल्द 
सहन्नाम निघ० ३। ३ महान्कस्मान्सानंनाऽन्याञ्जहातीति शाक- 


| पृणिर्महनीयो भवतीति वा। निरु० ३ । १३ ॥ यजुवेदे ३ 


तथंग्वंदें १० । १८९। ३ ऽपि ॥ ५ ॥ (६३१) 
भाषाधेः-( अस्य ) इस सूर्य छो ( रोचना ) चसक ( अन्तः ) शरीर = 
भीतर वा युलोक और भूलोक के बीच में (प्राणात्‌) बायु के aed गसन से 
( अपानती ) बाय का अघोगसन कराती हुड अथवा उद्य से अस्त करती 
हुईं ( चरति ) विचरतो है। ऐसे ( सहिषः ) एथिबी से बड़ा सूय ( दिवम्‌ ) 
अन्तरिक्ष को ( व्यख्यत्‌ ) प्रका शित करता है ॥ 
मुख्य प्राण को प्राण अपान उदान समान व्यान नासर पांच प बृत्तिये हैं, | 
उन सें से प्राण को सूर्य की चमक प्रेरित करती है तब स्थावर aE के शरीरों 
में बायु का नोचे ऊपर जाना आदि व्यवहार होता है । शेष स्पष्ठ Ba 
HAVANA ३। २। १२४॥ ४। १।६॥६।९।९३॥३।२।१४९॥ 
३।४। EN sre ।५२॥ उणादि १। ४९॥ निघण्टु ३ । ३॥ निरुक्त || 
३ । ९३ के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ TH: ३। 9 529 १० । (९ । 
२ सें क्ली ॥ ५॥ ( ६३१.) 
अथ बष्ठयाः-अऋष्याद्‌य SHE ॥ 
HE Ol \ A ति 
Aya विराजति वाकपत्तङ्गाय धायते | 
२३२ ३२३ ९२ 
प्रातिवस्तोरह Ti: ॥ ६ ॥ ( ६३२ ) 
` पद्पाठः-त्रिंशट्रास २ । विरान्नति Geo । बाकू ९। पतङ्गाय ४ ` चीयते 
फ्रि? । प्रतिवस्तो अह अ? । द्युसिः ३॥ 


न ५ वेदवाक | 
अन्वितपदार्धः-(पतङ्गाय) सूयाय (वाक्‌ ) वदेत 
( धीयते ) ध्रियते । सा चेत्थम्‌ ( अह ) अहो ! ( प्रतिवस्तीः 


nn ~ Lan s त्रि द्ध म 
प्रतिदिनम्‌ ( द्युभिः ) दीप्तिमिः पतङ्गः सूर्य: ( ie. | | 
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3 दृशतिः ` छन्दुआचिक्षे षष्ठोऽध्यायः | 


कालध्वनोरतयन्तसंयोगे २। ३ । ४ इति Baga 
त्यत्र द्वितीया ॥ बस्तोरित्यहनोस fade १। ९ ॥ द्यभि- 
न 


fai तत डात सतः । नरु०१।६॥ अहृइति चह 

|| इलि च बिनिग्रहार्थो yao संप्रयज्येते । अबमहेद्‌ं करो- 

|| त्ययमिद ह करिष्यलीलि । निरु० १। ४॥ यजुर्वेदे ३ । ८ 
ऋग्वेद १० । १८९ । ३ ऽणि ॥ ६ ॥ ( ६३२ ) 
भाषाथेः-( पतङ्गाय ) सूर्य के छिये ( वाक्‌ ) वेद्वचन ( धीयते ) | 
| धारण किया जाता है fa ( अह ) अहो ( फ्रतिबर्तोः ) प्रतिदिन ( द्युक्षि:) | 
किरणों से [ सूये ] ( त्रिशद्ठास ) ३० घटीपरिसित दिनिपर्यन्त ( विराजति ) | 


प्रछाशता है ॥ | 
अष्टाध्यायी ३ । ३ । ३ निघण्टु ९। ९ frame ie ४१४४ के | ` 


प्रसाण Vesa भाष्य में देखिये ॥ यजुः ३ । ६ wo ९० । ९८९। ३ में 
atin ६॥ ( ६३३ ) 
अथ सप्तमथाः-फाणवः प्रश्कण्घ shy: । gue देवता । गायत्री weg: ॥ 
२३ २ १२०३ रर ३. ९ २ 
अप त्ये तायवो यथा नक्षत्रा यन्त्यक्तुभिः । 
१२ ३ ५९३३ 
सूराय विश्वचक्षसे ॥ ७ ॥ ( ६३३ ) 


पद्प'्ठः-अप ४० । त्ये १ । तायबः १ । यथा 90 । नक्षत्रा १ । यन्ति |. 
Gro. ञक्तूजिः ३ | सूराय, विश्वचक्ष से ४ ॥ 

अन्बितपदाथ:-( विश्वचक्षसे ) सवस्य प्रकाशकाय 

( सूराय ) सूर्याय सूर्याथे ( यथा ) येन प्रकारेण (नक्षत्रा) 

नक्षत्राणि तारकाः ( अक्तमिः ) रात्रिभिः सह ( अपयःन्त) 

अपगच्छन्ति aaa ( त्ये ) ते ( तायवः ) तस्करा अप्यप 


| गच्छन्स ॥ 
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eee eta a 
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Amn, 


अर्थात यदि सूर्यो न स्यात्‌ तहिं waar रात्रिरेव 
स्यात्‌ तस्कराष् लुण्ठनं SASS | परमात्मा वान 
स्थात्‌, ताह अज्ञानान्यकारः Wat स्यात्‌ सवः सवेण ल. 
एठनमवाप्नुयात्‌ , बेदोपदेशमन्तरा घर्मा$घर्यज्ञाना5प्रवृत्ते:॥ 
तायारात स्सेननाम [न घ०१।१४ झर त्तारात शात्रनास १। 
७ नक्षत्राणि AAAI ASAT: इति सायणालिखितं निरुक्तमा॥ 
ऋतग्वेदे १ । ४० । २ ऽपि ॥७॥ ( ६३३ ) 
म्राषाथे:-( विश्वचक्षणे ) सब के प्रकाशक ( सूराय ) सूर्य के लिये (यथा) 
जैसे ( नक्षत्रा ) नक्षत्र-ताशागण ( अक्तजिः ) रात्रियों के साथ ( अपयन्ति) 
Ai जाते हैं, ऐसे ही (त्ये) वे at जोकि ( तायवः ) चोर हैं, भाग जाते हैं ॥ 
अथात्‌ यदि सूर्य न हो तौ सदा रात्रि रहे और तस्कर लोग संसार को लूट | 
सार किया SL | अथवा परमात्मा न हो तौ संवार सें वेढोपद्देश के अग्नाव से 
चसोऽघमे का ज्ञान प्रवृत्त न हो और ऐसा होने पर सब सब को लूट ale 


मौर बड़ी दुरषस्थर हो जावे॥ ऋ० ९। ५०। २ जं झो ॥ 9 ॥ ( ६३३ ) 
अथाऽष्टर्यरः-न्ष्यादििसुक्तवत्‌ ॥ 


१४ « २९३ ३ १२३ २३ ९२ 
अद्श्रन्नस्य केतवो वि रश्यो जनों अनु | 
१२ ३१२. 


भराजन्तो अग्नयो यथा ॥ ८ ॥ ( ६३४ ) | 
पद्पाठः-आद्रश्रन्‌ क्रि० । अस्य ६। केतवः १। खि 229 । रश्मयः ९ 
जनान्‌ २ । अन Ho । स्राजन्तः, अग्नयः १ । यथा अ०॥ 


अन्वितपदार्थ:-( अस्य ) सूर्यस्य (केतवः) प्रज्ञापका 
( रश्मयः ) किरणाः ( जनान्‌ ) प्राणिनः ( अनु ) लक्षी | 
| कृत्य ( व्यदृत्यन्‌ ) विदृश्यन्ते ( यथा ), ( माजन्तः ) + ॥ | 
2 | शमाना: ( विद 0 TT दृश्वन्त दार ee ) पावका दृश्यन्त इति भावः ॥ 
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१ दृतिः छन्द अचि षष्ठं sara 


केतुरिलि मज्ञानास fry ३।९॥ यजुर्वेदे ८ 1४० तथा 
ऋग्वेदे तु १ । ४०। ३ AAA sia पाठः us ॥ ( ६३४ ) 
अप्षार्थः-( अस्थ ) इस सूर्यं की ( केतबः ) प्रकाशक (रश्भयः) किरणं 
( जनान्‌ ) प्राणियों को ( अनु ) लक्ष्य करके ( fa aga ) जिविधमकार से 
दीखतो हैं ( यथा ) Ha ( भ्राजन्तः ) दहहूते हुवे ( अग्नयः ) AMT ॥ 
निण्घटु ३ । ९ छा प्रमाण और यजुः ८ । ४० तथा ऋ० १। ४० । ३ का 
पाठान्तर संस्कल भाष्य में देखिये ॥ ८ ॥ ( ६३४ ) 
अथ नबस्याः-अपि ऋष्याद्य उक्तः एव ॥ 


३९२ ३९२ ह ४९९ नि 
तराणावश्वदशाता ज्यवात्तष्कदाल सय | 
२३९२ ३ २ 


विश्वमाभातसि tag ९ ॥( ६३५ ) 
पद्परठः-लरणिः) विश्वद्शेतः, ज्ये/तिप्कत्‌ ९ । अलि Fret सूर्य सं० । 
विश्वस्‌ २। भाक्षालि क्रि०। रोचनस्‌२॥ 


अन्विलपद्‌र्थः-( सूयं ) आदित्य ! त्वं ( तरणिः ) 
तमसस्तारयिता (किश्यद्शतः) सवेस्य दर्शकः ( ज्यो तिष्ठत्‌) 
प्रकाशकरः ( असि ) wate ( विश्वम्‌ ) wag ( रोचनम्‌) 
प्रकाशमानम्‌ ( अःभासि ) प्रकाशयसि ॥ 

“रात्री हि अस्तमये चन्द्रादिषु सूर्यकिरणाः प्रतिफाल- 
ता अत्ोन्घक्कारं निवारयन्ति | यथा द्वारस्य दप णोर्पारं [न- 
पलिताः सर्यरश्मयो गृहान्तर्वति तमो निवारयन्ति तद्वदि 
त्यथः ” डात सा यणभाष्यात्‌ सायणसमयऽप चन्द्राठाना | 
WAT प्रकाश्यत्वं प्रसिठु भासीत, इति सिध्यात | न चतत्‌कयन 
सत्यं यदा5$5घ निक विदेशीयेरेव वज्ञौरदमप्रवप्कृतामात ॥ | 
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ugi-( ya ) हे अन्तय हि ह ह अन्तर्यामितया wie aes 
सात्मनू ! ( तराणे: ) संसाराव्येस्सारयिसासि | यस्मात 
(“विश्वदशेतः ) सस्‌ सुक्षुभिदशतो द्रष्टव्यः साक्षास्कत्तेष्य 
इत्यर्थः ( ज्योतिष्कृत्‌ ) ज्योतिषां सूर्यादीनां wat (असि) 
wats । चन्द्रमा मनसो Taga: सूर्यो अजायतेत्यादि 
[ यजु० ३१। १२ ] श्रुतेः। (विश्वम्‌) सवे दुश्यजातम्‌ (रोचनम्‌) 
रोचसानम्‌ यथा स्यात्तथा (आभासि) प्रकाशयसि । तमेव 
भान्तमनु भाति सर्वे सस्य भासा सरवेमिद्‌ं विभाति इति 
मुण्डकोपनिषद्रचनात्‌ २। १० तथैव च श्वेताश्वतरोपनिष- 
gaa ६। १४ ॥ अत्तिसधुघम्यम्यश्यवितम्योनिः । (उन 
णा० २ । १०२ ) इति तरतेरनि प्रत्यये तरणिः ॥ श्वमृदृशी- 
र्यादिना ( उणा० ३॥ १९० दृशेरतचि दर्शतः ॥ यजुवे दे ३३। 
३६ ॥ ऋग्वेदे १। ५०। ४ चाऽपि ॥ ९ ॥ ( ६३५ ) 


को ( आभ।सि ) तू ही चमक्षाता है ॥ 


इस पर सायणाचाये ने झो लिखा है कि” रात्रि में सूयो श्त त 
चन्द्रादि पर सूर्य की किरणं गिर कर लौटतीं और अन्धकार को AATF 


होने पर 


हे जाता 
कर गृह के भीतर का अन्धकार हटातो हैं, aga” इस से जाता 


कि सूर्य के प्रकाश से चन्द्रादि ar प्रकाशित होना विदेशीय भाऊ 
द्वानों का नवीन आविष्कार (इेजाद) नहों है, किन्तु वैदिक विज्ञान 
4 तारः को जाने रहे ॥ या के समय लक लोग इस को जानते रहे ॥ 
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भषाथेः-( सूर्य ) हे सूर्य ! तू (सरणिः) अन्यक्षारादि से तिराने बाला है 
( विश्वदृश तः ) क्योंकि सब का दिखाने वाला है। क्योंकि ( च्या 
प्रकाश करने बाला ( असि ) है, ( विश्वस्‌ ) सब ( रोचनम्‌ू ) चस रुते पद 


हें x ~ Ss < ०७ ar ७ T ale 
हैं । जैसे गह के द्वार पर दपंण में सूर्य की किरणं पड़ती और वहाँ | 


निक वि" 
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| दृश तिः छन्द्‌भाचिके षष्ठोऽध्यायः 


यहा-डे (सूर्य) झन्तयोषो MA से सब के प्रेरक! पश्सात्मस्‌ !"(तर णि:) 
आप संसार समुद्र से तिराने वाले और ( विश्वदर्शतः ) सब मुभुक्षवों को 
देसने=साक्षाल्‌ छर्ने योग्य और ( ज्योतिष्कत्‌ ) सूर्यं चन्द्राद्‌ ज्योलियों के 
ama बाले (आसि) हैं ॥ यज्ञः ३१। १२ में at लिखा है कि सूयचन्द्रादि को 
प्रमपुरुष ने उत्पन्न छिया । ( लिश्चसू ) सब ( रोचनम्‌ ) प्रकाशमान जगत्‌ 
को ( आज्ञासि) आप ही प्रकशित करते हैं! जेसा कि सुरडकोपतिवद 
३। १० और शवेताश्वतरोपनिषदू ६ । १४ में कहा है कि” उसी कै प्रकाश से 
सञ्च चमछते हैं > इत्यादि ॥ सायणप्राष्य , BA: ३१ । ९३ , मुण्डक २ ७१० , 
प्वेतःश्व॥ ६ । १४, उणादि ३ । १9२ ॥ $ । ११० के प्रमाण संस्कृत भाष्य से 
देखिये ॥ यजुः ३३ । ३६ और ऋ० ९ । ४० । ४ से भो ॥ ९ ॥ (६३९) 
अय दृशस्याः-अपि ऋष्याद्‌य उत्तदत्‌ ॥ 
३२१ ३२३ VR AW RH १२ 
प्रत्यङ्‌ देवानां विशः प्रत्यङ्ङुदेषि मानुषान | 
३ RT Re ३९ 
त्यङ्‌ विश्वछु स्वद्टशे ॥ १० ॥ ( ६३६ ) 
| पढ्पाठः-प्रत्पङ्‌ १ । दृंधानासू ६। विश: २ । प्रत्यङ्‌ । उदेषि Fret 
मानषान्‌ २ । प्रत्यङ्‌ । fea २ । स्वः 9 । दूशे ४॥ 
है | न्वितपदार्थः-हे सूर्य ! at परमात्मन्‌ ! [पू्वेतोऽनु- 


) वत्ये ] त्वम्‌ ( दृशे ) दशेयितु वा gy ( देवानां fast: ) 
सरुन्ञासकान्‌ देवान्‌ [ मरुतो वे देवाना विश इत शुत्य- 
न्तरात , इतिखायण; | (प्रत्यङ्‌ Beta) असमुखछुदोष | 
तथा ( सानषान्‌ ) भनष्यान्‌ (HAE ) समक्षीकृत्योदेषि । 
तथा ( विश्वम्‌ ) समस्तम्‌ ( स्वः ) द्युलोकर्माप ( प्रत्यडू ) 
प्रत्यक Bara ॥ 
| | देवानां विशो मरतोऽन्तरिक्षलोकस्याः, मनुष्या: एथि- 
| {` घे च दालोकस्याः, तान्सवोन्‌ लोकन्नयवात्ति- 
MTT) 2 an pm eee 
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NNN 


AIH सवत्र सूय; परमात्मा च प्रत्यडू एवोदे लि, न कचित 

तिर्यक प्रतीयते । | तस्मात्सवेएव मन्यन्ते माँ प्रत्युदगात ||| पा 

इत ] इति सायणः ॥ नऋहग्वेदे १ ॥४०॥४ ऽपि ॥१०॥ (ae) | म 
आषाथेः-सूर्यं ! बा परभाल्मन्‌ ! [ पूर्वंचन््र से अनदत्ति लेकर ] आप 

(दूशे) सघ को सब कुछ RAH बा देखने के लिये (देवानां विशः) देवतों को 

प्रजा अघत्‌ सरुत=्व'यु के स्यान अन्तरिक्ष लोकस्यों के (aes तदे षि) सासने 

उद्य.होते वा बत्त मान रहते हैं तथा ( मानुषान्‌ ) अलुप्यलोक=पृथिदी छो. 

कस्यो के सो ( प्रत्यक ) Wak वत्तेसान होते हुँ झर ( faxsq ) ससर्त 


(=: ) दलोकश्यों & at ( प्रत्यङ्‌ ) सासने हैं ॥ | जञा 
अर्थात्‌ सूर्य सदा सब छे सामने ही उदय होता है, सायणाचायं भौ || ४ 
कहते हैं कि इसी से उब कोडे सूर्य छो यह जश्नता है कि सेरे सानने उदिति || स! 
हुवा है ॥ तथा परमात्मा मो तीनों लोकों को प्रजा के सामने हैं, कोडे उस तेः 
से छिपाकर कुछ wel कर सक्ता ॥ ऋ? १। ४० । ५ झै सो ४ ९० ॥ ( ६३६ x 
म्येक्ादश्याः-आणपि क्राघिदेबताछन्दास्घल्वालि वेद्यानि ॥ । 

१२ ३ १२ ३ २३ = ह) | a 
येना पावक चक्षसा भुरण्यन्तं जना अनु । | 

ae १ | से । 

« त्वं वरुण पश्यसि ॥ ११ ॥ ( ६३७) || प्रक 
पदुपाठः-येन ३। पावक Ho । चक्षसा ३ । शुरणघन्तेस्‌ 9 जनान्‌ २। भ || अर 


999 । त्वम्‌ १। वरुण do । पश्यसि tHe ॥ 
अन्वितपदार्थः-( पादक ) सर्वस्य शोधक! ( वरूण) 
वरणीय! बाऽनिष्टनिवारक ! सूर्य ! वा परमात्मन्‌! (जवान्‌) 
प्राणिनः ( झुरण्यन्तम्‌ ) धारयन्तं पोषयन्तं वा ईन है. | 
त्रयसमूहम (येन चक्षसा) प्रकाशन (अनु ) BAM a | 
| प्रकाशयसि तं प्रकाशां स्तुम इति वाक्यशेष: । यट्ठ | 
pate उदेषीति सम्बन्धोऽनसन्धेयः॥ गा उदेषीति सम्बन्धोऽन्‌ सन्धेयः ॥ 
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षष्ठोऽध्यायः 


c 


, | qu ति : छुन्द्आचि | 
CoN Caan Seam rod 
| 
{ 


तथा च यास्कः-वरूणो व्याख्यातः ATT भवति-येना 
पावक चक्षसा०००भुरण्युरिति क्षिप्रनाम भुरण्युः इाकनिर्भूरि- 
मध्वानं नयति स्वर्गस्य लोकस्यापि वोढा तत्संपात्ती भुरण्युर- 
नेन पावकर्यानेन भुरण्यन्तं जनाँ अनु त्वं वरुण पश्यसि। तत्त 
|| वयं can इति वाक्यङ्गोषोऽपि वोत्तरह्याम्‌ ॥२२॥ येना पावक 
|| चक्ष ० ० ०विद्यार्मेषि रजस्‌००००पेषि द्यां रजश्च पृथु महान्तं 
लोकमहानि च मिमानेऽक्तुमीरात्रिभिः सह पइ्यन्‌ जन्मानि 
जातानि सूर्य । अपि वा पूर्वेस्याम्‌ ॥ २ ३ ॥ येना पावक० 22 
प्रस्यङ देवानां विशः००० प्रत्यडडिदं सर्वेसदेषि प्रत्यङङिढ सव- 
सभिठिपडयसीति । अपि वैतस्यामेव ॥२४॥ येना पावक ००० 
तेन नो जनानभिविपश्यसि ॥ ( निरु० १२ । २५ ) यजुवेदे 
| ३ । ३२ ऋग्वेदे १ । ५० । ६ चाऽपि ॥ ११ ॥ ( ६३७ ) 
काषार्थः-( पावक ) सब के शोधक ! ( वरुण) वरणीय वा अनिष्ट के 
रोकने बाले ! सूर्य | बा परमात्मन्‌ | ( अनान्‌ ) प्राणियों का ( भुरण्यन्तम्‌ ) 


चारण वा पोषण करते हुवे एस लोकत्रय को (येन) faa (चश qt) प्रकाश 
| से ( अन) ऋसपूर्वक ( पश्यसि ) ata प्रकाशित छरते वा देखते हैं [ उस 
|| प्रकाश की हस प्रशंशा करते हैं ] यह अध्याहररबाब्य जानिय। ART 
अगली ऋच से “तदेषि* किया से अन्वय करके [ उस प्रकाश से आप उद्य 
डो प्राप्त होते हैं ] यह अथे जानिये ॥ ares सुनि ने निरुक्त सें इस मन्त्र के 
अगले पिछले दोनों अन्त्रों को मिला कर तीनों की व्याख्या जो कुछ को है 
३ । २४ । २९ खण्डो के प्रसाण संस्रतमाष्य में 
६र्मे भो 


प्र ——_ 


Be निरुक्त अ9 १९ के २२ । २ 
संपूर्ण saya हैं, जहीं देखिये । यजु० ३३ । २९ आर ऋ० ९ । ५० 


॥ ११ ॥ ( ६३० ) 
3 अथ द्वद्‌श्याः-ऋष्य।द्‌य च्क्ता एव ॥ 

एर et ३-९२ 5३.0.0. 0 RRO 
“उद्यान विस या ee रजः पृथ्वहा मिमानो अकहुमेः | 
= a 
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२३९ २ 


पश्यञ्जन्मानि सूर्यं ॥ १२ ॥ ( ६३८ ) 
_पदुपाठः-उत्‌ Ho । TNR I एषि क्रि० । रजः, TT २। अह जौ 
सिनान; ९ । Aw: ३ । पश्यन्‌ १ । जन्सानि २। ge सं० ॥ 
अन्बितपदार्थे:-( सूर्यं ) आदित्य ! वा परमात्मन्‌ | 
त्वम्‌ ( अहा ) अहानि ( अक्तभि: ) रात्रिभिः (faa 
उन्मानयन्‌ , तथा ( जन्मानि ) जननवन्ति भूतजातानि 
( पश्यन्‌ ), वा दर्शयन्‌ ( एथ ) बिस्तीणम्‌ ( द्याम्‌ ) 
आकाशम्‌ ( रजः ) लोकस्‌ ( उड्‌ एषि ) उदेषि ॥ 
अहोरात्रनिभागः Fata, परमात्मना वा क्रियते । 
जगन्रयवरत्तिप्राणिवगेस्य दृशेनसाहाय्य चेलि भाबः ॥ 
लोका रजांस्युच्यन्ते TR 91 १९ ॥ ऋणग्वेंदे तु ९॥ ४०1७ 
विद्यामेषि हत्यन्तरं, तदन॒सारि च यास्केनेत्यं व्याख्यातम्‌- 
€ ~ 9. = 9 डोक = fa ~ नोक्त- 
all wt रजश्च TY महान्तं ले ।कमहानि च मिमानोक्त 
mush: सह पश्यञ्जन्मानि जातानि सूर्य । निरु? १२। | 
२३॥ १२ ॥ ( ६३८ ) ह 
माषा्थेः:-( सूर्य ) सूयं ! at परमात्मन्‌ | तू (अब) दिनों क क्ष) 
राजियों से ( मिमानः ) सापता हुआ और (जन्जानि) प्राणियों क oy 
दिखलाता वा देखता gar ( एयु ) बिस्तृत ( द्याम्‌ ) जाक्षाश (रजः) ठ 
को ( उदेषि ) उद्य वा प्राप्त हो रहा है ॥ 
दिल रात्रि का fant स्पष्ट सूयोचीन वा परसात्माधीन तो है पादश 
जोर तीन लोक के रहने वाले प्रत्येक प्राणी छो देखने को सहायता श | 
| ही देता है ॥ घ wal 
निरुक्त १२ । २३ SI प्रमाण संस्कृतभाष्य में देखिये ॥ ऋ० १ ' ३९ 


se क अक \ UNS "च ॥ ९२॥ (६३८) | 


ही । | 
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न की जी की ee 


1 | ee 


अथ त्रयोद्श्याः-क्वण्याद्यः पूर्ववत्‌ ॥ है 
९२ ३२३ २३:२३ २२ ३ करर 
अयुक्त सत्त शुन्ध्युवः सूरो रथस्य नप्त्यः | 
३ २" २ «९२ 
e~ ce ~ ~ 
ताभियाति स्वयुक्तिभिः ॥ १३ ॥ ( ६३९ ) 
पदुषाठः-अयुक्त क्रि०। सप्त, शुन्च्युवः ३। सूरः १। रथश्य ६। नप्त्यः ३। 
ताभि; ३ । याति fee । स्वयुक्तिझिः ३॥ 
नि र्थः ° स नि स्थ 
अन्विततपदाथः-( सूरः ) सूय : ( रथस्य ) रसा 
स्वस्वरूपस्य ( नप्त्यः ) न पातयित्रीः ( शुन्ध्युः ) शो- 
fuer: ( सप्त ) सप्तवणाः गभस्तीः ( अयक्त ) युलक्ति 
(ताभिः, स्वयक्तिमिः ) स्वेन युक्ताभिर्गंभस्तिभिः (याति ) 
meat चलति ॥ छ र 
शुन्ध्यवः शुन्च्यरादित्यो भवात शोधनात्‌ निरु० ४१६ ॥ 
SS >] ~ 3 & ae 
सप्त सृप्तासंख्या सप्तादित्यरश्मय इति Agied | नरु? 8। 
२६॥ सप प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्सप्राचिंषः सप्त होमाः । 
मण्डको० २। १ ॥ HBAS १। ४०। ९ STAN १३ ॥ ( ६३९ ) 
द काषाथै:( सूरः ) सूये ( रथस्य ) अपने रमणी यस्वरूप के ( नप्त्यः ) न 
गिराने बाली ( शुन्थ्युवः ) शुद्ध करने वाढी (सप्त) सात 9 रङ्ग की किरणों 
को ( अयुक्त ) जोड़ता है और ( ताभिः ) उन ( स्वयुक्तिभिः ) अपनो जोड़ी 


किरणों छे ( याति) अपने स्यान सें घूमता zu 5 
ss a करने से सूये और उस की क्षिरणों को शुन्ध्य कहते हैं । fram ४। 


|| १६॥४। ९६ और सुण्डकोपनिषद्‌ २। ९ के प्रमाण संस्कत भाष्य सें देखिये ॥ 
mo ९ । ५० । ९ में की ॥ १३॥ ( ६३९ ) 9 
अथ चतुद्देश्याः-नष्यादयः पूर्ववत्‌ ॥ 
11 I 
सप्त त्वा हरितो रथें वहान्त देव सूय | 
$e ae 


CC-0. Citta Coleen Hern Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


| 
| 

| 
TOTES -- | 


सपसबेद्‌ भाष्यसू fhe 
. Or 
3०१६० 


दोचिष्केशं विचक्षण ॥ १४ ( ६४० ) 


पदुषाठः-सप्त ९ । त्वा २ । हरितः १। रथे 9। बहन्ति क्रिः । देव 
सूयं सं० । शोचिष्झेशस्‌ २ । विचक्षण सं० ॥ सः 


अन्वितपदाथंः-( देव ) दिव्यगुण ! ( विचक्षण ) सर्वस्य 
प्रकाहायितः ! (सूर्य ) भादित्य ! (शाचिष्केशप्ष ) तेजः--केशम 
( त्वा ) cata ( सप्त हरितः ) हारका रइभयोऽइवाः ( रथे ) | | 
रमणीय स्वरूपे ( वहन्ति ) नयान्त ॥ 
अर्थात्‌ स्थिरोऽपि सूर्य लोकः सप्तवर्णेर दिमभिरस्मानन्यांदच 
लोकानप्राप्तइवोपलभ्यते ॥ 
हरित आदित्यस्य इति निघं० १। १५॥ अइवः कस्मा- 
ददनुते$ध्वानं महाइानो भवतीति वा। नि&० २।२७॥ सप्त 
qa: इति रश्मिनाम fad ३। ५ ॥ रङमिर्य सनात्‌ निरु० 
२। १५॥ शोचिरिति ज्वलतोनाम निघं० १। १७॥ केशी केशा | 
रदमयस्तेस्तद्दान्भवति००० केशीद॑ सरवंमिदमभिविपश्यात, | 
केशीदं ज्योतिरुच्यते इत्यादित्यमाह निरु० १२।२५॥ सप्त | 
तानादित्यरइमीनयमादिव्ये! गिरति० इति निरुक्तपरिशिष्टे २। | 
२१ ॥ ऋग्वेद १। ५० । ८ ऽपि ॥ १४ ॥ ( ६४० ) 
# इति पष्ठाऽध्याये पञ्चमी दशातिः ॥ ५ ॥ # 
इति-चतुर्थमारणयं पर्वाऽऽरणयं कण्डं वा ॥ 
इति— 
भ्रीमस्कववं दा ऽत्रतंस-पणिडतं-हजारीलालस्वामिसूु 
: हस्तिनापुरपाइवर्वात्त-परीक्षितगढ़निवासना 


जी _ लतीरामस्वाभिना ८ | 
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) दशतिः ठन्दूअ!चिक्षे षष्ठोऽध्यायः ८२९ 


कृते सामवेदभाष्ये WMA: समाप्तः ॥ ६ Wr 
सामवेदं हितायां छन्द आचिंकोनाम Fata: समाप्तः uw 


0 


प्ञाषार्थेः-( देव ) दिव्यगुणयुक्क | ( विचक्षण ) सक्ष के प्रकाशक ! (सूर्य ) 
सूर्य ! ( शोचिष्केशम्‌ ) तेज रूपी केशों बाले (त्वा) तुक को ( सप्त) सात 9 
( हरितः ) हारक किरणं ( बहन्ति ) प्राणियों तक पहुंचाती हँ ॥ 
यद्यपि सूर्य एकत्र स्थित है, परन्तु अपनी ७ दङ्ग को किरणों से हमें तथा 
अन्य लोको को प्राप्त समझा जाता है ॥ | 
निघण्टु १ । १9 ॥ ११ प्‌ ॥ १ । १५ निरुक्त २ । २३ ॥ २ । ११ ॥ १२ । २३ | 
निरुक्तपरिशिष्ट २ । २१ के प्रमाण संस्कृत भाष्य सें देखिये ॥ ऋ० १। ५०। ८ 
| में भरी ॥ ९४ ॥ ( ६४० ) 
% यह छठे अध्याय सें पांचवीं दशति पूर्ण हुईं ॥ ५॥ के 
यह- 
चौथा आरशय काण्ड वा भारण्य पवे समाप्त हुआ ॥ 
जौर यह- 
श्रोमत्करबवंशावतंस पण्डित हजारोलाल स्वासो के पुत्र, 
परीक्षितगढ़ ( जिला-मेरठ ) निवासी, 
तुलसीराम स्वामीं 
के रचित सासवेद्क्षाष्य में छठ अध्याय समाप्त हुवा ॥ ६॥ 
तथा- 
सासवेद्संहिता का TEATS नाम पूबोधे समाप्त हुआ ॥ १४ 
nd 
ओं शज्नों मित्रः शं वरुण: शं नो भवत्वर्यमा । 2 
शन्न इन्द्रो हस्पतिः शं नो विष्णुरुरुक्रमः ॥ 


— -*:- का 
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ओस्‌ 
अथ महानास्न्याचिकः 


एता महानास्न्योन छन्द आचिकान्तगेत्ता नाप्यत्तराचि- 
कान्तभ्रला आप त छन्द आच कान्ते उत्तराचि का दी च मध्ये 
पथक म हानार्न्यांच SSAA उपलभ्यन्ते | एवमा रएयगा- 
नेऽप समाप्रेऽनन्तरं महानाम्नोसामगानपाठ: सरवपस्तकेष्‌ प- 
लभ्यते। सायणभाष्ये च नेवासा परिशिष्टत्वम॒क्त, पर न जाने 
श्रीसत्यत्रतसासगेन केन हेतुनासां परिशिष्टत्वमभ्यनुज्ञातम्‌? 
ऐन्हूच एता भहानाम्न्यः शक्कर्या वा विकर्षिताः । 
पज्ञुभिः सहिता अन्ते पुरीषपद्नामभिः ॥ १७ 

एता; प्रक तितस्तिसत्र उपस्गेस्त संयताः 

नवसंख्या इलि प्राहवदाध्ययनशालिनः ॥ २॥ 
ऐतरेयप्राह्मणेऽपि शस्त्रे षोड शिनामके । 

तिल: प्रोक्ता महानाम्न्यश््ैलोक्यात्मांबबणनात्‌ ॥३॥ 
नन्वेताः AHIMA षट्पञ्जाश ( ४६ ) दक्षराः स्युः ? 
चतर्विशत्यादिचतसत्तरमिति (पिङ्गले) गावन्नीप्रभ्ृतीनाम- 
तिघृत्यन्तानां छन्द्सामस्माभिर्भाष्यारम्भे ( ११) एछ्ठ दः 
शित्तानां अध्ये षटूपञ्ञाशदक्षरा शक्करी मोक्ता । एता तट 
चस्त शक्कर्णा अधिकाक्षरा: सन्ति | तस्मादासासुपसगाक्षिः ' 
tulad न त स्वत इति ज्ञायते सायणभाष्यादाप। अप 
के उपसर्गा: के च शाक्वराः पादा इत्युच्यते 

| प्रथमायामू-“विदामघवन्विदा०” इति ट्वियदरा पसग. | 
| | ततः “शिक्षाशचीनांपते इत्याद्यास्रयोषष्टाक्षरा: THT 

|| पादाः । ततः ˆ स्वणाशु: ” हात पञ्चाक्षर पाद: | अत्रा- 
चा: SS 
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क्षरविश्लेषेण पञ्जुक्षरत्वं ज्ञातव्यम्‌ । “ प्रचेतनअचेतय ) 
इत्यष्टाक्षरः पाद: । एतो द्वावुपर्गसंज्ञकी । “इन्दर aay | 
न इषे” इति पादोऽष्टाक्षरः शाङ्करः । “एवा हिशक्ऋः” इत्या. || 
वास्यः शाक्वराः पादाः । “आयाहि पिब weg इत्य- 
छाक्षरः पाद्‌ उपसर्ग: ॥ 
द्वितीयायामू-“ विदारायेसुवीयेस्‌० ° इति द्रिपदोप- 
a । “मळुहि्वज्विज्ञज्ञसे) इत्यादिकाश्हयोष्टाक्षराः शा- 
कराः पादा: । ततः “अंशनशोचि:” इति पज्ञाक्षरः पाद: | 
“ चिकित्वो अभि नोनय” इति च पादः । val gage. 
गाख्यी। “इन्द्रो।बिदे तमु स्तहि” इत्यष्टाक्षरः शाङ्करः पाद्‌ः। 
“इंशे हि शक्रः” इति पञ्चाक्षरः पाइ उपश्षणंः । “तमूले ह- 
वामहे > SATA TIA: शाक्कराः पादाः । “ क्रतु- 
श्छन्दऋत बहत्‌ > इत्येषपाद्‌ उपसर्ग: ॥ 
अथ ठुतीयायाम्‌-“ इन्द्रं घनस्य खातये हृवामहे० ” | 
इति द्विपदोपसर्गः। “ सनःसबर्च दसिट्विषः ” हत्याद्माखयों || 
टटाक्षराः शाक्करा पादाः। “अंशुमेदाय” इति पञ्चाक्षरः WE: | 
४ सुम्रआधेहि नो वसो ° इत्यष्टाक्षरः qe: । इति द्वावु- 
पसगोख्यो । “ पूक्ति: शबिष्ठ शस्यते ” इलि पादोष्टाक्षरः | 
शाक्करः | “बशी हि शक्रः” इति पज्ञाक्षरउपसर्गः । ˆ नूनं | 
: तन्नव्यं सन्न्यसे ` इत्याद्याश्द्योष्टाक्षराः शाक्कराः पादाः । | 
“शूरो यो गोषु गच्छति०” इति द्वौ पादावपसर्गो॥ || 
एवं प्रथमायां सप्त शाक्वराः पादाः । पञ्जोपस्तगाः | | 
एवमेव द्वितीयायां, ढतीयायाँ तु सप्त शाक्वारपादाः WET 
सगा: । इत्युक्तार्थो निदानकल्प सूत्रादिक सम्थगालोच | 


\ यदि: पूवाचार्य: Ng पूवाचाय: श्लोकद्वये संगृह्य दर्शितः। स यथा. aug दर्शितः। स खथान __ | 
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थम Teta Sia शाक्कराण पदान्यत 
ज्ञाणाज्श्ाक्षरौ चोपसगीवेकश्च शाक्षरः ॥१॥ 
पञ्जार्णउपसगौथ च्रयस्ते बहिरन्तिमाः । 
इयभाद्या, द्वितीयवं, qatar पुनरन्तिम: | 
अधिको5छ्ठाक्षर: पाद्उपसगहइति स्थितिः ॥३॥ 
अत्न - सबेत्रो पसर्गान्परित्यज्य केवलशाक्करपादगताक्षर 
संख्यायां, षटू पञ्चुश दक्षराएयेबाऽनशिष्यन्ते ॥ 
एतास्‌ गीयते साम यक्तच्छाक्करमच्यते । 
तत्पज्ञुभेहि एष्ठेषु होतुः Te विधी यते ॥१॥ 
उपसगे सस यतानासासामिन्द्रोधिदेवत्ा । 
माध्यंदिनं यस्सवनं सवसैन्द्रमिति स्थितम्‌ ॥२॥ 
[एलायनेन GA स्वत्राह्मणमनुसरता , कश्चिद्रिशे- 
SAU गायत्री संपादनादिद्‌शितः। स यथा- 
“ प्रचेतन प्रचेतयायाह पब सत्स्व । 
क्रतश्छन्दऋतं बृहत्‌ CAAA नोबसो”। इत्यनुष्टप्‌। 
« [खिकित्वा अभि नो नय शूरो यो गोष गच्छात । 
सखा सशेबो अद्रयः” इत गायत्रा । हक 
एवं यतस्ततः पदानि HIE याज्ञिकप्रयोगसीकयांयेष 
| कल्प: । अस्माभिस्त अर्थ सौकर्याय पूर्वोक्तप्रकारेण छन्दो 
-नसंघानं विहितम्‌ ॥ 
माषार्थ:-अब “ सहृनास्न्न्या चिक 
सहानास्नी ऋचायें न तौ पिछले छन्द्झाचिक 


J उत्तराचिक में गिनी जाती हैं । किन्तु उन्द आए 
चिक कै आदि सें बोचला एक ETS 5 कै आदि में बोचला एक सहन।स्न्याचि 


WA 


» का AWE किया जाता है। ये 
में अन्तरगत हैं और न अगले 
fe के .अन्त और उत्तरा- 
ङ नाम faa हो तोसरा हू 
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॥ cae सासवेद्क्षाष्ये | | 


| आचिक है । इसी प्रकार आरययगाम समाप्त होने पश हो नहानासनो way 
| छा सामय पाठ यानयन्य में भो सब पुस्तकको में पाया जातर है मोर सा 
| यणकाष्य at ऐसा हो हे । परन्तु न mR श्री सत्यक्षत सासश्रकी जी ते fee 
॥ कारण इत को परिशिष्ट समझा हे? | 
| झोफाये-ये सहानास्नी एक went से wR छन्द को ऋचा हैं, जित 
का इन्द्र देवता है और जिन छे अन्द सें झुरोज पढ़ नाज सै प्रसिद्ध पृ पद. 
4 हैं ॥ ९॥ ये मूल में तीन ३ ऋचा हैं परन्तु उपतग के सहित वेदपाठी en | 
| इन्हें ९ नज करके पढ़ते हैं ॥२॥ ऐतरेय ब्राह्मण षोडशी wa में झी लोन ३ | 
हो सहानारूनी कहो हैं, Setar के विशेष वर्णन Saga - 
। अब प्रश्न यह है कि यदि ये शक्करो oe को ऋचा हैं तो इन में उपपन२. | 
| अशर होने चाहिये । क्योंकि चतुशिशति २४ अक्षरों से लेकर घार २ अक्षर || 
बढ़ाते हुवे जो 'पिङ्गलानुसार गायत्री से जतिज्ञाति पर्यन्त २९ are इस ने || 
' भूमिका साष्यारङूझ पृष्ठ (११) मं लिखे हैं, लद्नसार ४६ अक्षर को शक्करी होतो ॥ 
| दे । परन्तु इन महानास्नियों में तो ५६ ले अधिक अक्षर पाये जाते हैं? 
उत्तर यह है कि स्वतः ती इन में झी ५६ ही अक्षर हैं । परन्तु बोच २ 
सें “ उपसगे ” नामक पाद्‌ मिल रहे हैं, जिन से अधिक अक्षर जान पढ़ते 
| हें! यही घात सायणाचाय ने झो स्वीकार को है ॥ 
झज प्रश्न यह है कि बताओ कौन २ से शक्करी के पाद FP और छौन | 
बरेच से उपसग छुँ? | 
उत्तर-प्रथस ऋचा सें ( विदामघबन्थविदप० ) इत्यादि द्विपदा ऋचा | 
रुपसये है । फिर (शिक्षा शचीनां पते) इत्यादि आठ २ अक्षरों के तीन शक्करी | 
के arg हैं। फिर ( स्थणांशुः ) यह पांच अक्षर का पादु है [ यहा भक्षर= ||| 
ख्यज्ञनों को एयक्‌ २ करके पञ्चाक्षर साने गये हैं ] और ( प्रचेतन प्रचेतय ) 
| यह आउ अक्षर का पाद, ये दो उपसगे हैं । (इन्द्र द्स्माय न इषे) यह आठ 
अक्षरों का शक्रो छा याद्‌ ह! (एवा हि शकः) इत्यादि तीन शक्करी के aS | 
हैं । ( अपयाहि faa सत्स्व ) ag आठ अक्षर का पाद्‌ उपसगं है ॥ ना. 
दुसरो सहानास्नी सें-( विदा राये galaqe ) इत्यादि द्विपदा उपर | 
| दै। ( मथ्डिष्ट afsage ) इत्यादि तीन पाद्‌ आठ २ अक्षरों बाले शक्षरी | 
| केहिँ। फिर ( अंशुनं शोचिः) यह पांच अक्षर का पाद्‌ और ( चिकित्वो |/ 
क =. SH लोजय) यह पाद, ये दोनों उपशमे हें । ( इन्द्रो दिदे तमु सुदि? _... यह पाद्‌, ये दोनों उपसर्ग हैं । ( इन्द्रो faz तमु स्तुहि ). 1 
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भाठ अक्षर का शाकर पाद्‌ हैं'। ( केणे हि शक्तः ) यह पांच अक्षरों wr |; 
| उपगं पाद्‌ है । ( agaa हवामहे ) इत्यादि आठ २. अक्षरों के तील पादु | 
| | ange हैं । ( कतुझऊन्दक्ततं ara) यह पाद उपलगे है ॥. AG. 
तोसरी H-( इन्द्रं घनसयः सालये warno ) इत्यादिः द्विपदा saat |: 
है। स नः wate feo: ) इत्यादि aise अक्षरों के ३ तीन शक्कर पाद्‌ | 
| हैं। ( अंशुमँदाय ) यह पांच अक्षरों का. पाद्‌, तथा ( सुन्नअघे हि, नो. बहो.) 
यहु ATS अक्षर छा पाद्‌, जे दो चपसर्गे हैं । ( gfe: शविष्ठ शस्यते ) यह | 
| ata अक्षरों: का शाक्वर पाद है। ( बशी fe शक्रः ) यह पांच अक्षरों छा | 
|| saat है । ( नूनं तत्तवं संन्यते ) इत्यादि आठ ३ भक्षरों के तीन पाद्‌ | 
| शाक्षर हैं । ( शुरो घो गोषु गच्छति० ) इत्यादिः दी उपरे हैं ॥ | 
| इस प्रकार पहिली भहानाज्नी में आठ २ अक्षरों के ७ area शक्करी के | 
| पाद्‌ होकार ५६ अक्षरों का शक्करी छन्द yar, शेष पांच पाद्‌ suet हें । ऐडे |: 
| ही दूसरी सें भी । सीसरी सें सात शक्करी के पाद्‌ और छः उपसगे हैं ॥ | 
। इसी mead को निदानकल्प सें सूत्रादि को भलै प्रकार खे विचारने |. 
| चाले ygaterat ने दो Met में संग्रह करके दिखलार्‍या है। Sat कि- |' 
2 ( देखो शोक desa आष्य पृष्ठ ८३३ पं० ९ में) ॥ 
| इस प्रकार इन तीनों सें उपसर्गा$सरो को छोड़ कर प्रत्येक में शाक्करी 
| छन्द छै आठ ३ अक्षरों के सात २ aigt से ६६ छप्पन २ अक्षर gt aaa हैं, 
'। जितना कि १ एक शक्करी छन्द होता au | 
सोका हून सहानास्रियॉ लें जो सरम गाया जाता है वह सी शाक्तर |. 
|| सास हो कहा जाता है | वह. ( यज्ञ के) पश्चम faa में gat में हता 
ug fag fear गया है ॥ ९॥ इन उपसगेसहितों का f दित |. 
हे । ( यज्ञ का ) साध्यंदिक जो सवन दै वह सब इन्र दता बाला |; 
हे। यह water है ॥ २॥ 
| परन्तु आश्चलायन ने अपने ब्र 
गायत्री फा सस्पादनादि दिखाया 
( देखो पूरे झोक संस्कृत भाष्य पष्ठ ८३३ ५ 
इत्यादि waa ॥ इस प्रकार जहाँ तहा 
| || पयोग लो geet के लिये seo की EO की स॒गमता के लिये कल्पना at हैं 


~” AY Ai A 


way AY 


TRAN के ATE कोई एक अनहुंप्‌ आर |: 
2 Sat fe " प्रचेतम nse ? इत्यादि 
१४ में ) अनुष्टप्‌ भर“ विडित्वो० | 
के पद्‌ छोड़ कर उम ने यक्षभस्मन्य | 
। और हनने सूत का अधे 
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ana की सुगसता के विचार से पूर्वोक्त छन्द का निश्चय किया है| | 
अथ प्रथसार्तिस्त्रः सवासां प्रजापतिऋषि: ॥ 

३९२ ३ २ ३ ९र शेर ३४५१९२८ “९७-३२ 
विदा मघवन्विदा Manag छुँ सिषोदिशः | शिक्षा शचाना पते 
Fs ३.5८ २१ २११ 
पूवीणां पुरूवसो ॥ १॥ ( ६४१ ) आगमिष्टुमभिष्टिभिः खा- 
ae २ १२११२ ३९२ ३२ 

SATIS शुः । प्रचतन प्रचतयन्द्र द्युम्नाय न इथे ॥२॥ (६४२) 
३२३ ३-२ RW रर १२ ३३३ १ ३ 
एवाहि शक्रो राये वाजाय वजिवः | UAT वञ्निन्नृज्ञसे म कुहिष्ठ 
१३७ १२४३ ९७२. ३/ 3२३९. २ 

वजिन्नुञअस आयाहि पिब'मत्स्व ॥ ३॥ ( ६४३ ) 
 पद्पाठः=विद्ः क्रि । सघवन्‌ Hol feat: | MAW २ । भनशंसिषः 
Feo) दिशः २ । शिक्ष feo । शचीनाम्‌ ६ । पते सं० । पूर्वीणास्‌ ६ । पुरूवसो 
सं०॥ १॥ आसिः ३ । त्वम्‌ १ । अभिष्टिन्निः ३ । स्वः, न 8० । अंशुः १। | 
प्रचेतन सं० । प्रचेतय feo । इन्द्र सं०। Dara ४। नः ४ | इषे ४ ॥२॥ एव, | 
हि 9 । शक्तः १ । रण्ये ४। वाजाय ४। वज्त्रिङः Wo । शविष्ठः, वज्तिन्‌ सं०। 
| ऋजञे क्रि । संहिष्ठ सं० । वाज्रिन्‌ । ऋञ्जसे । आयाहि, faa, सत्स्व क्रिश॥ || 
-- भआ्वतपदाथः-तत्र तावदूक्ष दरपदासुपसगंमाह- 
| ( मघवन्‌ ) मखवन्‌ ! इन्द्र ! परमेश्वर ! (far) a 
| सव वात्स (WIAA) एाथबीं यजमा नस्यो पासकरुय गन्तव्य 
| देशम्‌ (विदा: ) जानासि । अतः ( दिशः ) मागांन्‌ | 
( अनुशंसिषः ) अनशंसोपदिश बोचयेति यावत्‌ । अथ 
शाक्षरभागमाह-( पुरूबसो ) परु प्रभूतं बसु बिदादि धन 
| समस्य लाढुश ! ( पूर्वीणाम्‌ ) सनातनीनाम्‌ (. शाचीनाम्‌ ) 
दे ज्ञानां ( पते ) स्वामिन्‌ ! ( आभिः ), ( अभिष्टिभिः ) अभ्य | 
| षणानि: प्रा्थेनाभिरस्मदीयाभिः स्ततिभिः (त्वम्‌), (a ) = 


=) —™ ~~ कळा OA ८९” ta 0 


-—~ tl ad 
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पनछ त 


सह नास्म्याधिक्कः 


देहि विद्या द्धनामाते शेषः । परूवसो इति. विशेषणसा- 
मर्श्यांद्रसू गिति कर्मा पलम्यते | AUT भागमाह-(रबः) 
सूर्य: ( न.) इव ( अंशुः ) व्यापक: ( प्रचेतन ) प्रकाश- 
[यत्तः ! ( प्रचतय ) छपया5स्मान्‌ algae: संपादय । 
अथोभयभागमाह-( हि ) यस्मात्‌ ( शक्रः ) शक्तिमान्‌ 
त्वम्‌ ( नः ) अस्मभ्यम्‌ ( इषे ) अन्नाय ( दाम्नाय ) य- 
शसे च ( एब ) निश्चयेनाऽसि । अथ शाक्करभागसाह- 
( वाज्जव: ) हे दृष्टेषु दण्डस्य धत्तः ! ( राये ) धनाय 
( वाजाय ) बलाय प्रसन्नो भवेति शेषः । ( शविष्ठ ) अ- 
तिबालछ ! ( बाज्तरन्‌ ), ( ऋञ्जसे ) प्रसाध्यसे ( ates ) 
| पूज्यतम ! ( बाउ्त्रन्‌ YR) ॥ अथोपसगेण परमेश्वर 

' || प्राथितः सन्‌ उत्तरमाह-( आयाहि) आगच्छ वत्स ! ( 


[पब ) ayaa कुरु ( मत्स्व ) हृष्टोभब ॥ 

| बिदा इति विदेलेटि रूपम्‌ लिङथ लेट ३॥४। ७ पाण | 
| गातरिति एथिवीनाम fade १।१ गातं यज्ञाय गातुं यज्ञः | | 
पतय sag निगम्तो भर्वात, गमनं यज्ञाय गमन यज्ञप- | 
| तये । निरु०४। २ ॥ शांसिषड्ति शंसतेलेटो रूपम्‌ । लेटो | 
$डाटो ३। ४। ९१ इलि अट्‌ ॥ शचीति प्रज्ञानाम निघं० | 
|| ३। ९॥ शिक्ष इति शिक्षतेदानकर्मणः निघ० ३। २० ॥ | 
| स्वरादत्यो भर्वात TAR Q । १४ ॥ अशारात अन्नोतेव्या- 

| प्तिकर्मणः निघं० २॥ १८ ॥ ga त्योततेयशोवाऊननं वा 


| Meo ४। ५॥ ऋज्ञति: प्रसाधनकमा निघ०३।५॥२॥ (६४३) 
॥। भाषा: -प्रथम उपसर्गक्षाग द्विपदा का अथे कहते हैं-( सचघवन ) हे 
|| यन्ञवाले ! परमेश्वर | ( विदाः ) आप सब जानते हैं ( गातुम्‌ ) यजसान 
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७३८ ee aa २ as 

| ~ Se SO फाटेर ० Te SR न Meee ` न 

उपासक के गन्तव्य देश को ( बिदाः) जानते हैं । इस fea ( दिशः ) सागा ६। 
शं ~ रि ~ शु (ल = aq Loe _— ry 

का ( अनुश सिषः ) उपदेश को जिये-बताइये । आघ शक्करी छन्द का atm | | श 


कहते हैं-( पुरूवसो ) हे बहुत बिद्यादि घन घाले | (qilot शचीनां पते रा 
हे सनातन बुद्धियों के खासिन्‌ ! ( otha: ) इन ( जभिष्टिशषिः ) रुततियों | १ । 
से ( त्वम्‌ ) आप ( शिक्ष ) थिद्यादि घन दोजिये क्योंकि आप हुन हैं। | | शच 
aa फिर चप्रसर्गस्ताग छहते हैं-( स्वः ) सूर्य & (न) तुल्य ( अंशः ) | १। 
व्यापने बाले आप हैं । (प्रचेतन) हे प्रकाशकारक | ( प्रचेतय ) कपया हमें 
चेताइये । अब दोनों साय कहते हैं-( हि ) क्योकि ( त्वम्‌ ) आए (त्तः) 
हमारे लिये ( इषे) अन्न (Bars) आर यश के लिये ( aw: ) ang 
( एवं ) निश्चय हैं ' अब शक्करी का ara कहते हैं-( ales: ) हे दुष्टों के | G 
ऊपर दण्डधारक्ष ! ( राये ) चन के लिये ate ( दाजाय ) arias बल थे || त्व 
लिये:[ sea हूजिये ] (शविष्ठ) हे बलिष्ठ ! ( घञ््रिन्‌ ) दण्डधर ! (ऋञ्चषे) || छ 
आप को प्रसन्न किया जाता है (संहिष्ठ) हे पूननोयतल | ( घजििन्‌ ) बज 


3 k 
वाले | ( ऋज्ञसे ) आप को प्रसन्न किया जाता है ॥ अब उपषग फाय द्वारा 
gate प्राथित परमात्मा प्रसन्न होकर आशोबाद्‌ देते हैं कि ( आवाहि) ७ 
खा) खीर ( पिब ) aga को पो, और (Hea) भानन्दित हो ॥ ( 


अष्टाघ्यापी ३।४१३॥३।४१ ९४ निचण्टु१११॥३।४॥३।चघ 
२०॥२।१८॥३। ४ निरुक्त४्।२॥२। WU ५। ५ के प्रमाण सस्कृत ( 
माष्य में देखिये ॥ ३ ॥ ( ६४३ ) 


way द्वितोयास्तिस्त्र: ; दे 

क ३२2३२३५. २३ १२३ २३:२३ १२-.. र 
विदा राये GHG भुवो वाजानां पतिर्वशाँअनु । मि | प 
£२२२३ श्र. २२३, १९ रर २२... र। 
वञ्चिन्नुज्ञले यः TAs: शूराणाम्‌ ॥ ४ ॥ यो agiest मई 
१२३ र ३ २ १ ५ ३ १० २८३९ २०३ || ( 
घोनामझुंशुनं शोचिः । चिकित्वो अभि नोनयेःद्रो विदे तमु | इ 
२८ R51२ Re ३:१:२ + = १7१९९९३९१ 1 
स्तुःहे ॥ ५ ॥ gat हि झाक्रस्तमूतये हवामहे जेतारमपराजि || ( 
१९ ३२३ २३ २३ ९ २३९ ३२ ) | म 
छ 00 हरतिः कतुखछन्द ऋतं बृहत ` ई faq: ऋतुडछन्द ऋतं बृहत्‌ NS (६१७९ 
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“7 वद॒पाठः-बिंदाः कतिश । राये ४। सुबीर्यस्‌ २। भुवः करि? । mara 
gi घहिः १ । वशान्‌ २ । अनु ४0 । संहिष्ठ, वज्त्रिम्‌ सं । ऋञ्जते fH । यः, 
gag ११ शूराणाम्‌ ६॥ ४॥ यः, weg १ । मघोनास्‌ ६। अशुः १ । 

| न झा०। शोचिः १। चिकित्वः सं | अक्षि ao] भः २ । नय क्रि । ईन्द्र 

| १। विदे क्रि? । तथ्‌ २। ३ अ० । स्तुहि Prony un इशे क्रि०। हि ae) 
| शक्रः ११ तस्र्‌ २। ऊतये ४ । हृाभहे क्रिः | Gay, अपराजितम्‌ २। चः 
१। नः ३। aia fro । अति अ०। हृषः २। ऋतुः, उन्दः, ऋतम्‌ , वहत १ ॥ 

अन्वितपदार्थः-अधथ प्रथममुपसगे द्विपदामाह- 

( घाजानास्‌ ) बलानां सेनानाम्‌ ( पतिः ) नायकस्त्वम्‌ 
(बशान्‌ ) स्वाधीनान्‌ (अनु) अनुकूलान्‌ (Fa) भावयेः। स 
त्वरम्‌ ( राये) धनाय ( सुबीयंम्‌ ) शोभनं बीय॑म्‌ ( बिदाः ) 
SIMA प्रापय ॥ अथ शाक्करभागमाह-( मंहिष्टः ) सत्क- 
रणीयतम ! ( वज्विन्‌ ) शस्त्रघर ! ( ऋञ्जसे ) प्रसाध्यसे 

ऽस्माभिः (यः) यरत्वम ( शूराणाम्‌ ) वीरपुरुषाणां मध्ये 
( शविष्ठ: ) अतिशुरोसि । ( थः ) aq त्वम्‌ (मघोनाम्‌ ) 

। || धनवतां मध्ये ( मंहिष्ठः ) दठतमोसि ॥ अथोपसगंमाह- 

(चिकित्व:) हे चिकित्वन्‌ ! ज्ञानवन्‌ ! ( अंशुः ) सूर्य: (न) 
। इव (atti: ) शोचिष्मान्‌ त्वम्‌ ( नः ) अस्मान्‌ (अभि) 

| अभितः (नय) गमय ॥ अथोभयभ्रागमे की कृत्याह-( इन्द्रः ) 
परमैश्वर्यवान्‌ (विदे) प्राम्रोति (तम्‌ उ) तं त्वामेव (स्तुह) 
स्तवामः ( हि ) यस्मात्‌ ( शक्रः ) शक्तिमांस्त्वम्‌ (gi) 
इेशिषे ॥ अथ शाक्करोमागः-( तम्‌ ) परमश्वयशालनम्‌ 

( अपराजितं जेतारम्‌ ), ( ऊतये ) रक्षायै ( हवामहे ) 
भाटूयामहे ( सः ), ( द्विषः ) gaa ( अति ) उल्लङ्घ्य 

| ( नः ) अस्मान्‌ ( स्वर्षत्‌ ) गमयेत्‌ ॥ अथोपसगंभागमाह- 
|| (क्रतुः) यज्ञः ( छन्दः ) बैदः ( न्तम्‌) सत्यम्‌ ( वहत) 

| महत्परिङढम्‌ “भवतु” इतिशेषः क सतय “भलु” gta शेषः ॥ 
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८७३५७ सासे दुभष्ये ८ कक दु | 


2 = 
भावार्थ:-सेनापति: स्वबलेन परान्स्वाधोनान्‌ कुयात्‌ 
arava वीरान्‌ ada, शास्त्र ऽस्न्ञाणां 
चत्ता, सत्क्ररणीय', सर्वे: प्रसाधनीयः, बलिनां बढिष्ट 
नना धनी दाळूसम:, ज्ञानवान्‌, Wasa तेजस्वी सेना 
जनानां सवतो नेता रक्षकश्चू, स्तुत्यः, weary, बिजयी 
अपरएजितः, सर्वो पद्रवेष्वा हूतः सन्‌ सत्वरं रक्ष शत्रूणां 
दरे गस्तसिंदा च स्यात्‌ ॥ ह 
Wa: इति लेटोरूपं, भूसुवोस्तिङि ७ । ३। दद इति 
 गुणाऽभाबः ॥ मंहते इति दानकर्मेणः निघं० $। २० मं हिष्ठः॥ 
मामिति धननोम fade २। १० तद्गता मचोनाम्‌॥ चिकित्वः 
इत्यत्र-मतुवसोरू: संघट्टो ८। ३। १ पा० इलि सतोरूः ॥ 
| आङ्कस्तच्छोलतट्टमंतत्साथकारष ३ । २ । १३४ ठन्‌ १३६ इति 
जेतारम्‌ ॥ इन्द्र डात "इन्द्तेवश्वयकमणः निरु० १०।८॥ 
स्वरतिगतलिकर्मा निघं० २ । १४ ततो लेटि स्वर्षत्‌ ॥ | 
AAA सत्यनाम ।नघ० ३। १० ॥ ६ ॥ ( ६४६ ) 
मध्याये:-प्रथम द्विपदा उपसगं कहते ( वाजानाझू ) सेनाभों के | 
(afa: ) पति ( वशान्‌ ) स्वाधीन और ( अन ) अनकूल ( भुवः ) बनाइये | 
मर ( राये ) चनप्रासि के लिये ( सुघीयेस्‌ ) सुन्दर पुरुषप्थे को ( बिदाः) | 
प्राप्त कराइये ॥ अब शाक्कर माग कहते हैं-( संहिष्ठ ) हे. अतिसत्कारयोग्य ! | 
(aly) ast अको के wat! ( ऋञ्जसे) आप प्रसन्न किये जाते हैं | 
( यः) जो कि आप ( शराणाम्‌ ) शरबीरों में ( शविष्ठ: ) बलिष्ठ f(a) वः 
| और जो आप ( सघोन।स्‌ ) धनबानों में ( संहिष्ठः ) अति दानी हे ॥ । 
| Stara कहते हैं-( चिकित्वः ) हे ज्ञानवन्‌ ! ( अंशुः ) सूयं के (न) | 
| तुल्य ( शोचिः ) प्रकाशयुक्त आप (नः) हम को ( अभि) सब. ओर से न 
छे चलिये ॥ अब्र saat और शाक्कर दोनों भाग लिला कर कहते (1 | 
Seige ( चिदे ) प्राप्त होता है (aq) उस को ( उ.) दी (सि, 
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सहानारुन्य।(चंक्षः 
gw tad फरते हैं ( हि ) क्योंकि ( शक्रः ) बह शक्तिमान ( इशे) सब को 
दबा सकता हे ॥ अब शाक्वराय. कहते हैं aq) उस ( अपराजित्र्‌ ) 
न हारने घाले किन्तु (Tareq) जीतने वाळे को (ऊतये) card (हवामहे) 
हस gaa हैं ( सः ) बह ( द्विषः ) शत्रुओों को ( अति ) लांघ कर (नः) 
हमं फो ( स्वघत्‌ ) ले जावे ॥ अब उपसं फिर कहते हैं-लिस से ( wa: ) 
यज्ञ ( छन्द्‌ः ) घेद्‌ भौर ( ऋतस्‌ ) रत्य ( नहत.) बहुत. हो ॥ 

अथोल सेनापति अन्यों फो स्वाधीन करे, नादि Wad के लिये उत्तस 
पुरुषाथे को घढ़ावे, Waal का धारक, सत्कारयोग्य, सब को प्रसन्न 
करने योग्य, बळियों में बलिष्ठ, घनियों में सर्वोत्तम चनी और दाता, च्ञान- 
बानू, सूर्य झे समान तेजस्थो, सेना के पुरुषों का नायक भौर रक्षक, स्तुति- 
` || योग्य, शक्तिमान्‌, विजयी, न हारने बाला, जहां उपद्रव हो यहीं रक्षार्थ 
` | ज्ञाने घाला और शत्रुओं का भगाने बाला होना चाहिये ॥ 

भष्ठाच्यायी ७ । ३।८८॥ ८६।३।९॥३।२।९३४-१३१॥ निघण्ट gt 
३० ॥ ३ । १७॥ २। १४ ॥ ३ । १० निरुक्त १० । ८ व्हे प्रमाण संस्कतम्षाष्य सं 
देखिये ॥ ६ ॥ ( ६४६ ) 


A 


aa ठंतीयास्तिस्त्रः- 

२३१२ ३ ९२ ३ ९२३१९२ ९२ 
इन्द्रं धनस्य सातये हवामहे जतारमपराजितम्‌ | स नः 

॥ ३२३२२३. १९ ३२३ ९३ १२०३ ९२. माह 
| खषेदतिद्विषः स नः खर्षदतिद्विषः ॥ ७ ॥ पूर्वस्य यत्ते अद्रिवो 
रर परळ. ३ रर: पर ३१ २ ै 
 $७शुमंदाय । सुम्न आधेहि नो वसो पूर्तिः शावेष्ठ शास्यते ॥ 

RRR RC A Qk ३९र २९ 
| वशी हि शक्रो नूनं ते नव्यझुसंन्यसे ॥ ८ ॥ प्रभो जनस्य 
३ २ १ २३ २४ ३ १ २३ १२ ३२३ 
| वृत्नहन्समर्येषु ब्रवावंहे । शूरो यो गोषु गच्छति सखा सुहोवो 


१२ ३ १२३२ ३२३९ रर 
चा ॥ ९॥ ( ६४९ ) 
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त साप 1 सस ससवैद्‌भाष्ये ~ 


पद्पाठः-इन्द्रस्‌ ९१ चनस्य ६! सातये ४। हवामहे 1 सातये ४। हवामहे कि । जे 
अएराजितत्‌ २ । सः १ । नः ६ । स्वषंत्‌ क्रि? । अति et द्विषः २। सा 
नः) स्वषेत्‌ । अति । द्विषः ॥ $ ॥ पूर्वस्य ६। यत ९ । तै ६ । fea: सं) 
अंशुः १ । मदाय ४ । सस्ते ५ । आधेहि fre । नः ३ । ad सं०। पत्तिः १। 
शब्रिष्ठ सं० । शस्यते क्रि । बशो १ । हि oe | शक्रः १ । नूनम्‌ Fo । तम्‌, 
नव्यम्‌ २ संन्यखे क्लि०॥ ८ ॥ प्रझो सं । जनल्य ६। वृत्रहन्‌ do) स्स 


भ०। अर्येषु 3 | ब्रवावहै क्ति?। शुरः, यः१ । गोषु ७। गच्छति क्ति । सखा, 
सुशेषः, VET: ९॥ कु 
अन्वितपदाथे:-द्विपदासुपसग माह-वयमुपासका: (a. | 
नस्य) धार्यस्य विद्यादिचनस्य (सातये) लाभाय (जेतारम्‌ 
अपराजितम्‌ इन्द्रम्‌) परमेश्वरम्‌ ( हवामहे) आहुयामहे। 
शाक्वरमाह--(सः) परमेश्वरः ( नः ) अस्माकं ( द्विषः ) | 
कामक्रोचालस्यादिदुर्गणान्‌ ( अति स्वर्षंत्‌ ) अपनयेत्‌ । | 
एतदर्थम्‌ । ( सः नः द्विषः ) deena द्वेष्यान्‌ ( अति | 
WAIT ) अपगमयेत्‌। AF प्रायिकी यं द्विरक्तिः-योस्मान्द्रेष्टि |. 
यं बयं द्विष्म इत्यादि: | एतया खलु great द्वेष्याणां च 
विनाशे: प्राथ्यंते । ( अद्विबः ) न दीर्यत इत्यःद्रिवेज्वस्त- | 
ठुन्‌ ! इन्द्र! ( पूवस्य ) सनातनस्य ( ते ) तव उपासका || 
बयं स्म इति शेष:। अथोपसगेमाह-(वसो) हे मोक्षघासि || 
वासयितः ! ( अंशुः ) त्वदीयकिरणरूपो च्यानानन्दलव' | 
(मदाय) निरतिशयानन्दाय भवति। स त्तरम्‌ (नः) अस्मात्‌ | न 
(सुम्ने) सुखे (आधेहि) स्थापय । अथ शाक्वरो पसग सहै. | 
वाह-(शबिष्ठ)हे बलिनां बलिष्ठ ! (पूत्तिः) त्वव्छृतं पालन ||| 
पोषणं च ( शस्यते ) कथ्यते प्रशस्यत्ते ( हि) यस्मा 
| ( शक्रः ) रं ५ के.) त्व सनेराक्तिमान्‌ ( वशी ) दरम नायक. ( वशो ) aden नायकश्च | | 


त्य कीट 
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सहएनएम्न्यायिंकः ८४३ 


अथ शाक्करभागमाह-( प्रभो ) हे प्रभो ! (वृत्रहन्‌, दुष्ट- 
निवारण! ( तत्‌ ) तस्मात्‌ ( नूनम्‌) निश्च येन ( नव्यस्‌ ) 
आधुनिकं क्षणभङ्करं जगर्सुखम्‌ ( संन्यसे ) संन्यस्यामि 
त्यजामि 1 येन (अर्थेषु) स्वामिपु संन्यासिषु ( संश्रबावहै ) 
शिष्यशिक्षकभावेन संवाद Sata । अथोसर्गभागमाह, किं 
विषयकं संवादं कुर्यावेत्याह-( यः ) परमेश्वरः ( शूरः ) 
: ज्ञानी (सखा) सवंसुहृढु ( सुशेबः ) सुसुख आनन्द्स्वरूपः 


` || (erga: ) द्वितोयः ( गोषु ) एथिव्यादिसव लोकेषु 


' : | (जेतारम्‌ ) विजय करने वाले (इन्द्रम्‌ ) परमैश्वय युक्त 
: ||| है ॥ शक्करो छन्द का पाद्‌ कहते दैं-(स+) 


( गच्छति ) व्यापकत्वेन गतो ada, तद्विषयक संवाद 
| कुर्यावेति संबन्धः ॥ 
शेबमिति, सुम्नमिलि च सुखनाम fre ३॥ ६॥ 
नव्य्तिति नूतननाम fae ३ । २८ ॥ संन्यसे इत्यत्र-व्य- 
त्ययो बहुलम्‌ ३ । १ । ८४ इस्यनेनात्मनेपद विकरणलुक्‌ al 
सह सुपेति २। १। ४ योगविभागात्‌ संनिभ्याँ समासः | 
छन्द्स्यनेकमपि साकाङ्क्षम्‌ ८। १॥ ३ इत्युदात्तत्वम्‌ । 
|| अर्यः स्वामिवैश्ययोः ३ । १ । १०३ इत्ययंघु॥ शुसिचिमीनां 
| दोघंश्व ( उणा० २ । २४ ) इत्यनेन शुइति गत्यथोत्सीत्र- 
i घातोरक्‌प्रत्यये शूरः ॥ € ॥ ( ६४९ ) 


एषाथेः- गै को प्रयम कहते हैं हस उपासक लोग ( घ- 
Mn ) न हारने बाले किन्तु 


— F थे ( अपरालितम्‌ 
| नस्य) बिद्यादि चन के (सातये) लाझा ( को (हवामहे) पुकारते 


बहू परमात्मा (नः) हमारे (द्विषः) 
:) हमारे (विषः) PECL 
प्रायः है, जेस 


|| द्वेष करने बालों को (मति qua) दूर करे (सः) बह (न 
|. को ( अतिस्वपेत ) दूर करे इस लिये बेइ में ऐसो पिन | ऐसी परिपाटी 


& 
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कि | योत्मान्‌ द्वेष्टि यं वयं ह्विष्सः ] इत्यादि से वेश मीर इष्य द | 5 
के ताश को प्राथेना आया करतो हैं । ( अद्रिवः ) हे अखण्डवज्त्रथर | ( 
AeA ) सनातन आप छे [ उपासक हम हैं ]। ( अंशुः ) आप की कि. | 
THEI ध्यानानन्द्‌ का लेश ( मदाय ) अत्यन्त आनन्द के लिये होता है। 
बहू आप (नः) हम को (सुम्ने) सुख सें (arate) स्थित करें। अब शक्करी 
और BGT भाग को साथ २ कहते हैं-( शविष्ठ ) हे बलिष्ठ! ( gH: ) | 
आप का किया पालन पोषण ( शस्यले ) प्रशंसित है (हि) ष्योंकि ( शक्रः ) | 
| आप सर्वेशक्तिसान्‌ ( वशी ) लोकत्रय को वश में रखने वाले हें | अबशाक्कर | 
माग कहते हैं-( प्रभो ) हे प्रस्तो ! ( वृत्रहन्‌ ) हे दुष्टनिवारक | (aq) | 
इस कारण ( ननस्‌ ) निश्चय ( नष्यम्‌ ) चतन क्षणकषळुर सांसारिक सुख को | 
( संन्यसे ) में त्याग करके संन्यासी होता हूं fas खे ( अयषु ) संन्यासी || - 
स्वासियों में ( संत्रवाबहे ) झले प्रकार एक दूसरे से संवाद करे । अब उपसगे || 
माग से यह कहते हैं व्हि किस विषय का संवाद करे (यः) जो ( शरः) | | 
ज्ञानी (सखा) सब का सित्र (सुशेबः) आनन्द्स्वरूप और (अद्वयुः) afgata || 
है वही (गोष ) पफुथिवी आदि सब लोकों में ( गच्छति ) व्यापक होकर || त्‌ 
खत्तेसान है । उस छे विषय में संवाद करें, यह संबन्ध जानिये ॥ | 
निघण्ट ३ । ६ ॥ ३ २८ अष्टाध्यायी ३1 gr ८५१॥४२।११४॥ ८! 21 
१॥३८॥३॥ ११९०३ उणादि २।३५ के प्रमाण संस्कृत भाष्य में देखिये ॥ ९ ॥ (६४९) 
. अथ पञ्जु पुरोषपदानि ॥ | 

३२५४३५ ५ ३२ ३९१ २ ३३ 8 
एवा हो ६ ३ 5३ $ ३ व एवाएह्यग्ने एवा हान्द्र | 

| हरर परर... रर 
एवा हि पृषन्‌ एवा हि देवाः ॥ १० ॥ ( ६५० ) 
_ इति महानाम्न्याचिक: समाप्र ॥ २ ॥ 
पद्पाठः-एव, fe, एव, एवम्‌ , हि अ०। अग्ने सं० । ए, 
सं० । एव, हि । पूषन्‌ सं०। एव, हि । देवाः don 

। . अन्वितपदार्थ:-अथ परीषपदाएन व्याख्या 
| सवोण्ये सवोष्येन्द्राण्येब तद्गुणयोगात्तत्रत्यट्तीयपदेन चाऽ तदुगणयीगात्तत्रस्यहती यपदेन ASIANS 


॥ 
१ रः 
Ri 


४! 
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ce =: a ee ae 
|पदवैरिन्द्र एव वण्यंते । तत्र प्रथमं पद्माह-(एन्न, हि, एव) 
ae तथैव स्वे वत्तते॥ अथ द्वितीय॑ पद्माह-(अस्रे) हे प्र 
_काशक ! (एवं हि) यथोक्तमेव सत्यमस्ति॥ तती यं पदमाह- 
| ( इन्द्र ) हे परमेश्ययेवन्‌ ! ( एत्र हि ) पूर्वोक्तमेव सथ्य- 
मस्ति ॥ चतुर्थ पद्माह-( पूषन्‌ ) हे सर्वस्य पोषक ! 
(( एव, हि) एवंगुण एवासि । aged पद्माह-( देवा: ) 
है अन्ये पूर्वो प्रोक्ता देवा: ! ( एव, हि ) पूर्वोक्तप्रकारका 
va यूयम्‌ नात्र विचारणा संशयो वेत्यथ: ॥ 
| “sata महान्तमात्मानमेकमात्मानं बहुधा मेधा- 
विनो वदन्तीन्द्रं मित्रं वरुणमग्यिं र दिव्यं च गसत्मन्तम्‌ * 
तिरु० ७ । १८ इति प्रामाणए्यादन्राशिपूषादिशब्दैरिन्द्र एव 
Mat बोध्यः ॥ १० ॥ ( ६४० ) 
| इति 
व्य , 
हस्तिनापुरपाश्चेवत्ति-परीक्षितगढ़निवासिना, _ 
| तुलसीरामस्वामिना 

कृते सामवेदभाष्ये महानाम्न्याचिंकः समाप्त: ॥ २॥ 


भाषाधेः-.झब पांच पुरीष पदों को व्याख्या करते हैं । ये सब इन्द्र 
शेता के हैं । क्‍यों कि इन्द्र का सम्बन्ध पीळ से चला आता है और यहां 
द्र | Mad पद्‌ में इन्द्र शब्द भाया है। शेष अग्नि आदि नान at इस कारण 
| =्परभेञ्चर के हो ससकने चाहिये जैसा कि निरुक्त 9 । १८ में लिखा है 
। | “ gat सह्‌।न्‌ अग्नि महान्‌ आत्मा एक आत्मा को विद्वान्‌ छोग ड्न्द्व 
। EC बरूण अग्नि दिव्य गरुत्मान्‌ आदि नामों से बहुत प्रकार घणन क्रते 
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AAA 


मिट स्ट २ 
हं ॥ उन में से प्रथम पदु-( एव, हि, एब ) जैसा कि qaty में atin i 
| ळर भये, वह ठीक है। द्वितीय पद-( अग्ने, एवं, हि ) हे प्रकाशस्वरूप भौर उ 
प्रछाशकत्तो ! ऐसा ही आप का वर्णन है जैसा पूवं कहा । वृतीय पद्‌-( at 
एव हि) हे परमेश्वयंबन्‌ | ऐसा हो है । चतुये पद्‌-( पूषन्‌, एव, हि) हे 
पालक पोषक ! ऐसा ही है ॥ पञ्चुन पद्‌-(देवाः) हे yates देखो | (एव ह) | 
यथोक्त हो जाप के गुण कमे स्वसाव और प्रशंसा au 
यह समस्त ळन्दञार्चिक और सहानास्न्यचिक षा उपसंहार है॥ | 
॥ १० ॥ ( ६९० ) ag 
आसम्‌ कृरववंशावतंस पं? इजारीष्डाल श्वासी छे पुत्र, 
प्ररीक्षितगढ़ ज़िला मेरठ निवासी, 
. तुलसीराम स्यासि छत 
सामवेदुभाष्य में सहानासन्याचिक नाम जा 
दूसरा आचिक संपूर्ण हुवा ॥ २४ 


> 


~ A AD 


Ee OS 


PNR 


eer 


( देखो TE ४८८ ) ` | | 
| पठे. पङ्क्ती अशुद्वा नि agit 4 


१०० ९५ गहरष्ठाम्‌ हरे स्‌ 
५०२ ७. 5 sya = SAT 
ny २ पच्छयत यच्छते 
१११ ३ प्रपूद्धिं विधू 
३४० ६ लीटने को लौटने के 
६०४ eee चमात्मनास्‌ चमाह्मनरम्‌ 

| ६०३ ७- छु _ षां 

र ६०८ e चजुषाकति चनुराकति 
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१२ मिमन्ति व्यत्ययेन मिमन्ति 
१२ चुरादेः भौव! द्किरूय 
१३ quate ait 
भान्तरिक्ष्यासु अन्तरिक्षाश्च 
च्य।न्यादि धान्यादि 
९९ ` घाणष्य व्याप्य 
कक RR ख्यापय स्था पयित्वा 
- १ १२ से आगे ००० १ पत गती वा चुरादिः भदन्त- 
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